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अस्तावना 


श्रीमक्वागवत सब पुराणों में सिरमौर है। श्रतः यद्द महापुराण कहा जाता है । महा- 
भुनि ब्यास जिन्होंने वेदों का सग्पादन, ब्ह्मयसूत्रों की तथा महासारत की रचना की है, इसके 
भी रचग्रिता माने जाते हेँ। इसकी रचना व श्रचार कलिकाल के दुःख व दुरवस्था से मनुप्य-जाति 
को छुड़ाने या बचाने के उद्देश्य से हुई है। चेद, वेदान्त तथा मद्दाभारत के सम्पादन व प्रणयन 
करने पर भी वेदव्यास के मन में एक प्रकार का असनन्‍्तोप यना रद्दा। उन्हें मन में यदद श्रतुभव 
होने लगा कि मेरे जीवन-कार्य में कुछ कसर रही प्रतीत होती है। इसका कारण व उपाय खोजने 
के लिए वे शान्तचित्त से विचार करने लगे । समाहितच्ित्त होने पर उन्हें स्फूर्ति हुई कि कलिकाल 
के जीचों के उद्धार के लिए सरल मार्ग--भक्ति को विशद करों । भगवत-शरण, भगवन्नाम-लीला 
संकीर्तन का प्रचार करों | कर्मकाएड और योग-साधन श्रादि छिए्ट-सार्ग कलिकाल में सुसाध्य नहीं 
है । इस प्रेरणा से उन्हें श्राव्मसन्तोप हुआ जिसका फल यह मधुर रसमय ज्ञान-ग्ा श्रीमद्‌- 
भागवत दे । रे 

इसमें सिद्धान्त-रूप से एक-मात्र परमात्मा नारायण के पश्रस्तित्व को स्वीकार किया गया 
है भौर उसीके प्रति श्रपने सारे जीवन को समर्पण करने, उसीमें तल्लीन व तन्‍्मय रहने का उप- 
देश दिया गया है। संसार के समस्त दुःखों से छूटने व श्रखणड सुख पाने का यही सबसे उत्तम, 
सरल व सुसाध्य उपाय कलियुग के लिए बताया गया है । थ्रतः इसका दार्शनिक सिद्धान्त श्रद्वेत 
और साधन यथा मार्ग भक्ति है। इसके प्रमाण पद-पद पर खुद भागवत में ही भरे पढ़े हैं । कहते 

. हैं कि भगवान्‌ ने प्रह्माजी को पहले सूत्न-रप में भागवत का सिद्धान्त बताया; बह चतुश्श्लोकी 
भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भगवान्‌ के निगु ण, सगरुण, जीव, जगत्‌ सबकी एकता का 
प्रतिपादन दै--- 
अहमेवासमभेवात्र नान्‍्यद यत्‌ सदसत्परम। 
पश्चादर्ह यदेतध्व॒ यो3बशिष्येत सोडस्म्यहम्‌॥ (२।६।३२) 

सृष्टि से पूर्व में ही था, में केवल था, कोई क्रिया न थी । उस समय सत्त्‌ अर्थात्‌ 
कार्याव्मक स्थूल भाव न था, असत--कारणात्मक सूचम भाव न था । यहाँ तक कि इनका 
कारण-भूत प्रधान भी अ्रन्तमु ख होकर मुरू में लीन था। सृष्टि का यद्द प्रपंच में ही हैँ भौर प्रलय 
में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर में द्वी एकमात्र श्रवशिष्ट रहूँगा। 

इसी एक सत्य श्रद्वय्न तत्व को 'भगवान?, “ब्रह्म', चासुदेव” ७ कहा है । 


निज: 


& बद॒न्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्व॑ यज्जञानसद्रयम | 
कर 
त्रह्न ति परमात्मेति भगवानिति -शब्दते ॥ (१-२-११) 


/ पांच : 


यमाने का यत्न किया है । आ्रापुनिक जगत्‌ की समस्याझ्रों का विचार करते हुए में स्वतन्त्र रूप से 
इस नतीजे पर पहुँचा कि समाज की रचना की बदि कोई नन्‍्यायथुक्त, सुख-शान्तिप्रद, स्वास्थ्य, 
स्वातन्प्य रक्तक, विकासशील, सजीव पद्धति हो सकती है तो वह भ्रद्धेत-सिद्धान्त पर ही कायम 
की जा सकती है, थ्रोर यदि कोई धृत्ति मनुप्पय थ समाज को श्रपने लघ्य तक पहुंचा सकती है, 
सुख, झआानन्द, शान्ति प्रदान कर सकती है तो यह भक्ति-बृत्ति ही है। भले ही इस भ्रद्देत-सिद्धांत 
की शाप सामाजिक भाषा में समता का सिद्धान्त कहें व भक्ति-बृत्ति को लगन, एकनिष्ठता, ततन्मयता 
प्रेमपरिपूर्णता कहें । सुझे इन दो तत्तों का साप्तात्कार जितना भागवत में हुआ उतना किसी यन्‍्य 
सें नहीं हुआ, श्रार यद्ध यात मेरे छूृदय में भ्रच्छी तरह अंकित हो गई, कि क्‍यों श्री चल्लभाचाय 
ने इसे व्यास भगवान्‌ की 'समाधि-भाषा! कद्दा है । मनुष्य व समाज की सर्वोच्च श्रमिलापाशों की 
पूर्ति के लिए इन दो से बढ़ कर कोई उत्तम साधन नहीं हो सकता । सेरा यह मन्तवब्य या श्राशय 
इस पुस्तक में पाठकों को तरह-तरह से विशद होना हुश्रा दिखाई देगा । यहाँ इसकी श्रधिक चर्चा 
करने की ज़रूरत नहीं दे । 

जगत में दो विचार के छोग थे, दें शोर रहेंगे । एक श्र/स्तिक--ईश्वरवादी, दूसरे सा- 
स्तिक--अनीखरवादी । समाज से हम एक दल का बहिष्कार करके केबल दूसरे का ही विचार नहीं 
कर सकते । दोनों की व्यवस्था, उन्नति, सुख का बिचार हमें करना होगा तभी वह समाज-ध्य- 
बस्था सम्पूर्ण व उपयोगी हो सकेगी । इसी श्रावश्यकता को ध्यान में रखकर मेंने इसमें इन दोनों 
सिद्धान्तों का विवेचन इस तरह से किया दे कि दोनों बर्ग को लाभ पहुँचे । श्रास्तिकों के लिए 
पराध्यात्सिक व धार्मिक भाषा, नास्तिकों के लिए सामानिक-लौकिक भाषा का प्रयोग किया है | 
इन दोनों भाषाश्रों का कलेबर भले ही छुदा हो, मेरे नज़दीक हनकी श्रात्मा में कोई भ्रन्तर नहीं 
है। दोनों को जोइने वाली कड़ी मुझे स्पष्ट दीखती है, श्रतः दो भाषा बोलकर भी मैंने एक ही 
आशय को प्रकट क्रिया दे । यद्दि इसके द्वारा मेरे बुद्धियादी, श्रनोश्वरवादी, श्रालोचक-बुद्धि पाठक 
उस मल ख्रौत तक पहुँच पा तो मुझे बहुत संतोप होगा । साथ ही यदि भावुक, भक्त 
धार्मिक बृत्ति के पुरुष आधुनिक जगत्‌ की ससस्याश्रां के महत्व व हल को इसके द्वारा समझ थ॑ 
अहण कर सक तो मेरा श्रम बहुत-कुछ सफल हो जायगा। 

प्राचीन हिन्दू-समाज वर्णाश्रम-व्यवस्था वा घातु्बंण्य पर खड़ा था | वह अय तितर- 
ब्रितर हो गया, हो रहा है, शोर शायद उसी रूप में श्र, न उठ सके | पर॒जिन तत्वों पर बह 
खड़ा था, थे श्रत्र भी उपयोगी ह थ्रोर रहेंगे । उन्हींके सहारे नवीन समाज की रचना बड़े भज़े 
में की जा सकती है, यह मेरा विश्वास है श्रीर उसीको दसमें समम्ताने का यत्न किया सया हैं। 
समाज-चना के जो श्रन्यान्य तत्व व यौजनाय पेश की जा रही हैं उनकी तुलना, छानवीन करके 
मेंने अपना विचार स्थिर थ पुष्ट करने का यत्म किया है । 


प्राचीन समय सें अनेक कारणों से संन्यास! श्राश्रस रूढ़ किया गया था । उसका सूलले- 
भूल सिद्धान्त तो ग्राज भी मुझे सही व उपयोगी मालूम द्वोता है, परन्तु इससे कर्म-योग व कर्म- 
संन्यास का एक विवाद उठ खड़ा हुआ था, जो कि श्रव दव गया है और प्रायः सभी लोग कर्म- 
योग की मद्दत्ता को एक स्वर से स्वीकार करते हैं । कर्म-योग की श्रनिवार्यता, उपयोगिता व 
व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर तो मैंने भक्त के जीवन को कर्म-पधान साना व समझा है, तथा 
वसा ही पाठकों के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । हे 


> हि + 
> न + 


सलुष्य के सामने ब्यक्तियत प्रश्न ह उसको सुख-सम्ृद्धि या शान्ति-सन्तोप-समाधान का 
साम्तान्षिक प्रश्न है समाल की सुब्यवस्था का । ये दोनों इस तरह हल होने चाहिएं जिससे इनमें 
विरोध न हो, व परस्पर सहायक-प्रक हो सके । व्यक्ति व समाज दोनों में, आख़िर व्यक्ति को ही 
प्रघानता देंनो पड़ेगी; क्योंकि समाज आख़िर व्यक्तियों के ही लिए तो है। हमारी प्रत्येक सामाजिक 
व्यवस्था का लच्य ब्यक्ति का चरस उत्कर्ष दी हो सकता हैं| इसीलिए हमारे प्राचीन घम्म-प्रन्‍्थों 
व शास्त्रों में जीवन की व्यक्तिगत साधन। पर बहुत ज़ोर दिया गया है, व सामाजिक ब्यवस्थाओं 
को अपेक्राकृत गोंण स्थान मिला है । वर्खाश्नम-च्यवस्था में दोनों के हिंद का ध्यान रक््खा गया है 
व उनका सामंजस्य किया गया हैं। आन्षस--्यक्तिगठ जीवन को बनाने के लिए, चणं--सामाजिक 
संगठन च सुब्यवस्था के लिए। इस भन्य में मेंने इस बात को भी अपनी निगाह से आओोम्हल नहीं 
होने दिया है । 
बचपन में में 'भायवत-सप्ताहः में पौराणिकों के सह से भागवत की कथधाय सुना करता 
था । रोचक मालम होती थीं । जब अपने गाँव से डड़कर काशो पढने के लिए पहुँचा तो आय- 





पु 


समाज? व “सनाठन-घर्म' के झास्त्रार्थो का चुग था | सनातन-घर्मियों में मो बुद्धिवादी विचारक पंदा 
हो गए थे और वे पौराणिक कथाओं व कृष्ण की लीलाओं की आलोचना-विवेचना करने लगे थे | 
बंक्षिम यावू का कृष्ण चरित्र, वेच्च का 'नहाभारत-मीर्मासा”' व कृष्ण तथा राम चरित्र! आदि पढ़ने 
को मिले | इस समय भागवत के बारे में, उसके समग्र बिना पढ़े ही, ऐसा ख़बाल बन गया कि यह 
कृष्ण की अश्छीलता की ह॒इ तक पहुंचने वाली लीलाओं से मरी एुस्ठछ हे । इसलिये कभी पढ़ने 
की रुचि नहीं हुई | किन्तु सन!४० की ऊेछ-यात्ना में सारी सागवठ दो वार पढ़ने का अवसर आ गया 
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त एकनाव ने इसी १६व स्कंघ पर विस्दृत साप्य वी! नामक छुन्द में 
लिखा है। चद बहुत सरस, सुबोध, विचरणात्मक व हृदयत्राही है। उसका नाम ही एकवायों 
मेरी श्रद्धा-नक्ति बचपन ही से हो चली थी । 
सुई! हृदय को आयात पहुँचता व सें विकल हो 
उठता तो मेरे पू० स्व० चचा झुके एकनाथ व तुकारान की शान्ति, सहन-शीलूता व कऋ्षसानदत्ति का 
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उदादरण देकर शान्ठ क्या करते। ये दोना शाहन्त के सानों अवतार ही थे। मरे जीवन पर इनके 
आदर्श व उदाहरण का गहरा असर पड्ढा हे व पड़ रहा है। एक रोज़ एकनाथ महाराज नदी से 
स्नान करके घर लौंद रहे थे तो एक सुसलमान ने शरारतठ से उनपर थूक दिया। वे फ़िर शान्ति- 
पूर्वक स्नान करने चके गये । लोटवी वार फ़िर उसने थूका । इस तरह ६५ वार थूक चुकने पर सी वह 


विना चुच्घच हुए स्तान करके लोदे 
€्‌ 


3 2] 


जब आखिरी बार ज्ायद्र थक्तकर उसने नहों थूकातो 
एकनाथ ने स्नेह-पर्वक उससे पूछा-- सेंया अब की बार छुसने झुक्ते गंगा-स्नान का अवसर क्यों न 


०. 


मेरा क्ोनसा कसूर हो गया १” वह सुसलमान तो उनके चरणों पर गिर ही पढ़ा; मेरे सी 


उुकाराम की पत्नी बढ़ी ककृशा थी । उसके बनाये असंगों--पद्मों को चह चिढ़कर चूल्हे 


में जला दिया करती । तुऋाराम बड़ी शान्ति से इन उपद्रयों को सहकर फिर अपने सजन-भाव में 
लग जाते | एक बार उनको मसेंस एक की बाड़ तोइकर खेत में घुस गई । वह व्यक्ति ठुकाराम स व 

दचिदठा द जलता था | तुकाराम नेंस जोजने उसकी तरफ पहुँचे ठो उसने याइ की काटेदार 
स्पद्दियों डछाइकर उन्हें इतना पीटा कि लहूलुद्दान कर दिया । शाम को तुकाराम ने अपनी कथा 
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में उस व्यक्ति को ग़ेर हाज़िर देखा वो दौद़ें उसके घर पहुँचे श्रौर बोले कि भाई श्रपराध तो मेरी 
भेंस ने किया, तुमने भी उसको दुण्ढ दे लिया, श्रव कथा में क्यों नहीं श्राते ? भगवान्‌ से किस बात 
का बेर दे? सेरा श्रोर कौनसा कपूर बाकी रद्द गया भिसकी यह सजा दे रदे हो ? 

ज्ञल में अवसर मिला तो एकनाथ चरित्र, व तुकारामस चरित्र ही नहीं 
एकनाधी-भागवत व तुकाराम-गाथा भी चाव व भक्तिभाव से पढ़ी । भागवत पढ़कर यह 
प्रेरणा हुई कि हिन्दी में ३१वें स्कन्ध का एक विस्तृत श्रनुवाद तैयार किया जाय । उसके याद ही 
डा० भगवानदासजी लिखित “पुरुपार्थ' नामक पुस्तक सस्ता-साहित्य-सण्डल से मिली। उसमें 
उन्होंने भागवत के पद्चानुबाद की प्रेरणा की देव । मुके याद पढ़ता दे कि श्रपने 'शौदुस्यर में 
( १६३२-१३ में ) मेंने डाक्टर साहव के भागवताजुवाद ( पद्च ) का कुछ श्रंश, प्रकाशित शिया 
था । इन सब प्रसंगों से भागवत की शोर रुचि तथा श्रद्धा श्रौर बढ़ गई । श्राज्नोचक दृष्टि से भी 
कुछ स्थलों को छोड़ द॑ तो कहना होंगा कि सारा अन्य एक अज्ञपम रत्न है, भ्रौर एकादश 
स्कन्ध तो उसका झुकुटमणि या सार-सर्वस्व है । 

यह ११५वां स्कन्ध श्रीकृष्ण व उनके भक्त उद्धव के संबाद के रूप में लिखा गया दै, 
जेसा कि भगवदगीता श्रीकृष्ण व श्रज्ध|न के सम्भापण-रूप मैं है। इसलिए इसे उद्धब-गीता भी 
कहते हैं | 

भागवत के सम्यन्ध में गॉँघीजी श्रपनी 'श्रात्मकथा” पए० ३६-३७ सें लिखते हँ---''श्राज 
में समझता हूँ कि भागवत ऐसा ग्रन्थ है कि जिसे पढ़कर धर्मं-रस उत्पन्न किया जा सकता है । 
मेंने उसका गुजराती श्रजुवाद बढ़े चाव से पढ़ा था । परन्तु मेरे २५ दिन के उपवास में जय भारत- 
भूपण सालवीयजी के श्रीमुख से मूल संस्कृत के कितने ह्वी भ्रंश सुने तब मुझे ऐसा क्षगा कि 
बचपन में यद्वि उनके सदश भगवद्भक्त के मु द्द से भागवत सुना होता तो तभी से मेरी प्रगाढ़ प्रीति 
उसपर जम जाती ।” 

अपने को भगवान्‌ के समपेण कर देने का मार्य--भक्ति-मार्--श्रीकृष्ण ने गीता सें 
दिखलाया है । पौराणिकों के श्रजुसार तो वह बहुत प्राचीन मार्ग है भ्रोर नारद इसके प्रणेता या 
प्रवतक हैं | उनके भक्तिसूत्र श्रसिद्ध हैं । किन्तु गीता व भागवत के एकादश स्कन्‍्घ दोनों के 
उपदेशक श्रीकृष्ण ही हँ। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत व भागवत दोनों के रचयिता एक 

' ही व्यास हों तो गीता में जहाँ श्रीकृष्ण ने श्रात्म-समर्पण-योग का संकेत करके छोड़ दिया है 

चहाँ भागवत में उन्होंने उसपर काफी ज़ोर दिया है व नाम-संकीर्तन-नामक ञ्ञागे का सूत्र भी 
जोड़ दिया है | श्रतपुव भागवत कोरा भक्ति-मार्गपरक नहीं, यल्कि उसमें भी नाम-जप या संकीत॑न 
की शोर विशेष ध्यान दिलाया है, क्योंकि भागवतकार की राय में भक्ति के श्रन्यान्य साधनों की 
अ्रपेत्ता नाम-जप या संकीत॑न यहुत द्वी सरल साधन द्वै । इसके तत्त्व के विवेचन घ उपयोगिता पर 
भी भागवतधसे में रोशनी डाली गई है । 

भ्रद्वेत-सिद्धान्त के दो पहलू हैं--व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यष्टिगत और समष्टिगत । 
व्यक्तिगत रूप में वह व्यक्ति को सबसे ऊँचा उठा देता है, सबसे बढ़ा बना देता है, इसके श्रागे 
उसके आदर्श की कक्षा खतम द्वो जाती है। सामाजिक दृष्टि में वह ब्यक्ति को समाज रूप द्वी 
बना देता है। वह कहता है कि सब कुछ श्रात्मा द्वी है भौर सबमें एक ही श्रात्मा है । 


* आठ 


सब कुछ श्रात्मा द्वी है--यह तो परम सत्य बताया । तब सवाल होता दै कि जगत्‌ में 
तो भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुएँ दीखती हैं यह सब कुछ एक द्वी--भ्रात्मा ही-केसे है ? तो कहते हें 
कि सबके भीतर एक ही आत्मा पिरोई हुई है। व्यक्ति जब सोचने या सानने लगता है कि सब 
कुछ में हँ--आत्मा दहै--तो उसकी उड़ान की हद नहीं रहती--यह परमसत्य उसका अन्तिम 
आदर्श हो गया। अपने लिए यह सत्य ही उसका परम आल्म्बन हुआ । अब वह संसार के नाना- 
रूप पदार्थों को देखता है तो उसके अन्दर भी उसे अपने ही दशन होते हैं तो उनमें उसका 
साम्यभाव दृढ़ हो जाता है। यह समभाव ही जगत्‌ के प्रति उसके देखने की दृष्टि, बृत्ति या 
भावना हुई । इससे उप्के व जगत्‌ के वेषम्य या भेद्‌ में सामक्षस्य और अभेद-संबंध हो जाता 
है। इस समभाव को हस्लाम में बन्धु-भाव कहा गया दै। ईसा के दया-भाव में भी यही समता 
का भाव काम करता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक अन्तर्राष्टीयवाद या विश्वबन्धुत्व--भी इसी 
का दूसरा नाम है । लाम्यवादी जिस वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं वह इस 'सम-भाव! का 
ही एक अंग है। गॉधीजनी की अद्विंसा भी इसीका दूसरा नाम है, या इसीकी प्रेरणा का फल 
है | उनके रामराज्य की बुनियाद यही है। भले ही इनमें से कुछ लोग इस आध्यात्मिक तत्त्व या 
सत्य को स्वीकार न करते हों, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि इस अध्यात्म-द्शन, समभाव या 
सर्वात्मभाव में इन सबका समावेश बड़े मजे में हो जाता है, ये सब उसीके बच्चे मालूम होते 
हैं। व्यक्तियों, देशों, जातियों, समूहों व समाजों में परस्पर समता-भाव रहे, समता को नींच पर 
ही इनके पारस्परिक संबंधों की निश्चिति व स्थिरता रहे, इस भावना, नीति या सिद्धान्त की 
उपपत्ति 'सर्वात्ममभाव? से जितनो श्रच्छी तरह, युक्तिसेंगत व बुढ्धिगम्य रूप से हो सकती है, या 
संगति लग सकती है, उतनी किसी दूसरी नीति या सिद्धान्त से नहीं । इसका भी विवेचन इस 
पुस्तक में स्थान-स्थान पर मिलेगा । 

यह मान लेने पर भी कि समभाव या आत्मभाव हमारे पारस्परिक सम्बन्ध को तय 
करने, व समाज च्यवरुथा को कायम करने के लिए उचित व अच्छा सिद्धान्त है, यह प्रश्न बाक़ी 
ही रहता है कि उस व्यवस्था का ढाँचा केसा हो ? सारी दुनिया के लिए एक ही ढाँचा होया 
अलग अलग ? अलग-अलग हो तो उसका श्राधार क्‍या रहे ? संस्कृति, आ्रार्थिक परिस्थिति, 
भीगोलिक स्थिति या धर्म-संस्था ? इसका जवाब भी इस पुस्तक में यथा-प्रसंग पाठकों को 
मिलेगा । 


जैसा कि मेंने ऊपर कद्दा है, भागवत में ज्ञान, इतिहास, काव्य और कल्पना सबका 
मिश्रण है । सर्वजनसुलभ और लोकोपयोगी बनाने की दृष्टि से ही भागवतकार ने अन्य पुराणों 
के जेंसा रूप इसे दिया है। अरब आधुनिक जन-समाज को यदि इससे पूरा लाभ पहुँचाना हो तो 
उसके ज्ञान की नये सिरे से छान-बीन करनी होगी, इतिहास को कल्पना से अलग छॉटना होगा, 
ओर काव्य को उसके स्थान पर बिठाना होगा । और इन सब चीजों को आधुनिक जगत्‌ के चौखटे 
में थरिठाना होगा, च वेसी ही भाषा बोलनी होगी जैसी कि श्राजकल की हुनिया समझ सके | चू"कि 
मेरा विषय इस समय सारी भागवत नहीं है, सिर्फ ११ वाँ स्कमन्ध है, मेरी खोज या छानबीन इस 
सीमा से भ्रागे नहीं जायगी । फिर मैंने यह अलुवाद इतिहास या काब्य-साहित्य की दृष्टि से नहीं 
बढिकि व्यक्ति च समाज की उन्‍नति--श्री किशोरलालभाई की भाषा में धारण, पोपण थ सत्व- 
संशुद्धि--की दृष्टि से किया है, अतः तत्पोपक विवेचन ही इसमें अ्रधिक दिखाई देगा। अपने इस 


लि भी म्प 


उह्ेश्य या सीमा फो लघय से रखकर ही मेंने इस ग्रन्थ का नास 'जीवन की झृतार्थता! रक्षा है । 
सुमसे यदि पूछा जाय कि मनुष्य जीवन की कृतार्थवा किसमें दह ? वो में कहूँगा कि 
श्रद्नेत्लसिद्धि में है। और पूछा जाय कि उसका श्रेष्ठ उपाय क्‍या ह तो में निःसंकोच कहूँ- 
गा--भक्ति-भाव से अपनी उद्देश्य-सिद्धि में लगना--तदनुकूल काये करना । कार्य था कर्म तो 
मनुष्य सदा करता ही रहता दे व रहेगा सी ; मुख्य प्रश्न यही है कि वद्द किस भाव से व फिस 
लिए कर्म करे। यदि कर्म भ्रच्छा भी हो, पर भाव या उद्देश्य घुरा द्वो तो श्रद्मतमय कर्म भी विप- 
रूप हो जायगा; किन्तु यदि उद्देश्य प्च्छा व भावना पत्रित्र--बृत्ति शुद्ध हो और देवबशात्‌ घुरा 
भी कर्म होगयां तो वह अवश्य यहुत जल्दी शुभ में परिवर्तित हो सकेगा व हो जायगा। “'नहि 
कस्याणकृत कश्रिद्‌ दुर्गति तात गच्छुति! उसका दुष्परिणाम थोद़ा होगा व उसे इसते हुए सद्दने 
का बल कर्त्ता को मिल जायगा । 
यो तो कार्य-सिद्धि के लिए उद्देश्य की पविन्नता, उच्चता, भावना की निर्मलता भौर 
प्रबलता तथा कर्म की निदोपता घ कुशलता तीनों क्री त्रिपुटी श्रपेक्षित है । परन्तु पहली दो यातें 
यदि सिद्ध हों तो तीसरी को श्रपने-शाप उनके अ्रभुरूप यनना ही पड़ता है । श्रतः यद्दि इसमें शान 
व भक्ति का ही श्रधिक विवेचन मिले तो उससे श्रस्तन्तुप्ट होने को ज़रूरत नहीं दै। भागवत में तो 
ज्ञान से भी भक्ति की महिसा व विस्तार अ्रधिक बताया है । भागवत माह्दात्म्य में भक्ति की 
श्रेप्तता--ज्ञान श्रौर चराग्य से, ग्रहों तक कि भुक्ति से भी--तद़े सुन्दर थ रोचक रुपक के द्वारा 
दिखाई गईं है। 
१६४२ की जेल-यात्रा में इसके २४ श्रध्याय लिखे गये । श्रव जाकर इसके १८ 
श्रध्यायों का यह्द पूर्वार्ध प्रकाशित हो पाया है । इसे छप्ते-छुपते भी एक साल से ऊपर हो गया । यदि 
* यद्द पाठकों को उपयोगी मालूम हुआ्रा तो उत्तराधे भी छापने का प्रबंध किया जायगा । यद्यपि 
इसका मूल श्राशय प्रस्तुत करने की तो ज़िम्मेदारी मेरी ही दैं--जैसा मेंने समझा बेसा पाठकों 
के सामने पेश किया है; परन्तु इसको पत्लवित करने श्रौर सजाने के लिए मुझे कई ग्रन्थ पढ़ने पढ़े 
हैं। पिद्चले जेल-जीवन में जो कुद् पढ़ पाया उसका पूरा-पूरा लाभ मेंने इसकी रचना सें उठाया दै। 
शअ्रव तो उन तमाम अन्यों के वा उनके रचयिताओं के पूरे नाम-धाम भी याद नहीं रहे । उन सबके 
प्रति में श्पनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ । 
गाँघी-आश्रम, दृद्ध डी (अजमेर) | 
कार्तिक पूर्शिमा, २००७ वि० | “डेरिभाऊ उपाध्याय 
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5 ४5 पल ७ लिख कफ 
दिकालाधनवच्छिन्नानन्त-चिन्मात्र मृतये । 
स्वानुभृत्येक-साराय नमः शान्‍्ताय ब्रह्मणे ॥ 
४. ह 3 
देश ओर काल से अमयादित, अनन्त, चिन्मात्र जिसदा स्वरूप है, जो 
थे ब 
अपने अनुभव के सार-रूप में प्राप्त होता है उस शान्त ब्रद्म]ै को नमस्कार है । 
ये शया: समुपासते शित्र इति तऋरह्म ति वेदान्तिनों । 
बोद्गाः बुद्ध इति प्रमाण-पटच। करत ति नेयायिक्राः | 
अहब्वित्यय. जेनशासनरता करमेंति सीमांसका: । 
सोडयं वो विदधातु वान्छितफलं त्रेलोक्यनाथों हरि। | 
शेष लोग जिसको “शिव? के नाम से, चेदान्ती ब्रह्म” के नाम से, बौद्ध लोग 
बुद्ध” के नाम से, प्रमाण-पढ़ नेयायिक 'कत्तो? के नाम से, जैन-सम्प्रदाय के लोग 


(-देश--चिद्‌ अख़ु का मास जिसमें हो वह ठेश है या सारा ब्रद्मए्ट जिसमें व्याप्त है उस 


व 


देश कहते ६ै। स्थूल रुप से उसे श्राकाश कद सकते हू । 





*२-काल--जेस समय में चिदू अणु था भास हो बह काल है। देश में जब एक स्थान से 
पदाथ दूसर स्थान में गाव करते 6 तो उसमें जितनी देर लगती है उस काल कहते 
हं। आयु की सीमा को भी काल कहने ६। घ्थर को संहारक शक्ति भी काल 
कहलाती है | 

३-चिन्मान्न->खत्‌ का अ्रथ क्रिया व ज्ञान है | चिन्मात्ररूजों क्रिया व श्ञान-स्वल्प है। 

४-नत्रह्म ्र्प् श्र 5 मु हे ++ जन हल जो 44 व्य हज हा रु 

2>अह्म--का अर्थ है फेलने या व्यापक होनेवाला। जो सबसे व्यापक है वह ब्रह्म है। 
धृदत्वाद वृ हण॒त्वाच तदबहां त्यमिधीयते ।! ( विधूएपुराण ) 'बूदह्यत बवृदयति-दरति 
तत्पर ब्रह्म ।! (रहस्याम्नाय ब्राह्मण) 

४-शैव--शिव के उपासक शीब कहलाते हैं। शदका गिद्ठास्त है कि अपर-शान-रुप येद शेयल 
भक्ति का--शिहरक सुख-मोय का--साघन है; परन्तु परूप्लानन्‍ाप शिव-शाह्य से 
का एक्साम उपाय है। 


हम 
अत” के नाम से तथा सीमांसक कर्म? के नाम से उपासना करते हैं बह तीनों 
लोकों का नाथ हरि हमें इच्छित फल दें । 
नमोस्त्वनंताय सहसमृर्तये सहस्रपादाज्ञ शिरोरुवाहवे । 
सहसनास्ने पुरुषाय शाश्वते सहख्रकोटीयुगधारिणं नमः || 
जो अनन्त है, जिसकी ( जड़-चेतन नाम-हूपात्मक ) हजारों मूर्तियां हैं 
जिसके हजारों पांव, आंखें, सिर, हाथ और नाक हैं, जो करोड़ों थुगों को धारण 
करनेवाला है उस शाश्वत पुरुष को मेरा नमस्कार है । 
नमो त्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण-हित!य च | 
जशद्विताय क्रष्णाय गोविंदाय नमो नमः || 





१-अ्हंत--जैन-धर्म में सर्वज्, राग-द्वोप के विजयी, जेलोक्य-पूजित, यथास्थितार्थवादी तथा 
सामश्यवान सिद्ध पुरुषों को अत कहते हैं । 


० छः 


रतपुरष -परमात्मा, विराट्‌ रुप इखर | 


३-गो-त्राह्मण--गो! का साधारण अर्थ गाय है परन्तु यहां सारे बरेलू पशुओं--ऐसा व्याप्रक 
अथ लेना चाहिए । 


शआह्ाग! में समस्त सज्ञनों व सत्पुरुषों का समावेश हो जाता है | 


भागवत-धम 
जीवन की कताथंता 


( श्रीमद्भागवत का ११वां स्कन्ध ) 
अध्याय १ 


श्रीकृष्णु---अन्तिम कसोटी पर 
[महापुरुष संसार में बुराइयों वो मिलने व भलाई को फैलाने के लिए आते है। इस 
उद्द श॒ वी पूति के लिए वे जरूरत होने पर खुद अपने आत्मीयों का भी त्याग फरने में नही 
हिचाकयचाते | अपने उद्देश के प्रांत एकाग्रता व अपने पराये के भद से पर रहने की उनवी 
वत्ति को यही फरोटी है। श्रीगमचन्द्र का सीतायरेत्याग प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण भी इस 
कसीटी पर अपने को खरा उतारते है| ] 
श्री शुकदेवजी परीक्षित से बोले--'ह राजन । बलरामजी के सहित तथा 
यादवों से घिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र ने देत्यों को मारकर और (कौरव-पाण्डवों में) 
घोर युद्ध ( महाभारत ) कराकर प्रथ्बी का भार उत्तार दिया था ॥ १ ॥” 
यह प्रसिद्ध है कि श्रधर्म के उच्छेद व धर्म को स्थापना तथा सज्जनों की रछा व दुर्जनों को 
दण्ड देने के लिए श्रीकृष्ण का ग्रवतार हुश्रा था। उन्होंने खुद वत्लरामजी से कहा था--एतर्थ 
हि नो जन्म साधूनामीश शर्मकृतर (भा० स्क० ६० श्र० € श्लो० १४१०) भागवंत, गीता, आदि 
£ “ब्रे त्रजवासी मेरे शरणागत हैं। ये मुझे ही अपना एक्सात्र आ्राश्रय व रक्तक समझते 
हूं। अतः में अपने योग-सामर्थ्य से उनकी रक्षा करूगा | यही भेरा ब्रत है ।” 
इन्द्र--“धर्म की रक्षा ओर दुष्ट का दमन करने के लिए आप दर्ड धारण करते हूं।! 
“जो असुर केबल अपना हो मरणु-पीपण करनेवाले शरीर प्रथ्वी पर महान भार की 
| उल्लत्ति के कारण हैं उनका नाश करने के लिए तथा अपने चरणु-चिह्नों का अनुवर्तन करनेवाले 
भक्त जनों की सक्षा के लिए ही आपका यह अवतार हुआ है |” 
सुरभ-- हम सब ब्रह्मजी की प्रेरणा स आपको अपना इन्द्र मानकर अभिषेक 
करेंगी । है विश्वात्मन्‌ , आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमणडल में अवतार लिया है। 
“वास्तव में तो मगवान्‌ अ्रव्यय, अप्रमेय, निशुण और गुणों के आधण्ठान हैं; मनुष्यों 
के कल्याण करे लिए ही उनका सगुगु रुप से अवतार होता है।” 
परीक्षुत---भगवन्‌ , जगत्‌पति भगवान्‌ कृष्ण ने धर्म की स्थापना ओर अधम के 
उच्छेद के लिए ही अपने पूर्ण अश-से अवतार लिया था |! “भागवत | 
“परेत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
धर्म-संस्थापंनाथीय संभवासि युगे युगे ॥ ( गीत) 


प्र भसागवत-बर्म या जीवन की कृवाथता 


ग्रन्थों में इसके प्रमाण भरे पढ़े हैं | धार्मिक पुरुष यह मानते हैं कि स्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ समय- 
समय पर ए्रथ्ची का भार उतारने के लिए जन्म लेते हैं| वे अपने सच्चिदाननदू-रूप परम ऐश्वय से 
डतर कर मनुज या दूसरे जीवरूप में आते हैँ । इसलिए उसने अवतार कहते हैं। जो चुद्धिवादी हदें 
या आध्यात्मिक ठत्वों पर विश्वाप्त नद्दों करते वे ऐसे विभ्ूतिमात्‌ पुरुषों को “महापुरुष! के नास से 
सम्बोधन करते हैं । उनका मत दे कि ऐसे पुरुषों को बाद के लोग, खासकर वे जो शास्त्रों व 
पुराणों में विश्वास करते हैं, या जो भावुक हैं अवतार! मानने लगते हैं | यदि यह बात सच है 
कि ईश्वर घट-घट में व्याप्त है--धट-घट में वह राम रमेया--वों संसार का प्रत्येक पदाथे, जिसका 
कोई न कोई नाम या रूप ( आकार, शकज्न ) है उस ईश्वर का ही अंश था रूप है, यह माने बिना 
गति नहीं है । तो फिर सभी को, भूत-मात्र को, प्रत्येक्ष जड़-चेतन पदार्थ को श्रवतार क्‍यों नहीं 
कहते ? इस श्रर्थ में सच अवतार ही दें; परन्तु जिसमें भगवान्‌ के छुः गुण--ज्ञान,_ बल, ऐश्वर्य, 
कीर्ति, शक्ति ओर तेज सच या कुछ विशेष रूप से प्रकट होते हैं उसीको आ्रामतोर पर अवतार 
कहते हैं। ५ 

इस परम्परा के श्रनुसार श्रीकृष्ण ने अनेक दुत्यों को भारा, कोरव-पाण्डव दोनों भाई 
बन्धुओं में महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें अत्याचारी कौरवों की हार हुईं | अब वे अपने शेष 
कर्तव्य का विचार करने लगे । 

“इसक लए श्रकषष्ण ने पाएडवा का नासत्त बनाया था, जो एक--कपट-अञ्व त, 
अपभान और द्रोपदी के केश खींचने आदि के कारण अपने शत्रुओं (कौरवों) द्वारा 
अत्यन्त कुपित कर दिये गए थे | उनकी सहायता से दोनों ओर से युद्ध में आये 
हुए राजाओं को मारकर भगवान ने प्रथ्च्री का भार हर लिया ।? ॥ २॥ 

श्रीकृष्ण को पृथ्वी का भार हरना मंजूर था। लेकिन भगवान्‌ हों या महापुरुष, सदा दूसरों 
को नि्धित्त बनाकर उनकी सहायता से, उनके द्वारा अपना कार्य किया या कराया करते हैं। भग- 
बान्‌ समाज को जो-कुछ भलाई या सुधार करना चाहते हैं वह मनुष्यों के द्वारा ही द्वोता दै । दृष्टि 
की तरद्द या सूर्य के तेज की तरह वद्द आसमान से नहीं वरस पड़ता। उसकी इन प्राकृतिक शक्तियों 
से हमें नाना प्रकार के बल, प्रेरणा अवश्य मिलती हैं, परन्तु प्रत्यक्ष कार्य वो मनुष्य या जीव अर्थात्‌ 
चेतन व्यक्ति के द्वारा हो होता दे | श्रीकृष्ण को अपने जीवन-कार्य की सिद्धि के लिए पाण्डव 
अच्छे साधन मिल गये। मद्दाभारत के द्वारा न केवज्न अत्याचारियों का विनाश हुआ, बल्कि 
कृष्णाजु न-संबाद के रूप में भगवदगीता जसा अनमोल ग्रन्थ-रत्न भी संस्तार को प्राप्त हुआ | 
जब हम कोई काम करना चाहते हं तो पहले उसका संकल्प मन में उठता दे फिर बुद्धि उसकी 
अनुचित-उ।चतता का निर्णय करके कार्य-योजना सुकाती ह व अनुकूल साधन जुटाने तथा प्रति- 
कूज़त/श्रं। को मिटाने की प्ररणा करती है । जो कार्य-सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है वह सदेव एका- 
प्रता व एकनिप्ठा से उसीकी धुन में लगा रहता है । दिन-रात उसीके सोच-विचार, उप्रेड़-बुन, 
जोड-वोद में लगा रद्दता है । उसके संकल्प की प्रबलता वायुमणडल में तदनुकूज्न तरंगें पेदा करती 
ने कहाँ-कहाँ, किस-किस पर, अ्रपना असर डालती हैं | तदनुकूल प्रेरणाएं व बृत्तियाँ 
मनुष्य के मन में पदा करती दे और वे व्यक्ति उसी प्रकार काम करने में जुट जाते हैं । ये ही हमारे 
सद्दायक, साधन या साध्यम सिद्ध दोोते हैँ हमारा संक्रतप जिन्हें जान व शअनजान में प्रिय होता है, 


बचे 


के; पृ ही सम्पत्ति से युक्त, अत्याचारी व दुराचारी लोग | 


न्‍ 
| 


अध्याय १: श्रीकृष्ण अन्तिम कसौटी पर प्‌ 


पे अनुकूलता उत्पन्न करने में लग जाते हैं, जिन्हें अप्रिय व जापसन्द है थे प्रतिकूलता बढ़ाने सें च 
सिरोध-प्रतिकार में जुट पड़ते हैं । यह प्रिय और अप्रियता सर्वदा निरफपेक्ष, शुद्ध भावप्य, नहीं 
ठी । अक्सर मलुप्ष का स्वार्थ उसमें मित्ना रहता है। हमारे संकल्प या' योजना से जिसके 
स्वार्थ पर चोट पदती है बह विरोधी होता है, जिनका स्वार्थ सघता दे, दृष्टनतरड दोतों ह वद्द 
साथी हो जाते हैं | जैसा एमारें मन में अच्छे व घुरे संशत्पों का युद्धा सदंध होता रहता हू बसे 
ही भौतिक संसार में भी अच्छी व घुरी शक्तियों, राम व राचण, इशर व शतान, देवी व आसुरी 
सम्पत्तियों का युद्ध होता रद्दता हैं । 
यहाँ श्रीकृष्ण को जो पाण्डब सद्दायक मिले थे सो कोरबों के छाप्त से कुपित थे । ये घार्मिक, 
न्‍्यायप्रिय, पापभं,रु वर सदाचारी थे | इसके विपरीत कोरव धर्माज्ञाओ्ं के विपरीत चलनेचाले, 
अन्‍्यायी, पाप-प्रिय ले अभिमानी थे। थे कपन्‍-जुएु से महारात्र युधिपरेठर को हराके, द्वपदी का 
श्रपमान भरी सभा में कर चुके थे | यद्यपि उस समय भले लोग भिन्न-भिन्न कारणों से चुप हो रहे; 
कमजोर च असहाय बनकर उस सत्ती का श्रपमान घुप-चाप देखते रहे; परन्तु सबके दिल पर चोट 
जबरदस्त लगी | पाण्डव तो इसका प्रतिकार करने की सोच ही रहे थे। द्वीपदी के हृदय में दिन- 
रात उस अपमान की ज्वाला धघकती रहती थी | वह उसका बदला लेने के किसी भी प्रसंग को 
चूकना नहीं चाहती थी । अतः श्रीकृष्ण ने इनको अपनी फार्य-सेद्धि का सुपात्न समझा च उनकी 
सहायता से अनेक दुष्ट पुरुषों को खतम फराफे समाज में दुद्व त्तियों के प्रति तिरस्कार व सददृत्तियां 
के प्रति प्रेम व आदर बढ़ाया | साथ ही संसार को यह शिक्षा भी दी कि यदि हमारा उ्दश शुभ 
है, पच्िन्न हू, तो बड़ी-से-यद्ी जोखिम उठाने में भी न हिचकिचाना चाहिए च यदि अत्य चारी 
हमारे वन्धु-बान्धव भी हों तो भी उनको परास्त करना ह्वी उचित है । 

“अपनी भुजतल्यों से मुरक्षत यादवों द्वारा प्रथ्वी की भारभूत अन्य राजाओं 
को संना का संहार कर अप्रयेय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ले विचारा कि यद्यपि (दूसरों 
की दषिठ-में) प्रथ्वी का भार उतर गया है| तो भी में उस्ते नहीं उतारने के समान 
ही समभता हूँ; क्योंकि अभी मेरा असछा यादव कुल तो वना ही हुआ है |” ॥३॥ 


सहाभारत के पहले, व महाभारत के सिलसिले में ग्रनेक दुप्टो चघ उनकी सेनाओं की मिटाकर ' 


भी श्रीकृष्ण को सन्‍्तोपष न हुआ | उनकी दृष्टि में श्रभी एथ्बी का सम्पूर्ण भार नहीं हटा था। 
श्रभी खुद उनका ही यदुकुल बाकी था, जिसमें बद़े-बढ़े मदान्ध, अ्संग्रसी, हुब्यंसनी लोग भर गये 
थे | कपूर आ्राग को सुल्लगाने सें निर्मित्त होता है, परन्तु चह आग फिर सारे कपूर को ही खा जाती 
हैं। इसी तरह जिस यदुवंश के सहारे उन्होंने १८्यी से दुप्टदों का निकन्द्रन क्रिया था, वही यादव 
अब दुनिया को तबाह करने में मवृत्त हो रहे थे । 
जिसका हृदय शुद्ध होता 6 उसे अपने में तथा अपने बाहर थोड़ी भी गंदगी अ्सद्य हों 
जाती हैं । जो बलवान यथा विद्वान है उसे निबंत्तता या मुर्खता वरदाश्त नहीं होती । जो पुण्या- 
त्मा होता है डसे संसार का पाप असाय हो जाता है व तबतक उसे शान्ति नहीं मिलती, चेन नहीं 
पढ़ती, जबतक कि वह जड़ं-सूल से न उखाड़ दिया जाय । श्रीकृष्ण ने और तो तमाम दष्टों को 
रड दें ढाला; परन्तु खुद उनके धर सें ही जब दुष्टता छिपी व घुसी हुईं पाई तो उन्होंने उसे भी 
मिटाने का'संकरप कर लिया । जिसे बाहरी चुराई बरदाश्त न हुईं चह घर की बुराई को केसे सद्द 
सकता हैं, भले ह्वी उसे मिदाने में अपने सारे वंश-परिवार का द्वी क्षय क्यों न हो जाय ९ जो सह 
' सकता हैं, समझ जो वह बुराई से घृणा नहीं करता। स॒त्पुरुप थ्रा महापुरुष के सामने तत्व, सिद्धान्त 


ड़ 


ध् भागबत-धर्स या जीवन की ऋतार्थता 


धर्म, नीति, उद्देश, आदर्श, का प्रश्न रहता है। इनकी सिद्धि या स्थापना के मार्ग में मनुष्यों का-- 
इृष्ट-मित्र, सगे-संबंधी, क्रिसीका मोह वे बाधक नहीं द्वोने देना चाहते। व्यक्ति व समाज को 
स्थिति, पुष्टि व उन्नति नियमों, आदर्शों, सिद्धान्तों पर ही हो व रह सकती है । व्यक्ति तो इन 
तत्वों --नियमों आदे को सब्चालित करने व इनसे सब्चालित होने के लिए है। व्यक्तियों के या 
समाज के प्रति कर्तव्य का भाव होना एक वस्तु है, व मोह होना दूसरी। कत्तंव्य का आधार 
नियस व नीति पर है जब कि मोह हमारे स्वार्थ व सुख की भावना से उत्पन्न होता है। कत्तंव्य में 
हमारे प्रिय व्यक्ति के शुभ, उन्नति, का भाव निद्दित होता है, हमें उसके लिए कुछ त्याग करने, 
कप्ट उठाने की जरूरत हैं। मोह में हमारी भावना उस व्यक्ति से या उसके साधनों से अपना 
स्वार्थ साधने की, अपने आनंद-भोग की, अ्रपन्ती प्रेय-सिद्धि की रद्दती है | पहले में हम उसके 
उपयोगी पढ़ते हैं, दूसरे में हम उसका उपयोग अपने लिए करते हैं। अतः श्रीकृष्ण ने इस मोह 
से ऊपर उठकर, अपने महान्‌ व श्रेप्ट जीवन-कार्य की सिद्धि के लिए, अपने तमाम प्रियजनों के 
नाश का उपाय सोचा । 
“नित्य मेरे आश्रित रहनेवाले ओर बैभव से उच्छुल्लल हुए इस यदुकुल का 
० 
दमन किसी दूसरे से किसी तरह भी नहीं हो सकता । इसलिए बांसों के वन'"में 
उत्पन्न अग्नि के समान इनमें पारस्परिक कलह उत्पन्न कर में शान्ति-पूर्वक 
अपने धाम को जाडेँगा।”? ॥ ४ ॥ 
उन्होंने मन में कहा---्रे यादव केवल उच्छुछ्डल, स्वेच्छाचारी द्वी नहीं हैं, बल्कि खुद मेरे 
कुल के व मेरे ही आश्रित भी हैँ | जो वभवर मेंने इनकी उन्नति व सदुपयोग के लिए छु॒दाया था 
उसीसे उल्टे ये मदान्ध हो गये हें । इसको जिम्मेवारी से में बच नहीं सकता। मेरे 'स्वजन” होने 
के कारण दूसरा कौन इनके दण्ड के ज्षिए अप्नसर होने का हौसला करेगा ? और शायद कोई सफल 
भी न हो | तब यही उचित है कि में खुद ही इनके विध्वंस का उपाय सोचूँ । भले ही लोग यह 
कहें कि जैसे बॉस अपने ही वंश को जला डालता है बसे ही कृष्ण ने अपने ही वंश का विनाश 
कर दिया । मद्दाभारत में कीरव-पाण्डवों को--भाई-बन्धुओं को---ल्लडाकर. ही इसे सनन्‍्तोष न हुआ । 
खुद अपने घर में भी श्राग लगा दी | यद्द ऐसा ही बखेड़िया--विध्यंसक है। परन्तु में जानता हूं 
कि मेरा उद्द श पवित्र है | दुनिया के लोग बाहरी आचार, बाहरी फल को देखकर राय बनाते हैं, 
भालोचना करते हैं; परन्तु जो मर्मज्ञ हैं, अन्तर प्टि हैं, लोगों को उनके कार्यों व उद्दे शों को पह- 
चानने की वास्तविक शक्ति व योग्यता रखते दें, उन्हें कदापि मेरे इस कार्य में गल्वफ़हमी नहीं 


हो सकती | समाज्ञ को सुधारने के ज़िए, स्वस्थ बनाने के लिए, बिगड़े अंगों को कठोर चित्त से 
काट ही डाज़ना पड़ता हैं| सब के लाभ के लिए थोड़े का बलिदान जरूरी हो जाता है। श्रत:ः में 
हो भ्रकेज्ञा इनके दमन में सफल हो सकता हूं । और खुद सुमोको यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए । 
तभी झुके शान्ति मिलेगी और तभी में सुखपूर्वक निज-घाम को जा सकूँगा। क्योंकि मरते समय 
मेरा यद काम यदि बाकों रदहद'गया, यह संकल्प अधूरा रह गया तो झुमे शान्ति न मिलेगी । 
जीवन-कार्य पूरा न हो पाया तो यद्ध कसक मन में बनी रहेगी। मरते समय जिसके मन में यह 
सन्तोप रदे कि मेने अपने सब्र कत्तंव्यों को पूरा कर लिया उस्तीकों आखिरी शान्ति मित्वती है। 
“है राजन, सत्य संकल्प और स्व-समश्व परमेश्वर भगवान्‌ कृष्ण ने इस प्रकार 


£ भ्गुणी गु्ं केत्त न वात्त न्थु णो, वली बल॑ वेत्ति न बेच निर्वल: |? 


अव्याव १: श्रीकृष्ण अन्तिस कसोटी पर ७ 


निश्चय कर ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने कुल का संदार कर डाला ।? ॥ ४॥ 
महापुरुष सत्य-संकल्प हुआ करते हैं। वे जो संकल्प करते हैं वह सत्य--सफल---हो जाता है या 
उन्हें उसके सफल होने का धात्म-विश्वास॒ रहता है । भक्त श्र क्रास्तिक इसे परमात्मा की देन--- 
“पत्य-संकल्पाचा दाता भगवान्‌ । से मनोरथ करी पूर्ण”? समझते हैं। चुद्धिवादी इसे इस तरह 
सममाते हं--सत्य संकए्प हमेशा दूसरों के, समाज या समप्टि के, उपकारी होते हैं । श्रतः उनकी 
तरंगे सारे समान्न में अनुकूल प्रति-तरंगं उपजाती हैं, जिससे श्रधिकांश समाज का बल उसे प्राप्त 
होता हैं । अनुकूलताएं दिन-दिन बढ़ती जाती हैं, प्रतिकूलवाएं घटती जातो हैं और श्रन्त में परास्त 
दो जाती हैं। दोनों में शब्दों का ही श्रन्तर है, भाव एक है | बुद्धिवादी के संकल्प जिस चायु- 
मण्ठल में तरंगें उपजाते दें उसीका भ्रध्यक्ष या ग्रधिष्ठाता, भक्तों के शब्दों में, ईश्वर दे । 
अतः श्रीकृष्ण को यह निश्चय था कि में इस शुभ कार्य में अवश्य पफक्ष द्ोऊँगा; क्योंकि 
इसकी क्षमता भी वे अपने में मानते थे । जिन्द्वोंने मद्दाभारत में भगणित नर-संहार कराया उन्हें 
थोड़े से यादवों का विनाश करने में क्या दिक्त हो सकती थी ? तथ उन्होंने उसका एक प्रप्रत्यक्ष 
उपाय सोचा । झुमे अपने देवी बल को प्रेरित करने के लिए कोई निमित्त जरूर चाहिए । यदि 
सीधे राज-दण्ड-शक्ति से काम लेना चाह तो सम्भव है पिताजी व बलदादा का समर्थन न मिले । 
पिताजी इस चंश-विनाश को नहीं देख सकेंगे व बलसेया तो स्वयं भी मद्य का व्यसन रखते हैं । 
ऐसी दशा में कोई श्रोर ही तरकीब निकालनी चाहिए । श्रतः उनके इस संकल्प से यादवों के मन में 
एक कु्चेप्टा करने की बुद्धि पेंद्रा हुई । अथवा घुद्धिवादी की भाषा में---यादवों के कुकर्मा ने ही 
उनके मन में अपने विनाश के लिए दुघ्ु छवि को श्रेरणा की । उन्होंने एक ध्राह्मण ऋषि को चक्रमा 
द्विया, जिससे क्रुद् होकर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला । 
जो ब्रह्म को जानता हो, ( ब्रह्म जानातीति आाह्यणः ) जिसे भह्म का ज्ञान हो गया हो, जो 
प्राह्मी स्थिति को पहुँचने के योग्य हो, वह धाह्मणा है । बड़ी साधना च तप से मलुप्य इस स्थिति 
को पहुँचता हूँ । पताधता से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त ही जाती है कि उसके सुँद्द से जो निकल जाता 
है चहु सच द्वो जाता है| पतन्जलि के योग-सूत्रा ( विभूतिपाद ) में ऐसी पिद्धियाँ के उदाहरण 
व उपाय बताये गये हैं। मेस्मिरिज़्म व द्विम्माटिज़्म--सोदिनी विद्याश्रों में--भी संकर्प-सिद्धि ही काम 
करती है। एक द्वी संकल्प का निरंतर चिन्तन, जप करते रहने से उसमें एक महाम्‌ बल का सब्चार 
होता हैं । एक सतत तरंग-प्रवाह वातावरण में उठता रहता है जिसके प्रत्युत्तर के रूप में चेसी ही 
तरंगें साधक के अ्न्तःकरण में प्रविष्ट होकर उसको भावना को फल्लीभूत करती दें । 
जब किसी निर्मंज् चित्त, सरल हृदय व्यक्ति को कोई धोखा देता है, उसके साथ कपट-ब्यव- 
हार करता है, तो उसे औरों की अपेक्षा ज्यादा ग्राघात पहुँचता है । जो खुद कपटी होते हैं उन्हें 
दूसरों के कपट से सहसा इतनी चोट नहीं पहुँचती । श्रतः जब यादवों ने उन ऋषि को धोखा देने 
की चेप्टा की वो उनके शुद्ध चित्त से सहसा उनके अशुभ की भावना प्रकट हो गईं । था यों कहें कि 
उनका जो भावी श्रशुभ उन्हें श्रपनी भविष्यदर्शिनी या दिव्य-दष्टि में दिखाई दिया उसकी घोषणा 
उन्होंने कर दी । वास्तव में मनुष्य फल तो अपनी ही करनी का पाता है, दूसरे तो उसमें निमित्त- 
भर हो जाया करते हैं| इस तरद्द शाप दृढ़ और प्रतिफल दोनों हो सकता है । 
“संसार के सौंदर्य को तिरस्क्त करनेवाली अपनी मूर्ति से लोगों के नेत्रों को तथा 
अपनी दिव्यवाणी (उपदेश) से उन वाशियों का स्मं रण करनेवाले भ क्तजनों के चित्तों 
को अपने वशमें करके और अपने चरखु-चिहोंसे उनका दर्शन करेनेबालोंकी अन्य 
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क्रियाओं को रोक कर (मुग्ध करके) तथा अपनी कविजन-कीर्तित कग्ननीय कीर्ति 
का लोक में इस विचार से विस्तार कर कि इसके द्वारा लोग अनायास अज्ञाना- 
न्‍्थकार के पार हो जायँगे” सगवान्‌ अपने धाम को चले गये |” ॥ ६-७॥ 
श्रीकृष्ण यदुवंश के इस प्रकार विनाश के बाद स्व्रधाम को उले गये | उनका रूप संसार के 
समस्त सौंदर्य को म.त करता था। महाएंरुपों के चेहरे पर एक दिव्य तेज छाय्रा रहता है जिससे 
चह्ट सुन्दर व मनोमोहक हो जाता है | यह तेज उनके शौर्य का, पराक्रम का, दुर्दंसनीयता का चिह्न 
है और सेदर्य उनके चित्त की प्रसन्नता, आत्म-सन्तोष, समाधान, स्नेह का। “अ्रैकृष्णचन्द्र का 
न्दर्य तो पुराण प्रसिद्ध है ।? उनका रुप-सांदय्य ही लोगों को लुभाने के लिए काफी था, परन्तु 
इसके साथ ही उनकी वाणी भी दिव्य उपदेशों से भरी हुईं है जिसका प्रमाण गीता तथा भागवत्त 
का यद्द स्कन्ध प्रत्यक्ष दे । दोनों के द्वारा वे भक्तों के चित्त को वश में कर लेते थे | इससे संसार में 
उनकी कीर्ति अमर हो गई है ओर कवियों के कीतेन का विषय बन गईं है। उनकी कीर्ति-कथा, 
उनका सारा जीवन-चरिन्न इस प्रकार का ज्ञान, उपदेश घ॒ स्फूर्तिमय है कि जिसे .सुनकर व देखकर 
लोग अनायास अपने अज्ञान को हटा लेते हैं । जब श्रीकृष्ण को इस प्रकार अपनी समस्त चरित्न- हे 
लीज़ा से कृतार्थता अ्रनुभव हुईं तभी वे अपने धाम को चले गये | क्योंकि श्रत्र॒ संसार में उनका 
कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा था। संसार की इप्टि से उसकी उपयोगिता समाप्त हो गईं थी। अत 
बुद्धिमान पुरुष उस वस्तु को छोड़ देते दें जिसकी उपयोगिता नप्ट हो चुकी हो । मद्दापुरुष और तो 
दीक अपने जीवन तक को निरुपयोगी समझ चुकने पर छोढ़ देते हैं । 
राजा परीक्षित ने कहा--“सगवन्‌, जो यादव बड़े न्राह्मण-भतक्त, उदार और 
नित्य गुरुजनों की सेवा करनेवाले थे तथा जिनका चित्त सदा कछष्ण में ही रत 
रहता था उनको न्राह्मणों का शाप केसे हुआ ९?॥ 
श्रीकृष्ण के इस अ्रद्भुत कर्म को देखकर--विप्र-शापकी बात सुनकर--परीक्षित को बड़ा ग्राश्चय॑ 
हुआ । उसे लगा--जो इतने सत्पुरुष-जेसे थे उन्हें कुमति केसे उपजी ? सत्पुरुपों को उनके अच्छे 
संस्कारों व आरचारों के कारण सनन्‍्मति ही सूकटी है, तो यह विपरीत कार्य यहां केसे हआ १ 
“हू द्वज श्रेष्ठ । बह शाप ऊसा था आर जा उसका कारण था, केसे उन एक- 
चत्त यादवा से फूट पड़ी, ये सब चाते मसुभूस काहए। ॥ ६॥ 
जब मनुष्य को आरचय व जिज्ञासा होती है तो उसका निवारण या समाधान हुए बिना डसे 
शांति नहीं मिलती । भ्रतः परीक्षित ने उस घटना को व उसके कारणों की जानना चाहा। 
श्री शुकदेवजी बोल--“हे राजन, ऐसा ( अति सुन्दर ) शरीर धारण कर 
जरूस सम्पृण लसामसाश्रया का समावश ह, पूर्ण काम होन पर भी लोक में अनेकों 
मंगल छत्य कब्त हुए तथा थ्रा द्वारकापुरा म रहकर लाला बहार करते हुए उदार- 
कीति भगवान्‌ कृष्ण ने अपने कुल का साश करने की इच्छा की, क्योंकि अब 
उसके लिए यहा एक काय शंप रह गया था ।!* ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण पूर्णयकाम थे | उनकी सब इच्छ्ाएँ पूर्ण दो खुकी थीं । उन्दोंने अनेक संगल क्ृश्य किये 
थे । उनसे शरीर में सकल सॉदिय-सामप्री एकन्र थी। महापुरुषों के जीवन में शुभ के साथ सौंदर्य 
मिला रहता है। इस संदिय से ही उनमें श्रदूभुत आकर्षण आ जाता है । यह केवल रूप सौंदर्य 
नहा ए, टदयनसादस भा हू । द्दय उसका मथर सुकामल भावनाओं से भरा रहता हे वह्ठी सॉंदर्य 
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के रूप सें डनके सुख-मण्डल पर दुमक जाता है। ऐसे श्रीकृष्ण ने अपने कुत्न-नाश का श्रायोजन 
किया; क्योंकि इसमें उन्हें श्रपने कुल का व संसार का मंगल मालूम होता था । 
भेसे अनेकों पुस्थप्रद मं गलमथ कम कश्के, जिनका गान जगतू के समस्त 
लिमल को नष्ट करते है, जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुराज वसुदेवजी के गृह में 
(यहुकुल संदारक) काल रूप से निवास करने लगे उस समय ( जो लोग भगवान 
की इच्छा से उनकी लीलाओं में सहायक होकर आये थे वे ) विश्वामित्र, असित 
कण्व, दुर्वासा, भ्रृंगु, अंगिरा, कश्यप, बामदेव, अन्रि, वशिप्ठ ओर नारद आदि 
मुनिजन भगवान्‌ से घिदा होकर (हारका से निकट ही) पिण्डारक ज्ञेत्र में जाकर 
रहने लगे |? ॥ ११-१२॥ 
हस समयल“श्रीकृष्ण ने मानी काल-रूप-घारण कर लिया । उनकी विध्यंसात्मक शक्ति अपने 
अन्तिम कार्य को करने के लिए तैयार हो गई थी | जब ऋषियों ने देखा कि श्रत्र द्वारका डजड़ने 
चाली दे तो वे पास ही एक चछेत्र में चले गये | जब यादव वहां नहीं रहेंगे व श्रीकृष्ण भी इह- 
लीला समाप्त कर देंगे तब य्ेक्रपि लोग उस 'डुद्माम! में रहकर क्‍या करते ! वे तो श्रीकृष्ण के 
जीवन-कार्य में सद्दायक द्वोने के लिए आशयग्रे थे, उसे पूरा होते हुए देख चहांसि बिदा होगये। 
“उक द्विन वहां खेलते हुए यद॒वंश के कुछ उद्दर्ड राजकुमारों ने स्त्रियोचित 
बस्त्राभूषणों से जाम्बबती-नंद्रन साम्त्र का स्त्री-चेप वनाकर उन मुनीश्वरों के पास 
जा अति विनीत पुरुषों के समान उनके चरण छूकर पूछा--हे विप्रगण, यह श्यास- 
लोचना सन्दरी गर्भवती है, यह आपसे एक बात पृूल्ठना चाहती है; किन्तु स्वयं 
पदछने में इसे लज्जा मालूम होती है (अतः हमारे ही मुख से यह प्रश्न करा रही है ।) 
हे अमीधघ-दशन मुनिगण, यह पुत्र-कामा बाला अब प्रसव करनेवाली है, आप 
बत्तलाइए, यह कौनसी संतान उत्पन्न करेगी ? (पुत्र या कन्या १)” ॥ १३-१४-१४५ ॥ 
“है राजन उनके द्वारा इस प्रकार थ्रोखे में डाले जाने पर मुनियों ने कुपित 
होकर कहा--रे मन्द-मति बालकों, यह एक सृसल जनेगी जिससे तुम्हारे कुल 
के नाश हो जायगा |” ॥१६॥ 
“यह सुनते ही वे वालक अत्यन्त डर गये और उन्होंने तुरंत ही साम्ब का पेट 
खोलकर देखा तो वास्तव में उसमें एक लोहे का मूसल मिला।” ॥१७॥ 
“तब वे चिता से घबराये हुए यह कहकर कि हम सनन्‍्द भाग्यों ने यह क्‍या 
' किया, लोग हमें क्या कहेंगे ? उस मूसल को लेकर घर को चले गयें।” ॥१८॥ 
“तदन्तर थे यादव-कुसार जिनके मुख की कांति अति मसलीन हो गई है, उस 
मूसल को लेकर राज-सभा में आये ओर समस्त यादवों के समीप राजा उग्मसेन 
, + वह सारा प्रसंग कह सुनाया” ॥१६॥ 
हे राजन, ब्राह्मणों का असोघ शाप सुनकर और मूसल को देखकर समस्त 
हारकाबासी विस्मित होकर भय से व्याकुल् हो गये ।” ॥२०॥ 
चू के पाह्मणणों का शाप खाली नहीं जाता, अपने कुल के भावी विनाश के भय से यादव 
, व्याकुत्ष दो गये व उसके निवारण का उपाय खोजने लगे । श्रीकृष्ण का चह् संकढप ही भानों यह 
मूसल-रूप में प्रकट हुश्रा । 
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“तब यदुराज डग्नसेन ने उस मूसल का चूरा कराके उसे और बाकी बचे हुए 
लोहे के टुकड़े को समुद्र में फिकवा दिया |” ॥२१५॥ 
अपने मन में शायद वे निश्चित होगये कि अब कुछ ब्रिगढ़ नहीं सकेगा; परन्ठु प्रकृति के नियम 
था भगवान्‌ की लीला अपना काम करती ही रहती है। उसने बड़ी अचिन्त्य व विचिन्न रीति से 
यहां अपना काम किया । ८ 
“उस लोहे के डुकड़े को कोई मछली निगल गई तथा मूसल का चूरा तरंगों से बह- 
कर समुद्र तट पर लग गया । उससे वहां एरका पोधे उपज आये | मछआओं ने समुद्र में 
जाल फैलाकर उस मछली को दूसरी मछलियों के साथ पकड़ लिया और उसके पेट में 
जो लोहे का ठुकड़ा था उसे उस ( ज़रा नामक ) व्याघ ने अपनी -बाण की नोंक पर 
लगाया |”? ॥ २२-२३ ॥ वि 
“इन सब वातों को जानने वाले भगवान्‌ ने, उस विग्न-शाप को बदलने में 
समर्थ होकर भी, उसे अन्यथा न करना चाहा, प्रत्युत उन काल-हप प्रभु ने उसका 
अनुमोदन ही किया |? ।, २४ ॥ । ह॒ 
खुद श्रीकृष्ण का ही यह संकरुप था कि यदुवंश का विनाश हो, अतः जब उन्होंने यद्द मुसल 
वाज्ञी शाप घटना सुनो तो उन्होंने उसका अनुमोदन ही किया । उनमें विप्र-शाप को व्यर्थ कर देने 
का सामर्थ्य तो था; परन्तु विप्र-शाप ने तो वही काम किया था जो उन्होंने चाहा। क्योंकि उस 
समय उन्होंने काज्न-रूप धारण कर रक्खा था । 


अध्याय २ 


भागवत-घर्म का मर्म 


[ इस अध्याय में बसुदेवजी ने नार्दजी से भागवत-धर्म जानना चाह्य। नारदजी ने 
तनक व नी ऋषियों के संवाद के रूप में उसका प्रवचन किया । 'कबि! ने १९ ओर हरि! ने ११ 
कलोकी भें क्रमश; भागवत-चम का आर भक्त का लेचुन्गु बताया है। (सब कमों डे। श्परमात्मा 
मारायण के अर्पण करना? अर्थात्‌ भक्ति भागवत-धर्म का मम है। नामनसंकीतेन! उसका सरल 
धन तथा भगवत्मों मे, विपयों में वैराग्य और मगवत्समरुप का बोध उसका फल है। रि! ने 
जो सबमे अपनेकी व अपनेम सबको देखे! उसे श्र प्ठ भक्त बताया जो “योग्यता! देखकर 
व्यवद्वार करता है उसे मध्यम व्‌ जो केबल अचा-विम्नद्र (प्रतमा आद) की पूजा करता हूँ ध्यूल 
वे बाहरी आादार ब ब्यव्रद्यर को महत्व देता हे बद साधारण है । ] 
श्री शुकदेवजी चोले--/हे कुरुकुल-नन्द्न, भगवान्‌ की भुजाओं से सुरक्षित 
द्वारिकापुरी में देवर्षि नारद श्रीकृष्णोपासना की लालसा से प्रायः सदा ही रहा 
करते थे। हे राजन, सव ओर मृत्यु से घिय इुआ ऐसा कौन इन्द्रियवान्‌ प्राणी 
होगा जो भगवान्‌ मुछुन्द के सुरवर-संसेव्य चरण-कमलों को न भजेगा ९९ ॥१-श। 
“एक दिन नारदजी वसुदेबजी के घर पधारे। वसुदेवजी ने उनकी पूजा की 
व सुख-पूर्वक आसन पर बेठाया । फिर देवर्पि को प्रणाम कर थे इस प्रकार. कहने 
लगे--” ॥ ३॥ 


इधर तो वह शाप-घटना हुई, उघर एक दिन नारदजी वसुदेवजी के घर आये । नारद 
श्रीकृष्ण के ऐसे भक्त थे कि छाया की तरह सदंव उनके निकट मौजूद रहदते थे । जो जिप्तका प्रेमी 
या भक्त होता है वद्द सदेव उसे श्रपने नजदीक दी दीखता है । हि 
पुराणों में नारदजी ब्रह्मा के मानसपुनत्र माने गये हैं। उनका चरित्र विलक्षण चित्रित 
किया गया है। थे इधर-ठचर बहकाकर लड़ाने चाले बताये गये हैं । सुमे! नारद भगवान्‌ की ऐसी 
शक्ति मालूम होती है जो भगवान का अभीष्ट सिद्ध करने के क्षिणु सदा तेयार रहती है । यदि 
जमाने से कांम बनता हो तो बात जमाते हैं, नहीं तो बिगाइ़कर भी भगवान्‌ का कार्य साधते हैं । 
मानस-पुत्र' होने से वे मन की तरह एक जगह नहीं ठहरते | ये परम भक्त, विद्वानू व ग्रायक थे। 
नारद पाश्चरात्र!', नारद भक्तिसून्', नारद सह॒ृतिः, नारदीय पुराण” इनके बनाये मुख्य अंथ्रों 
सह। 
' श्री शुकदेंवजी कहते हैँ कि कौन ऐसा प्राणी द्वोगा जौ सगवान को भजना न चाहेगा ? 
प्रस्येक प्राणी दुःख को सिटाना च सुख को पाता चाहता दे । वह अपनेकों छुढ़ापा, रोग घ॒ झृत्यु 
का शिकार हुआ देखता है| बह सोचता है कि में इनसे केसे छूट और विरस्थायी सुख को प्राप्त 
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हर] 


२ 
करूँ । बहतों का, खासकर साधु-सन्‍्तों व भक्तों का अनुभव है कि भगवान्‌ की शरण जाने से 
सब बाहरी साधनों के अवल्लम्बन को गौण मानकर अपने हृदय में बसे परमात्मा पर विश्वास रख 
कर काम करने से उस सुख की उपलब्धि हो सकती दै। जब यह एक इलाज मनुप्य के लिए 
सुगम है तो फिर मलुप्य क्यों न उसका आश्रय लेगा ? 
बसुदेवजी वोले---/हे भगवन्‌ आपका आगमन समस्त पुरुषों के कल्याण 
के लिए ही हुआ करता है। जेसे कि पुत्रों के लिए पिता-माता का व दीन-दुखियों 
के लिए महात्माओं का आगमन होता है |” ॥9॥ 


सत्पुरुषां के जीवन का उद्देश, कक किक था यब प० सब" के कल्याण के श्रलावा दूसरा नहीं होता । सभी जाति 
धर्म व देश के लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैँ। माता-पिता जो पुत्रों पर स्नेह रखते हैं उसमें 
तो उनके भावी सुख की श्राशा छिपी रह सकती है, परन्तु सत्पुरुष तो सदेव दीन-दुखियों की_ 
भलाई में ही रत रहते हैं ही रत रहते दें । उन्हें उनसे बदला पाने की ओर अपने सूख स्वार्थ में सहायक द्वोने की स्वार्थ में सहायक होने की 


कपल 


८ अशा-अपेज्षा जहीं--सहवी.॥ वास्तव मेंत्तो जब तक हमारे मन में अपने स्वार्थ की या सुख की 
भावना हैं तब तक हमारी गिनती सत्पुरुषों में नहीं हो सकती । जब हम प्राणि-मान्र के स्वार्थ व 
सुख को अ्रपना ही स्वार्थ-सुख समझने लगंगे तभी हम उस पद के अधिकारी हो सकेंगे । नारदजी 
ऐसे ही सत्पुरुषों में शिरोमणि थे । 
भूतानां देव-चरितं दुःखाथ च सुखाय च। 
सुखायें वहि साधूनां, त्वाइशामच्युतात्मनाम्‌ ॥५॥ 
“देवताओं के चरित्र तो आणियों के सुख-दुग्तर दोनों के कारण होते हैं; परन्तु 
आप जेसे भगवत्माण साधु-पुरुषों के आचरण उनके सुख ही के लिए होते 
हर [? ॥ ४॥ 
सत्पुरुष देवुताओं से भी बढ़कर द्ोते हं। देवताओं में तो राग-द्वेप पाया जाता है। असुरों 
के साथ उनकी ल्ड़ाइयाँ व छुल-कपट प्रसिद्ध ही हैं । उनके कामों सें उनका पपना स्वार्थ मिला 
रहता है । जिनसे उनका स्वार्थ या द्वित टकराता दे उन्हें वे सम-दृष्टि से नहीं देखते | इसीसे उनके 
कार्य संसार के लिए श्रकेले सुग्यदायी नहीं होते। परन्तु साधु पुरुष, सज्जन तो भगवान्‌ श्र्थात्‌ 
सारी जड़-चेतन समष्टि को ही श्रपना प्राण सममते द्वं। श्रतः न तो उनका आचरण दुः्ख देने 
के उह्ेश से दी दोता है, न उसका फल ही प्रायः ऐसा निकलता है। सजनों के आचरण से कभी- 
कभी कुद्ध कोगों को दुःख पहुँचता हुआ या दह्वानि द्वोती हुई देसी जाती है। परन्तु इसकी जिम्मे- 
बरी उनपर नहीं होती | हमारे हेनु पर जितना हमारा अश्रधिकार हैं उतना फल-सिद्धि पर नहीं। 
फल-सिद्धि पाँच बातों पर श्रवलम्बित रहती धै--स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाएं और अनन्त में देव । 
शर्थाव किस स्थान या देश में कर्म हुआ दे, कर्म करने वाले व्यक्ति यानी कर्ता की अ्धिकार- 
पाम्नना क्तिनी है, उसने कोन से साधनों से काम लिया है, क्विस-किस प्रकार की क्रियाएं या 
उयोग उसने किया है, इनके अलावा देव शअधति्‌ अपने पिछले श्रज्ञात कर्म व तत्‌-०स्त्रन्थी दूसरों 
के खरदि-चुरे संप्त्प थे कम जिन तक हमारी चुद्धि व सानकारी की पहुँच नहीं हो सकती उनके 
भायों वा समृद्र । फिर भी जो सत्पुरुष होते हैं वे अपने निर्मल देनु के कारण उपयुक्त कर्ता माने 
याते हैँ देशझाल का विचार विधेक में शामिल हैं श्रीर सत्युसप विवेकबान दी हुशा करते 
ये सद्ठा शुत्र ही साधनों का प्रवक्षम्बन करते हैं, गन्दे, भ्रष्ट, पापयुक्त साधनों की थे सदा निन्‍्दा 
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आओ 
करते हैं । क्रियायें भी उनकी शुद्ध सात्विक होती हं, श्र्थात्‌ इस बात को ध्यान मे रखकर क 
उनके द्वारा दुःख किसी को म पहुँचे व सुख सभी को मिले, को जाती हे । श्रत उसकी विध्न 
निर्दोष होती है । श्र यही सब कारण हैँ जिससे सत्पुरुष को आचरण या कसे मे श्राधकतर सिद्ध 


मिलती हुईं देखी जाती दे । 


देवता-विज्ञान 

पश्चिमी बिद्दानों की राय दे कि प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, वायु, श्रादि को बंदिक साहि- 
त्य में देवता कट्दा गया छै-। पर वास्तव में एक परमेश्बर की भिन्न-भिन्न शक्तियों को देवता माना 
गया है । यास्क की सम्प्ति में देवतागण एक ही मुख्य देव की सुख्य-मुख्य शक्तियां के प्रतीक 


“महाभाग्यात्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तृयतें । 
एक स्यात्‌ सनोउन्ये देवा: प्रसन्लानि भवन्ति। (निरुक्त ७४, ८-६) 


देवता का अर्थ हैं प्राण-शक्ति-सम्पन्त । इन्द्र, वरुण, सविता, उपा श्रादि देखता हैं । 
वे बल्न-रूप हैं। श्रविनश्वर शाक्ति-सात्र हैं। सकल देवताश्ों के भीतर सकऋल कायों के श्रन्तर सें 
ऋत्‌ अर्थात्‌ कारण-सत्ता रहती विश्व में सुच्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभृत तत्व 


ऋत ? हैं । ऋत सत्यभृत प्रह्म है । या यों कहिये कि ब्यापक तत्व 'ऋत ? है और केन्द्रित तत्व 
सत्य है। इन सूच्म-रूप देवताओं के रथूल रूप की भी कर्एना हमारे यहां की गई है 


ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, श्रग्न, सोम श्रादि वेदिक देवता हैँ । सुष्टि की उत्पत्ति के समय जो 
नाम-रूपात्मक ज्योत्ति प्रकट हुई उसे इन्द्र कहते हैं | यह सप्टि-रूपी यज्ञ का एक भाग हुशथा | 
दूसरा भाग है यज्ञ में श्रन्न को ग्राकर्षित काने वाला सूत्र ! उसे विष्णु कहते हैँ | तीसरा भाग हैं 
अन्न, जिसे सोम कद्दा है। श्रत्॒ तत्व की दृष्टि से विचार करें तो स्थिति-तत्व अह्म हैं । गति- 
समुच्चय को स्थिति कहते हैं। जब वसरुतु चारों श्रोर गति करती दे तो वद्द स्थिर हो जाती है । 
गति-तत्व इन्द्र है जब किसी वस्तु को श्राकपिंत करता है तो इसे “विष्णु! कहते दें । श्र्थाव 
आगति! भावष में चद्द विष्णु ह। अश्रव स्थिति-तत्व के गर्भ में जो गति (इन्द्र) हैं बद्द श्रग्नि है । 
इसी तरह स्थिति-गरभिंत श्रागत्ति (विष्णु) सोम है। सृष्टि के सूल में एक श्रक्षर-तत्व है। श्र 
. उसे कद्दते हैं जिसका नाश न हो, जिसमें कमी या हूट-फूट न हो। यह अ्रक्तर-तत्व गत्यात्मक हैं। 
निरन्तर गति करता रहता है । यही पाँच भावों में परिणत होकर ब्रह्मा, इन्द्र श्रादि पांच देवता बन 
जाता है| जैसे गति-समुच्चय रूप में तह्या', शुद्ध गति के रूप में 'इन्द्र, शुद्ध श्रागति के रूप में 
विष्णु”, स्थिति-गर्भिता गति के रूप में अग्नि) व स्थिति-गर्सिता श्रागति के रूप में सोम! नाम 
घारण कर लेता है । 


गीतामन्थन!कार बताते हैं--- 


हम साधारणतया विश्व की परम-शक्ति को अद्धा, चेतन्य, पुरुष तथा श्राष्मा थ्रादि चेदान्ती 
नामों से अथवा इंश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान्‌ इत्यादि भक्ति-मार्गी नामों से पहचानते हैं । 
परन्तु यद्द जो मूल वस्तु है उसके ज्षिए शक्ति शब्द के बदले 'देव” 'देवता? 'देवत' आदि शाब्द भी 
पाग्ने जाते ह। इससे हम परम-शरक्ति को ब्रह्म श्रादि नामों से पहचानते हैं । इस प्रकार शक्ति व देव 
एक ही अर्थ के शब्द हैं । 
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इस परम देव, परमस-शक्ति परमेश्वर द्वारा संसार में उत्पत्ति, स्थिति व संहार का कास 
चला काता है। अर्थात्‌ परसेश्वर इन तीन कामों को करनेवाज्ञी अवान्तर (उप) शक्तियाँ अथवा 
द्रव हैं जिन्हें क्रमशः अह्मदेंब, विप्णुदेव, महादेव (शिव) इन नामों से पुकारने का रिवाज दे । 
पुराने ग्रस्थों में शक्ति के बदले 'देव! शब्द का प्रयोग साधारणत: हुआ है। जैसे मेघ-शक्ति को 
न्द्देव, जनल्न-शक्ति को वरुणदेव, प्रन-शक्ति को वायुदेव कहा जाता है। बल्कि इन्द्रियों की 
शक्तियों को भी देव कहा गया है। अतः देव कोई प्रकाशवान्‌, रूपचान्‌, पुरुष अथवा स्त्री-आकार 
को कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं. बरन्‌ जिस प्रकार बिजली सें, गर्मी में ओर इन्द्रियों में जुदा-जुदा 
शक्कतवरों हैं उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं का अर्थ है सिन्‍न-भिन्‍न शक्तियाँ।”? 
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एक और कल्पना भी देवताओं के विपय में है। बह्मदेव ने तब्रह्म-तत्व या ब्रह्म-विद्या के 
प्राधार पर सृष्टि की व्यवस्था की ।- उसके उन्होंने कई विभाग बनाये जिसमें एक का नाम 
पुराणों के अ्रनुसार 'पाम-शुवन-कोप! है। उसमें उन्होंने दो संस्थाएं बनाईं देव-त्रिज्ञोकी व ्रासुर 
ब्रिलोकी । यह प्रह्मदेव की दूसरी सृष्टि थी जो लोक-सप्टि कहल्नाई | इससे पद्दले थे एक मन्त्रात्मक 
बेद-सष्ति भी कर चुके थे | लोकस्ष्टि के बाद उन्होंने प्रजाओों का विभाग करके प्रजा-सृष्टि द 
प्रजा को प्रकृति के नियमानुसार चल्नाने के लिए धमे-स॒ध्टि बनाई | इसके लिए अग्नि, इन्द्र, वरुण 
घादि प्रकृतिस्थ देवताओं के नमृने पर भोंम देवता निर्माण किये गये हैं | हैहय, कालकेय, दोह द 
माय, बृत्र, नमुचि, त्वप्टा, बुपाकपि, भरादि असुरों की भी व्यवस्था की । ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य 
श्रूद्, इम चार बर्ण का एवं प्रन्त्यज, अन्त्यावचसायी, दस्यु, स्लेच्छु, इन चार अवर्णों का विभाग 
किया । चातुर्बंग्य के साथ-साथ व्यन्कियों के विकास के लिए ब्रह्मचर्य आदि चार श्राश्रमों की भी 
ब्यवम्था की | न्‍ + 
६० प्रंशाह्मक भारतवर्ष को देव-त्रिलोकी का मनुप्य-लोक माना गया। वैवस्वत मनु 
सम्राद थे श्रग्ति वाइसराय बनाये गये | शयणावत (शिवालिक पर्वत) से आरम्भ कर हिमालय तक 
सारा प्र न्त भोम-न्रिलोकी का अन्तरिक्ष लोक माना गया। वायु यहां के शवसोनपात (वाइ- 
साय) बनाये गये | यटथ्टां की प्रज्ञा यक्ष, राक्षस, गनन्‍्धर्व, पिशाच, गुद्यक, सिद्ध,विज्लर आदि 
बिभागों में विभक्त की गई । 
जयपुर के स्व० श्री मधुसूदनजी ओमा के मतानुसार सृष्टि के विकास में तमोयुग, प्राणी 
युग ब ध्ादिन्युग के बाद एक मणशिज्ञा नाम का युग शाया जिसमें मानव-सभ्यता का एक प्रकार 
से पूर्ण बिक्ास हुल्ला। झाम-निर्माण, कृपि-कर्म, कपास, रेशम आदि के बरत्रों का निर्माण, 
पंघायती-स्यवस्था, लोक-सन्ताग्मक शासन, चापी ऋपतदागादि का निर्माण, उद्यान-ठपवन श्रादि 
्ो ब्यवस्था, गन्धर्ब-वियाह्-पछ नि, दान-क्रिया-श्र्थ-शित्प के अधार पर सानव-समाज का चार 
मगों में बिलातन, बिविध छज्ञारिक श्राविष्कार श्रादि हुस युग की प्रधान-प्रधान विशेषताय हैं । 
इस युग की चार क्षियां साप्य, मद्ाराजिक, श्राभास्थ॒र, नुपित इन नामों से प्रसिद्ध थीं। शरासे 
घढ़यर देव-सुस में श्राविष्कूत होने बाली वर्ग-ब्यवस्था कामझूल यही चार श्रेणियां थीं । परम 
दिशानिश-ज्ान-प्रधान 'साभध्या लोग डस युग के ब्राह्मण थे । महाराजिक चत्रिय, श्राभासुर चेश्य 
थ शिकप-दिद्ा में पारंगत, समाज रूंचा में निःस्वाथ-चुद्धि से संक्ग्न नुपित इस युग के श्रद्ध थे। 
हम सारी इतियां का चेहुयवे साध्य-्नान क हो द्ाथा मं था। अपनी अपृयश्रतिभा के बल से 
इसने ४हुठित हवा को मा हाग सर्वप्रथम यकज्ञ-द्चिया (पारस 759) का आविष्कार 
दिया था। हस्नीये शारा चाधिण्यन यज्ञ-विद्या ये शाधार पर थ्रागे जाकर ( देव -यग में ) भोम 
रु 
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देव-ब्रिज्ञौंकी में यज्ञ-विद्या का प्रचार किया था। देव-युग से पहले सम्पूण विश्व में साध्यां का ही 


प्रभुत्व था। ये ईश्वर-बादी भौम देवताओं के विरोधी भी-थे । अतणुव श्राय-साहिस्य में 'पूत्र देवा 
सुरद्विप/ एत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए । साध्य-जाति का इंश्वर-सत्ता पर विश्वास न था। वे क्केव 
प्रकृति-सिद्ध क्षणिक विज्ञान के उपासक थे । जो स्थान श्राज च्णिकवादी नास्तिकों को मिल 
रहा दे वही साध्यों का था| वे श्रभिसान के साथ मानते थे कि प्रकृति के नियत नियमों से ही 
विश्व-रचना हुई हैँ | उन नियमा फो भली प्रफार समझकर ठीक पद्धति ते काम करने पर मनुष्य 
भी नवीन विश्व का निर्माण कर सकता हूँ । इस विज्ञान के श्राधार पर नवीन सर्य, चन्द्रआ 
थ्रादि भी बना सकते हूँ | इनके प्रभाव के कारण मणिजा-युग 'साध्य युग के नाम स प्रासद्ध हुआ । 
मणिजा उस समय के मानव-समाज की सामान्य, संज्ञा थी। इस काल में सदवाद, श्रसदूवाद, 
सदसदवाद, व्योमवाद, अ्परवाद, रजोबाद, श्रंभिवाद, श्रावरणबाद, अ्रद्दोरान्रवाद व संशयवाद 
नाम से ऋग्वेद में प्रसिद्ध १० भिन्न-भिन्न वाद प्रचलित थे । ह_नम॑ परस्पर संचप थ कलह हो रहा 
था । तय तुपित जाति में जन्मे महापुरुप श्रद्मा ने दृश चादा का खश्न करक एकत्व-मुलक बप्रह्मवाद 
की स्थापना की । उसने सिद्ध किया कि ईश्वर-सत्ता के बिना इन बादों की कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रद्द 
सकती । शब्रह्मवाद की स्थापना करने के कारण द्वी इस महापुरुष को ब्रह्म उपाध से ।वभू।पत कया 
गया, यही देव-दुग के प्रवत्त क हुए । 

उस युग में यद्द नियम था कि जो विद्वान जिस तत्य की सर्वे-प्रथम परीक्षा करता था उसे 
उसी नाम से विभूषित किया जाता था । वशिप्ड, अ्रगरूय, मत्स्य, भ्रत्रि, झंगु, अंगिरा श्रादि 
चस्तुतः तस्वों के नाम हैं | जिन महापुरुषों ने इन तत्वों की परीक्षा की वे एवं उनके वंशघर भी 
उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हुए । 

एकेश्वरचाद की स्थापना के श्रनन्तर बष्मा ने, प्रकृति-सिद्ध नित्य ब्रह्मा के अनुसार, या भी 
पूर्वोक्त प्रकार की सृष्टि संस्थाएं प्रतिष्ठित कीं । इसके प्रन्तर्गत ज्ञोक-खष्टि में 'देवन्रिल्ञोकी! एवं 
असुरत्रिल्ञोकी! बनाई गई । हिमालय-प्रान्त एवं प्राग्मेद (पामोर) यहां का स्वर्गज्ञोक हु श्रा । इन्द्र 
यहां के शवसोनपांत बनाये गये । यहां की प्रजा देवता कहलाई । 

इसी प्रकार श्रफ्फीका, श्रमेरिका, योरोप नाम के तोन मद्दाप्रान्त श्रसुरो को दिये गये--यद्दी 
असुर-प्रिलोंकी कहलाई । 

देव-युग में देव व देवयोनि-भेद से दो श्रेणियां थीं। स्वर्ग! में रहनेवाली प्रजा देव! 
किंवा देवता? नाम से प्रसिद्ध, थी । एवं शर्यंणावत पर्वत से आरम्भ कर हिमालय पर्यत हिमालय 
की श्रेणियों में निवास करने वाली जाति देव-योनि नाम से प्रसिद्ध थी । यही देव-युग में अंतरिक्ष 
लोक था। इसमें रहनेवाज्नी जाति विद्याधर, अ्रप्सरा, यक्त, राक्षस आदि नामों से प्रसिद्ध थीं । 
सिद्ठ'- जाति में ही सांख्य-दशन के प्रणेता महासुनि “कपिल! का जन्‍म हुआ था । इसीसे इनकी 
ज्ञान-विद्या, सिद्ध-विद्या? के नाम से व्यवह्ृत हुई । 

देवयुग-काल में देव-ल्लोक में (स्वर्ग) आदित्य, सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, 
भग, पूपा, श्रर्यमा, त्वप्टा, वरुण, अंशु, विवस्वथान, सचिता, विष्णु, मिन्न ये १२ देव-जातियाँ 
सिद्ध थीं। इन बारद्द सूर्यो किंचा श्ादित्यों में 'विघस्वान्‌” नाम की जाति को विशेष गौरच प्राप्त 
था| इसी जाति-विशेष के पुरुषों को आगे जाकर भारतवर्ष का साम्राज्य मित्ना था। इन्हींमें 
प्रबल प्रतापी स्वयस्भू ब्रह्मा के सानस-पुत्न स्वायम्भुव नाम के विवस्वान्‌ श्रादित्य सूय-बंश के 
दे प्रचतक हुए | स्वयस्भू ब्रह्मा योग्य व्यक्तियों को अपना दत्तक पुत्र बना लेते थे। यही दत्तक 
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पुत्र पुराण-इतिहास में मानस-पुत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे म्गु चरुण के औरसपुत्र थे किन्तु 
आगे जाकर ब्रह्मा के मानस-पुत्र कहलाने लगे । 
देव-बत्रिलोकी में रहने वाली प्रजा के उन्होंने पांच वर्ग बनाये--ऋषि, पितर, देवता, 
दवयोनि व मनुष्य । प्राकृतिक प्राण-तत्व ऋषे कहलाता हैं । वासेष्ट, वश्वासिन्र, आंद सब प्राणु[- 
स्मक ऋषि हैं, सप्टि-प्रवत्तक मौलिक तत्व हें। जिन्होंने अपने तपोयोग से प्राणत्मक जिस ऋष- 
तत्व का आविष्कार किया वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए | ये एथिवी (भारत) अंतरित्त स्वर्ग सबसे 
श्रमण व विचरण करते थे । ब्रह्मा, ऋषि, देव, घाह्मण, विप्र इनके पाँच अवांतर विभाग थे । 


इस ऋषि-प्राण को यजु:-तत्व कहते हैं | यजु में यत्‌+ जू दो विभाग हैं। यत्‌ गति-तत्व 
छू, यदी प्राण हु; जू स्थिति-तत्व है, यही 'वाक!ः कहलाता है। प्राण-ऋषि के व्यापार से वाक द्व त 
होकर अ्रप्‌ स्वरूप में परिणत हो जाती दे । यही ऋषि-प्राण की यौगिक अवस्था हैं। अनेक मौलिक 
(ऋषि) प्राणों के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने चाज्ञा योगिक श्रात्म-प्राण, किंवा सोम्य प्राण 
ही 'पितर! है। ऋषि से सर्व-प्रथम इस सोग्य-प्राण-रूप पितर का ही विकास होता है । जिन 
मनुप्पों के अंतराध्मा में इतर प्राणों की अ्रपेक्षा पित्तर प्राण विशेष रूप से विकसित था, ये ही मलुप्य 
देव-युग में पित्त नाम से प्रसिद्ध थे । यह एक स्वतंत्र-जाति थी | यही पितृ-लोक श्राज दिन 
“मप्नोलिया' नाम से प्रसिद्ध है । इस पित्तर प्रजा पर स्वायम्भुव विचस्वान्‌ के कनिष्ठ पुत्र वेचस्वत 
गरम! का शासन था । 


यह पितर प्राण 'सनेह व ठेज! भेद से दी भागों में ब्रिभक्त हुआ। स्नेह-तत्व 
लगु कहलाया, नेज-तन्च अंगिरा। झुगु की अ्रवस्था--विशेप-रूप दाह्य सोम के सम्बन्ध 
से अंगरा--क्षग्नि ही प्रज्वल्षित होकर सूर्य रूप में पस्णित हुआ। इस सोमाग्निसय ज्योतिधन 
सार-प्राण का नाम हो देवता हुआ । यह देव-प्राए ही श्रागे जाकर ८ बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य 
प्रभापति बपटुकार-भेद से ३३ विभागों में परिणत हुआ । यही ३३ प्राकृतिक नित्य-प्राण देवता 
कह लाये । जिन मनुष्यों के अंतरास्मा में जिस प्राण देखता का विकाप्त था वे उसी नाम से प्रसिद्ध 
हुए । जिस युग में स्वयम्भू के द्वारा यह अ्पूर्व अन्‍्वेषण होकर पृथ्वी पर मनुष्यों में ही देव-ब्यवस्था 
प्रतिष्डिस हुई बद्दी देव युग क्द्ृत्ञाया | हिमालय पर्वत की श्रेणियों से उस पार ( ४७॥ श्रक्षांश,से 
४० सफ ) का स्थान स्वग कदल्ाया जेसा कि “उत्तर ह्विमवत पाश्य पुणये सचंगुणान्विते! इत्यादि 
भारत-यचनों से स्पष्ट हे । इसी स्वर्गलोक में यह जाति निवास करती थी। १२ आदित्यों में से 
प्रसिद्द हन्द् नामक देव-जाति के व्यक्ति विशप-इन्द्र समयन्समय पर स्वर्गाध्यक्ष बनाये जाते थे। 
ये ॥ज्द्र म्थर्ग के स्वाराद शासक थे । 
फिच्तु यष्टों 'देखता! से अभिप्राय सुरक्षोक या रब्गंवासी व्यक्तियों से ह--पौराणिक देवताशों 
से ह। सु की कामना से जो क्ञोग साथना या तप करते हैं थे रूत्रग में जाते हैं । स्वगे में तो 
टेयता ही रहते है । पुणप छीरा टोने पर, सुस्ब-काल की अवधि पूरी होने पर थे फिर वहाँ से 
दुसरे क्षोक या स्थान को लाते ह । उनमें से कट नरक में भी जाते हँ--हु:ख भी भोगते हैं। यह 
सुराचशानभोग का पारा तबतक लगा द्ठी रद्रता ट्ट जवतक कामना या घासना स प्रारत हांकर व 

# + ब् औ कक बैः 

हक गत गदत हैं। यादों छामनानवासना ८. यहाँ राग-द्व प का ठरा पद्ठा हश्ना ही सममिए । जह 
सगाई पे ४, धो राइस: की धिशानितर, स्ताव, परितिष थे दूसरों को समय-प्र संगानुसार दुःख भोग 
बमाठी / दा | इ्सीलद चसुदवती ने सालुश्नों का देखताशों से सी श्र प्ट दहराया दे । 


( ए 
अध्याय २: भागवत धरम का सम ५७ 
कप बि ने प हो तान 
भजन्ति ये तथा द्वान्दवा अपि तथव ताचू। 
कि 6 ०८ किक [] वृत्स ग 
छायव कमे-सचिवा। साधवां दानवत्सला। ॥ ६॥ 
“देवताओं को तो जो लोग जिस प्रकार भजतै है थे उन्हें चेसा ही फल दते है । 
वे छाया की तरह कर्मा का अनुसरण करने वाले हैं, किन्तु साधु जन ( स्वभाव से 
ही) दीनों पर कृपा करनेवाले होते है |? ॥६॥ 

इचता तो न्याय की तराजू हाथ में लेकर बंठते हं, च कर्म देख-देखकर उसका चेंसा फल्न 
ह&। परन्त सत्पुरुष दया की नाव लेकर निरलते हैं शोर संसार-सागर में योता खाते हुए 
असद्वाय मनुष्यों को उबारते हैं । भले के साथ भलाई करना कोई बढ़ी बात नहीं है । बुरे के साथ 
बराई दनिया में प्रामतार पर की जाती है । परन्तु सत्पुरुष समाज की इस सामान्य सतद्द से ऊपर 
डठे हुए होते हैं । वे छुरे के साथ भी भलाई ही करते ह। वे सारे व्यक्ति को स्देंव घुरा नहीं 
मानते । व्यक्ति के जो कर्म बुरे होते हैं उन्द्रीकी निन्‍्द्रा करते व्यक्ति पर तो सदा श्रपने 
दयाझृत की ध्रृष्टि ही करते हैं। जहां मानवता हे वहां नया की भूमिका तो आामतार पर श्रपेक्षित 
ही रहती है। ज्यों-ज्यों महुप्य का विकास द्वोता है स्पो-त्यों बह दुया-भूसिका की श्रोर श्रग्नसर 
होता है । न्याय में अपने व सामने वाले दोनों के स्वार्थ या हित का विचार रहता हैँ। दया में 
पने सुख-स्थार्थ की विस्ट्ृति व दूसरों के, खासकर दीन-दुजियों के, उद्धार व सहायता का भाव 

रहता है| दया-भाव से ऊपर की भूमिका श्रात्म-भाव--श्रात्मवत्‌ सवभूतेपु--अ्रद्ट त-स्थिति है । 


४ ब्रह्मन्‌ ( यद्यपि आपके दर्शन-मात्र से में पचित्र हो गया हूँ त्तो भी ) आपसे 
भांगवत-घ्सा के वषय मे पृष्ठदना चाहता हु, ।जनका श्रद्धापूतक श्रचश करन से मनु- 
प्य सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है. ? ॥७॥ 

बसुदेव ने नारदजी से धर्म के विपय में प्रश्न किया । यह सब तरह से डचित ही था। 
एक तो वे बूड़े दो चले थे व दूसरे जब सत्पुरुप का समागम हो तो धर्म व ज्ञान की चर्चा ही करना 
डनसे यथोचित लाभ उठाना है | हिन्दू-धर्म की श्राश्नम-च्यचस्था के श्रनुसार चोभेपन में सर्च-संग 
स्थागकर जीवन को भगवानूमग्र बनाकर रहे का विधान हैँ । परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं 
हैं कि सलुप्य अपने जीवन के अ्रश्तिम "समय सें ही. भगवान्‌ की श्रोर अ्रग्नसर हो । जैसे घुढ़ापा 
मानत्र की श्रायु के विकास की श्रन्तिस सीढ़ी है बसे ही वद्द ज्ञान व अनुभव, की भी है । धर्म का 
ज्ञान मनुप्य को तभी से मिलना चाहिए जबसे उसकी बुद्धि उसे ग्रहण करने के योग्य होने लगे । 
धार्मिक संस्कार तो बचपन से ही शुरू हो जाने चाहिए; वह्कि हिन्दू-समाज में तो गर्भाधान से ही 
शुरू हो जाते हूं । यह प्राचीन लोगों के दीर्घ व विशाल अनुभवों का परिणाम हैं | ठेठ जड़ से ही 
उन्होंने मचुप्य को ठीक बनाने का उपाय किया है । 

धरम से अ्सिप्राय यहां कम-काण्ड या धार्मिक वाहरी विधि-चिधान या क्रिया-कल्लाप से 
नहीं है, बल्कि उस नियम या माग से ह॑ जिससे मनुप्य की श्राव्यन्तिक दुःख-निव्ृत्ति होकर बद्द 
परम शान्ति च सुख का अलुभव कर सके | धर्म का यद्द वेयक्तिक पहलू हुआ । धर्म का सामाजिक 
पहलू यद्द हैं कि उसके द्वारा समाज का उत्थान होता रहे। भागवत-घर्म * से अशिप्राय यहाँ 
शाश्वत्त, सनातन-धर्म से है किसी सम्परदा।य-विशेष से नहीं । 


९ भागवत-घधर्म--पराश्वरात और सात धमम के नाम से भी प्रसिद्ध है । भागवत के 'नारा- 
अणीयोपाख्या ने मम पहलेपहल पाञ्चरत्र-मद का विवरण मिलता ह्ठे | उसमें जीब ब्रह्म के ऐक्य 


भागवत-धर्मे था जीवन की क्ृतार्थता 


कप 
१६ 


घर्म का यह दावा है कि वद्द मनुष्य को सब भर्यों से मुक्त कर देगा। परन्तु शर्तें यह हैं कि 
अद्धापू्वक उसका अनुसरण किया जाय । जब धर्म का विवरण श्रद्धाप्वक सुना जायगा तभी 
उसके आचरण की स्फूर्ति मनुप्य को हो सकती है । यहां श्रद्धा में दोनों भाव लिये गये हैं (३) मन 
अगाइर सुनना व जो समर सें श्रा गया उसपर इदृढ़ता के साथ श्रमल करना (२) यदि अपनी 
चममरू में न थ्राता दो तो श्रद्धेय आत्मजनों के उपदेश पर विश्वास रखके चल्नना | दूसरे श्रर्थ में 
'श्रद्धेय श्राप्त' का चुनाव अच्छा द्ोना चाहिए । जो हमें सदेव सत्पथ की ओर अग्रसर करता रहे, 
पदेच जिसके मन सें हमारे हिंद की ही भावना रहे, जो धर्म-अधमं, क्ंब्य-अकतंब्य, नीति-अनीति 


४ प्रतिपादन है परन्तु वह विवतबाद की ने मानकर परिणाम-बाद का मानता है। इसमें परद्वद्म 
ग्रद्दितीय, दुःलरहित, निस्सीम, सुखानुभबरूप, अनादि, अनन्त है | सब प्राणियों में निवास 
ऋकरनेबा ला, समस्त जगत्‌ में व्याप्त होबर स्थित होनेबाला, निरबद्य तथा निब्रिकार है । उसव)ी 
समता उमर महद्यसागर से की जाती है जो तरंग-रहत होने से नितान्त प्रशान्त है। पडगुण-बोग से 
है भगवान है। समस्त भूतवासी होने से बहो 'धासुदेव' है तथा समस्त आत्माओं में श्रेष्ठ होने 
मे वही परमात्मा? है। दसी प्रकार गुगा को शेषता के कारण बह अव्यक्त प्रधाव, अनन्त, अपरि- 
मत, थआाचन्त्य बहा, दिस्ट्यग्भ, शिव आ-द हां से विख्यात है | नियु ण॒ था सगुग दोना 
नाव स्वीकृत हे | झ-्प्राकृत गुणों स होने होने के बारण नगु ण॒ तथा पड्गुणु युक्त होने से 
सगुगु है। जगत्‌ल्यापार के लिए कल्पित इन छ; गुणों के राम ये हैं; शान, शाक्त, ऐश्वर्य, बल 
पोर्य तथा नेज। अ-जड़ स्थात्म-्सम्बन्धी ( स्वप्रकाश ) नित्य, सर्वावगादी गुण को ज्ञान कद्दते 
पास ब्रष्म छा स्वरूप भी है व गुण भी | शक्ति से अभिप्राय है जगत का उपादान सारण, तथा 

गाया शथ्रय ह सातन्व्य-पारत हत जगत्‌-वतृ त्य | जगत्‌ का न्मागु करन मे भगवान का 
तानक भी परिश्रम नहीं धाता । दस श्रमाभाव व बल कहते था जगत्‌ के उपादान हाने पर 
भी विवार-हितता की शास्त्रीय संजा बीय है| जगत्‌-स प्र में सहकारी को अपेक्षा (अथ्रवावश्य- 
ऋता) की तैज़ कध्ते टै। इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ का उमय-वघ कारण है। उपादान भी और 
'तमित्त भी । 

भगवान यी सामान्य शक्ति का नाम लक्ष्मी दे | प्रलयदशा भे भगवान तथा लक्ष्मी व 

भलेतान्त ऐक्य नदी होता | थे माना एक्ल्च घारगु करत है । घम तथा धर्मी को भांत शाक्त तथा 


3-3 4 कई ४ 02% “80% 0 कर ० 3 है & ५५ 8०४8 44 ज्क्क्षा बन ॥ 


< ९ 
अध्याय २; भागवत-धर्म का मे ६ 


"पाप-पुण्य का आवश्यक ज्ञान रखता हो व तदलुसार अपना जीवन बनाता रहता दो उसे हम 
अपना अप्त मान सकते ६ । 
(ुरंते देव-माया से मोहित होकर अपन पृव जन्म में सुक्तिअद भगवान का 
सन्‍्तान के लिए ही पूजन किया था, मोक्ष के लिए नहीं |” ॥ ८ ॥ 
चसुदेव को अपने पिछले जन्म-कर्म पर पश्चात्ताप-सा हो रद्दा है। थों तो विचारशीछ 
मलुप्य हर श्रवस्था में, खासकर कष्टों व क्तंब्य-मूढ़ता के विशेष अवसरों पर, अपने जीवन का सिंद्द 
बल्लोकन करता ही रहता है । परन्तु बुढ़ापे में जब कि उसे मृत्यु नज़दीक थाती दिखाई देती 
तत्सम्बन्धी तथा उसके बाद क्या द्वोगा, हस विपयक विचार ज्यादा जोर से शाने लगते हूँ । 
वे पिछले जीवन का सिंहावलोकन करने के लिए मजबूर करते दें। चह सिद्दावलोकन उसे आगे 


भक्ति व शरणादगते मगवान को पाने का सुलभ साधन है। गीता वे श्रीमद्भागवत 
भागवत-घर्म के प्रधान ब्रन्थ माने जाने हेँ। पिछले एक हजार साल भें भारत के सब भागों में साध्ठ 
सन्तो व भक्तों ने मुख्यतः इन्हीं दो अन्थीं का आश्रय लेकर भक्ति-पंथ वा प्रचार किया है। गीता 
के मुबावले में मागवत का प्रचार, बड़ा गन्थ होने के कारण, कम है। मागबत स्पष्ट शब्दों मे 
अद्दे त तत्व का ही प्रतिपादन बरती है। इसके अनुसार मगया न्‌ *गु ण, सगुण, जीव तथा जगत्‌--- 
सव वही हैं। अ्रद्य तत्त्व सत्य है । उसी एक अ.द्वतीय परमाथ को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन 
परमात्मा, और भक्तगण भगवान के नाम से पुकारते £ । वही मूलरुप में निगुण और उपाध से 
संगुण १हलाते हैं | सत्वशुण को उपाव से श्रवच्छिन्न होने पर वद्ी निमु ण्‌ ब्रह्म प्रधानतया विष्णु, 
रुद्र, ब्रह्मा, तथा पुदप--चार प्रकार बा सगुण रुप धारण करता है । शुद्ध सत्वावब्छिन्न चेंतन्य की 
विष्णु, रजोमिश्रत को ब्रह्मा और तमो मश्नेत्त वंत रुद्र, तथा नुल्व-बल रज-तम से मि.श्रत के) 
पुरुष कहते हैं। परतह्म दी जगत के।स्थत्यादि व्यापार के ।लए मिनक्ष-भन्न अवतार धारण करते है। 
पुरुष से मन्न-मनत्न अवतार उदय होते द। भगवन्‌-प्राष्त का एकमात्र उपाय “भक्त! ही है। यही: 
मुक्त का प्रधान साधन है। जान व कम भी मद्क के उदय होने स द्वी साथक दाने है । थे परम्पर 
या मुक्त के साधक है, स्वतन्त्र या प्रत्यक्ष रूप से नहीं | करमे-फल भगवान के अर्पण कर देगा 
उनके विपदन्त के तोड़ देना है। | 
भक्ति दो प्रकार की है--साध-रूपा वसाध्य-रूपा | साधन भक्ति £ प्रकार की है । साध्य 
रूपा या फल-रूपा भक्ति में ममयी होती है जिसके सामने भक्त मुक्ति को भी नहीं चाहता | संक्षेप 
में यही भागवतत-धर्म की रूप-रेखा है। बेसे तो सारी भागवत में इसीका निरूपण किया गया है। 
सन्त एकनाथ ने भागवत-धम का मं इन शब्दों में प्रक८ किया है--“दारा, सुत, अदहद, 
प्राणु, सत भगवान्‌ की अपण कर देना चाहिए। यही पूर्ण भागवत-धर्म है। मुख्यतः इसीका 
सलाम भजन है।”? 
“साधु-सन्तों से मेत्री करो, सबसे पुराना परिचय (प्रेम) रखो। सबके श्ेष्ट सखा बने। सबके 
साथ समान रहो |” 
“भगवान्‌ की आचार-सहित भक्ति सब योगों का योगद्वार, बेदान्त का निज भंडार ओर 
सकल सिद्धियों का परम सार है।” 
गहस्थाश्रम भ॑ रहकर भी जिसका चित्त मेरे (भगवान्‌ के) रंग में रंग गया और इस 
कारण जिसकी गहासक्ति छूट गई उसे यदस्थाश्रम में भी मेरी प्राप्ति होती है और निज बोध में ही 
सारी सम्पक्षि मिल जाती है। 





भागवन-धर्म या जीवन की कतार्थता 


कप 
६] 


बर्म का यह दावा है कि वद्द मनुष्य को सब भयों से मुक्त कर देगा। परन्तु शर्त यह है कि 
अद्वापूर्वक ठसका अनुसरण किया जाय | जब धर्म का विवरण श्रद्धाप्वक सुना जायगा तभी 
इसके आचरण की स्फूर्ति मनुप्य को हो सकती हे । यहां श्रद्धा में दोनों भाव लिये गये हैं (६) मन 
जगाइर सुनना व जो समझ में आ गया उसपर हदृढ़ता के साथ श्रमल्ष करना (२) यदि अपनी 
चमम में न थ्ाता द्वो तो श्रद्धेय श्रात्ममनों के उपदेश पर विश्वास रखके चलना । दूसरे श्रथ॑ सें 
अ्रद्धेय प्राप्त का चुनाव अच्छा होना चाहिए । जो हमें सदैव सत्पथ की ओर अग्रसर करता रहे. 
बद्रैव जिसके मन में हमारे द्वित की ही भावना रहे, जो धर्म-अधर्म, क्तंब्य-अकर्तब्य, नीति-अनीति, 


मा प्रतयादन है पर विवतबाद की ने मानकर परिणाम-वाद का मानता है। इसमें परद्रद्य 
ग्रद्नतीय, तःखरशित, निससीम, सुखानुभव रूप, अव्ादि, अनन्त है। सब प्राणियों में निवास 
इरनेचाला, समस्त जगत्‌ में व्याप्त होबर स्थित होनेवाला, निरवद्य तथा निर्बिवार हैं। उसवा। 
समता उस महासागर से की जाती है जो तरंग-रहत होने से नितान्त प्रशान्त है | पडगुण-योग से 
हद भगवान है। समस्त भूतवासी होने से वही धासुदेवा हैं तथा समस्त आत्माओं में श्रेष्ठ होने 
मे बडी परमात्मा! है। दसी प्रकार सुछझाो को विशेषता के वारण वह अ्व्यक्त प्रधान, अनन्त, अपरि- 
“मत, आानिन्‍्त्य बह. व्र्ट्यिगभ, शिव आद नामों से विख्यात है | नियु ण तथा सग्रुण दोना 
भाव स्वीकृत हे | झ्प्रात गुणों से होन होने के बारण रूगु ए तथा पदगुण युक्त होने से 
सगुणग है। जगत ल्यापार के लिए कल्वित दन छः गुणों के राम ये है; ज्ञान, शाक्ते, ऐश्वर्य, बल, 
तय तथा सेज | झ-जड स्वात्म-सम्बन्धी ( स्वप्रकाश ) नित्य, सर्वाबगादी गुण को ज्ञान कहते हैं । 
दाने दाम का स्वन्प भी £ वे गुग भी । शक्ति से श्राभप्राय है जगत्‌ का उपादान वारण, तथा 
सा शर्थ दे स्वातन्त्ययरित्र हित जगतू-बतृ त्व | जगत्‌ का निर्माण करने में भगवान की 
नफ भी परिश्रम नहीं होता । इस श्रमामाव बा बल कहने है. तथा जगत्‌ के उपादान हाने पर 
| वियार-गंदितता सी शास्त्रीय संता वीय' है| जगव्‌-स॒ प्र में सहकारी को अनपेज्ञा (श्रनावश्य- 
ता) को सेज कहते £ | इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ का उसय-बध कारण हैं| उपादान भी ओर 
'नीमनस ०) | 
भगयान सी सामान्य शक्ति का दाम लक्ष्मी हे । प्रलयदशा में भगवान तथा लक्ष्मी वा 
नतास्त हिझय नही होता | से मानो एक्‍ल्स भारणश करते ४ | घ्म तथा धर्मों का मात शाक्त वथा 
सातिमान में सममाय सम्बन्ध माना गया £ । 


पान की प्रास्म-नता शाक्र झारंभाल में किसी आिस्त्य कारण से कही उन्मेष प्राप्त 

तीर पीर गन 6 चना-ध्यापार मे प्राल होती £ । सप्र-काल मे इसके दो रुप ही आने ह-- 
'ध्याशाह गया भूत शा | भगवान के जगत उसतन्न बरने के संकल्य के। क्रिया-शाक्त और जगन 
हि परिगति शी संझा सुस-शक्त हे लद्मी एच्छा-शाक्त व सुदर्शन किया-शक्ति है। इन दोगों के 


प्रदाय में मंगगान सास से पर नी सर सक्‍ते। लद्मी-शाकत के प्रथम आवनि्ाव को शुद्ध सं 
सरीलीय थाणी है, एय गरंग रहित प्रशान्त समृठ में प्रथम बुदलुद के समाग पर्ख्रठ्म में ज्ञानादि 
(गा द्रदम दतुय कीए 5 । 
भेगपान शगा है परम भंग: हे लिए खाने ही खाप थार रूपी वी छाप करते £। (१) 
४ (४) दिनवे 72 विद तार यह 5 कस यो मी झबतलार / उसका विबरग थागे अध्याय ४ 
हक कद जिओ ७ 0 


अध्याय २: भागवत-बर्म का मर्म १६ 


'“पाप-पुण्य का आ्रावश्यक ज्ञान रखता हो व तदनुस्तार अपना जीवन बनाता रहता हो उसे इम 
अपना शाप्त मान सकते दू । 
भैसे देव-माया से मोहित होकर अपन पूव जन्म में मुक्ति-पद भगवान्‌ का 
सनन्‍्तान के लिए ही पृञजन किया था, मोक्ष के लिए नहीं ।” ॥ ८॥ 

बसुदेव को अपने पिछले जन्म-कर्म पर पर्चात्तापन्सा हो रहा ह। यों तो विचारशीक 
मनप्य हर श्वस्था में, खासकर कष्टों व कर्तब्य-मृढ़ता के विशेष अवसरों पर, श्रपने जीवन का सिंहा- 
वलोकन करता दी रद्दता है । परन्तु चुढ़ापे में जब कि उसे मृत्यु नज्ञदीक श्राती दिखाई देती 
तत्सम्ग्न्धी तथा उसके बाद क्या होगा, इस विपयक विचार ज्यादा जोर से शआाने लगते हूँ । 
वे पिचले जीवन फा सिंहावलोकन करने के लिए मजबूर करते हैं। बह सिद्दावलोकन उसे श्रारस 

भक्ति व शस्झागात भगवान्‌ का पाने का सुलभ साधन ह। गीता व श्रीमद्भागवत 
भागवत-धर्म के प्रधान प्रन्थ माने जाने हैं। पिछले एक इजार साल मेंभारत के सब भागों में साधु 
सन्तों व भक्ती ने मुख्यतः इन्हीं दो ग्रन्थों का श्राश्चय लेकर भांक्त-पंथ का प्रचार किया है। गीता 
के मुवावले में भागवत का प्रचार; बड़ा अन्य होने के कारण, कम है। भागवत स्पष्ट शब्दों मे 
अद्दे त तत्व का ही प्रतिपादन बरती दे। इसके अनुसार भगवान्‌ नियु णु, सगुण, जीव तथा जगतू-- 
सब वही हैं। अ्रद्वव तत्त्व सत्य है| ठसी एक अ,इतीय परमाथ की शानी लोग ब्रढ्य, योगीजन 
परमात्मा, और भक्तगण भगवान के नाम से पुकारते ह। वह्दी मूलरुप में निगुश ओर उपाध से 
सगरुण १हलाते ६ । सत्वगुण की उपाध से अ्रवच्छिन्न होने पर वद्दी निशु ण॒ ब्रह्म ग्रधानतया विष्णु 
रूद्र, ब्रह्मा, तथा पुरुष--चार प्रकार या सगुणु रुप धारण करता है। शुद्ध सत्वाबच्छिन चेंतन्य की 
ब्रप्णु, रजोमिश्रिव को ब्रह्मा ओर तमा मश्नत बंध रुद्र, तथा तुल्थ-्बल रज-तम से मि.श्नत के) 
पुरुष कहते हैं। परखह्म द्वी जगत के स्थत्यादि व्यापार के ।लए शिन्न-भन्न अवतार धारण करते £। 
पुरुष से मन्न-सन्न अववार उदय दाते £& | भगवत्‌-प्रा।प्त का एकमात्र उपाय “भक्त ही है। यही 
मुक्त का प्रधान साधन दे | ज्ञान व कम भी अन्त के उदय होने स ही साथक दाने है | थे परम्पर 
या मुक्त के साधक दे, स्वतन्त्र या सत्यक्ष रूप से नहीं । कर्म-फल भगवान्‌ के श्र्पण कर देना 
उनके बिपदन्त की तोड़ देना हे | 


भक्ति दो प्रकार को है--साधनरूपा वसाध्य-रूपा | साधन भक्ति £ प्रकार की है। साध्य 
रूपा या फल-रूपा भक्ति प्रे ममयी दोठी दे जिसके सामने भक्त मुक्ति व भी नहीं चाहता। संज्षेप 
में यही भागवत-घर्म की रूप-रेखा है| बेसे तो सारी भागवत में इसीका रिरूपण किया गया है। 

सन्त एकनाथ ने भागवत-धम का मं इन शब्दा से प्रक.ट किया ह--“दारा, सुत, ग्रह 
प्राण, सब मगवान्‌ की अपण कर देना चाहिए। यही पूर्ण भागवत-धर्म है। सुख्यतः इसीका 
सास भजन है।” 

धसाधु-सन्तों से मंत्री करो, सबसे पुराना परिचय (प्रेम) रखो। सबके श्रेण सखा बनो। सबके 
साथ समान रहो |”? 

“मगवान्‌ की आचार-सहित भक्ति सब योगों का योगद्वार, वेदान्त का निज भंडार ओऔर 


$.« मई «व. 


सकल सिद्धियों का परम सार है |” 


शहस्थाश्षम मे रहकर भी जिसका चित्त मेरे (भगवान्‌ के) रंग में रंग गया और इस 
कारण जिसकी गहासक्ति छूट गई उसे रहस्थाश्रम में भी मेरी प्राप्ति होती है और निज बोध में ही 
सारी सर्म्पन्ति मिल जाती है। 


न श्‌ृ १ 
शी] 


भागवत-चर्म या जीवन की क्रताथंता 


गति में सदायता व उत्साह देता है । यदि उसके शुभ कर्म अधिक दें तो सर्रिष्य के लिए वह 
नश्चिलता ब शान्ति खनुभव काने लगता हैं| यदि चुरे यधिक दें तो श्रवत्रे अधिक शुभ कर्म 
में प्रयूस होने की शरणा मिल्नती दृ 


) ३). 


ब्न्+ 


बसुदेवजी महसस करने क्षगे कि मंने तो भगवान्‌ फा पूजन केवल सनन्‍्तान के लिए क्रिया 
था। जब स्यायंसुत्र मनु का राज्य था तब्र में सुतपा नामर प्रजापति था ब देवको, मेरी पत्नी, का नाम 
प्रश्नि था । बाग्माज़ी ने जब मुझे प्रा उत्पन्न काने की ध्राज्ञा दो तो मेंने ईश्वर के सदश पुत्र- 
ध्राल्लि हे लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्‍न होझर भगवान ने ऐसा ही बर दिया और श्राज वे 
श्रीकृष्ण के रूप में मेरे घर की शोभा बता रहे हैं । मुफे उप समप्र संसार का अनुभव नहीं था 
बोर सन्‍्तान भी नहीं हुई थी | इसलिए मोहब्रश यही चर साध लिया । लेकिन में समझता है कि 
मुझे मोज्त का सर मांगना चादिए था, सिससे में संसार की तमाम आपत्तियों, दुष्खों, क्‍्लेश। से 
छुदकाहा पा साता । सर सब भून्न की तो श्रव उसे सुधार लेना चाहिए । यह विचार कर उन्होंने 
नारदसी से धर्म-मार्ग बतलाने के लिए प्रार्थना की । 
“अनः दे सतम्रत, हमें रसा स्पष्ठ उपदेश दीजिए कि हम आपको निमित्त बना 
कर नाना प्रकार के दःग्वा स परणा ओर सच आर अभ्रमा से ठयाप्त इस संसार से” 
घनायास हीं मुक्त हा सके ॥६॥ 


संसार सुसमय है या दुष्ममय, इसके प्रिपय में दो मत हैं। जो सुखमय मानते 
उनऊी दक्षील या है कि यदि संसार सचमुच दी दुःखमय दोता तो मनुप्य जीजित रहने का इतना 
उद्योग न करता, परास्म-द्वत्या कर लेता । थे कदते हैं कि संसार में सुख स्वतःसिद्ध है। दुश्य 
अआागन्तुक & | सुख के विपरीत जब कोट स्थिति होती ह ता द:ग्प मदसस हांता है। हमारे 
सीयन की सुरा को वे हःस की घ़ियों का हिसाब ज्गाव तो सुत्र का ही. पत्रद्ा भारी बेठेगा । 
ट0्गयादी पश्सा है झि हर श्ादमी सुर के लिए. छुटपदाता हें | इससे साबित होता है कि 
7पिर है । यदि सुरा स्थवभाउसिद्ध दे तो 'श्यागस्तुक हुल्स को निवृत्ति के लिए मनुष्य इतना 
आहाशा-पावल एक नहीं कर दालता। मसाज का झतपना भा दुध्घम के कार के रूप मं द्वा हुद् 
है। अधिएंश लोग मोक्त घादते हैँ । इससे सिद दोता है कि दुश्य अधिक है । 

घाद सुरा पधिर दो मा दुःख, इसमें शर नहीं फि संसार में दुः्म थे भय है श्रौर मनुष्य 
पाहता हैं ये ये उपित भी है हि यद उनसे छठे | बसुदेवजो से शपने शीवन में प्रस्यक्ष दी भिनम- 
हिसम प्रहार के हुश्गों थे भयों का ग्रनुमभव शिया था। वबियाद्व द्वोने दा कदस्पाने में दाल दिये 
दे, उसे आप एुपँ सार डाले गये, सुर छोड़कर देद द्वारका में शाझर रहना पदा। कौरव 


च्> 


ल्‍ ह्य हा गो कक ह > *. ४: 
संसार सिश्य था एगने-+पवय सम झार प्रह्ुन अर्थात जाउन्‍ममोद के से मश्रग 
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न्श्् 


अध्याय २: भागवत-धर्म का मर्म रह 


पाणएडवों का दारुण युद्ध देखा, अरब बादवों के नाश का दृश्य सामने उपस्थित है, ऐसी दशा से उन्हें 
शान्ति की श्रावश्यकता थी । झतः उन्होंने नारदमी से यहं। चाहा कि थे उन्हें तमाम भर्योंत्र 
हुःखों से छुटकारे का सार्ग दिखावें। फिर वह सार्ग सरल दो. श्रनाग्रास ही जिससे काम बन जाय। 
शुक्रदेवजी चोल-/ह राजन , बुद्धिमान वमुदबज। के इस श्रकार शर्त कर 
पर भगवान्‌ के गुणा द्ारा सगवानू का स्मरण ऋकता दर्य जान के कारण दृवाप 
नारद उनसे प्रसन्‍म होकर बोढो” ॥ १० ॥ 
सारदजी वोले-/हे यादवश्रेप्ठ, आपका यद विचार बहुत ही उत्तम है। क्योंकि 
आप सचको पवित्र करनेबाला भारवत-धर्म पूछ “हे है। बसुदेवजी, श्रवण, 
वबारबार एठन, स्मरण, आदर अधथवया अनुमादन क्रय जान पर यह भागवत-थ 
विश्च के द्रोदियां को भो तत्ताल पावचत्र “कर दता है । ।जेन परम-कल्याणकार 
भगवान्‌ नारायण का नाम व लीलाओं के श्रवण-कीर्तन से मनुष्य पत्रित्र हो जाते 
हैं उनका आज आपसे सुझे स्मरण ऋण दिया हे। थह मुझ पर बढ़ा दपकार 
किया हं?।॥ १९-९२-१३ ॥ 
नारदजी को बसुदेव की धर्म-जिज्ञासा पसन्द्भ्च्राई | क्योंकि भागवत-धर्म श्रोर तो ठीक मनुष्य 
ही नहीं सारे विश्व के द्वोद्चियों को भी तत्काल पत्रित्र कर देता ह । जो भले थ साधु पुरुष दें, सच 
पूछ्िये तो धर्म धर व्यवस्था की उन्हें क्या जरूरत है १ उनका तो सारा जीवन ही धर्मेमय, नियमित 
व व्यवस्थित रहता है । धर्म या सदाचार की वास्तविक श्रावश्यकता उन्हीके लिए है जो अ्रज्ञान, 
मोद्द, स्वार्थान्धता के चक्कर में पदकर दूसरों का दोंह करते दे थ परिणाम-स्वरूप स्वतः अ्रमेक 
प्रकार के कप्ट सोगते हैं | दूसरे धर्म सज्ननों को सदगति व हुर्जनों को अ्धोगति देते हैं; यह 
भागवत धर्म ही हैं जो दुर्जनों को भी पत्रित्र बनाने का श्राश्वासन देता है । जिनका हृदय दोप, 
पाप, कुकमे, परपीढ़न, श्रत्याचार श्रादि से कलुपित हो जाता है उन्हें उद्धार के कप्टकर मार 
पर चलने का साहस व उत्साह नहीं होंता | उनमें इतनी शक्ति भी नहीं रद्दध जाती । इसलिए सरल 
मांगें की आ्रावश्यकता हुई । नारदजी कद्दते हैँ कि भागवत-धर्म से बढ़कर कोई सरल मार्ग नहीं है । 
अपने को सब तरद्द भगवान्‌ के श्रपंण करके संसार में रहना? भागवत्त-घर्म का मुख्य सिद्धान्त है । 
महापुरुषां के सदगुणां, सत्कायों के श्रवण, स्मरण से हमारे मन में भी चेसी ही स्फूर्ति 
पंदा होती हं । इसलिए उनके श्रवण-मनन का माहात्म्य है । तब स्वत: भगवान्‌ नारायण के 
शुर्णो का श्रवण करने से नारदजी का प्रसन्‍न होना स्वाभाविक ही था । 


“इस विपय सें महात्मा राजा विदेह और ऋषभ-पुत्रों के संवाद-रुप प्राचीन 
इतिहास का उदाहरण देता हूँ”? ॥१७॥ 


राजा जनक (विदेह) जीवन्मुक्त माने जाते हैं | ऐतिहासिकों का कहना है कि “विदेह! 
किसी एक राजा का नाम नहीं था, बल्कि राजा की पदवी या विशेषण था | उस गही पर चडने 
बाले सभी राजा विदेद्द कहलाते थे । हमें, यहाँ प्रयोजन भागवत-घर्म॑ के तात्पर्य से हैं, एतहासक 
निणय से नहीं । 
स्वायम्भुव मलु के जो प्रियत्रत नामक पुत्र थे उनसे आग्नप्रि का जन्म 
हुआ चथा आग्नाप्र के नाभि व नाभि के ऋषसजी हुए |? ॥ १४॥ 


8 
हु 


भगगवन-बर्म या जीवन की क्ृताथंता 


कर > ७ 


एन्द्रा ऋपमदव को जन लाग पग्रपना श्राद्यताथकर ३ सानते ह# । ब्राशण-घर्म सें थे 


० ढ& 5 ० रा 


आयताएईों में गिने गये हैं $ टइेल सरह ऊन तथा घाहझ्मण दाता श्रमा म फ्रपभदव का क्रादर कया 
जाना ए । 


“कहने हैं. ऋषपभजी' भगवान्‌ वासुदव के अंश थः उन्होंन मसोक्ष-वर्म का 
उपदेश करन के लिए ही अवतार लिया था। उनके सौ पुत्र धे ओर वे सभी बंद 


के पारगामी थे । उनमें सबसे चढ़े भन्‍तजी थे जो भगवान्‌ नारायण के परम भत्त, 
थ्र। उन्दींके नाम से यह अद्भूत देश भाग्तवपे३ नाम से विख्यात हुआ 
| ।० ॥ १६-१७ ॥ 


2, धर्म प्रचारक सद्ग पुरुषों को जन लोग तीथकर' कहने £ | 
४, एनसमा बिस्तने जीवन भागसन के ७ ये स्कन्च में ( आर ४-६ ) द्वाग्वए | 


यु 


३. झुछ लोगों की गय # कि दुष्यत्तन्पृन भरत के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा | 
थी पिनन्‍द्र सिद्यालयार या भी झुयाय इसों बात की झोर £है। ऋषभ-पृत्र भरत को या तो से 
ते लय स्यत्ता मानने ह£ या प्रागे काउसफ । 


में जम्बदीय शब्द प्रायः झाता £ । पाल मे न्‍जम्बुद्वीप। सदा भारतवर्ष के ही 

श्र 

प्रानीन प्रथा के अनुसार सास्तवर्ष के पाये स्थल (ल्माग) थे । भारत का प्राचीनवाल 
दसा या बरसों झा ने था। उस समृच काल में भारत के भीागो।लक विभाग ओर प्रदेश 


मे रहे थे। शॉतिकूस आर राजनानक फरवनभोी के अनुसार भागा लक संशाएं थ 
| सदलती रही £। तो भी वहुत-सी संजाए थे परिभाधाएं अनेक यगों तक चलना 


म-मोश ( सम्स्यनी ये शपद्ती संदेमाग सरसुती व घाघर जी पंजाब में है, इनके काठ 
हे गमयमयम प्रयागगएण तक को प्रदेश ) वादभमं की आयार-पद्रृत (बनय) के झनुसाः 
पा जरा या बिहर भी मच्येश वा खद्ा वल्य: मुख्य झश है, शरीर उसयी परग्पी सीमा 
चाल नम्या | संथाल दागगस को कीयशील ) तथा सललायनी ने 


दी ( ग्राधुनिक सलट ) £ जो 


महिसपा बहने # छोर उनमे. मंदसयों मे बडार के लोग भी न्थिय 


> 54.००» 7, (३७ ८ ग्य से  ४#2«०-० च्य तन पी ते 
ह प्र + |] मे पेश का दे काना सीश प्रायः परास्यात या विल््याचल माना जाता था । 
न हा न + न 
हवा 5१.४६  ॥ैम६८, | गाने, 6 आई चोर उन थे सधाणा है रे 
दस इजइ:श # फुट, बम सगे हे मे धार उतर ये स्थल झमशगः: प्राना पंप, खआगररान्त 
ह द्मश बार उनगपय बारात थ। 
हा अल 5 तः न रह डा, चइनः :* कक 
वि प्रशाग हा म्यटथ गाना पाया था नये याशी मिला (उन्त बड़ार) शरीर उसय 
/ शरीर 
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$ (दादा 6 साध रा 5; 


कर 


ः सु 
ध्रध्याय + : भागवत-थर्म का सम है 


ल्‍्दा 


मोक्ष कहते हैं---तापन्रय ( श्राधिभीतिक, श्राधिदेविक, श्राध्यात्मिक ) से सदा के लिए 
ऋटकारा पाने को । कहीं-कहीं पुनजेन्म से छुटकारा पाना भी मोक्ष का द्वेतु बताया गया है। 
आनन्द्रुप ब्रह्म की प्राप्ति तथा शोक-निद्त्ति' को भी मोछ कहा हे (चे०्प०५०१६७) मो ज्ञान का 
फल है । संसार के समरत बन्घनों का कारण झविद्या--पश्रज्ञान ह। भारत के सभी देशन-सम्प्रदाय 
इसे एक-रूप से मानते हैं । योग सूत्र ( २।< ) में श्रविद्या की व्याख्या इस प्रकार की गई ह--- 
अनित्य, अशुति, दुःख और अनात्मा को क्रमशः नित्य, शुद्ि, सुख तथा आत्मा मान चेंठना अवियाः 
है। यही सारी अ्रस्मिता, राग-द्वें प तथा अमिनिवेश-ज्लैशों की जननी दें। वस्तु या पदार्थ के ' 
वास्तविक स्वरूप क्वा मिश्वय न कर पाना अविदा का सासान्य लक्षण है । 'सर्वक्षता का संकोच 
या अव्पक्षता! भी अविद्या हूँ । पश्रविद्या से छूटने का उपाय विद्याज्ञान है । यही बन्धनों से छूटने 
का. झुक्ति का--एकमान्र उपाय दे । नातात्व के ज्ञान से,बन्धन--संसार--है । एकत्व के ज्ञान से 


परडी देशों में ही गिनती होती | दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़ी कभी १रव में आर कभी दावखन भे 
(दज्ञशापथो में गना जाता | 

आडाबला ओर सपा द्र वो एक रा मान लें तो उसके परिछुम के प्रदेश अथात्‌ सारवाड़ 
मिथ. गुजरात और काकण अपरान्त या पच्छमी ऑचल में गिने जाते। बेसे मध्यद्ेश शरीर 
पडिछुम की ठीक सीमा “ब्रसभ थी, कित्तु वह कारसी जगह थी उसका पता आज हमें नहीं है । 
बहुत सम्भव है क बह सरस्वती के पबेन्‍शन! था 'अदर्श' (गुम होने की जगह) की देशान्तर- 
अखत्रा में कोई जगह रही हो और सरस्वती नदी के तट पर प्रथूदक नगर (कर्नाल जिले के पिद्दीवा) से 
उत्तर तरफ के प्रदेश 'उत्तरापभो में सम्मलित थे | पिहोवा लगभग ठीक ३०३० अ्ज्ञांश रखा पर 
दर. इसलिए प्रथूदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए---३०१० श्रक्षांश रखा से उत्तर । इस प्रकार 
उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जी देवमभ की पशान्तर रेखा के पाहछुम भी थे, उत्तरापध में ही 
गिने जाते | पंजाब, कश्मीर, कावुल, बलग्ब सब उत्तरापथ में शामल होते। दर्रा बोलोन पिहोवा को 
अज्नांश-रेखा के तक ही दक्खिन है, इसलिए उसके उत्तर अफगा।गेस्तान उत्तरापथ में था और 
उसके दव्िखिन कलात परडिछ्ुम से | 

मध्यदेश, पुरव व पाडछुस वी सीमाश्रों पर एक जंगली प्रदश की सीमा थी जो आज भी 
बहुत-कुछ बच्ची हुई है। वह मगध की दविखनी पहाड़ियों से शुरू होकर मध्य गोदावरी के चल 
में बस्तर तक फेली हैं। प्रवी घट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शपरी व इन्द्रावती नदियों 
क ब्रीच का दोझ्ाव बस्तर का जंगली प्रदेश हैं। उसके पश्छिम बेणगंगा के कांठे में आधुनिक 
महाराष्ट्र के चांदा; नागपुर और भमण्डारा जिले हं। प्राचीम काल में ये भी जंगली प्रदेश श 
अ। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी दट के जंगल .प्रदेश भाड़संड या छोटा-नागपुर के जंगली 
से जा मिलते और उस लम्बी वन-मेखला को बना ठेते हैं जो बिद्दर, उड़ीसा छुत्तीसमढ़, महाराष्ट्र 
और आन्भ्र (तिलंगण) की सीमाओं पर अबतक बनी हुई 

विन्ध्याचल के पब्छिमी छोर पर अथात्‌ मध्यदेश, अपरान्त और दक्षिणापथ की श्रथवा 
आधुानक रुजस्थान, गुजरात व खानदश की सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था जिसमें अन्र 
भी भील लोग रहते हैं । 

स्व० श्री ओक्ाजी (जयपुर) के मतानुसार ब्रह्मदेव ने प्रथिवी को पद्म मानकर आठ भागों 

मे विभक्त किया, जो पुराणों में पाग्म मुबनकीप नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस विभाग में देचचिलोकी 


भागवत-धर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


९ 
ट 


ऋपसोरेव ने मोक्षमार्ग का डपदेश व प्रचार फ्िया । इसके श्राधार पर नेन-धर्म का काफी 
विक'स आगे चलकर हुआ दे । इनके सभी पुन्न ज्ञानी व पंडित थे । बेद से अभिव्राय यहां सारे 
ज्ञान-विज्ञान से विशेषकर ब्रह्म-विद्या से है । उनमें भरतजी भक्ति-मार्गी थे--भगवान, नारायण में 
डनको परम भक्ति थी । “जल में व्याप्त जो चेतनरूप है उसे नारायण कदते हैं /" जज्ञ का प्र्थ 
जीवन भी है| थ्त: इसका भावार्थ हो सकता हँ--जों जीवनमय है, रसमय है, (जल की तरह) 
पवित्र करने वाला है। जलन एक महाभूत भी दै, अ्रत: महाभूत पर सत्ता चत्नाने चाजा भी 'क्षिया 
जा सकता है। अद्व त-सम्प्रदाय के लोग भगवान्‌ नारायण फो ही अ्रपना शाद्य श्राचाय मानते हैं । 
श्री शंकराचाय तक उनकी शआचाय॑-परम्परा इस प्रकार ह--श्नी नारायण, श्री ब्रह्मा, वशिप्ट, शक्ति 
पराशर, व्यास, शुकदेव, गोडपादाचार्य व शंकराचार्य । सामान्यतः 'नारायण? से भगवान, ईश्वर, 
विष्णु का भाव लिया जाता है। 








व आसुर-तरिलोकी नामक दो संस्थाएं बनाई गइ | ६० अर शात्मक भारतवर्प को देबान्नलोकी का 
मनुध्य-लोक माना गया । भारतवर्ष की मध्यरेखा उज्जैन है, पर्न्‍्नी सीमा चीन-समद्र (मलोसी- 
पीतसमुद्र) पश्चिम की सीमा महीस,गर (मेडीट्रेनियन समुद्र), दक्षिण-सीमा निरक्ष॑द्वत्त--स्थानीय 
लंका, उत्तर सीमा शयणावत ( शिवालिक पर्वत ) थी। इस महाविशाल भारतत्रप के सम्राट 
वेबस्वत मनु बनाये गये । मनु के संबंध से ही यह लोक मनुप्यलोक, एवं यहां दी प्रजा मानव 
नाम से प्रसिद्ध हुइ। आग्न देवता यहां के अधिष्ठाता, शवसोनपात्‌ (वाइसराब) बनाये गये। 
नुष्यलोक का भरणु-पोपण करने के कारण ही यह अग्नि भारत! कहलाये जेसा कि “अग्मे 
महा अस ब्राह्मण भारतेति! (यजु० सं०) इत्यादि से सिद्ध है । भारत आग्नि द्वार शासित होने से 
ही यह लोक भारतवप कहलाया था, एवं यहां को प्रजा मारतीय कदला३। मनु के पुत्र इच्चाकु 
ने अपने १० भाइयों में बांव्कर भारतवप के १० भाग कर दिये। 
यह सं,मा किया सीमा विभाजक शयणावत पव॑ध निरक्ष देश से लगभग ६७॥ अक्तांश 
पर हैं । ईरान (आयायण ) अबस्तान, काबुल (क्रुमा) कन्धार (गान्धार) बलख (बाल्दवीक, जो कि 
बैबयुग में वरुण की राज़धानों थी) बुखारा, (पुप्कर--जो कि ब्रह्मा दो मिवास-मम थी) आदि . 
व प्रान्त भारतवप के अ्वयव है। 
“एतत्तू, भारतंवष चतुः संस्थान संजशित्तम्‌ । 
दक्तिणा परतो हास्य प्‌वँण च महोदधिः ॥ 
हिमवानुत्तरेशास्य काम्मुकस्य यथागुण; ।” (माकरडेय पु० आ० ४४) 
“श्समद्रात्त, व॑ प्वादासमुद्रात्त, पश्चिमात्‌ | तयोरेवान्तरं गियोराय्यावर्त्त प्रच्षते ॥ 
[ मनु० २-२२ ] 
१ श्रीमद्धागवत (२१०१०-१ १) में “नारायण? की व्युत्तत्ति इस प्रकार बतलाई गई है-- 
“जब विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर +कला तो अयन (निवास स्थान) की इच्छा से इस शुद्ध- 
कल्प पुरुष ने जल की सूष्ट को । पुरुष अथात्‌ “र! से उस्नन्न होने के कारण जल का नाम नार 
&€ । उस अपने रखे हुए नार में वह पुरुष एक सहस्त वर्ष रहा अतः उसका नास नारायण हुआ |” 
बष्णु पुराण (३४६) में लिखा हे 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपीो ये नरसूनवः | 
अयने तस्य ता; पुत्र तेन चारायण: स्मृतः ॥ 








९ 
अध्याय २: भागवत-घमे का मर्म श्र 


ञ 


2. 


उन्होंने इस भुक्तमोगा प्रथिवी करों त्यागकर, बल में जा, तपस्या-दारा 


ह 


श्रोहरि की उपासना की और तीन जन्म पश्चात्त मोक्ष-पद प्राप्त किया?! ॥१प्ता 
प्राचीन भारत में राजपाट, शददस्थ जीवन को छु/डूकर चन में जा तप फरके ईश्वर या भोछ 
प्राप्ति की प्रणाज्ञी च.उसके उदाहरण बहुत पाये जाते हूँ। संन्याक्त) था चंराग्य को यह परम्परा 


भ्रत्र भी जारी है, हालांकि भव उसमें वास्तविकता कम व बाह्याचार--ढोंग अ्धिक्र रह गया है । 


आजकल की बहुतेरी साधुओं की जमातें व संन्‍्यासियों का कुण्ड इसीका परिचायक है। 
परस्तु भरतजी सच्चे मोह्-साथक थे। सो तबवतक असंभव हैं जवतक कि पहले तो छुद्धि को 
आात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान न हो, दूसरे उस छानानुरुप जीवन या चृत्तियाँ न वन जाये, दूसरे शब्दों 
में आत्मनिष्ठता या ब्रह्मनिष्ठता न श्राप्त हो जाय | देवी सम्पत्ति" शर्थाव्‌ सात्विक गुणों के विकास 
के बिना ऐसी निप्ठा झिसी प्रकार नहीं हो सकती । सभी के लिए यह एक जन्म में साध्य नहीं 
हो सकता ? । इसकी श्रवधि मनुप्य के संस्कारों पर, दृत्तियों पर श्रवललम्बित रहती है। मोछ-प्रापि 
फितनी दुर्लभ हैं, उसके जिए कितना पुरुपार्थ करने की जरूरत है, यह इसी घात से साबित द्वोवा 
है कि वेद-पारगामी भरवजी जैसों को भी सुक्ति पाने के ज्ञिए तीन जन्म लेने पढ़े । 





१ संन्यास--विपय-सुख की खोज से निदत्त होने का मास "संन्यास! है। संन्यासी 
विपय-सुख को छोड़कर आत्म-चुख की प्राप्ति के लिए चेश्ठ करता हैं। उसके सुख का पता विपय- 
लोलुपों को नहीं लग सकता | उसकी दृष्टि में सारा जगतू सुखमय हो जाता हैं। उसको आत्मानंद 
अपार होता दें | प्राचीन काल में जब भारत में बेदिक धर्म तथा जैन व बौद्ध धर्मों का बोलबाला 
था, अधिकांश भारतवासी निजानन्द का अनुभव करने के लिए सब प्रकार के विपय-सुख का 
परित््याग कर संन्यास ग्रहश किया करते थे । शंकराचार्य ने दसे संस्था का रूप दिया व भारत के, 
चार कोर्दा में श गेरी, शारदा, ज्योति: व गोवर्धन चर मठ स्थापित किये। संस्यासियों के १० 
नाम गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, वन, शअ्रण्य, पर्चत, सागर हैं । 

श्री कि० घ० मश्नवाला के मतानुसार जब कर्मकाणड झोर उपनयनादि संस्कारों की 
विधियों का इतना महत्व था कि उनको न पालन करनेवाला समाज में निन्‍्दा या दंड-पात्र 
समझा जाता था, तब जो व्यक्ति अपने जीवन के सच्चे ध्येय की सिद्धि में इन्हें बाधक मानता था 
यह संन्यास लेकर इनकी जिम्मेबरी से बरी हो जाता था। अब कोरे नामबेशधारी संन्यासियों की 
बहुतायत होने से व देश-काल बदल जाने से वे कह्दते ६ कि संन्य,स-प्रथा अ्रनावश्यक हो गई हैं। 
संन्यास के मूल में स्थित त्याग, अपरिग्रह, सादगी, श्रनासक्ति, बेराग्य, ब्रह्मचर्य, ज्षुसा-शान्ति 
नम्नता की भावना तथा तप और आत्म-झान संबंधी व्याकुलता की वे सराहना करते हुए उन पर 
तो जोर देते हें; किन्तु इस परिषाटी को अ्न॒पयोगी मानते हैं । 

( देखिए जी० शं।० खड ४५, संन्यास-प्रकरण ) 

२ देवी सम्पत्ति--गीता के १६ वें अध्याय में देवी सम्पत्ति के लक्षण बताये गये हैं-.-- 
अभय, सत्व-संशुद्धि, ज्ञान व योग में स्थिरता, दान, दया, यश, स्वाध्याय, तप, सरलता, अधिसा 
सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न खाना, प्राणियों पर दया, लालच न हीना, मदुता, लजा, 
अनचंचलता, तेज, ज्ञसा, धृति, पवित्र आचार, द्रोह का अभाव व निर्मानिता (छो० १ से ३२ तक) 
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३ “अनेक जन्म संसिद्धस्वती याति परांगतिम”' 


भागवत-धम या जीवन की कृताथ ता 


गा 
पर] 


अन्य बातों को छोड़कर जब कित्री पुक ही वस्तु पर संप्रमया एवाग्रता की जाती हैँच 
उसके मार्ग में आनेचाले तमाम मोहों, कप्टों, संघ्शों, क्‍लेशों को शांति के साथ सहक्र श्रपनी 
प्राधना में अडिंग रहा जाता है, तब उसे तप कहते हैं! । किसी सदुद्द श के लिए तप किया जा 
घकता है | जो अपनी श्रात्मा को संक्चितता से ऊपर उठाकर स्वा्यापक बनाना चाहते हैं ये 
सर्वव्यापक ब्रह्म, पोराणिकों की भाषा सें, हरि, राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु आदि की उपासना 
ऊते दें । आत्मा की इस सर्बब्यापकता--सिद्धि का ही दूसरा नाम मोक्ष हैं। 'डपासना? का 
शब्दार्थ तो (समीप होता” 'सदश दोना' हैँ; परन्तु शअत्र कत्षणार्थ से वह भक्ति, साधना. नप 
आदि भावों में भी व्यवहृत होता है | यहाँ अभियात्र भक्ति से ही है । 

“उन शेष निन्नानवे में से नो इस भूमण्डल के सब ओर नवों द्वीपों के 
अधिपति हुए और इक्यासी कर्मतंत्रों के रचयिता ब्राह्मण हो गये ।” ॥१६॥ 

प्राचीन काल में यह सारा भूमंडल नवद्वीपों से घिरा हुआ माना जाता था । 

पतन्‍्त्र! का अर्थ वद्द शास्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार क्रिया जाता हैं ( तनयते 
विस्तायते ज्ञानमनेन दृति तन्त्रमू ) ओर जो साथकों का त्राए या रक्षा करता है | शब-सिद्धान्त में 
वन्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी' गई है-- 

तनोति विपुन्नानर्थान्‌ तत्व-मन्त्र -समन्वितान्‌ । 
त्रार्ण च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यंभिधीयते ॥ 

अतः तन्त्र का व्यापक श्रर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, विज्ञान-बिषयक *प्रन्थ 
आ्रादि हैं | शंकराचार्य ने सांख्य को ( स्टतिश्चतन्त्राड्पा परमर्पि प्रणोता ) तन्त्र माना है। ओर 
प्रहामारत में न्याय, धर्स-शास्त्र. योग-शास्त्र आदे तनत्र माने गये हैं। न्याय तन्त्राण्यनेका 
लि तेस्तेरुक्तानि वादिभि:', “यतयों योगतन्त्रेु यान्‌ स्तुवन्ति द्विज्ञातगः | किन्तु यहाँ सन्त्र से 
अभिप्राय उन धामिक या कर्मका्ड-विषयक भअन्थों से हे जो यन्त्र मन्त्र आदि से युक्त एक खास 
साधन-सार्ग का उपदेश देते हैं। तन्त्रों का दूसरा नाम आ्रागम है। तन्‍त्र जीवाध्मा को परमात्मा 
कई साथ मिलाने की व्यावहारिक साधना है। भत-साद्ध तथा विभिन्न प्रकार के न्यास उसके खास 
अंग हैं | इसमें शरीर को भगवान्‌ या भगवती का आपघ्तनन मानते हैं | उसके साथ अपना तादात्म्य 
करना पढ़ता है। आगे चलकर पूजन की सारी सामग्री के साथ अपनी तनन्‍्प्यता सिद्ध करनी 
बढ़ती है। सरल भाषा में कहें तो प्राप्त ज्ञानानुकूल जीवन बनाने के विधि-विधानों और साधनों 
का नाम तन्‍्त्र है। 

तथा नौ परमा्थे का निरूपण करने वाले महाभाग मुनिवर हुए; वे 
आत्म-विद्या में श्रम करने वाले, दिगम्बर ओर अध्यात्म-विद्या में कुशल थे ।” ॥२०॥ 





१ निरालम्बोपनिषत्‌ के अनुसार 'त्रह्म सत्य हें ओर जगत्‌ मिथ्या है इस प्रकार के 
अ्परोक्ष ज्ञान-रूप अआग्न से ब्रह्मादि के ऐश्वथ को कामना-सिद्धे के संकल्प-बीज को दग्घ कर 
इना ही तप हैं । * 

'तपस! क्‍या हैं ! “आंच, गरममों' जो शक्ति या गति का एक रूप हैं। गर्मी से गते पेंदा 
शेती है। अतः “वपस' हैं शक्ति को अपने प्रयोग के योग्य बनाके संचत रखना। सभी लोग 
शक्तिन्‍्संचय के लिए तपस्या करते हैं और अमभीष्ट पा सकते हैं। 


ग 


ह ०३ 
अध्याय २: भागवत-धर्स का मे रछ 


व्यक्ति के अपने संकलित, भोतिक, शरी२-सुख-सम्बन्धी इच्छा व भाव को स्वार्थ! तथा 
परोपकार , समाज-सेचा, दय--वुच्ति, मानांसक था आध्यात्मिक सुख के भावष फो परमार्थ कद्दते हैं । 
मोष् के धअर्थ में भी 'परमार्थ' शब्द का ध्यवह्यार होता है | यहां परम.थे से श्रभ्विप्राय श्रत्म-विद्या 
से हैं । जिस विधा का संबंध शात्मा से, आत्म-ज्ञान से ह चह 'श्रात्म-विद्या! व जिसका संबंध 
स्थूल जगत के मूल या कारणभूत सूचम तत्व या वस्तु-तत्व-विज्ञान से है परद्द श्रध्यात्म-चिद्या 
है। यहाँ तीनों शब्दों से एक ही श्राशय-प्रह्म-विधा या बरह्म-ज्ञान दे । 

उन्होंने घह्या स्याग को पराकाप्ठा पर पहुंचा दिया था। बस्त्र तक छोड़ दिये थे- 
दिशाश्रों को ही उन्होंने श्रपना वेश समान लिया था, श्रतः वे दिगम्बर हुए । जैनियों में एक 
सम्प्रदय भी 'दिगम्थर! नाम से हैँ । ईसा पूर्व तीसरी सदी में श्वेत्ाम्बर तथा दिगम्बर नामक दो 
सम्प्रदाय जनियों में हो गये । प्र/्वयीन संघ नग्नता के आदर्श को मानता था लेकिन सुधारक 
सागध-संध ने श्येताग्थर (सफेद कपड़ा) घारण करने का विधान किया। दोनों के तत्वज्ञान में भेद 
नहीं है--सिर्फ थ्राचार में ही दे । दिगम्बरों में घार्मिक-नियर्मो की उप्नत्ता श्रौर श्पैतास्बरों में मानव 
फमजोरियों के ख़याल से उदारता या शिथिल्षता कर दी गई हे । दिगस्वरियों के मत;नुसार केवली-- 
क्ेवलझ्ञान-संपन्च--भोजन नहीं फरता, न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्हें मोष्त के क्लिए 
पुरुष जन्म लेना पढ़ता है। दिगस्वर-संप्रदाय के साधु नंगे रहते हैं, वेरागियों में भी “नागा 
साधुओं की एक जसात हैँ । यों जेनियों के नंगे? साधुओं का सजाक उड़ाया जाता है। समाज को 
श्रोर से कहीं-कहीं इस प्रथा के विरुद्ध आवाज भी उठाई जाती हैं । परन्तु विचार करने से मालूम 
होगा कि 'नग्नता?,की साधना फोई सास्ूली बात नहीं है। कृन्नेस साधनों से जननेन्द्रिय को 
निर्वीर्य बना डालना 'नग्नता? की साधना नद्ीीं, विडस्वना है। शम, दम भ्रौर तितिज्षा के द्वारा 
जब सब इन्द्धियों पर दसारा भराधिपस्य दो जाता हैं तभी ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है । 
सचसुच जो समाज सें निर्चिकार रहकर नंगा रद्द सकता है वह मद्दात्‌ श्रदूभुत पुरुष है। 'लग्नता। 
का श्र्थ है भर-मिश्र श्रनावुत सत्य । जो भीतर-बादर सत्य से पारपूर्ण होगा उसीको मग्न रहने का 
अधिकार प्राप्त हो सकता है | 


“उनके नाम थे थे--कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रचुछ, पिप्पलायन, आदविद्ञोतन्रि, 
दर मिल, चसस और कर-भाजन ।2 ॥२१॥ 


“वे रुतू ओर असत्‌ रूप सम्पूण संसार को अपने से अभिन्‍न भगवद्र प 
देखते हुए प्रथ्ची पर विचरते थे ।” ॥२२॥ 


रूत्‌', “असत! के दो-दो भ्र्थ मिलते हैं । (१) सच! याने जो 'है? धर्थात्‌ 'दीखता हैं! 
भर 'भसत्‌? साने जो 'नहों है? “नहों दीखता ६ै?। (२) 'सत्‌” श्रर्थात जो वास्वच में 'हे? और 
सवं-काज में रधता हैं (जो दीखवा दूं वह नहीं) भौर 'भसत” शर्थादे जो दीौखता है पर चारतर 
में ऐसा नहों दे। धमें जो कुछ दीखता है बद्द नाम-रूपात्मक संसार या सारी घाह्य-सृप्टि है । इसके 
सीतर, इस साप्टि का कारण-रूप चत्तच छिपा हुआ देँ । भतः घाद्य रृप्टि घ्यक्तः और अन्तर तर 
जिसे भ्रत्मा कहते दें अभ्रच्यक्त कहा जाता है | थव्यक्त भात्मा का दी ब्यक्त-रूप यह जगतू दै। 





१ वस्तु या पदाथ का असली व मूल रूप जिसका विभाजन न हो सके, और जी सब 
प्रकार के ।मश्नण से रंहत हो, अफ्रेला, स्वच्न्च हो, तत्व कहलाठा है। ' 


श्प भागवत-घम या जीवन की कछता्थता 


इस तरह भीतरी और बाहरी दोनों जगत्‌ से उन्होंने श्रपनी एकता सिद्ध कर ली थ्री । उन्होंने सारी 
जद़-चेतन-सृष्टि में ग्रपने को मिला दिया था । इतना श्रात्म-विस्तार उन्होंने कर किया था। अतः 
सबको भगवद्ग प देखने लगे थे । वे भगवान्‌ की सरूपता को प्राप्त हुए । 


“ये जीवन्मुक्त महात्मा जिनकी स्वेच्छागति की कहीं रोक-टोक नहीं थी 
देवता, सिद्ध, साध्यगण, गन्धवं, यक्ष, किन्नर ओर नागों के लोकों में तथा 
मुनि, चारण, भतनाथ, विद्याधर, ब्राह्षण और गौओं के स्थानों में यथेच्छ 
विचरने लगे ।? ॥२१॥ 


जीवन्मुक्त के दो अर्थ हैं--(१) वह जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त द्वो गय्या (२) वह जो 
मौवन से प्र्थात्‌ संघार के आरवागमन-चक्र से छूट गया । मुक्ति के बारे में भी दो कदपनाएँ हें-- 
एक तो यह कि शरीर के रहते हुए ही सुक्ति हो सकती है । दूसरे यद्द कि शरीर छोड़ने के बाद ही 
घुक्ति संभव है । ह 

देवता, सिद्ध, आदि जातियों के नाम हैं जेसा कि पद्ले बताया जा चुका है। उन्हींके 
नाम से ये लोक विख्यात हुए दैं। किन्नर सुख तथा शरीर की थ्राकृति से कुछ-कुछ मनुष्य के 
छमान प्राणी थे । नृत्य-कल्ना में निएुण थे । नाग-जाति की कन्याये सोंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। 
भजन द्वारा खाए्डव वन जल्लाये जाने पर नाग-लोग दिल्ली के आस-पास से इधर-उघर भाग 
मिकते । आसाम की पहाड़ियों में रहने वाली नागा जाति शाय्रद इन्हींमें से हो। जग्नपुर राज्य 
मैं नागा एक साधुओं की जाति है जो बढ़े वीर हैं । उनकी एक सेना ही बनी हुईं है। ये दादू- 
पन्‍्थी हैं । जन्मेजय का किया सर्प-यज्ञ नाग जाति के ज्ोगों का स्वादाकार था । 

मौन-साधना से मनन करनेवाले को सुनि, बिरुद्नावल्ली के रूप में व॑श-इतिहास को सुनामे 
पाले चारण कहलाते थे। भूतनाथ सम्भवततः जूत-प्रेत-विद्याश्रों के जानकार थे व विद्याधर कत्ना- 
घारों की एक जाति थी । 

“एक बार वे अजनाभ-खरड (भारतवर्ष) में महात्मा राजा निमि के यहां 
जो ऋषियों द्वारा यज्ञ करा रहे थे अचानक जा पहुंचे” ॥२४॥ 

ये राजा निमि “विदेह” ही थे, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका दे । 

“उन सूर्य सचृश्य तेजस्वी महा भागवतों को देखकर यजमान (राजा ) 
ब्राह्मण गण और ( मूर्त्तिमान आहवनीय आदि ) अग्नि सबके सब खड़े हो 
गये ।? ॥रशा 

महा भागवत के दो अर्थ द्वो सकते हैं। (१) भागवत-घर्मं के अनुयायी (२) भगवान्‌ 
छे भक्त । 

यजमान कहते हँ--थक्ष का अनुष्ठान करनेवाले को। आजकल घर के मालिक (॥080) 
के झर्थ में इसका प्रयोग होता है । मराही में सन्नी अपने पति को यजमान कहती है। 

अग्नि कई तरह के कामों में आती हैं। उनके अनुसार उसके कई नाम पड़ गये हैं | जो 
अग्नि दृवन में काम आ्राती है उसे आदहवनीय कद्दते है | यहां मतलब या तो श्रग्नि के अधिष्ठाता 
ध्यक्कि से दै, या फिर यदध्द काव्य भाषा है । 


(्‌ & * 
अध्याय २; भागवत-बस का सम्त र्६ 


चप और ज्ञान के कारण वे यहुत तेजस्वी दोखते थे। विभूतिमान पुरुषों के मुख-मण्दल के 
प्रास-पास एक प्रभा-मण्डक्ष या तेजीवलय छाया रहता हैं | बह उनके ज्ञान, तैज व प्रकाश का 
सूचक होता हैं । मद्दापुरुषों के चित्रों में गक्सर यह दिखाया जाता है । 

“महाराज विदेह ने आसनों पर विशाजसान उन नारायण-परायण मुनिगण 
का अति प्रेमपूर्व क यथायोग्य पूजन किया । अपने शरीर के तेज के कारण त्रह्माजी 
ते पुत्रों के ससान उन सी योगीश्वरों से राजा जनक ने अति प्रसन्न चित्त से नम्रता 
पृ्वेक पूछा ।? ॥ २६-२७ ॥ 

चरह्मा ने जब रफ्टि-रचना शुरू की तो पहले १० सामप्त पुत्र उत्पन्न किये--मरीचि, श्रत्रि, 
प्रेंगिरा, पुलह, ऋतु, ख्गु, वलिष्ठ, दक्ष ओर मारद । यहाँ निमि, जमक, विदेद् तीनों से एुकू थी 
व्यक्ति का ध्रभिप्राय है । 

विदेह बोले---/भगवन्‌, आप शोगों को में साज्षात्‌ भगवान्‌ मधुसदन के 
पापेद ही सममभता हूँ; क्‍योंकि भगवान्‌ विष्ु के पारपद संसार के प्राणियों को 
पवित्र करने के लिए घृसा करते हैं ।? ॥ श८ ॥ 

दुर्गा सप्ततती के अनुसार 'मछु! नामक देत्य को मारने के कारण भगवान्‌ मघुसूदन कहद- 
खाते हैं । भगवान्‌ का परम घाम ब्रेऊुएठलोक कहलाता मै । भागवतकार कहते हैं कि उसमें उनके 
पार्पद्गण निधास करते हैं । यह सय्‌ प्रकार के क्लेश, मोह पभौर भय से रहित हैं | शुद्ध सत्य का 
निवास है। यहां काल की दाल नहीं गलती, न कोई विकार ही द्वे, न मोदिनी माया का खेश है । 
चहाँ सुरासुर-पुलित भगवव्‌-पराय्ण पार्पद्गण निवास करते हैं। उन पार्षदों का श्यामता लिये 
हुए धचल शरीर हूँ। कमल के समान नेन्न हैं. शरीर पर पीताम्वर है, सभो के चार-चार भुजाएं हैं । 
त्रे बढ़े ही ऋन्‍्विमान हैं। वे सदा लोकोद्वार के लिए जगूत्‌ में घूमा करते हैं। नन्‍्द, सुनन्‍्द, सुबत, 
भद्देश, जय, विजय शझादि उनमें मुख्य हैं । 

“जीव को प्रथम तो यह क्षण-भंगुर मनुष्य-शरीर ही मिलना मुश्किल है (जो 
कि सोक्ष का साधन है) और उससें भी भगवद्-सक्तों का दर्शन तो में और भी 
दुर्लेस समभता हूँ ।? ॥ २६ ॥ 

शरीर-बद्ध चैतन्य जीव कहलाता है। (ममैवांशों जीवल्नोके जीव-भूतः सनातनः। इृति 


4०.0 


स्खतिरियं जीव: श्रतिविस्बः परमाध्मनः ॥) 


इसे प्रत्यगाष्मा भी कद्ते हैं । परमात्मा के धीन गुण था विशेषण ह--सत्‌, चित्‌ , श्रानंद; 

नीवात्मा में सिर्फ दो--सत्‌ , चित--पाय्रे जाते हैं । जीव सुख-दुःखमय है। जोब श्र“, बिन्दु 

- परमात्मा विम्र (सिन्घु) हैं । या थो कहें कि परमाष्मा को संकुचित केन्द्रस्थ श्रहन्ता का नाम जीव 
। श्री शंकराचाय की सस्मति से शरीर तथा इच्द्रिय-समूह के श्रध्यक्ष और कर्मफल्न के भोक्ता 
90800 की ही जीव पद्दते हैं ; देश-काज से मर्यादित परमात्मा को जीवात्मा कहा जाता है । 'माया 
कक नहिगाम स्वरूप स्थू्न और सूच्म शरीर-सद्दित आत्मा जीव कहल्लाता ६!। जीव परमैश्वर की 
पराप्रकृति श्र्थात्‌ उत्कृष्ट विभूति या अंश है । इसे च्षेत्रज्ञ भी कद्दते हैं । (गीता) जैन धर्म में जीव 


है भागनत-पर्म था जीवन की क्ृताथता 


जाया! की धाचफ हे । शैभी जोब को सामान्यतः दो प्रकार का मानते हैँ धद्, (संसारी) और 
॥क । भाभपीर पर जीप उसे कहते हैं शिसमें चलन-बलन-क्रिया दिखाई पड़े।* 

१५ ४ प्रफार फी है--उद्धिज्म, स्वेदज, अण्डज, जरायुज | अर्थात्‌ पृथ्वी को फोड़वर 
जिकात पे जीवय- -छुक्त, वनस्पति आदि; अण्डा फोड्कर नकलनेवाले--मुर्गी, कबूतर, पक्षी आदि; 
११ एथा भमी से पदा होने चबाले क्वाम कोट शांद; जरा याना कदली या जेर को खोलकर निक- 
भतषाले पशु, महुप्य आदि । एथ्वी पर मलुप्य सवॉपरि स॒प्टि है । इसमें मन, घुद्धि का विकास 
सबसे अधिक पाया जाता है। कई योनियो---श्रेणिय.--में विकास पात्ता-पाता या भटकता हुआ 
जीव मलुष्य-योनि में श्राता है । बह अजश्ान, कामना व कमा के कारण झरँची-नीची योनियों में 
श्रमता हुआ अपनी घास्तविक गति को नद्दीं जान पाता! ( भागवत' १०२६।१३ ) दसीलिए्‌ 
यह हुलेभ माना जाता हैं । फिर मनुष्य-देद्द में हो वह सुकृत का आधकारा है । इसाज्ञए भानव- 
देह का विशेष महत्व है । यह देह सदा कायम नहीं रहती | देख+-देखते गिर जाती हैँ । इसलिए 
इंध चण-संगुर (अस्थायी) कहा है । जनकराज कहते हैं कि मलुप्य-देह से भी अ्रधिक दुलंभ हे 
साधु-सन्तों का, भक्तों का दुशन । गीता में भगवान्‌ ने कद्दा है कि “मनुप्याणां सह्यंपु कश्चिठ 
यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्सां चेत्ति तत्वत्तः? । 


इन्हींके लिए. तुलसीदास ने कहा है---'बिछुरत एक प्राण दवरि लेदीं? | फिर घूमते-फिरत 
'तीर्थराजः कद्दा है । किसी कबि की उक्ति है-- 
“सज्जन सज्ञे मा भूत्‌ यदि सह्ञो मारतु पुनः स्नेह: । 
स्नेहों गदि मा विरदहो यदि विरहो मास्तु जीवितस्थ ॥९ 
वे ऐसे दुलंभ पुरुषों मे थे। 
“अत: हे निष्पाप मद्दाबाहो, में आपसे यह पूछता हूँ कि संसार में आत्यन्तिक 
(निस्सीम) कल्याण--किसमें है १.क्योंकि इस जगत्‌ में महात्माओं का आधे क्षण 
का सत्संग भी मनुष्यों के लिए बड़े भारी खजाने के समान है |” ॥ ३० ॥ 


“यदि हमारे सुनने योग्य हो तो हमें वह भागवत-धस सुनाइए जिससे अ्सन्न 


होकर अजन्मा भगर हे ५. भक्त को अपना स्वरूप तक दे डालते 
हैं।0॥॥३१॥ | 
जनकजी का सुनने के अधिकारी हों तो 
सुनाइए । पान्नता के । फिर इढ़ता, तदलीनता । 
बौद्धिक योग्यता, से हं उस वह वस्तु देने से 
डसका दुरुपयोग व ३ 
श्री रद चल 
त्माआन: 
निमि से कहा।” 


8 जीव का (“ 


अव्याय २: भागवत-धम्म का मर्म ३१ 


राजा जनक ने नी प्रश्न किये-- 'भागवत-धर्म' क्या है ? 'भगवदभक्ति! किसे कद्दते हैं 
माया! का स्र॒रूप क्या है ? उससे 'तरने का उपाय” क्‍या है ? 'परव्रहा! क्या वर्तु है ? कर्म! 
किसे कद्ठते हैं ? 'अशवतार-च रित्र! कोन कोनसे हैं ? 'श्रभक्तों को क्या गति! होती हैं ? श्रीर कस 
डुग मे 'कानसा धर्म समानता चाद्विए ?? नों ऋषिया ने गुक-रुक प्रश्न का श्रतह्नहदा उत्तर दिया 
हैं। पहले कब्र बोले-- 

“हे राजनू, इस संसार में तो भगवान्‌ अच्युत के चरण-कसलों की नित्य 
उपासना को ही सर्वधा सय-शुन्य सानता हैं, जिससे कि उनका भी सम्पूर्ण सय नष्ट 
हो जाता हैं, जिनकी बुद्धि असत (देहाद़ि) में आत्म-भावना के कारश विचालत 
हो गई है ।? || ३३ ॥ 


४2 
धन 


खट अय 


श्रच्युत्जिसमें कोई ब्रुटि, गिरावट था ब्रिकार न हो । -असत्‌-सत्‌ से उल्टा हैं। शात्मा 
सत्‌ घर्थात्‌ सदा रहनेवाजा है । इसके विपरोत देद्दादि भातिक प्रपप्त बनता-बविगइता शआता-जाता 
है, विनाश या परिवततनशोल है। हव तथ्प को समझ लेना हो ज्ञान है। इसके विपरीत जो 
देद्दादि को थात्मा श्र्याव्‌ जीव मानकर उन्द्रीके लिए जीव्रन-व्यापार करते हैं उनकी बुद्धि भटकती 
रहती है । हरि कहते हैं कि भगवान्‌ की भक्ति में ऐसा वल है कि ऐसे भ्रमित लोगों को भी 
सनन्‍्सार्ग पर त्लाकर भय-रदित कर देती है । 

यहाँ भ्रप्तत्‌ (देहादि) में प्रात्ममाचना रखने की भूल को श्रच्छी तरह समम लेना चाहिए । 
यह भूल मलुप्य फ़्यों करता है ? मनुष्य जेंसा संकल्प करता है बंसा परिणाम उसके सामने श्राता 
हैं, जो डपके लिए बन्धनकारक हो जाता हैं। ज्ञव हम यह संकल्प करते ६ं--मानने लगते दें कि 
यह शरीर ही सत्र कुद्ध है, इसका सुख ही श्रन्तिम सुच्र दे, तो यह देह-बुद्धि हमें आध्मासे दूर 
करतो चली जाती है शरीर फिर संपार के इन्द्रों, कगढ़ों श्रनिष्ठों से श्रध्व होते रहते हैं। देद-भाव 
से पद्दल्ते भिन्‍्दें हस अपना समझते हूं उनके प्रति ममता, जिन्‍्दें गेर समझते हैं उनके प्रति श्रुति 
उत्पन्न होने लगती है । यही राग-द्वेप दे । यही कलड़, भगद़े, उत्पात की जद है। इससे बचने 
का सरल उपाय यद्द है कि हम अपनो इन्द्रियों व विषय को भगवान्‌ सें लगदें। योगी इन 
का निरोध करते हैं, झिन्तु हम--भक्त उन्हें भगवान को सेवा पूजा में, भगव-न्‌ के कार्यों में, लगा 
दूं। योगी जिन विषयों को त्यागतते हैं उन्हें हम भगवान के अर्प॑ण करदें। योगी को ऐसा स्थाग 
करते हुए दु:ख व कप्ट सहन करना पढ़ता है, किन्तु भक्त उन्हें भगवान के श्रपंण करते हुए नित्य 
मुक्त का अनुभव काता हूं । दारा, सुत, गृह, प्राश---पब्र कुछ भगवान्‌ के 'श्र्पण करना ही भाषदत 
घर्म दे व यह्दी भगवान्‌ का भजन दै। 


अज्ञ पुरुषों को भी तुरन्त आत्मलाभ कराने के लिए जो उपाय भगवान्‌ ने 
बताये हैं उन्हींको म.|गवत-धर्म समझो” ॥ ३४ ॥ 
९. “हे राजन, ( उन भागंबत-धर्मो का) आश्रय लेने पर मनुष्य कभी प्रसाद में 
नहीं पड़ता | उस पर कभी विध्तों का आक्रमण नहीं होता। बह इस संसार में 
आंख मू दकर दौड़ने पर भी न तो कहीं फिसलता हैं, न गिरता ही है ।? ॥३५ ॥ 


भक्ति के लिए केवल भावना, मावुकत्ता की जरूरत है जो कि मनुप्य-मात्र में दोती है 
मशान-मार्स घुद्धि का विषय दे व तीचण-बुद्धि वालों की ही उसमें पहुँच हो सकती है। योस साधना 


३० सागबत-घर्म था जीवन की कृताथंता 


आत्मा? का वाचक है । जैनी जाव को सामान्यतः दो प्रकार का मानते हैं घद्द, (संसारी) थो 
मुक्त | आमतौर पर जीव उसे कहते हैं जिसमें चल्लन-बलन-फ्रिया दिखाई पड़े।' 
सृष्टि 9 प्रकार की हे--उद्निज्, स्वेदज, भ्रण्डज, जरायुज | श्र्थात्‌ एथ्वी को फोड़कर 
निकलने वाले जीव--बृक्ष, वनस्पति आदि; अण्डा फोड़कर नकलनेवाले--मुर्गी, कबूतर, पक्ती आ्रादि; 
पसीबे तथा नमी से पदा होने चाले क्रांम कीट आदि; जरा यानी मिल्ली या जेर को खोलकर निक- 
छनेवाले पशु, महुप्य आ्राटि । प्रथ्वी पर मनुष्य सवोंपरि स॒प्टि है । इसमें मन, बुद्धि का विकास 
सबसे अधिक पाया जाता हैं । कई योनियों---श्रेशिय ---में विकास पाता-पाता या भव्कता हुआ 
ज्ञीव मलुष्य-योनि में आता हैं । घह अज्ञान, कामना व कर्मों के कारण रूँची-नीची योनियों में 
अ्रमता हुआ अपनी चास्तावेक गति को नहीं जान पाता !! ( भागवत' १०२६।१३ ) इसी लिप 
यह्द दुलेभ माना जाता है । फिर मनुष्य-देह में द्वी वह सुकृत का अधिकारी है । इसलिए मानव- 
देह का विशेष महत्व है । यह देह सदा कायम नहीं रहती । दंख+-देखते गिर जाती हें । इसलिए 
इसे क्षण-भंगुर (अस्थायी) कहा है । जनकराज कहते हूं कि मलुप्य-देह से भी श्रधिक दुर्लभ दे 
साधु-सन्‍्तों का, भक्तों का दुर्शन | गीता में भगवान्‌ ने कटद्दा है कि “सनुप्याणां सहस्योपु कश्चितत्‌ 
यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां चेत्ति तर्वतः?? । 
इन्हींके लिए तुलसीदास ने कहा है---'बिछुरत एक प्राण ध्वरि लेहीं?। फिर घूमते-फिरतत 
'तीथैराज' कद्दा है। किसी कवि की उक्ति है-- 
“सज्जन सड्जी मा भूत्‌ यदि सजल्लो मास्तु पुनः स्नेह: । 
स्नेहो यदि मा विरहो यदि विरहो मास्तु जीवितस्यथ ॥” 
ध ऐसे दुलंभ पुरुषों में थे । 

“अत: हे निष्पाप महाबाहो, में आपसे यह पूछता हूँ कि संसार में आत्यन्तिक 
(निस्सीम) कल्याण--किसमें है १.क्योंकि इस जगत्‌ में महात्माओं का आधे क्षण 
का सत्संग भी मलुष्यों के लिए बड़े भारी खजाने के समान है ।” ॥ ३० ॥ 

“यदि हमारे सुनने योग्य हो तो हमें वह भागवत-धर्म सुनाइए जिससे ग्सन्न 
होकर अजन्मा भगवानू--अपने शरणागत भक्त को अपना स्वरूप तक दे डालते 
हैं।? ॥ ३१॥ 

जनकजी का विनय यहद्धां देखने योग्य हैं। फहते हैं कि हम सुनने के अधिकारी हों तो 
सुनाइए । पात्रता के लिए सबसे पहले द्वार्दिक जिज्ञासा देखी जाती हैं फिर दृढ़ता, तदल्लीनता 
बोदछ्धिक योग्यता, संस्कार भी देखे जाते हैँ । जो जिसका पात्र नहीं हुआ दे उसे वह वस्तु देने से 
उसका दुरुपयोग व खुद को द्वानि द्वी दो सकती हे । 
श्री नारदजी बोले--“वसुदेवजी, निमि के इस प्रकार पूछने १र उन महा- 
त्माओं ने असनन्‍्नता-पूवंक धन्यवाद देकर समासद और ऋत्विजों सहित राजा 
निसि से कहा।? ॥ ३२॥! 


१ जीव का विस्तृत विवेचन आगे अ० ६, छो० १६ से दस्िए 
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राजा सनक ने नौ प्रश्न किये-- 'भागवत-धर्म' कख्त है ? 'भगवदूभक्ति! किसे कहते हैं ? 
साया! का स्वरूप क्‍या हैं ? उससे 'तरने का उपाय? क्या हैं ? 'परमहा! क्‍या वस्तु हैं १ कर्म! 
किसे कहते हैं १ 'शवतार-चरित्र' कौन कौनसे हैं ? 'झभक्तों की क्या गति! होती हैं  श्रौर किस 
युग में कौनसा धम मानना! चाद्विएपु ९” नयवों ऋषियां ने एक-एक प्रश्न का श्रत्वहद उत्तर दिया 
हैं। पहले कि बोले--- 

“हे राजनू, इस संसार सें तो भगवान्‌ अच्युत के चरण-कसलों की नित्य 
उपासना को ही सर्वथा सय-शून्य मानता हूँ, जिससे कि उनका भी सस्पूएे भव नष्ट 
हो जाता है, जिनकी बुद्धि असत (देंहादि) में आत्म-भावना के कारण विचलित 
हो गई है ।” ॥ ३४ ॥ 

श्रच्युत-मि समें कोई च्रटि, गिराचट या विकार न हो । -श्र्नतू-सत से उल्टा हैं। भ्रात्मा 
सत्‌ श्र्थात सदा रहनेवाज्ञा ह | इसके ब्रिपरीत देहादि भोतिक प्रपद्चय बनता-विगड़ता शाता-जाता 
है, विनाश या परिवतंनशील हैँ। हुप नथ्प को समझ लेना ही ज्ञान है। इसके विपरीत जो 
देहादि को आत्मा प्र्याव जीव मानकर उन्हींके लिए जीवन-व्यापार करते हँ उनकी चुद्धि भटकती 
गहती है । हरि कहते हैं कि भगवान्‌ की भक्ति में ऐसा चल है कि ऐसे भ्रमित लोगों को भी 
सन्‍्मार्ग पर लाकर भय्र-रहित कर देती दे । 

यहाँ अ्रसत्‌ (देहादि) में श्रात्ममावना रखने की भूल को अ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 
यह भूल मनुप्य क्यों करता है १ मनुप्प जैसा संकल्प करता है चेंसा परिणाम उसके सामने आता 
है, जो उपके लिए बन्धनकारक हो जाता हैं। जब हम यह संकल्प करते ई--सानने लगते दें कि 
यह शरीर दी सब कुछ है, इसका सुख ही अ्रन्तिम सुघर है, तो यह देह-बुद्धि हमें आत्मा से दूर 
फरतो चली जाती है श्लोर फिर संसार के दन्द्दों, कगड़ों श्रनिष्ठों से ऋछ्त होते रहते हैँ। देह-भाव 
से पहले जिन्हें हम अपना सममझते हं उनके प्रति ममता, जिन्हें रोर समझते दें उनके प्रति अरुचि 
उत्पन्त हाने लगती है| यही राग-द्व प ही कलड, रूगद़ढे, उत्प]त की जड़ है। इससे बचने 
का सरल उपाय यद्द है कि हम अपनी इन्द्रियों व विपये को भगवान में लग'दें | योगी हन्द्षियों 
का निरोध करते हैं, किन्तु हम--भक्त उन्हें भगवान को सेवा पूजा में, सगव.न्‌ के कार्यों में, लगा 
दूं। योगी जिन विययों को व्यागते हैं उन्हें हम भगवान के श्रपंण करदें | योगी को ऐसा त्याग 
करते हुए दु:ख व कप्द सहन करना पड़ता है, किन्तु भक्त उन्हें भगवात् के श्रपंण करते हुए नित्य 
मुक्त का अनुभव काता हैं । दारा, सुतत, गृह, प्राश--पत्र कुछ भगवान के अर्पण करना ही भागदत्त 
घर्म दे घ यही भगवान्‌ का भजन दै ! 


अक्ष पुरुषों को भी तुरन्त आत्मलाभ कराने के लिए जो उपाय भगवान्‌ ने 
बताये हैं उन्दींको भ|गवत-घर्म समझो”? ॥ ३४ ॥ 
* “हे राजन, ( उन भारगवत-धर्मो का) आश्रय लेने पर ममुष्य कभी असाद में 
नहीं पड़ता। उस पर कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होता । वह इस संसार में 
आंख मू दकर दौड़ने पर भी न तो कहीं फिसलता है, न गिरता ही है |” ॥३४ ॥ 


भक्ति के लिए केवल भावना, भावुकता की जरूरत है जो कि मनुष्य-मात्र में होती 
मान-सार्ग चुद्धि का विषय दे व तीचण-बुद्धि चाल्नों की दी उसमें पहुँच हो सकती दै। योग-साधना 


श्र भागवत-घर्म था जीवन की कृताथता 
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में बहुत क्लेश दहै। कम-माग सें विवेक को--योग्यायोग्य चिचार की--भ्रार बढ़ी सावधानी की जरूरठ 
है । परन्तु भक्ति-मार्ग में सब-कुछ केवल भगवान्‌ पर छोड़ देने की ज़रूरत ह | फिर ब्ेखटके द्वोकर 
संसार-सागर में ऐेरते रहो । यह अपढ़-कुपढ़, 'बालक-चृद्धू, स्त्नी-पुरुप, पतित-पीढ़ित सबके लिप 
सुलभ है। किसीके लिए इसका दरवाजा बन्द नहीं है । सरलता, सुगसमता व सर्च-लोक-सुलभता 
इसका विशेष ग्रुण है | यद्द ऐेस्ी नाव है जो डूबती नहीं | बल्कि यों कहें कि बिना तेरे ही पार 
ना है। बिना प्रयास के ही घिद्धि पाना हैं । 
इसमें खास बात यह है कि भगवान्‌ का भक्त निश्चिन्त हो जाता हैँ । न वह प्रमाद में 

पढ़ता है, न उसे किपती बात का खटका रद्दता है ।जो अपने श्रहंकार के वल्त पर चलता दे चहद 
अपनी ही वल-बुद्धि पर भरोसा रखकर चक्नता है । साथ ही वह अपने को अठ्पबल भी मानता 
है । इससे निश्चिन्तता का अनुभव नहों करता । वह फलाफल्न के चक्कर में पढ़ता रद्दता हैं भरीर 
कर्माकर्म के जाल में फँेसता जाता है | इसके विपरीत जिसने अपनी नाव भगवान पर छोड़ दी है -- 
“किश्ती खुदा पे छोड़ दो, लंगर को तोढ़ दो? वह श्रजीब मस्ती, निद्व न्द्वता, निश्चिन्तता का आनन्द 
ब सुख प्राप्त करता है। मन सें सद्‌ भावना रखकर सर्देव शुभ कर्म व सेवा-परोपक्कार के कार्य करता 
रहता है व बेफिक्र रहता है कि भगवान इसका सुफल्न अवश्य देगा। न भी दे तो वह किसी 
उलभन में नहीं पड़ता । और जो कुछ शुभाशुभ फल मिलता है उसे खुद ग्रहण न करके 
भगपान्‌ के अरपण कर देंता है। इससे उसके सुख-दुःख के प्रभावों से बच जाता है और बच्चा 
रहता दै । 

“कायेन वावा मनसेन्द्रियेवा बुद्धधात्मना वाजुसृत स्वभावात्‌ 

>> . कप बस 4 (७ 

करोति यच॑त्सकल परस्म॑ नारायणायाोते समपंयंतत |! 


४इस घर्म के पालन करने वाले को चाहिए कि शरीर से, वाणी से, मन से. 
इन्द्रियों से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से जो कुछ करे करे बह सब 
परमात्मा नारायण के ही लिए है--इस प्रकार समपंण कर दे ।?? ॥ ३६॥ 


१ रामकृष्णु परमहंस का कथन है कि ईश्वर का नाम-गुख-कीर्त न करनो और उन्हींके चरणों में 
मन को लगाये रखना ही भक्ति हैं । कलियुग में मक्तियोग ही सहजमार्ग हें। (यज्ञ यागादि युक्त) 
कर्मयोग बड़ा कठिन हैं । शास्त्रों में अनेक प्रकार के कर्म-काण्ड का विधान है | अब उनका युग भी 
नहीं हैं। आयु कम हैं। फिर फल-कामना छोड़कर अ्नासक्त भाव से सब कर्म करना महा कठिन 
हैं। ज्ञान-योग मी इस युग में महान्‌ कष्ट-साध्य हैं | जीव का अन्न-गत प्राण हैं, आयु कम हैं। 
फिर देह-बुद्धि किसी तरद्द छूटती नहीं । दह-बुद्धि के नष्ट हुए बिना ज्ञान होना असंभव हैं। शानी 
कहता हैं--'में ब्रह्म हूं, शरीर नहीं; मुझे ज्षुधा-तृपा, रोग-शोक, जन्म-मरण, सुख-दुःख, कुछ भी 
नहीं हैं ।! यदि रोग-शोकादि का बोध हो दो ज्ञान कहां ! हाथ में कांया चुभ गया है, बढ़ी पीड़ा 
हो रही हैं; फिर मी कहता हैं कि हाथ में कांड नहीं लगा। इसलिए में कहता हूँ कि इस युग में 
केवल भवितिन्‍-योग ही सहज हैं । ज्ञानयौग व कर्मयोग द्वारा भी ईश्वर-दरशन हो सकता है परल्तु है 
महा कठिन । 

“ज्ञानयोग अपने शत्रु से सामने होकर लड़ना हैं; मक्तियोग किले में बैठकर 'लड़ना हैं ।” 











अध्याय २: सायवत-वर्स का मसे न 


न 


० 


मनुष्य किसी-न-किसी भावना से भेरित होकर किसी-न-किसी उद्देश्य के लिए कर्म करता 


पहिले मन में कोई इच्छा स्फुरती है, फिर शुद्धि उसका निश्चय करती है और काय में भेरती 
। इस कर्स फी सिद्धि में महुप्य अपनी सब इन्द्रियां को व सारी शक्तियां को लगाता हैं । जो 
इच्छाय सफरती हैं वे कभी सरकारों से, कभी अह्न्ता से, कभी त्रिपय सुख से, कभी प्रात्तहिसा से 
कभी पविन्न सेवाभाव से व कभी दीन-दया से प्रेरित होती है । जिस किसी कारण से, जिस फिसी 
भावना से, झापने जो कुछ किया है वह सब भगवान के अर्पण कर दीजिए । थदि आप हाथ से 
दान देते हैं तो यह सममिए कि दास पाने बाला नारायण है, दान की वस्तु नारायण दे, देने की 
क्रिया भी नारायण है व देने बाला भी नारायण है इस प्रकार नारायणसय हो जाना ही 
सथ्ा समयंण है । ज्ञानी ज्ञान के द्वारा व तपी तप के द्वारा जिस श्रह त स्थिति को पहुंचते हं बरच्दो 
यह है । इस छोटी-सी तरकीब से सानो श्रनजान सें ही हम कहां-स-कद्दां पदुच जाने ६। या एसी 
भाचना रखिए कि में तो केवल काम करने वाल्वा यन्त्र हूं । जिसके लिए ये सब काम करता हूं धह्द 
मेरा अन्तर्यामी, हृदसबल्ज्षम है इतकी सब जिमसेवारी ठसपर है । झुझे इनका कोई फल भी नहीं 
चाहिए | मिया उस शआननदुकंद के मुझे किसी छल्र की जरूपत ही नहीं है | इस भावना से कता- 
पन के श्रसिम,न, अ्रदन्ता-ममता, सुखसोग में श्रास/क्त, राग-द्वेप सब्र बढ़ी श्रासानी से छूट 
जाता है व मनुष्य परमात्मा की शरण में अपने को निर्भय, अद्ग्य, निशिचन्त, अशोक, देवी तिज 
ब प्रसाद से युक्त अनु मव करता है । हसका यह अर्थ नहीं कि इससे हमें कोई फन्न नहीं मिलता । 
बल्कि कई गुना ज्यादह मित्र जाता है। लेकिन चूँकि :सते उसकी श्रभिलापा या श्रासक्ति दोडदी 
है श्रत्तः उप्तमें हमें लोभ या लोलुपना नहीं होती जिससे कि मनुष्य दुःख, भय, शोक चिस्ता में 
पड़ा रहता है । ज्ञोभ मलानि परापानि! फिर भक्तों को तो भगवाने ने पहिले ही शाध्यासन दे 
रक्ग्या है । 


“24० 2३९ 


खबधर्मान, परित्यज्य मारमक॑ शरण ब्रज | 
अह व्वा सर्वपापेम्यों मोज्षयिप्यासि सा शुचः ॥ 


ज्ञान द्वारा सोच के लिए पहिले बैराग्य चाहिए। कर्म द्वारा सोक्त के क्षिण श्रनासक्तियोग । 

शान चित्त की समता दोनों में अपे।छत है । बराग्य भर अनासकच्ति दोनों निेधात्मक हैं। दोनों 
कहते ह छोड़ा! | पर छोटकर ग्रहण क्या कर ? ज्ञान से आत्मा को पाते हैं जो स्थृल्ष तो ठीक 
सूच्म इन्द्रियों मन-चुद्धि श्रादि का भी विपय नहीं दे । कर्म से चित्त-शुद्धि द्वीती है, जीवन बनता 
है । परन्तु कर्म क्रिसके लिए १ थ्रो? चित्त-शुद्धि के वाद क्‍या ? पहिले का उत्त भक्ति-सार्म मे 
दिया--परमेश्यर के किए । दूसरे का उत्तर गीता ने दिया हे--ज्ञोक-संगहार्थ कर्माचरण । सक्ति ने 
कहा--प्रराग्य, अनासक्ति, चित्त-शुद्धि. चित्त की समता सब चाहते हो तो श्रल्ग-थ्रलग साधनों को 
ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। पक मेरा पल्‍ला पकट लो | में तुमको सूचम ही नहीं, स्थूल् इन्क्षियों 
से अजुभच कर सको, ऐसी अदभुत वस्तु बताती है । वह है भगवान्‌ के सशुण रूप की उपासना ! 
पदगुणयुक्त भगवान की पूजा-अर्चा करो । उन्हींकी श्रपणा जीवन समर्पण करों। अपने आराध्य, 
लच्च के रूप में उन्दींकों स्वीकार करो । यद्द कितना ऊँचा, कितना दिव्य ध्येय है ? सांसारिक सुख- 
साग, दख-सवा, स्त्रराज्य-प्रांसि, परापकार, विश्ववन्धुत्व, वर-हीन-समाज, रास-राज्य इस लक 
हमारा आदर्श समाप्त हो जात! है| परन्तु भक्त का आदर्श इससे भी ऊँचा है । देश, भूमण्डल व 
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बन ५ अ >> 
अध्याय भ ; सागवत-धर्म का सम दर 


में गड़ा हथ्ा व्ृच्य दिखाई देता है अ्रथवा जैसे चिन्तामणि के हाथ लगने से सम्पूर्ण मनोरध पूण 
होते हैं वैसे ही श्री निवृत्ति-ज्ञानद्ेव के बढ़े भाई व शुरू के कारण मेरे सब मनोरध पूर्ण हुए हूं । 
इसलिए जो चुद्धिमान्‌ हैं उन्हें चाधिणु कि गुरू-सेवा करें ओर कृताथं हों । जिश्ुवन सें जितने तीथ 
हैं उन सबका पुण्य जैसे समुद्रस्नान से प्राप्त हो जाता है, किंवा अम्ृत-रस के स्वाद से जैसे सच 
रसों का श्रास्वाद मिल जाता है उसी न्यायानुसार में बारम्वार श्रीगुर को ही वंदना करता हूं ।?? 
“बन्दां गरुपद-कर्ज, कृपासि्ु भनररूप हार । 
महामोीह तम-पु'ज, जासु वचन रावकर निकर ॥?! 


( चुलसीदास-रामायण ) 


“अज्ञानान्धरय लोकस्य ज्लञानाव्जन-शलाकया । 
घचुरुन्मीलितं य्रेन तत्म श्रीगुरवेनमः ॥? 
“ब्रद्मानंद परम सुखद केवल शझ्ान-मृत्ति । 
इन्द्रातीतं गगन-सरश तत्वमस्थादि लघ्यस्‌ ॥?! 
एक नित्य विमलमबलं सर्वधी साक्षिभूतम्‌, 
भावातीत॑ त्रिगुण-रहित सदगुरु' त॑ नमामि ॥ 


प्री्रविंद क्षिखते हैं. “जिस प्रकार पूर्ण योग का परस शाखत प्रत्येक भनुप्य के हृदय में 
छिपा हुआ सनातन चेद ४६ उसी प्रकार उसके परस पथ्च-प्रदशक ओर गुरु वे ही श्रन्तर्यामी 
जनगद्ट र हैं जो स्मारे प्रन्दर गप्त रूप से विराजमान ६ । इस पूर्श-योग की सिद्धि के मार्ग सें 
इन अस्तर्यामी गझ को जो योग के ईश्वर, सब यज्ञ और कर्मा के प्रशु, प्रकाश, भोक्ता प्रीर लच्य 
हैं, पूर्ण. रूप से वरण करना अत्यन्त प्राचदश्यक है । झारम्मिक श्रवस्था सें हमें चाहे किसी भी रूप 
में उनके दर्शन हो इससे कुछ आता-जाता नहीं; क्‍योंकि अन्त में तो यह श्रनुभव होता ही है कि 
भगवान्‌ सब-कुछ हँ श्रोर सबसे अ्रघिक हूं ।? परन्तु कनफुकवा ढोंगी गरुशों से बचने की सर 
ज़रुरत हैं।* 

भक्ति-सार्य विधेयात्मक है । इसमें परमेश्वर की भक्ति का त्रिधान इप्तीलिए किया गया 
हैं कि वह सर्वोपरि शक्ति श्रौर सवोगएर्ण श्रादर्श है। जो ऐसी किसी सत्ता या गुरु-स्थान को न 
मानता हो चह अपनी भक्तिया समर्पण की भावना के -जक्िए किसी दूसरे तत्त्र, सिद्धान्त, वस्तु, 
स्थान थादि को आराध्य या प्रतीक बना सकता है। जैसे सत्य, न्याय, समता, स्वराज्य, वेद 
भारतवर्ष, थ्रादि । क्योंकि भक्ति चित्त की एक घृत्ति हैँ । उसे कोई अआश्रय चाहिए । यदि तन्‍्सयता 
के साथ वह किसी एक 'श्राक्षय को पकड़ लेती है तो फिर सबके मूल आश्रय, आधार तक बह 
पहुँचे बिना नहीं रहेगी | अतः देश-भक्ति का परमेश्वर-भक्ति से विरोध नहीं है; बल्कि मातृ-पितृ 
भक्ति, गरु-भक्ति की तरह वद्द भी भगवद्धक्ति की सहायक ही है, उसका एक पश्ंग है--बशरतें कि 
भक्त की शुद्ध व एक-निष्ठ भावना उसमे हो । 


१ भवित, उपासना का स्वरूप समभने व गुरू की योग्यता-की परीक्षा जानने के लिए श्री 
क्कि० घ्र७ मश्नचाला-लिगखित जीवन-शो घन क्या नरोथा खण्ड अव्ितशोबन: अवश्य पट लीजिए 


इसका हिन्दी अनुवाद हो चुका है। शीघ्र ही नवजीबन मुद्रणालब, श्रह्मदाबाद, से प्रकाशित 
होगा । 





३४ भागवत-घर्म या जीवन की कऋृतार्थता 


सारे विश्व के प्रभु तक उसने छुलांग मारी है। सगुण के बाद फिर निगुण या गणातीत तके 
५2 च्े 
पहुँचना एक आगे का ही कदम है । 


“जो पुरुष भगवान्‌ से विमुख है उसको उनकी माया से भगवान्‌ के स्वरूप 
की बिस्मृति और ( में देह हँ--ऐसा ) विपरीत ज्ञान हो जाता है । फिर आत्मा के 
अलावा दूसरी बसतु की सत्ता का अभिमान होने से भय पल्ले पड़ता है, अतः वृद्धि- 
मान्‌ पुरुष को चाहिए कि अपने गुरुदेव में इष्टबुद्धि रखके उन श्रीहरे को ही अनन्य 
भाव से भजे |” ॥ ३७॥ 


जिनका मन भगवान्‌ की तरफ नहीं है वे शरीर व शरीर-सुख को ही सब कुछ समझते हैं । 
भगवान्‌ को जानने, उनतक पहुँचने की उन्हें इच्छा द्वी नहीं होती। उनके भोगादि के संस्कार 
इतने प्रबल होते हैं कि वे भगवान्‌ की तरफ उसे छुकने ही नहीं देते । यद्द भगवान्‌ की माया ही 
है कि भगवान्‌ का ही एक अंश या रूप होकर जीव उसीसे विमुख हो जाता है । अपने श्रसली 
भगवान-प को भूक्न कर प्राप्त शरीर को ही सच्चा रूप मान लेता है । इस प्रकार उश्तको बुद्धि 
आण्ट हो जाती है ओर विपरीत ज्ञान होने ल्गता-दहे। फिर जो सबका निर्भयय, निःशंक्र स्थान 
श्रात्मा है उसे छोड़कर वद्द दूसरे पदार्थ श्र्थात्‌ देह में अभिमान रखने लगता है जिससे दुःख व 
भय के सागर में गोते खाता हे । जहां शरीर व उसके सुख-भोग का लक्य है वहाँ भय व 
दुःख मौजूद ही रहेंगे । जहां कोई ऐहिक कामना होगी वहां क्रोध ज़रूर आ जायगा । कामना- 
सिद्धि में विब्त उपस्थित हुआ तो जिसे हम उसका कारण सान लेते हैं उत्तपर क्रोध आता है। 
क्रोध से प्रति-हिंसा, बदला लेने की इच्छा होती है । प्रति-हिंसा के जवाब में हमारे साथ प्रति-हिंसा 
दोने लगती है | अब तो भय चदुःख के लिए राज-मार्ग हो खुल गया । अतः मलुष्य को उचित हे 
कि सुख-भोग के आदर्श को छोड़कर भगवतप्राप्ति के आदर्श को स्वीकार करे, जो संसार के सभी 
आादर्शों से ऊँचा, महान्‌, विशात्त व पवित्र है। 


लेकिन श्रीहरि दीखें केसे ? मिले केसे ? जबतक चित्त तन्‍्मय नहीं हो जाता, न तो वे दीख 
ही सकते दें न मिक्ष ही सकते हैं । तबतक क्या करें ? उसका भी सरल्त उपाय बताते हैं । गुरुदेव सें 
इष्ट-बुद्धि रक्‍्खों। ऐसा व्यक्ति हू ढ़ ल्ञो जो ज्ञान, भक्ति, सदोचार, विवेक'में तुमसे बहुत बढ़ा-चढ़ा हो, 
सच जिसके साथ तुम्हारा ऐसा संबंध हो कि तुम्हारे हित की ही सद्‌ चिन्ता रक्‍्खे। तुम्हें भी जिसपर 
इतना चिश्वास हो कि यह कभी सुम्दे गुसराह न करेगा । संसार में इसे कोई स्था्र-साधना बाकी 
नहीं रही है, श्रतः न मुमसे अपना स्वार्थ साधेगा, न मुझे स्वार्थ-साधन में लीन होने देगा । फिल- 
हाल उसे अपना इष्ट या आराध्य मान लें | उसे भगवान्‌ का प्रतीक या प्रतिनिधि मान से ) यदि 
सच्चा व योग्य सदशुरु हाथ लग ज्ञाय तो फिर भगवान्‌ के लिए अलग प्रयास करने की ज़रूरत 
प हीं है । कबीर तो गरु को भगवान्‌ से भी पहले प्रणाम करते हें---- 
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांय। 
बलिहारी है गुरू की, जिन गोविंद दिया बताय । 
भक्त तुलसीदास, नानी ज्ञानदेच व ज्ञानी भक्त एकनाथ आदि ने भी गुरु की महिमा बहत गाई 
है । “जिनके कारण में इल संसार-रूपी जाल से पार हुआ वे सेरे सदगुरु मेरे हृदय में हैं; इसलिए 
विवेक पर मेरा विशेष प्रेम ह। जेंसे आंख में अंजन लगाने से इष्टि फेलती है और देखते ही भूमि 


श्‌ः 
अध्याय २: भागवत-धर्म का मम भर 


रच 


में गड़ा हथ्रा हष्य दिखाई देता है श्रथवा जेसे चिन्तामणि के हाथ लगने से सम्पूर्ण मनोरथ पूण 
होते दें वेसे ही श्री निवृत्ति-ज्ञानदेव के बड़े भाई व गुरु के कारण मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए हैँ । 
इसलिए जो बुद्धिमान हैं उन्हें चाहिए कि गुरु-सेचा करें श्रोर कृताथ हों | त्रिभुवन में जितने तीथ 
हैँ उन सबका पुण्य जेसे समुद्नस्नान से प्राप्त हो जाता है, किंवा अम्नत-रस के स्वाद से जसे समर 
स्सों का झ्रास्वाद मिल जाता है उसी न्यायानुसार में बारम्बार श्रीगर को ही चंदना करता है ।” 
“घन्दों गरु-पद-कंज, कृपासिधु नरख्प हरि । 
हामोद तम-पु/ज, जासु वचन राविकर नकर ॥”! 
( तुलसीदास-रामायण ) 
“अज्ञानान्धरय लोकस्य ज्ञानाग्जन-शलाकया । 
चचुरुन्मीलित येन तह्से. अीगुरवेनमः ॥ 
“ज्रद्मानंद परम झुखद केवल ज्ञान-मूत्ति । 
इन्द्वातीतं गगन-सरर्श तत्यमस्यादि लच्यम्‌॥? 
एक नित्य विमलमवर्ल सर्वबधी साक्षिभ्तम, 
भावातीतं त्रिगुण-रहित सदगुरु ते नमामि॥ 


प्रीशरविंद लिखते हैँ “जिस प्रकार पूर्ण योग का परम शाख प्रत्येक मनुप्य के हृदय में 
छिपा हुआ सनातन बेद दे उसी प्रकार उसके परम पथन-प्रदशक आर गरे वे ही श्रन्तर्यामी 
जगद्ट रु हं जो ह्मारे श्रन्दर गप्त रूप से विराजमान हैँ । इस पूर्ण-योग की सिद्धि के मार्ग सें 
हन प्रन्तयमी गझ को जो योग के हखर, सब ययज्ञां श्रार कर्मा के प्रसु, प्रकाश, भोक्ता ओर लचंप 
हूँ, पर्ण रूप से चरण करना श्रत्यन्त प्रावश्यक है । प्रारम्भिक श्रव॒स्था में हमें चाहे किसी भी रूप 
में डनके दर्शन हो हससे कुछ श्राता-जाता नहीं; क्‍्यांकि अन्त में तो यह श्रनुभव होता ही है कि 
भगवान्‌ सब-कुछ हँ और सबसे श्रधक हूं ।” परन्तु कनफुकवा ढॉगी गुरुझों से बचने की ससत्त 
ज़रूरत हैं।! 


भक्ति-मार्ग विध्रेयास्मक हे | इसमें परमेश्वर की भक्ति का विधान इप्तीज्षिण किया गया 
हैं कि वह सर्वोपरि शक्ति और सर्वागपूर्ण आदर्श है। जो ऐसी किसी सत्ता या गुरु-स्थान को न 
मानता दो वह अपनी भक्ति या समपंण की भावना के -लिए किसी दूसरे तष्च, सिद्धान्त, वस्तु, 
स्थान भ्राद्दि को झ्राराध्य या प्रतीक बना सकता है। जेसे सत्य, न्याय, समता, स्वराज्य, वेद 
भारतवर्ष, आदि । क्‍योंकि भक्ति चित्त की एक धृत्ति है। उसे कोई श्राश्नय चाहिए । यदि तन्‍्मयता 
के साथ वह किसी एक श्राश्नय को पकड़ लेती है तो फिर सबके मूल प्राश्यय, श्राधार तक बह 
पहुँचे बिना नहीं रहेगी । श्रतः देश-भक्ति का परमेश्वर-भक्ति से विरोध नहीं है; बल्कि मातृ-पितृ 
भक्ति, गुरु-सक्ति की तरह चह भी भगवज्नक्ति की सहायक ही है, उसका एक श्रंग है--बशर्तें कि 
भक्त की शुद्ध व पक-निष्ट सावना उसमें हो । 


१ भक्तित, उपासना का स्वरूप समझने व गुरु की योग्यता-की परीक्षा जानने के लिए श्री 
क्ि० घ्र० मश्नुवाला-लिखित 'जीवन-शोधन? का चीथा खण्ड भविति-शोधन* अवश्य पढ़ लीजिए । 


इसका हिन्दी अनुवाद दो चुका हैं। शीघ्र दी नवजीबन सुद्रण/लय, अहमदाबाद, से प्रकाशित 
होगा । 


है; भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


न्प्ए 


सारे विश्व के प्रभु तक उसने छुलांग मारी है। सग्रुण के बाद फिर नि ण या गुणातीत तक 
पहुँचना एक आगे का ही कदम है । 


“जो पुरुष भगवान्‌ से विमुख है उसको उन्तकी माया से भगवान्‌ के स्वरूप 
की विस्मृति और ( में देह हँ--ऐसा ) विपरीत ज्ञान हो जाता हे। फिर आत्मा के 
अलावा दूसरी वस्तु की सत्ता का अभिमान होने से भय पल्‍्ले पड़ता है, अतः बुद्धि- 
मान पुरुष को चाहिए कि अपने गुरुदेव में इष्टबुड्धि रखके उन श्रीहारे को ही अनन्य 
भाव से भजे ।” ॥ ३७॥ ३ 


जिनका सन भगवातन््‌ की तरफ नहीं है थे शरीर व शरीर-सुख को ही सब कुछ सममभत्ते हैं । 
भगवान्‌ को जानने, उनतक पहुँचने की उन्हें इच्छा ही नहीं होती। उनके भोगादि के संस्कार 
इतने प्रबत्न द्वोते हें कि वे भगवान्‌ की तरफ उसे झुकने ही नहीं देंते। यद्द भगवान्‌ की माया ही 
है कि भगवान्‌ का ही एक अंश या रूप होकर जीव उसीसे बिमुख हो जाता है । अपने असली 
भगवान्‌-रूप को भूत कर प्राप्त शरीर को ही सच्चा रूप सान लेता है । इस प्रकार उसकी बुद्धि 
अप्ट हो जाती है ओर विपरीत ज्ञान होने ल्गता-दें। फिर जो सबका निर्भय, निःशंक स्थान 
आत्मा है उसे छोड़कर बद दूसरे पदार्थ श्र्थात्‌ देह में अभिमान रखने लगता है जिससे दुःख व 
भय के सागर में गोते खाता है | जहां शरीर व उसके सुख-भोग का लक्ष्य है वहां भष व 
दुःख मोजूद ही रहेंगे । जहां कोई ऐटिक कामना होगी वहां क्रोध ज़रूर आ जायगा । कामना- 
सिद्धि में विष्न डपस्थित हुआ तो जिसे हम उसका कारण मान लेते हैं उध्पर क्रोध आता हें । 
क्रोध से प्रति-हिंसा, बदला लेने की इच्छा होती है ! प्रति-हिंखा के जवाब में हमारे साथ प्रति-हिंसा 
होने क्गती दे । अब तो भय व दुख के ल्षिए राज-मार्ग ही खुल गया । अतः मनुष्य को उचित है 
कि सुख-भोग के आदर्श को छोड़कर भगवत्‌प्राप्ति के' आदर्श को स्वीकार करे, जो संसार के सभी 
आदशों से ऊँचा, मद्दान्‌, विशात्न व पवित्र हे । 


लेकिन श्रीहरि दीखें केसे ? मिले केसे ? जबतक चित्त तन्‍्मय नहीं हो जाता, न तो वे दीख 
ही सकते हैं न मित्र ही सकते हैं | तबतक क्या करें ? उसका भी सरल उपाय बताते हैं । गुरुदेव में 
इ४-बुद्धि रक्‍्खो। ऐसा व्यक्ति हूँ ढ़ लो जो ज्ञान, भक्ति, सदोचार, विवेक'में तुमसे बहुत बढ़ा-चढ़ा हो, 
च जिसके साथ तुम्हारा ऐसा संबंध हो कि तुम्हारे हित की ही सदा चिन्ता रक्खे। तुम्हें भी जिसपर 
इतना विश्वास हो कि यह कभी मुझे ग्रुमराह न करेगा। संसार में इसे कोई स्थार्थ-साधना बाकी 
नहीं रही है, अतः न सुझसे अपना स्वार्थ साधेगा, न मुझे स्वार्थ-साधन में ल्लीन होने देगा । फिल- 
हाल उसे अपना इष्ट या आराध्य मान लें । उसे भगवान्‌ का प्रतीक या प्रतिनिधि मान से । यदि 
सच्चा व योग्य सदगुरु हाथ लग जाय तो फिर भगवान्‌ के लिए अलग प्रयास करने की ज़रूरत 
नहीं हैँ | कबीर तो गरु को भगवान्‌ से भी पहले प्रणास करते हँ--- 
गुरु गोर्विंद दोनों खड़े, काके लागू पांय। 
बलिहारो है ग्रुरू की, जिन गोविंद दिया बताय । 
मक्त तुलसीदास, ज्ञानी ज्ञानदेव व ज्ञानी भक्त एकनाथ आदि ने भी गुरु की महिमा बहुत गाई 
है | “जिनके कारण में इस संसार-रूपी जाल से पार हुआ वे मेरे सदगुरु मेरे हृदय में दें इसांलए 
विवेक पर मेरा विशेष प्रेम हैँ । ज॑से श्रांख में अंजन लगाने से दृष्टि फल्नती है ओर देखते ही भूमि 


न्पप 


0 अं 
अध्याय २ : भागवत्त-बघम का ससे 


में गडा हा दच्य दिखाई देता है ग्रथवा जेसे चिन्तामणि के हाथ लगने से सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
होते दें वेसे ही श्री निवृत्ति-ज्ञानदेव के बढ़े भाई व गुरु के कारण मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए ह्ं। 
इसलिए जो चुद्धिमान हें उन्हें चाहिए कि गुरुसेवा करें और क्ृताथ हो। च्रिभुवन्त में शितने तीर्थ 
उन सबका पुण्य जैसे समुद्रस्मान से प्राप्त हो जाता है, किंचा झम्तत-रस के स्वाद से जंसे सत्र 
रसों का आस्वाद मिल जाता है उसी न्यायानुसार में बारम्बार श्रीगुरु को ही चंद्ना करता हू ।”? 
“चन्दां गरुन्पद-कंज, कृपासिधु नरस्प हरि। 
महामोह तम-पु"ज, जासु चचन रविकर निकर ॥”! 
( दुलसीदास-रामायण ) 
“अज्ञानान्धरय लोकस्य जझ्ानानजन-शलाकया । 
घचुरन्मीलित य्रेन तस्मे श्रीगुवेनमः ॥ 
“द्रद्मानंद॑ परम सुखद॑ केवल ज्ञान-मूत्ति । 
इन्द्रातीतं गगन-सरर्श तत्यमस्थादि लच्यम्‌ ॥! 
एके निध्यं॑ विमलसवर्ल सर्वधी साक्षिभूतम्‌, 
भावातीत॑ त्रिगुण-रहित सदगुरु ते नमामि ॥ 


श्रीशरविंद लिखते हूँ “जिस प्रकार पूर्ण योग का परम शास्त्र प्रत्येक मनुप्य के हृदय में 
छिपा हुआ सनातन चेद ६ उसी प्रकार उसके परम पथ-प्रद्शक ओर गरु वे ही श्रन्तर्यामी 
ज्षगट्ट र हें जो हमारे अ्रन्दुर गुप्त रूप से विराजमान ६ँ। इस पूण-योग की सिद्धि के सार्स में 
इन श्रन्तर्यामी गरे को जो योग के ईश्वर, सब यज्ञों झार कर्मा के प्रभु, प्रकाश, भोक्ता श्रोर लच्य 
हैं, पूर्ण रूप से बरण करना अत्यन्त श्रावश्यक हे | आरम्मिक अवस्था में हमें चाहे किसी भी रूप 
में उनके दशेन हो इससे कुछ श्राता-जाता नहीं; क्योंकि अन्त में त्ती यह अ्रनुभव होता ही है कि 
भगवान्‌ सत्र-कुछ ६ ओर सबसे अधिक हूँ ।” परन्तु कनफुकवा ढोंगी गरुशों से बचने की सर्‌त 
ज़्रसरत हू | 


भक्ति-सार्ग विधेयात्मक है | इसमें परमेश्वर की भक्ति का विधान इधीलिए किया गया 
है कि वह सर्वोपरि शक्ति श्रोर स्वोगपूर्ण आदर्श दे। जो ऐसी किसी सत्ता या गुरु-स्थान को न 
मानता हो वह अपनी भक्ति या समपंण की भावना के -लिए किसी दूसरे तत्व, सिद्धान्त, चल्तु, 
स्थान श्रादि को श्राराध्य या प्रतीक बना सकता है। जेसे सत्य, न्याय, समता, स्वराज्य, चेद 
भारतवर्ष, आदि । क्‍योंकि भक्ति चित्त की एक घृत्ति । उसे कोई आश्रय चाहिए । यदि तनन्‍्मयता 
के साथ वह किसी एक आम्रय को पकड़ लेती है तो फिर सबके सूल आश्रय, ्राधार तक चह 
पहुँचे बिसा नहीं रहेगी । अ्रतः देश-भक्ति का परमेश्चर-भक्ति से विरोध नहीं है; बल्कि सातृ-पित्‌ 
भक्ति, गुरु-भक्ति की तरह घढे सी भगवद्धक्ति की सहायक ही है, उसका एक झंग है--बरशर्ते कि 
भक्त की शुद्ध व एक-निष्ठ सावचना उसमें हो | 


१ भक्ति, उपासना का स्वरूप समझते व गुरु की योग्यता-की परीक्षा जानने के लिए श्री 


छः 
कि० त्र० मनश्नवाला-लिखित जीवन-शोधन? का चोथा खरड भक्ति-शोधन? अवश्य पढ़ लीजि 


ढ्ृ 
इसका हिन्दी अनुवाद हो चुका दें। शीघ्र ही नवजीबन मुद्रण,लग, अहमदाबाद, से प्रकाशित 
होगा । ५ 


ए। 


भागवत-घर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


न्पण 
श्णी 


“यह द्वौत-प्रपंच वाम्तव में न होने पर भी इसी प्रकार परमार्थ-रूप भासता 
है जैसे स्वप्त और मनोरथ के पदार्थ न होते हुए भी चिन्तन करने बालों की बुद्धि में 
सस्यवत्‌ ग्रतीत होते हैं, झत: विचारवान्‌ को चाहिए कि बह पहले कर्मो के संकल्प- 
विकल्प करने वाले चित्त को रोके तभी उसे अभय-पद की प्राप्ति होगी ।” ॥ १८ ॥ 


संसार में हम दो चीज़ें देखते हैं---एक तो यह सोरा विश्व जो नाम-रूपात्मक है, व दूसरे 
वह शक्ति जो इस सारे में निहित व इसका संचालन करती दिखाई देती है। इन दो को एथक 
सममना हो त है । या यों कहिए कि शरीर-स्थित जीव व ब्हाणड ब्यापी आत्सा दो को अ्रल्षग- 
अलग समभना द्वीत है। यहां द्वे त-प्रपंच से अभिप्राय इस इन्द्वात्मक संसार से है। यह वारुतव 
में नहीं है फिर भी है? ऐसा भासित होता है। अ्रव्यक्त बक्म का व्यक्त रूप यह जगत्‌ है । ब्रह्म 
चैतन्य का महान्‌ समुद्र है जिसमें आग की चिनगारियों क्री या विद्यूत्‌ की लहरों की तरह 
स्फुरणा होती रहती है, क्ञोम या स्पन्दन होता रहता है। जब ज्ञोम हुआ, तरंग या स्फुरण उठी, या 
स्पन्दुन का प्रसरण हुआ तो विश्व बन गया; जब तरंग बेढी, शान्त हुईं स्पन्दन का संकोच हुआ, 
क्ञोभ मिटकर शान्त अवस्था प्राप्त हुई तो विश्व मिट गया, ब्ह्म-गुणातीत-शेष रह गया। इस ब्रह्म 
की दृष्टि से स्फुरणाओं या तरंगों को देखें तो वे अस्थायो, क्षणिक विनाश-शील, ब्रह्म का केवल एक 
अंग अतएव अ-वास्तविक, असत्‌, नहीं जैसी, है । इसे पारमार्थिक दृष्टि ब-हते हैं । इसी दृष्टि से 
जगत्‌ मिथ्या, भालमान है । स्फुरणाओं, तरंगों या जगत्‌ की दृष्टि से देखें तो जगत ब्रह्म से भिन्न 
मालूम होता है | दो-पन का अनुभव होता है, हात्ञांकि तत्वरूप में, अंगागीभाव से, दोनों पररुपर 
एुकसम्बद्ध हैं। यह ब्रह्म की व्यावहारिक सत्ता अर्थात्‌ व्यवहारपुरती दिखाई देने वाली सच्ा है । 
पारमाथिक सत्ता असली निग श ब्रह्म हैं । चकि हम जगत में हें, जगत्‌ को देखते हैं, परिणितंन 
होते हुए भी उसमें एक सत्ता य8 वस्तु वही है पेसा भान सबंदा रहता हैं, अत: हमारे व्यवहार 
लिए वह हैं! ही। इसमें हसारा सारा व्यवहार-व्यापार चलता है । इस व्यावहारिक्र या प्राति- 
भासिक जो हे? नहीं, पर भासित द्वोतो है--सत्ता अर्थात्‌ संसार को ही यहां द्व त प्रपञ्ञ कहा हे, 
जो कि वास्तव में “असत्‌” 'अविद्यमान हैं । 
जबतक हम स्वप्न देखुते हं तत्रतक स्वप्नश्त बस्तुओं या इप्थों को हम सत्य ही मानते 
हैं । जाप्रत होने पर हमें वे असत्य सालूम होते हैं । मन में जिस पदार्थ का हम ध्यान करते हैं उस 
समय तो वह प्रत्यच्ष मालूम होता हैं, परन्तु ध्यान हटते ही वह अप्वत्य, गायब हो जाता हैं । इस 
प्रकार मानव-जीवन एक महान लग्बा रुवृप्त या मनोरथ है ' इसमें हम अपनी इन्द्रियों द्वारा जो 
कुछ देखते या श्रनुभव करते हूँ चह हमें सत्य मालूम होता है, वर्योकि हम अ-ज्ञान रूपी नींद में 
सोग्रे हुए हैं। जब ज्ञान--अरह कि जगत क्षणिक है, यह परमेश्वर का ही व्यक्त-रूप है, ये दो 
नहीं, वास्तव में एक ही है. म॑ भी परमात्म-रूप ही हूं, जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं हँ--रूपो 
जाग्रति होती है तो ये सारे अनुभव समेध्या मालूम होते हं ओर एक सत्य, ब्रह्म, परमेश्वर, पर- 
मात्मा ही सब्र जगद् व्याप्त मालूस द्ोता है । यह सब्र सारे सन को क्रिया है । मन जो संकर 
करता हैँ वही आगे चल र प्रत्यक्ष होता है । भगवान के मन में संकठ्प-प्रेरणा हुई कि 'एुक से 
अन्‍ेक होऊँ और यह बिराद-विश्व बन गया । यही हाल मनुष्य के मन का है। संकलप-विकल्प 
। मनुष्य को कम में प्रेररत कासे हैं । इनका उत्तार-चढ़ाव जबतकू जारी रहेगा तबतक मलुप्य 
शान्ति समता. एकता, : सन्‍्नता, समाधान का अनुभव नहीं कर सकता । दूसरी और बातों से 
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६४ 


हर 


जबतऊ मन को, संकत्य-व्रिकल्पों की. रोका नहीं जापगा तग्रतक बह कक्रसी एुक ताच्प से नहीं 
लगेगा | परमात्मा ही हमारा महान लघ्य है। अत्तः परमात्मा में उसे लगाने के लिए. पहले व्यर्थ 
के, निरश्क संकत्प-धिछूलपा फो रोकना चाहिए, जिससे ऊड-पत्मंग कप्ता से प्रद्मात्त हा न हो | एक- 
मात्र भगवान में ही मन लगा रह। ऐसा छरने से चह शीघ्र श्यभय-पद के प्राप्त हो जायगा । 
"तथा लोक में जे चक्रणरए रुगवान विष्णु के कल्याणकारी जन्म और 
कम है उन्‍हें सनता हुआ ए.- उनको बि।चत्र लीलाओं के अनुसार रकर्न गय नासा का 
नि:संकाब होकर गान करता हुआ असेंग भाव से संसार में विचर ४ ॥ ३६ ॥ 
पुशागुं के अनुसार विष्णु , भगवान को तीन शहियों में, ( खष्टि का ) पालन-पोपण करने 

बाली शनि; हैं । बेद-परिज्ञान के प्रनुसार अम्यन्त परमाध्मा में जब विकार हुआ, तो कुछ भाग 
सघन, स्थवृत्ञ होने लगा | उसकी प्राथमिक क्या से जो भेद, अन्तर हुआा चद्द 'चरा कद्दज्ञाया तर 
शेप भाग 'श्रज्चरा! रहा | चर भाग दृब्य्य लेहर विश्व का उपादान कारण बसा । अ्रद्दर क्रिया- 
बान होने से निमित-कारण-रूप में सफि-कर्ता हथ्वा । फिसी बद्तु को बनाने में जो सामग्री लगती 
हू, जिस चीऊकू से बह बनाई ज्ञाती हे डे उस चसतु का उपादान-फारण व जिस व्यक्तिया शक्ति 
के दाग वह बनाई जाती 3५ उपे डबका निमिन्-क्रारग मानते हें। प्रद्वर मरद्म ने ज् दंब्य से जो 
सूष्टि रची उसमें पहले प्रतिष्टा, फिर उप्रोति व पद्चान यज्ञ -ऐसे तीन प्रकार हुए। यह सष्टि क्रिया- 
रूप गति-मया थी । प्रतिष्ठ। स्थिति क्रो कूदे हैं। सति-समुखत्र का नाम द्वी रिश्रति है । अब पद्ाथ 
चारों ओर गति कराता हो तो बह रित्रर रहता है। स्थिति का प्र्थ दे पदार्थ की सत्ता-मान्न | उसके 
बाद ज्योति प्रकरी, जिसने नाम. रूप, कर्म बने । फिर यज्ञ उत्पन्न हुआ। यह यज्ञ तत्च विष्णु, 
अग्नि, सोम, मय दे | साती सध्टि, खष्टि-स्शापार परामात्मा का एक महागू वक्ष ही हैं । यह यज्ञ 

न्मादान-विसग्गत्मिक है, स्थिनि-क्षबल्मक है . ॥एणु यज्ञ-रूप, श्रन्त का श्राकर्पक पत्र है, मिससे 
यज्ञ सद्ध होता हू | ग्रह पालक चबतब ह । खाम अनन्‍नव ह जा भाहुत्त का काम दत्ता है, आग्य बह 
वस्तु हैं मिसमें आहुति डालो जाती हैं । इस तरह अग्नि सोम तो हुआ यज्ञ. त्र विष्णु हुआ उसके 
लिए श्रन्त का श्राकपण करने वाला जिसके बल यज्ञ जारी रहता है | श्रतः इस महान स॒ष्टि ब्या- 
पार में रुप्टि को कायम रखने बाला तत्व विष्णु है। दूसरी भाषा में कहें तो झग्नि व सोम यज्ञ 
का वस्तु-रूप है व विष्णु (ब्रह्मा तथा इन्द्र सद्दित) श्रन्तर्यामी संचालक रूप है । ' 





4 गाता विज्ञान--मा प्य-मू) मका भें इसका निरुपषणु इस प्रकार किया गया दै-- “परतव्नह्म 
व्यय के दा ।बभाग हुए। प्रच्तर व झुर। अन्तर स क्र का बिकास हुआ है। ये दोना एक 
के दा दला जस है । एक दल अ्पारणामी हैं: वद्दी श्रमृत-प्रधान अन्चर है, दसरा दल पर रणामी 
वह चल-प्रधान छर 8 | अक्षर पराप्रकूत व क्षर अपराप्रकृत भी कहलाते है। दोनो की कलाएं 
एकसा है| फक इतना ही है कि अक्षर को कलाएँ नित्य भाव के साथ-साथ परिशाम-रहित हैं ] उससे 
कर विकार पदा नहीं होता, इसके विपरीत ज्ञग्-क्रलाएँ परिणाम की जननी £ | न .कलाओं से ही 
विकार उतनन हुए ६ | कलाएं पांच ई--ब्रह्न, विष्णु आग्न, सोम । 

अछर ब्रह्म पर, या यी कहिए कि अक्षर की अम्ृतप्रधान ब्रह्म.कला पर प्रतिष्ठतन चर को 
प्तयनपरवान जहा कला से जो विकार उत्पन्न होता है, वह 'प्राण! नाम से प्रसिद्ध है | अक्षर की 
अख्त-प्रधान “विष्णु! कला पर प्रतिष्ठित वर की मल्यु-प्रधान विष्गु-कला से उत्पन्न बिकार आप 
नाम से आसद्ध हुआ | अच्चूर की अम्रत-प्रधान इन्द्र” कल्या पर प्रतिष्ठित ज्षर की मत्युदपधान इन्द्र- 
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अनुभव करता है तों वह करुण।मय्र हो जाता है, व आंखों से आंसू काने लगते महात्सा 
गाँधी के सामने जब किसीका दुःख या जिपत्ति आ जाती है तो वे यार अदुभव करने लगते हैं कि 
यह कप्ट मुझपर श्रा पड़ा है ओर वे विह्लल हो जाते हैं| जब हम दूसरों की भावनाओं या आत्मा 
में इतना घुल-मिल जाँच तभी इस स्थिति का अनुभच कर सकते हैं । इसी तरह क्िसीके हर्ष को 
देखकर या उसकी कहूपना या भावना से वह हपॉन्मित्त होकर नाचने-कूदने लगता है। शरीर-युक्त 
होते हुए भी बद्द भावनामसय, भावाभिभूत हो जाता है। जब भक्त भगवान्‌ के कीतेन में सग्न 
होजाता है, स्वप्न में भी .उसकी मग्नता नहीं हूटती तब हरिवाम का स्मरण होते ही या झुख से 
निकलते दी वह गद्गद्‌ हो जाता है| जब उसे यह ख्याल होने लगता है कि ओरे में अपने प्रियतम 
भगवान्‌ से बहुत दूर पढ़ गया हूं तो विकलता से रोने लगता है। जब यद्द ख्यात् अता है 
कि भगवान्‌ आये हैं, सामने खड़े हैं, सुके बुला रहे हैं तो तरह हर्ष से अपने इस सोसाग्य पर नाच 
डठवा है। थोड़ी शराब पीकर जन्र महुप्य नाचने-कूदने जगता है तब जिसने भगवत्मम की, जड़ 
चेतन-विश्वप्रेम की मदिरा पी ली बह उसमें मस्त हो रहे तो क्या आश्चर्य है ? जब यद्द विचार 
मन में थआ्राता है कि झरे में वो उसी चेतन्‍्य परमात्मा का अंश हैं, उसीका एक रूप हैं, फिर भी 
केसा पामर अपने को समझूता हूं तो सन में अपार रज्ञानि होने लगता है व अपने आप पर हंसने 
लगता है । मतलब यद्द कि जिस एक लक्ष्य के ध्यान में वह डूब गया है उससे सम्बद्द सिन्‍्ल- 
भिन्‍न भाव्रों में प्संगानलुसार बह इतना निमसन हो जाता है कि उसे उस क.ल, वस्तु-स्थिति का 
या दूसरी बाहरी बातों का व आचारों का ध्यान नहीं रहता । इस एकाग्रता सें ही जीवन व जीवन- 
कार्यो को सफलता है । जब इस एकाग्रता का कोई केन्द्र नहीं रहता तब सनुप्य पागल हा जाता 
। बाज लोग यह मानते हैं कि ऐसे भाव-विशेष में मह्त हो जाना ही जीवन की कृतार्थता दै । 
ऐसे लोगों के लिए. श्रव कुछ पाना या साधना बाकी नहीं रहा । वे भूल करते हैं। वास्तव सें 
समस्त भात्रों की परिसमाप्ति भगवान्‌ में कर देना जोवन की क़ृताथता हें--भावविशेष की नहीं ! 
परन्त जीवनभर ऐसी स्थिति बनी रहना जरूरी नहीं है । साधन-काल में अथात्‌ जब भगवान्‌ व 
भक्त के बच का पर्दा फाश नहीं हुआ है. तबतक भात्रों का ऐसा उतार-चढ़ाव आता रहता 
यह चबृत्तियों की चशञ्बलता का चिह्न हैं। सम्पूणत: भगवान्‌ में लीन दो खुकने पर बह समुद्र को 
तरद्द शान्त, अचल, गम्भीर, प्रसन्‍न हो जाता है तब भक्त मुक्त या सिद्ध पदवी को पाजाता है । 
फिर उसके सब जगत-व्यवद्दार, जीचन्मुक्त विदेह के जेंसे होने लगते हेँ। ज्ञानी व भक्त दोनों 
की अन्तिम दशा या स्थिति यह एक ही है। सिर्फ प्रवेशद्वार व श्रारम्भिक सार्ग भिन्न-भिन्न हैं । 
भावना-प्रधान वर सरल साधना चाहनेवाल ब्यक्ति भक्ति से आरस्म करते हं--बुछ्धिप्रधान व 
श्रम-झप्टप्रिय योंग से । अस्ठ । इस प्रक्रार जब उसकी ब्रृत्ति एक्राग्न हो जाती है तथ-- 

“आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिबी, नक्षत्र, प्राणि, दिशाएँ, वृक्ष आदि, 
नदियाँ और समुद्र जो कुछ भी हे वे सच भगवान्‌ हरि का शरीर ही है, ऐसा मानकर 
सबकी अनन्य भाव से प्रणाम कर |”? ॥४२॥ 

भूत-मात्र सें नारायण-भाव रखकर सबके श्रति नम्न होकर रहे । वेदान्त में इसीको झह्म- 
भाव को साधना कद्दते हैं। यहाँ भक्त भगवान्‌ से अपने को अलग मानता है, वहां जीवात्मा 
परमात्मा से जुदा नहीं है । इस भाव से मनुप्य को यन्त्र-तन्त्र सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई 
दल हूं । चह जिस किसी वस्तु को देग्वता ह वही चेतन्यमय, भगवानमय दिखाई देती है। आतिश- 
बाजी में बाझूद के जोर से क्रष्ट तग्ह के ग्गेज़ डद्लने व नाचने लगते हैँ। लोग सममते देँ कि 


$ 
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असल में यह बारूद का खेल 5 । उसी तरह वह दुनिया के चलते-फिरते ज्लोगों व वस्तुओं को 
देखकर यह सममता व मानता है कि ये उसी चेतनसत्ता से घूम-फिर रहे हैं, जिससे कि में । अठ 
उनमें वह आत्मीयता-थरद्ट तभाव अनुभव करने लगता है| उसके नज़दीक न हिन्दू हिन्दू, 
सुसलमान मुसल्लमान, न पारसी पारसो, न राजा राजा, न रंक रफे, न पशु पशु, न पेड़ पेड । इन 
सबको वह एक ही चेतन प्रभुमय देखता है श्रोर सबके प्रति समभाव से रहतो है । अतः भक्ति 
कोरी वेयक्तिक साधना नहीं हैँ । वह सामाजिक, मानवीय, विश्वजनीन भी है | भगवान जेंसे सर्द 
ब्यावी के छरपंण अपने को करने की भावना में समाअ, मनुप्य-जाति थे सरे विश्व के प्रति समपेरा 
भाव अपने आप आजाता है । उसकी ब्यक्तिवत साधना चुपचाप इस तरद्द समप्टिगत हों जाती है 

. भक्त होने का अर्थ समाज व मानव-जाति को भूल जाना नहीं है बिक बढ़े लच्य की सिद्धि के 
लिए कुछ काल तक उसे गौण समझना है। जब भगवान, की प्राप्ति हो जातो हैं, भक्त भगवान्‌ सें 
मिल्ष जाता है, उसकी भावना सर्वच्यापिनी हो जाती है तब उसमें सप्राज व मानव-जाति के 
कल्याण की भ्रनन्त गुना शक्ति धागा जाती हैं, घ वह उसकी सेवा या उद्ध र-सुधार के लिए चास्त- 
विक अधिकारी हो जाता दे । जो भक्त भगवान्‌ को चाद्ता हैँ बद्द उसकी सृष्टि, प्रजा-सन्तति को 
केसे भूल सकता है ? उनके दुःखों, छ शों, विपत्तियों. भयों को देखकर केसे शान्ति से खुप बे 
सकता है ९ हां, संसार के सोहों, विपयभोगों में चह लिप्त नहीं होता । इसी अर्थ में बह संसार से 
अलिप्त रहता है । 

“जो भगवान्‌ का भजन करना है उसको परमेश्वर में प्र म, उनके स्वरूप का 
अनुभव और अन्ब वस्तुओं में वेराग्य ये तीनों बातें एक-साथ *प्राप्त होती हैं, जिस 
अ्कार भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही सुष्टि, पुष्टि व क्षुधा-निवृत्ति तीनों 
एक-साथ प्राप्त हो जाती है ।0 ॥४२॥ 

दी जीबों को परस्पर श्राक्र्षित करने वाज्नी जो शक्ति हैं, उसे प्रेम कहने हैं । इसका अन्तिम 
परिणाम दोनों का एक-दूसरे म॑ घुल्न-मित्र जाना हैँ । यह प्रेम जब प्रगाढ़ होता हैँ व सामने वाला 
च्यक्ति हमारे लिए पूज्य, आ्राद्रणीय व हृप्ट होता हैँ तो भक्ति का रूप घारण कर लेता हैं। नाम- 
संकीतन या नाभ-घुन से पहले तो भगवान्‌ के भ्रति प्रेम उसड़ता है फिर विपय्र-भोगों से श्र 
द्वोती हैं, जिसंसे मन केवल भगवान्‌ में द्वी केन्द्रित हो रहता हैं। तब उसे भगवान्‌ के स्वरूप का 
बोध होने लगता हैं । जब वह भगवान्‌ को पद्दचानने लगा तो उसे शानित मालूस होने ल्गेगी। 
क्योंकि तब चन्नल मन स्थिर द्ोता जायगा। मन की स्थिरता श्र व्यचस्थितता का ही दूसरा नास 
शान्त्रि हैं । स्थिरता से बृत्ति में समता आती है, यहे शान्ति का पूव स्व॒रूप द.। समता जब स्थिर 
हो जाती हे तो चद्दी शानित हैं । 


भूख छगने पर जब हम पहला कोर लेते हैँ तो बड़े संतोप (तुप्टि) का अनुभव होता ऐ 
आर खाने में रुचि बढ़ जाती हैं । भगवन्‌ की भक्ति का भूखा भक्त जब पद्दले राम-नाम की धन 
लगाता हं--..रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीतारास ।?” “राधा कृष्ण जय कुक्ष बिहारी, 

' मुरलीधर गोवर्घनघारी” 'जय जय रामकृप्ण हरि! 'विद्वन्न-चिट्रक्--तो शुरू में ही चह भगनरेस 
का रसपान करने लगता दे, यद्दी उसकी तुप्टि दै। जब अन्न पेट में गया तो दूसरी सब बातों 
की तरफ से ध्यान हृट गया । भगवान्‌ के मधुर-प्रेम-रस की प्रमाढ़ता से मन में विराग उत्पन्त होने 
लगा, यह पुत्टि हुईं | पेट भर खा लेने से भूख मिट गई । यहां भगवान्‌ के प्रेस से छुक जाने पर 


भागवंत-धर्म या जीवन की कृताथंता 


के । 
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उनके स्वरूप का ज्ञान हुआ, इससे उसकी भक्ति-भूख बुक्की | अब वह तृप्ति, शान्ति का अनु भव 
करने लगा । 


जब एक बांत में मन लग जाता दै तो दूसरी बातों की ओर से श्रपने आप ध्यान हट जाता 
है | यही विराग की छुनियाद है। अच्छी बातों में मन लगाने से घुरी बातों के प्रति बरिराग होता 
है। घुरी बातों में मन ल्वगावेंगे तो अच्छी बातों की तरफ से विराग हो जायगा। बुद्धिमान मनुष्य, 
जो सुख चाहते हैं, ब दुःखों से त्रस्त हैं अच्छी बातों में मन लगाते हैं । उन्होंने संघार की तमाम 
प्रच्छी बातों के समूह को 'भगवान्‌? परमात्मा! आदि नाम दिया हैं। अतः जब यह कहते हैं कि 
भगवान्‌ से प्रेंस करो व दुनिया से विराग रक्खो तो उसका श्र्थ होता है कि संसार की सब अच्छी 
” बातों, अच्छे भावों, अच्छी शक्तियों से प्रेम करो व छुरी बातों से मन हटालो । इस तरह जब हमारा 
प्रेम व भक्ति भगवान में दृढ़ हो जाती है तो उससे तुष्टि, पुष्टि व शान्ति---एकनाथ महाराज के 
शब्दों में भक्ति! 'विरक्ति! व “प्राप्ति? तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। 'भक्तिः का अर्थ है भूत-मात्र 
के प्रति प्रेम, -विरक्ति? का अर्थ है शुद्ध, निस्सार, बुरी बातों से श्ररुचि व 'प्राप्ति? से मतलब हैं 
भगवान्‌ की श्रतीति-जड़ चेतन विश्व के रूप में श्रपना रूप देखना, केवल कुटम्ब, जाति, 
देश, व समाज व सानव-सात्र में ही नहीं, जीव-सात्र में ही नहीं, बल्कि जड़-चेतन, 
सप्टिमान्र मं अपने को विल्लीन कर देना। स्वाथ-त्याग, या आत्म-त्याग की यह पराकाष्छा 
है। जो यदद कहते हूँ कि व्यक्ति को समाज में ज्ञीन हो जाना चाहिए, यही व्यक्ति जीवन 
का उत्कपं है, वे देखे कि भागवत-धर्म का आदर्श उनसे कितना समरस ही नहीं बल्कि आगे बढ़ा 
हुआ है। * 
“इस प्रकार हे राजनू, भगवान्‌ अच्युत के चरण-कमलों का निरन्तर भजन 
करने वाले भक्त को भगवरत्मेम, विषयों में वेराग्य, तथा भगवत्त्वरूप का बोध ये 
सब अवश्य प्राप्त होते हैं ओर वह साक्षात्‌ परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।? ॥४३॥ 


इस तरद्द राम-धुन की रट जब निरन्तर क्गी रद्दती है तो पूर्वोक्त तीनों ज्ञाभ और 
निश्चित हो जाते हैं व श्रन्त में भक्त साक्ञात्‌ परम शान्ति---अखणड सुख--को पा जाता है ! 
मानो शान्ति-स्वरुप ही हो जाता है । 


यहां याद रखना चाहिए कि नाम-संकीत्तन या धुन भगवान---अपने इष्ट या आराध्य--- 
में मन लगाने का सरल साधन है। परन्तु जिनका हृष्ट कोई देश, बस्तु, तत्त्व या पिद्धान्त 
आदि द्वों थे क्या करें ? वे अपने ध्येय को सदा-सचंदा याद रक्ख---एक क्षण के लिए भी अपनी 
आंखों से उसे श्लोकक्ञ न होने द | जसे गोपियों के मन में कृष्ण समा गये थे--- 


नाहिं न रहद्मों हिय मह ठोर । 
नन्द नन्‍्दन अछुत केसे आनिए उर और । 
चत्नत, चितवत, दिवल जागत, सुपन सोबत राति । 
हृदय में व स्थाम मूरति, छिनन इत्त-उत जाति ।। 
ज्ञित देखो तित स्थाममयी है । 

स्थाम कु'जवन, जमुना स्थासा, स्थाम गगन घन घदा छुई 


थ््‌ 


सत्र रंगन में स्थाम भरों है लोग कददत यद्द बान नई 


/४/ 24९ 


ध् 
न्प0 
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में बौरी की लोगन ही की ,स्यास पुतरियां बदल गई हैं। 
चन्द्रसार रविसार स्यथाम दै सगमद स्थाम काम विजई दें ॥ 
नील-कण्ठ को कणएठ स्थाम है सनो स्यामता बेल बई है। 
श्रति को अ्रत्तर स्पाम लेखियत दीप शिखा पर स्थामतई है। 
नर देवचन की कोन कथा हे श्रलख ब्रद्म छवि स्यथासमयी है ॥ 
प्रीकृष्ण की मनोहर मूर्ति व काली-घु'धराजी श्रलकों को एकटक देखते रहे में श्रांस की 
पलक को बाधक जानकर गोपी से उनको बनाने वाले बह्या को मूर्स--श्ररसिक---कदे बिना नहीं 
रहा जाता है--“कुटिल कुन्तलं श्री सुखज्य ते। जड उदीक्षतां पचमकृदू रशाम्‌ ।”--यही उनका 
नाम-स्मरगा हुआ । दि्नि-राठ अपने जचय की सिद्धि के लिए साधन जुटाने, उनकी योग्या[- 
योग्यता की छानबीन करने, लच्य के स्वरूप का निश्चय करने, अपने कार्यक्रम को पूरा करने के 
जोइ-तोड़ सिद्ाने में उनका समय व शक्ति क्षगानी चाहिए । 
वाणी गणानुकथने अचबणा कथायां। 
हस्तों व कर्मसु मनस्तव पाटयोनिः 
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्‌ प्रणामे 
दृष्टि: सतां दर्शन5स्तु भवनन्‍्तनूनाम, 0! * 
सक्ति का श्रसल्री सर्म या स्पिरिट यही हू कि मनुष्य किसी शुद्ध. व ऊंचे ध्येय के लिए. अपने-ध्याप 
को समर्पण करदे व दिस-रात प्रेम-अश्रभुराग-उस्साहपूर्वक उसीकी सिद्धि में लवलीन रहे । इससे 
उन्हें भी समवदभक्त की त्तरह तुष्टि, पुष्टि व मुक्ति सीना का ज्ञाभ होगा। थ्राज समाज या देश 
की सेवा में, स्वराज्य-प्राप्ति के ज्िण, हरिजन--खादी, ओपधि-पवित्तरण आदि सेवा-कार्यों में जो 
लोग तन-मन से लगे हुए हैँ, नाना प्रकार के कप्ट, श्रसुविधायं, श्रपयाद सहते हुए अपने उद्दं श्य 
की सिद्धि में लगन से जुटे दुए हूँ वे सब भक्त-श्रेणी में थ्रा जाते हूं। हां, समवदसक्ति का 
शआादणश सबसे ऊंचा ह यदि बद्द सच्चे व व्यापक श्र्थ में जंसा कि पहले बता चुके हैँ, लिया जाय | _ 
भक्त भगवान्‌ से कुछ नहीं चाहता | पहले तो वद्द भगवान्‌ फो चाहता है, उसके ज्िपु 
दूसरी सब बातें छोढ़ देता है । फिर भगवान्‌ को चाह भी छूट जाती है, क्योंकि चह् भगवान-मय 
हो जाता है । जबतक वस्तु दूर रहती हैं तबतक उसकी चाद्द द्वोती है, जब वस्तु व में एक-रूप 
हो गये तो चाह किसकी रहेगी ? इस तरह भक्त चाहे या न चादे यदि उसका सर्वारपण सा है 
तो उसे सफलता, सुख, शानित श्रवश्य मिल्नते दैं। उसने अपने शरीर-सुख की चाह छोड़ दी 
हैं । अपनी कोई मद्दत्वाकांज्ा नहीं रक्‍्खी । श्रय दुनिया में उसका ऋगढ़ा किससे व क्‍यों दो ? 
डसकी सफलता, शानित में बाधायें क्यों श्रावं ? वह जो कुछ सोचता है, करता है वह भगवान्‌ 
के 'लिए---संसार की सेवा के लिए । इसमें जो लोग बाधा डालते हैं संसार के द्वित में क्षीन 
शक्तियों का विरोध थर॒ प्रतिकार उन बाघाशों को हटा देता हैं इसमें समय त्षम सकता है, पर 
सादे निश्चित है। इसमें देर दीं सकती है, श्रघेर नहीं | 
“राजा निमि बोले--अब आप भगवद्भक्त का वर्णन कीजिए। डसके 
जो धर्म हैं मनुष्यों में जैसा उसका स्वभाव होता है, वह जैसा आचरण करता 
है जो छुछ बोलता है और जिन लक्षणों के कारण बह भगवान को प्रिय होता 
चंह सब वतलाइए |”? ॥०४। 


हर 
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भागवत-धर्म या जीवन की कृताथंता 


ए 
ष्ट 


जब भागवत्‌ धर्मों का परिचय पा लिया,तो अब वे भगवत्‌ भक्तों से पहचान कर लेना 
चाहते हैं। जबतक कोई नम्गुना सामने न हो तबतक कोरे बौद्धिक ज्ञान या निश्चय से श्राचरण 
में उत्साह नहीं होता । श्रतः भक्तों के लक्षण पूछुना इस बात का संकेत है कि जनक राजा धर्स 
का परिचय पाकर ही सन्तुष्ट नहीं द्वो जाना चाहते--इस कान से सुना व उस कान से निकाल 
दिया--ऐसे नहीं हैं. वे सच्चाई व उत्सुकता के साथ डनका पालन भी करना चाहते हैं। आचरण 
ही, पालन ही तो मनृष्य की सच्चाई का सबूत हैं । 

. गीता में भी अजुन ने श्रीकृष्ण से 'स्थित-प्रज्ञ' के लक्षण पूछे हैं । 'स्थित-प्रज्ञ! के आदर्श 
में प्रज्ञा के स्थिर होने पर जोर है तो भक्त के आदर्श में 'सर्वापण” पर 'स्वात्मभाव' पर | पहला 
नुद्धि को लच्य करके दे, दूसरा भावना को । जब बुद्धि स्थिर होती है तो सबमें आत्म-भात्र द्ोने 
लगता है । इस प्रकार यद्द भी कह सकते हैं कि जैसे-जैसे सर्वात्मभात्र होता जाता है चेसे-वैसे बुद्धि 
या प्रज्ञा अपने आंप स्थिर होने क्रगती है। श्रागे चलकर तो बुद्धि व भावना यह भेद ही खतम 
हो जाता है। केवल स्थिति, स्वभाव, स्वरूप ही शेष रह जाता है। अर्थात्‌ भक्त, भगवान्‌, नर 
नारायण दो जाता है । अत: स्थित-प्रज्ञ का, गुणातीत का, भक्त का, ज्ञानी का, सिद्ध का, भआदुर्श 
ऊँचा व अ्रच्छा है था महामानव का, निर्वाण का, अर्हित्‌ का--यह विवाद ही फजूल है। जो 
ग्रादर्श जीवन को पूर्णता की श्रोर ले जाता हो वद्द सच्चा है। इस दृष्टि से प्रत्येक श्रादर्श को 
देखना चाहिए व अपनी मनः्प्रवृत्ति, संस्कार, स्वभाव, रुचि, विकास आदि का विचार करके जो 
आदर्श ठीक लगे वह चुन लेना चाहिए । इसमें महत्त्व की बात है इष्टि का सह्दी होना, व साधना 
में तन्‍्मय हो जाना । 

हरि बोले--“जो समस्त प्राणियों में वर्तमान आत्मा के भगवद्भाव को 
देखता है--यह्‌ जानता है कि में परत्रह्मस्वरूप और सब पदार्थों में व्यापक हँ-- 
तथा जो अपने भगवत्स्वरूप में ही समस्त प्राशियों को--अध्यस्त--देखता है वही 
भगवदभक्तों में श्रष्ठ हे ।? ॥४४॥ 
. अ्रत्र दूसरे बन्धु, हरि, इसका जवाब देने के लिए भ्रस्तुत होते हैँ । सबसे पहले उन्होंने 
श्रेप्ठ भच का ज्च्षण बताया। भक्त की श्रन्तिम अभिलापा है भगवान्‌ में मित्र जाना--- 
| “दिया हमने जो अपनी खुद्दी को मिटा, ट 
वह जो परदा था बीच में अब न रहा। 
रहा परदे में अब न बह परदानशीं, 
कोई दूसरा उसके सिव्रा न रहा।”? 
इसीको दूसरी भाषा में कहें तो सबमें भगवान्‌ को व भगवान्‌ में सबकों देखना है । वह अपने 
की भगवान्‌ में व भगवान्‌ को अपने में सबंदा देखता है। वह मानता है, में ही परमा-मा हूं। 
परमास्मा झुममे हैं, मुसे श्रलग नहीं । उसका मेंपन जो केबज्ञ उसके शरीर, कुटुम्ब आदि में 
परीमित था, श्रव सारे विश्व, त्रह्माणड तक न्याप्त हो गया है । अतः जिसमें श्रहन्ता का लेशमात्र 
या है, 
नंद नहीं है, पिघलने पर दोनों एकरस-एकज्ीव हो जाते हैं बेंसे द्वी जिसकी म्थिति भगवान में 
हो जानो हैं बद्द भक्तों में, योगियों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, स्ोपरि उत्तम है। ऐसी श्रद्ौत, 
परमेद-सिद्धि श्र प्ठ भक्त का प्रथम लक्षण हैं ! 


नहीं रह गया है, जीव-भाव निकत्नकर शिव-भाव झा गय जैसे घी या घी के कण में कोई 
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“जो भगवान्‌ से प्र म. उसके भक्तों से मित्रता, अज्ञानियों पर कृपा, और 
भगवान्‌ से 6 प करने वालों की उपेक्षा करता है वह मध्यम भक्त हैं।” ॥४६॥ 

पहले नम्बर का भक्त सबसें एक्भाव को देखता है | यद्द दूसरे नम्बर का भक्त भेद-भाव 
रखने बाला हैं । भगवान्‌ को , टनके भक्तों की, श्रज्ञानियों को, भगवान के द्ोही को--सबकी--- 
खुद श्रपने को भी--अ्रल्ग-श्रत्ञम देखता हैं । इसकी दृष्टि मे श्रमी सबके कऋरसकी योग्यता- 
अयोग्यता का सात्र है । जो जिस योग्य दें चेसा ही उसके साथ यह व्यवहार करना चाहता हैं । 
मुँह देखकर तिलक लगाता हें । श्राप्मत्य, अभेदत्व इसकी कस्ोंटी नहीं है । मूल प्रेरणा नहीं हैं । 
जो सब्रको झात्ममय देखता हैं वह सबके श्रति प्र म से सराबोर रहता हैं | जो इुछु करता हैं. उनके 
प्रति प्रम से प्रेरित होकर करता दें । मले द्वी त्रद्द साधुपुरुष हो, दुष्ट-दुराप्मा हो, जगद्‌ में उसका 
शत्रु आ विरोधी सममता जाता हो । यद्द दूसरा सब्यम भक्त भगवान्‌ के भक्तों का सस्कार करेगा, 
उनसे नेह लगावेगा; लेकिन जो भगवान्‌ को नहीं मानते या उसकी निन्‍दा करते हैं उनसे 
असहयोग रक्खेगा, उनकी उपेज्ञा करता रद्देगा, यदि उनका अ्रद्तित नहीं करेगा तो उनके द्वित में 
भी प्रवृत्त नहीं होगा 'साहब सलामत दूर की श्रच्छीः, इस तरद्द रहेगा । जो नासमरू हैं, श्रपद़ 
अ्रज्ञानी है, उनपर बह कृपा जरूर रकचेगा ! 

“और जो भगवान्‌ के अर्चाविम्रह-प्रतिमा आदि की पूजा में ही श्रद्धा से- 
प्रवृत्त होता है, “उनके भक्तों की अथवा अन्य किसीकी पूजा में प्रवुत्त नहीं होता 
वह साधारण भक्त कहा गया है ।” ॥४७॥ ह 

श्रव॒ तीसरे नम्बर का--साधारण-भक्त श्राया- यद्द केवज्ष श्गवान की सूर्ति श्रादि की 
पूजा-अ्र्चा में निम्न रहता हैं । यह नोसिखिया है--अभी भक्ति-मार्ग में प्रवेश ही हुप्रा दें ; 
इसका मन श्रभी बाहरी उपचारों में ही लगता है । श्रभी भक्ति की स्पिरिट मे नहीं घुसा है । 
प्रतिसा मे ही वह भगवान का निव्रास मानता हैं । अतः दूसरे जीवों या मनुष्यों की पूजा में 
प्रतत्त नहीं होता। इनमें ग्रभी उसकी भगवदभावना नहीं हुई हैं । श्रतः यह प्रारम्मिक 
भक्त हुथ्रा । 

“इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करता हुआ भी 'यह्‌ सब भगवान्‌ की 
माया ही है? रेसी दृष्टि रखकर जो न उनसे है प करता हैः न उन्हें पाकर खुश ही 
होता है, निश्चय ही वह भगवद्भक्तों में उत्तम है ।? ॥2८॥ 

अरब फ़िर उन्होंने उत्तम भक्तों के सबिस्तर लक्षण बताना शुरू किये। ग्रह भक्त विपय- 
भोग तो करता है, पर उनमे लिप्त नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होंता, श्रतः उसके मन से 
उनके था लोगों के प्रति राग-द्वे प नहों पेंद्रा होता, न उनके सुख्त-दुःखों का ही भागी होता है । 
सह सब भगवान्‌ की साया या प्रारव्ध का फत्ष! हैं ऐसा समझकर यह तटस्थ रहता हैं । सुख- 
भांग पास शझाते हैं तो इन्कार नहीं करता, नहीं श्राते या चले जाते हैँ तो हुःखी नहीं होता, 
उसके लिए विषयों का भोग व स्थाग दोनों मिथ्याहैं। इस प्रकार विपय्र-भोग में चित्त की 
समानता था तटस्थता उत्तम भक्त का लक्षण है । 
भे “्ज्ञो हरिचरण में तल्‍लीन रहने के क्रारण क्रमश: देह, इन्द्रिय, प्राण, मन . 
ओर बुद्धि के सांसारिक घर्स, जन्म-मरण, छुधा, भय, तृष्णा और- परिश्रमादि से 
मोहित नहीं होता बह भगवदभक्‍्तों में श्रेष्ठ हे ।? ॥४०६॥ 


भागवंत-घर्स था जीवन की क्त्ार्थता 


> 
छ् 
न्की 


विपग्र-भोर्गों से तटस्थता तो ठीक वह देहादिक. जन्म-मग्णादि सांसारिक धर्मोंसे भी 
मोहित नहीं द्वोता; इनके प्रभाव मे नहीं आता । क्‍योंकि उसका ध्यान तो ईश्वर के चरणों से 
लगा हुआ दें । वह उसीमें गरकाब हो रहा हैं । जिसके मन ने महामहिमान्वित अखण्डेश्वर्य- 
सम्पन्न भगवान को ग्रद्यण का लिया है उसपर फिर इन्द्रियों के धर्म अपनी सत्ता केसे चक्का 

सकते हैं ९ 

हाथ, पांव आदि १० इन्द्रियां' कहलाती हैं | इश्त्रियों से युक्त जो हमारे शरीर का 
ढांचा हैं यह देह कहलाता हें। १० इन्द्रियां बाहरी हैँ। इसी तरह भीतरी इन्द्रियां 
भी है, जिन्हें मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार ( अंतःकरण चतुष्टय ) कहते हैं। शरीर के 
भीतर हृदय, फेफड़े, मून्नपिण्ड (गुर्दे), जठर, यकृत्‌ (जिगर) छीहा (तित्ली) छोटी बड़ी श्रांत 
आदि दुोटे-बड़े अवयच भी हैँ जो शरीर की स्थिति, पोषण व संचात्नन का काम करते हैं। हनका 
सम्ब्रन्ध बाहरी जगत्‌ से नहीं होता, जैसा कि कमेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों का होता है। देह, 
इन्द्रियाँ, मन, चुद्धि, प्राण ये मनुप्य के या जीव के वनन्‍्धन के पाँच कारण हैं । क्षघा, तृषा, भय 
कोश, जन्म, मरण ये मनुष्य के .संसार-धर्म हूँ | श्रर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य के साथ ये त्ञगे दी हुए हैं । 
परनन्‍्त उत्तम भक्त इनसे दुखी व प्रभावित नहीं होता। चह भगवदभजन में या अंगीकृत सेवा- 
कार्य में इतना तल्‍लीन द्वो जाता ह कि उसे भूख-प्यास का भान ही नहीं रहता। उनके मन का 
स्व॒तन्त्र श्रस्तित्व ही मानो नहीं रहता | उसमें द्व त-भाव स्फुरित नहीं होतान अ्रतः उन्हें भव-भय 
बाधा नहीं पहुँवाता । भब्रतक देह-भाव कायम दे तभी तक मन में श्रनेक तृष्ण.एूं उठती हैं। भक्त 
उनसे प्रलिप्त रद्दता है; क्योंकि उसका देहभाव नप्ट हो जाता है। उसे इन्द्रिय-क्लेश भी नहीं 
होते । इन्द्रियों का प्रत्येक कर्म उसके ज्िए ब्रह्म-स्फुरण हो जाता है। आँख से यदि कुछ देखता दै तो 
बह च्श्य नारायण का रुप दो जाता ह । कान से जा-कुछ सुनता ह वह नारायण-ध्चान होती है । 
किसी वस्तु को छूता हू तो उसे भगवान्‌ के स्पश का अनुभव होता है । वह वस्तु डसे जड़ नहीं 


१ इन्द्रियां--जीव की भिन्न-भिन्न क्रिया-शक्तिया के प्रकट होने के शरीरस्थ साधनों को 
टन्द्रियां कहते हं। ये यो १० हें किन्तु मन भी एक अन्‍्तारन्द्रिय माना जाता है, अतः ११ कह 
सकते हैँ | इनमें पांच--अआंख, कान, नाक, जीभ, चमडी नजानेन्द्रियां हैं, जो बाह्यजगत्‌ का ज्ञान 
मन को देती है, ओर ४ कर्मेन्द्रियां--वाणी, द्वाथ, पांव, गुदा, लिंग दें, जो मन की ग्रे रणानुसार 
उसके आदेश का बाहरी जगत्‌ में पालन करती है। जीव सन के माफत इन इन्द्रियों से काम 
लेता दे | 
मन--का कार्य, संकल्प-चिकलप करना दे । यह रजोगुणु-प्रधान # | 
चुद्ध-कार्य-श्रकार्य, क्ंब्य-अकतंब्य, मला-बुरा का निगुय करने बाली शक्ति। यद्द सत्व 
गुग-प्रधान दे । 

लिन-प्रे रक शक्ति चतन्य की ज्ञान व क्रिया-शक्ति शरीर में आकर जब ज्ञाता; कर्ता, भोक्ता 
इच्छावान , वासनावान ; भावनावान बनती है तब उस चित्त क | बिप्रयों क 
अनुसन्धान करने वाला | 

ख्त्वा पद-द्याद्ध, अपना स्वतंत्र प्रथकृता, आस्तत्व का नान। श्री मश्नवाला के मतानसार 
प्रम्येक नामरूप में स्थित स्वरूप घृति छीकओ [9 व प्रस्यावाद-चर्म (२९३४६७0०) 
सासरतव मे मन ह। थे चारस्प कम-भेद स ”। 


अध्याय २ : भागवत-घर्म का मर्म प्र 


घल्कि चिन्मात्र-चेतन्यमय मालूम द्वोंती है । छाया को यदि पालकी में वेठाव तो उसे उसका क्या 
सुख-दुःख होगा ? श्राकाश में यदि कोई तलवार चलावे तो श्राकाश पर उसझा क्या श्रसर होगा ? 
भक्त यह सानता ही नहीं कि मेरा जन्म हुश्ना हैव में मरगा। पानी के गढ़े में सूय-प्रकाश 
दीखता है । कया प्रकाश यह मान लेता हैं कि में पानी का गा हूँ ? इस तरह भक्त को देह-जनित 
सुख-दुख बाधक नहीं होते । 
“कामना और कर्म के चीजों, वासनाओं का जिसके चित्त में उद्भव नहीं 
होता और एकमात्र भगवान्‌ वासुदेव का ही जिसे सहारा हैं बह निश्चय ही 
भगवद्मस तों में श्रेष्ठ है ।? ॥४०॥ 
श्रब भक्त श्रीर श्रागे बढ़ता है । शरेर-धर्मो के प्रभाव से अपने को बचा लेना एक बात है, 

कामना व करमे के सब्र बीजों को मिटा देना वूसरी बात है । किसी कामना को लेकर ही कर्म द्वोतता 
है, शरीर-धर्म प्रकट द्वोते हैं । तो श्रव भक्त उन धर्मों या कर्मो के मूल को द्वी काट देता है । कामना 
व वासना को ही त्याग देता है| स्वत्तन्त्रल्प से अ्रपनी कोई इच्छा नहीं रखता । भगवान्‌ की सहानू 
इच्छा में उसने श्रपनी इच्छा मिला दी है। श्रत्॒ तो भगवान्‌ इच्छा करते हैं, वह नहीं । चह्द जो 
कुछ करता हैं भगवान्‌ के इच्छानुसार करता हैँ। श्रतः धह क्रतपिन के बन्धन से नहीं बेंघता. 
फलत्न-भागी नहीं होता । उसके सुख-दुश्ध, हप-शोक से बच जाता है। जब्र वह इच्छा नहीं करता 
तो उनका फल-भोग भी नहीं करता। श्रच्छा फज्न हुआ तो भगवान्‌ के श्रपेण, घुरा हुश्रा तो 
भगवान्‌ के श्रप॑ण । वह एकमात्र वासुदेव को ही कर्ता, भोक्ता सब कुछु समझता है | बल्कि उसकी 
कामना-वासना भगवान्‌ का ही रूप ले लेती है । तब तो न वासना का भय रह्दा न उप्तके फल्न- 
भोग की चिन्ता रद्दी । 


साधारण कामना कामना? कद्दक्षाती है, व विशेष भोग की कामना वासना! कह- 
| ५ 


व 


लाती 


53४१ 


“जिसका जन्म अथवा कर्म से तथा वश-आश्रम अथवा जाति क्रे कारण 
इस देह में अहंभाव नहीं होता वह अवश्य भगवान्‌ को प्रिय होता है ॥? ॥४१॥ 

कामना-वासना ही नहीं, अ्रव वह श्रह्साव 'में हैँ, हूस भावना को मिटा देता हैं, उसे 
हरिचरण में लीन कर देता हैं। यह शरीर मेरा है, यद्द शरीर में हूँ, में जन्‍्मा हैँ, में कुछ करता हैँ 
में अम्ुकवर्णी हूँ, अमुक श्राश्नमी हूँ, श्रमुक जाति का हैं, ऐसा अ्भिमतान था भाव नहीं रखता ।- 
वह 'सबे जात गोपाल की? हो जाता दँ 

इन संकुचितताश्रों, सीमाश्रों से वह परे और भगवान्‌ को सर्व ब्यापकताओं में लीन होता 
जाता है।। 


चह जन्म सेकर भी नहीं मानता कि मेरा जन्म हुआ है | सोने का थदि कुत्ता बनाया जाय 
ता कुत्ते का आकार होते हुए भी बदह्द श्रपने को कुत्ता नहीं मानता । उसका अ्रभिमान नहीं रख 
सकता। वह अनेक कर्म और क्रियाएँ करता है तो भी अ्रपनिेःको उनका कर्ता नहीं. मानता । सूर्य 
श्राकाश भें उगता हैँ तो भी आ्राद्ाश श्रपने को सूर्य का कर्त्ता नहीं मानता। देहादि से जो कुछ 
हुआ करता है उसकी जिम्मेदारी चह अपने ऊपर न लेकर भगवान पर डाल देता हैँ । इस तरद 
जब भक्त का वेहाभिमान बिल्नकुक्ष नप्ट दो जाता है तब भक्त जो कुछ करता है भगवान को प्रिय 


श्र भागवत-धर्म या जीवन की ऋृताथंता 


कबक 


ही होता है। उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, भगवान्‌ उनका रूप धारण कर लेता है। उसके सुख में 
हों बह अपने को सुखी अचुमप का है । चह जहाँ कद्दीं जाता हैं भगवान्‌ उस रास्ते में अपने 
को बिछा देता है। भक्त जिस पदार्थ को चाहता है वह पदार्थ भ वानू बन जाता है। माँ को जेसे 
सदेव यह चिन्ता रहती है कि बच्चे को कहां नज़र न ज्रग जाय इसी तरह भगवान्‌ भक्त की चिन्ता 
रखता दै। देहाभिमान जाने से भक्त का देह खुद भगवान्‌ ही हो जाता है। 

चर्ण से मतलब यहाँ ध्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध से है, परन्तु व्यापक अर्थ में, गोरी, 
पीली काली, जाति से भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार आश्रम से अ्रभिप्राय बक्षचय, ग्ृहस्थ, 
वानप्रस्थ और सन्मैास से है, परन्तु जीवन की सभी अवस्थाएँ बाज्षक, युवा छुढ़ापा ली जा सकती 
६ । जाति से अमिप्राय तेली, कुम्हार, नाई, नागर, ओ्ौदिच्य आदि से हैं, परन्तु स्त्री, पुरुष, पश, 
पत्ती थ्रादि से भी लिया जा सकता है । मतलव यह कि वह अरूप से महान, अण से विश होता 
ज्ञाता हद । 

“ज्ञिसका धन में अथवा शरीर में 'यह अपना है, यह पराया हैं? ऐसा भेद 
भाव न हो जो समस्त प्राणियों में समदरष्ट और शान्त-चत्त हो, निश्चय ही बह 
भगदभक्‍तों में श्रेष्ठ है. |? ॥४२॥ 

अत भक्त और ऊपर उठा । जाति, वर्ण श्रर्थात्‌ मनुप्य-जाति ही नहीं, जग के समस्त 
प्राणियों को समर्टा्टि से देखता है, और भेद-भाव नप्ड होता चला जाता हैं। देह और उसके श्रर्थ- 
घन, दारा आदि में ही मनुष्य की प्रधान आसक्ति होती हैं । श्रासक्ति से यह स्वार्थ-भाव उत्पन्न 
होता है कि इनका उपभोग में दी करूँ । कहीं दूसरा इनका डपयोग या उपभोग न करले, इस 
भय से डनके प्रति स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती हैं । यही अपना-पराया भेद मानने की जड़ 
हैं। भक्त ने जब्र अपने को भगवान्‌ के अपण कर दिया, व्यक्ति ने जब अपने को किस्ती उच्च उद्देश 
था कार्य के द्वाथों में सांप दिया, तब किसी दूसरे विषय में उसे रुचि द्वी नहीं, वो श्रासक्ति कहाँ से 
हो ९ न अपने-पराये का भेद, न स्वामित्व की भावना । सब शोर उसकी समान दृष्टि है, कोई 
गाग-द्व प नहीं, इसलिए किसी प्रकार की चंचकलता, विकलता, श्रव्यव॒स्थितता नहीं, सब जगह 
शान्ति दी शान्ति का राज्य हूं । 

० आ्राग की चिनगारी और आग में जसे कोई फर्क नहीं रहता बसे ही भक्त ओर भगवान्‌ में 
पद नहीं रहता ।| बाय हाथ की चीज़ जैसे दाहिने हाथ को दी आय तो ब्यक्ति यह अनुभव नहीं 
करता कि यह चस्तु किसी दूसरे को दी गई है, इसी तरह जीव-मात्र के प्रति उसके मन की भावना 
हो जाती है ? भौर इससे उसको अ्रपूर्व शान्ति का अनुभव होता है । 

“बश्रिमुवन कक गाज्य-वभव कक लिए भी जिसका भगवच्चिन्तन नहीं ब्ूट 
सक्रता, भगवान्‌ में दी मन लगाये रखने वाले देवता आदि भी जिन्हें खोजा करते 
है उन सगवच्चरणारविन्दों की सवा से जो आधे पल के लिए भी विचलित नहीं 
दाता बह भगवदभकक्‍तों में अग्रगस्य है |” ॥५३॥ 

छअय भक्ति: की, साधक की. सेवक की, सुधारक की परोक्षा घ॒रू होती है | ज्ञोभ और भय 
ह उसके रूप दो हैं। भय पर मलुप्य एक यार ह्ात्री द्दो जाना है; परन्तु लोभ-सुन्दरियों, धन- 
दौसत, पद-ऐशये, राज्य-्यभव का लोभ छूटना बहुन मुश्किल है | राज, समाज, युरु, देवता का 


| 


ष्घं ५५ 
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श 


कोप, दण्ड, जेज्न, फांसी, वध, धन-दोलत का श्रपहरण, निन्‍्द्रा, बदनामी थआरादि भय के साधन 
ह । थे सच पुक-एक करके उसके सामने आरा जाये तो भी वह भरंवान्‌ के चरणों को, अपने प्रिय 
लच्य को नहीं छोड़ता । जब इसमें पास हो जाता है. तब वह चेष्णवों में, भक्तों में या साथकों में 
अग्रगणय हो जाता हैं | ह 

सरे ब्रिभुवन की संपत्ति उसके सामने ज्ञाकर रख दी जाय तो भी भगवान्‌ के श्रागे चद्द 
नुन्छ मालूम होती है । 

“भगवान्‌ विष्यु के उमर विक्रम बड़-्चड़े दगों वाले चरणों की अंगुलियों के 
नग्व-रप मशियों की शीतल कान्ति से जिसका कामादि ताप शान्त हो गया हैँ 
भगवान्‌ की शरण में पड़े हुए पुरुषों के उस हृदय में पुनः वह ताप केसे हो सकता 
है? रात में चन्द्रमा करे उदय होने पर भी क्‍या सर्य का ताप ठहर सकता 


केक 


हैं ।7 ॥५४॥ 


परीक्षा के बाद श्ग्र भक्‍त को श्राश्वासन दिया ज्ञाता है । भकक्‍त कहीं इस शंका में या 
चिन्ता में न पड़ जाय कि इतने भूयों व प्रलोभनों के चक्र में कहीं मरे कामादि ताप फिर बढ़ न 
जाय॑ । फिर मन के विकार, दोप, क्मजोरियों हावी न होने जग जिससे सब क्रिया-फराया शुद-्गोवर 
हो जाय । तो थकीन दिलाया जाता हैँ, दारस बेंधाया जाता है कि जिसने सच्चे दिल्ल से, पूरी लगन 
से भगवान्‌ के चरण पक्ट लिये हैं उसे फिर ऐसे ताप में नहीं जज्ना पट्ता। 'नहिं कद्याण कृत 
कर्चित्‌ हुर्गंति ताव गच्छुति ।! जब श्रज न के मन में इसी प्रकार की शंका हुई तो भी कृष्ण 
भगवान्‌ ने उसे ऐसा ही ग्राश्वासन दिया था । ् 
“जो बिवश होकर अपना नाम उच्चारण किसने जाने पर भी संपूर्ण पाप- 
समूह को ध्वंस कर देते हैं साज्ञात वे ही हरि प्रम-पाश से अपन चरण-कमलों के 
बंध जाने के कारण जिसके दृदय को कभी नहीं छोड़ते वह भगवदूभक्तों में श्रष 
कहा गया है ।? ॥४५॥ 


पहिला श्राश्वासन श्रव थौर दृद किया जाता हैं । भरे ज्ाचारी से, ग्रचानक, यहां तक कि 
झत्रु-भाव से भी जिन्होंने भगवान्‌ को याद किया उनके संपूर्ण पाप नप्ट कर डाले | तो फिर जिम 
प्रिय भक्तों ने उसके चरशणा-कमलों को अ्रपने प्रेम-पाश से बाँध रक्‍्खा है, उन्हें कैसे श्रधर में. 
श्रकेला, पाप, दुःख, शोक, ताप में छोड़ सकते हैं ? जिसने पाहन पसु, विटप विहुँग, अपने कर 
ब्वियि ईं---बह् श्रपने परम भक्तों को कैसे भच-सागर में इबता हुआ छोट सकते हैं ? “बोज्सो 
विश्व॑भरों देव: ध्र भकक्‍तान्‌ किमुपेक्षत १९ 


अध्याय ३ 


माया, ब्रह्म ओर कर्म 


[ इस अध्याय में राजा निमि ने भगवान्‌ की माया और उससे तरने का उपाय तथा 
ब्रह व्‌ कर्म का स्वस्प पूछा है। पहली बात का जवाब अन्तरिक्ष ने, दूसरी का प्रबुद्ध ने, तीसरी 
का पिप्पलायन तथा चोथी का आविहोंन्र ने दिया है। अन्तरिक्ष कहते हैं :--आ्रादिदेव नारायण 
ने अपने स्वस्प-भूत जीबी के भोग व मोक्ष के लिए अपने रने पञ्ञवतों से यह सारी सृष्टि रची । 
फिर सबमें खुद ही जीव-र्प से प्रवष्ट हुआ | बाद में विधयोपभोग से शरीर की आत्मा सानकर 
जीव उसमें आसक्क हो जाता है, जिससे वासनायुक्त कर्म करता हुआ सुख-दुःखमय फल भोगता 
है | महा-प्रलय पर्यन्त संसार मे भठकता रहता है। फिर प्रलय के समय वह विराट पुरुष अपने 
ब्रह्माए्ट-शरीर को छोडकर सह्रम-त्प (अव्यक्त) में लीन हो जाता है। जगत्‌ की उद्सात्त, स्थिति 
लग करनेवाली गुणमय्री यही भगवान्‌ की माया है । फिर प्रबुद्ध ने बताया--स्त्री, पुत्र, घन आदि 
वो नश्वर समझकर इनमें मोह न रखना चाहिए और शब्द-ब्रह्य--बरेद--तथा परत्रह्म में परि- 
निष्ठटित शान्ताचत्त गुरु की शरण ले। फिर देवी सम्पात्तवो की साधना करते हुए अपने को 
जो कुछ प्रिय हो बह सब्र परमात्मा क्रे श्र्पण कर देना चाहिए। इस तरह प्रेम, भक्ति के द्वारा 
नारायणु-परायण होकर पुरुष अ्रभायास दस दुस्तर माया को पार कर लेता है। तदननन्‍्तर 
पिप्पलायन बोचें--सृप्थि के आदि में एक ब्रह्म दी था। रुत्‌ असत्‌ उसके परे जो कुछ है सब्र 
बही है। वह एक ही ब्रह्म संसार मे विविध सप से दिख'- ढे रहा है। वह जा॑-स्वरूप है। भक्ति 
मे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब उसे आत्म तत्त्य स्पष्ट रूप से भासने लगता है| फिर आविद्दोत्र 
ने कहा--कर्मासम का प्रकरण यूट है | यह देदा से द्वी जाना जा सकता हैं। नि:संग होकर 
टंशबराप णु भाव से कम करते रत्ने ने मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है| प्ररामक अवस्था मे 
भगवान्‌ की प्रतमा वी यथा-वाधघ पुजा श्रद्वों, ध्यान आ।द करे। दस प्रकार जो भगवान्‌ श्री 
हार या पुजन करता हब शीघ्र मुक्त दो जाता है। ) 

राज़ा ने कहा--“भगवन्‌ , अब में वड़े-बढ़े साय्रावियों को भी मोहित 
कर देने वाली भगवान्‌ विष्णु की साया को जानना चाहता हूं । आप लोग उसका 
बर्गान कीजिए | में संसार-ताप से संतप्त एक मरशण-धर्मो मल॒प्य हूं। इसलिए उस 
ताप को मिटाने की जो एकमात्र ओपधि हू उस हरिकथास्रतरूप आपके मुखा- 
रबिन्दर से निकले हुए बचन को सुनते हुए मरी छप्ति नहीं होती ।7 ॥१-र॥ 

संसार-ताप से थ्रभिप्राय यहां संसार के विविध दुःघों व क्‍लेशों से हैं। यह मान लेने 
पर भी हि संसार में दुश्य की श्पेछा सुर श्रधिर है था सुर म्वतत:-सिद्ध द्व, दुस श्यागन्तुक है, 


ऊ 
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जबतक मनुष्य छुश्म का अनुभव करता हैं. तब्रतक उसे दूर करने का उपाय वह करता ही ह्वेध 
ना भी चाहिए । ज्ञानियों, श्रनुभवियों श्र साधु-संतों-भक्तों का कहना है कि वह एकमात्र 
भगवान्‌ की शरण जाने से ही हट सकता ह। न्‍्यायोचित उपाय करते-कराते भी जो ताप बच 
रहे अपने काबू के बाहर ही जाय, उसे शान्तिपूर्चक किसी दूसरे को उसका जिम्मेदार था निमिच 
न उहराते हुए सह लेना चाहिए । ओर दुःखों के साथ ही जब सनुप्य अपने आस-पास नित्य 
सेकड़ों-हजारों जीवों को मपते देखता हैं तो उसे सद्दज वी इस कप्ट से छूटने-छुटाने की प्रेरणा 
होती है । भगवान्‌ बुद्ध को संसार के इन्हीं रोग, बुढ़ापा, शत्यु आदि कप्टों ने व्िरक्त करके उनके 
निर्वाण का मार्ग खोजने,में प्रवृत्त किया था । 
भागवत धर्म व भक्तों के लक्षण जानने के बाद स्वभावतः उन्हें यद्द प्रेरणा हुई कि 
सुझे श्रव इसका उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले संसार व उसके बन्धन--सोह्द-्साया--- 
उसमें बाधक होती हुई दिखाई दी । उन्होंने पहले भगवान्‌ की इस अदभुत शक्ति या साया का 
' ही स्व्रर्प समझ लेना चाहा । 
बनते ने कहा “सचसूतात्मा आददव नारायण ते अपन हा स्वरूप- 
भूत जीवों के मोग व मोक्ष के लिए अपने रचे हुए पंच-भूतों से ही नाना प्रकार 
की उत्कृष्ट व निक्ृष्ट भूतों की खाट की है |” ॥2॥ 
खष्टि-स्वना 
यह सारा सष्टिचक्त भगवान्‌ की माया हो 8ै। श्रतः श्रन्तरिक्ष ने पहले सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति, क्षय का तत्त बताया । पहली बात यद् बताई कि यह राष्टि भगवान्‌ की रची 
हुई दे । इसके विषय में मुख्य दो मत संसार में फँले हुए हैं । एक तो यह कि श्रकृति से ही अपने 
आप सष्टि उत्पन्न हीती है । उसके सिवा संसार में कोई दूलरा तत््य या शक्ति नहीं है। दूसरा 
यह कि भगवान्‌ जो प्रकृति का स्वामी है, सृष्टि रचता दै । किसी चस्तु की रचना में तीन चीज़ें 
होनी चाहिएँ---(१) रचना में सहायक (कोई तक्त्य-शक्ति या व्यक्ति) (२) सामझी जिससे बस्तु 
बनाई जाय (३) वह शक्ति या क्रिया या- व्यापार जिसके बल पर वह रची या बनाई जाय। इन 
तीनों को लेकर अ्रनेक्त वाद व मत-मतान्तर हो गये हैं। भारत में पहले लोकायत चा्चाक्‌ या बाहस्पत्य 
नामक एक मत प्रचलित था, जो बृहस्पति द्वारा चल्मलाया माना जाता यह एक प्रकार से 
आधुनिक विज्ञानवादियों की श्रंणी में श्राते ६ं। विज्ञानवादी उसी वस्तु को सत्‌ मानते द्दं 
जम्तका ज्ञान इण्द्रियों के हारा हो सके । उनकी राय में इन्िद्रियां के द्वारा प्रत्यक्षीकृत जगत्‌ ही 
सत्‌ हैँ, अन्य पदाथ नित्तराँ श्रसत्‌ हैं । जगत की उत्पत्ति तथा विनाश का सूल कारण (प्रकृति का) 
स्वभाव है । .वरुठु-स्वभाव जगत्‌ की चिचित्रता का कारण है, श्रन्य कुछ भी नहीं श्परे 
लोकाग्रतिकः स्वभाव जगतः कारणमाहुः । स्वभावादेव जगत्‌ विचिन्रमुत्पथ्वते, स्वभावतों विलय 
थाति 7--मद्टेत्या्र ब्रह्मसंहिता ५७ की टीका) चार्चाकों के मत में पथिवी, जलन, तेज, वायु 
थेचार ही तत्व जगत्‌ में हैं। ये ही अपनी आणविक (श्र॒ण॒ की) अवस्था में जगत्‌ के मूल 
कारण हैं। यह विश्व श्रकस्मात्‌ सम्मिलित होने चाले पूर्वोक्त चार क्तवों--भूततों--का मिचय 
समूहन-म्न हैं। श्राधुनिक चिज्ञानी कहता हैं कि सृष्टि या विश्व का जो अनुभव हमें निरंतर 
हांता हैं वह सुल-रझूप से देश, काल व चस्तु के सिचा और कुछ नहीं। शक्ति के विश्वव्यापक 


और भागवत-घर्म या जीवन की कृताथता 


मरासमुद्र के हम एक सूच्म जीवाणु हैं | वस्तु सत्ता ( 78667 ) देश श्रीर काल्ष के अन्तगत 
चकफ्ों के विविध और अनंत समूहों का नाम है। शक्ति गति व अकाश-स्वरूप हें। गति उस-त 
धर्म व प्रकाश उसका रूप (श्राकार) है । 'संसार' जगत” सष्टि! ये शब्द हो गति-सूचक हें. 
यह प्रथ्रिवी गतिसयी है । ४-४ से श्रधिक प्रकार की गवियां इसकी हैँ। कोई जड़ पदार्थ भी 
करवा आहोने नह प्रत्येक पदार्थ कणों से बने हैं। वे सजीव-अजीव दो प्रकार के हैं । 
दनमें धीमी 5 त सब प्रकार क्री गतियां पाई जाती हई। श्रजीब सें भी सूच्म कण दें । ,ए#-एक 
परमाणु अनेक सहम्त मील प्रति सेकण्ड प्रदुक्षिणा करते हें। यह विशाज्रकाय ब्रह्मारड व 
सूच्मातिसूचम शरण सब महा भयानक निरंतर गतिशील है। फिर प्रत्येक परमाणु अनेक विद्य त्कणो 
से बना है । वे दो प्रकार के हं--ऋणाण (0]00(70॥) व धनाण ([?0॥07)) घनाणु के चारो 
ओर ऋणाग्यु ध्रायः एक सेकण्ड में एक लाख अस्सी हज़ार मील तक के वेग से परिक्रमण करते 
6 । धनागु , परमाणु का केन्द्र ह। ऋणाणु उसके आसपास चक्कर क्षगाते हें। जो ऋण।णु वहां 
से दृट कर छिटकते चलते हैँ, धारा-रूप से, सय से, आग्न से, या वद्य त से श्राते हैं। ऋणास्॒ु 
प्रमाणुओं से बने हैं | प्रमाणु भी स्वयं पुक मणइल है जिसके भीतर कर्पाग्यु चक्का क्षगा रहें 
है और कपांखु सर्माणु का एक मण्इत्ष हैँ । इन सर्गाणुओं को गति अ्रप्रतिम, अप्रमेय 
अचिन्त्य हो सकती है । प्रकृति की इस अ्रवधि तक पहुँचने में कल्पना को डड़ान भी थक 
ज्ञाती हैं । कया की स॒च्मतम श्रवधि को यदि हम सूल-कण कहें तो अंतिम मूजन-कण भी गछि का 
ही हिमीभूत (हिम-रूप बना हुआ) रूप होगा अ्रथवा गति ही सृत्ष-पदार्थ के रूप में परिणन 
दो गी | इस द्विमीभूत गति के परिक्रमण, परिभ्रमण, परिवृर्णन एवं प्रदक्षिणा से सारा विश्व 
विरचित हुआ ह । समस्त सृष्टि गतिमय हैं झोर गति वास्तव में अ्रव्यक्ध शक्ति है । जिसे हमने 
गति का हिमीभूत रूप क्ट्ठा हैं, जहां कल्पना व मन की पहुंच नहीं है, श्रव्यक्त शक्ति है । 
उसी श्रच्यक्त शक्ति से, उसी सामझी से बस्तु-सात्र की सत्ता है. जिसे हम साधारणतया अ्रचर 
जब बस्तु-सत्ता कददते हैं । 


इस वर्गान से हम इस नतीजे पर पहुंचते ह कि विज्ञान-मत में प्रकृति श्रर्थात अ्रब्यक्त 
शक्ति से द्वी यह सृष्टि बनती-वबिगड़ती हूं श्रॉर उसका बनाने वाल्वी सामग्री भी प्रक्रति के म्िचा 
दूसरी नहीं हे । 


बस्तु जिस पदार्थ से बनती है बढ़ ठसका कारगा साना जाता है व कारगा से जो चस्तु 
यमती हैं बद्द ठसका कार्य कहा ऊाता हैं । सृष्टि कार्य दे | इसका कारण हमें खवोजना है । 


कारण 
०. 2 ७०७ ४५ ४८० हे 
दा प्रदार ऊ द्ाते ४, नामलस श्रार उपादान | जा वस्तु के बनाने में सहायक 


होता है बढ निमिन्त 
गिग+ट्से कक्ता भी कझतले ई--शौर जिस सामग्री से वस्तु बनती या बनाई जाती है उसे 
डपादान कारंगा । को लोग परमात्मा को सप्रिन्कर्ता मानने हैं उनमें कई सत है । आदि कार्सा तो 


न जी & 
दापः सभा मानते 2, पर खुद उस ननामल कारगा, कुछु उपादान कारगा, वे कुछ निम्मिन व 
इबादान दोनों कसर सानते £ । यारा हसयों संबिस्तर समझ ले । 
दिए या बिरे किसी द्रब्यरत शक्ति या सच्च का ब्यक्त रूप (अव्यक्ताइक्तय 


साया शिप्परतादीनि भुवानि!) गण बिना बीस के नहीं होसा । कार्य बिना कारगा के सम्भव नहीं । 
के रेप (शाहार) या सामार्मर संसार इसमें दीसता या नास द्वोता दे क्या यही इसका अ्रसन्नी, 


श्र 
नर 


गैर (रे 
अध्याय ३ : माया, त्रद्म और कर्म 


व समस्त, सस्पूर्य रूप हैं ? इसका उत्ता हम यही दे सकते हैं कि श्रसली व सम्पूर्ण रूप 
यारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें जो प्रत्यक्ष दीखता या अनुभव होता है उसीके बारे में 
कह सकते हैं । ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दोसता है, जाहिर है, इसका स॒चम, व्यक्त 
रूप भी होना चाहिए । जैसे बीज में सारा वत्त श्र-प्रकट रूप से मौजूद रहता है उसी तरह इस 
मनाम-झूपात्मछ जगत का भी बीज-रूप ऋुछु द्वोना चाहिए। उसीमें यह सारा जगत्‌ श्रव्यक्त-रूप 
से छिपा या समाया हुश्ना होना चाहिए । एक सत यह हैं कि इस व्यक्त जगत का श्रत्यक्। सचस 
रूप परमात्मा हैं । इसीको क्षोग परमेश्वर, परम देव, परम चेतन्य, _परमस पुरुष, परात्पर, परबह्म 
परम तक्तय, पुरुषोत्तम, बासुद्रेव, भगवान्‌ तथा कई लोग नारायण हरि. राम, विष्णु, कृष्ण भ्रादि 
अवतारी भागों से भी युकारते हैं । तो प्रश्न यद्द होता है कि यह (१) व्यक्त केसे हुआ ? (२) किम्तने 
किया (३) क्यों हुया ? (४) उसका रूप धर्म, गुण, घटक (ब्रनाने बाला) द्रव्य क्या है? 
पद्ले प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यक्त श्रौर श्रव्यक्त होना उसका स्वभाव धर्म है । दूसरे का उत्तर 
है बढ़ अ्रपने इस स्वभावधरम के वशीभृत दो खुद ही, अपनी शक्ति से ब्यक्त हुआ । तीसरे का-- 
व्यक्त होने की--एक से अनेक होने कौ--इच्छा। या प्रेरणा उसके स्वभाव में निद्धित है, पश्रत्त: 
सद्दन भाव से, केक्‍ल 'समोसंजन!, क्रीड़ा' था 'ज्लीक्षा' शब्दों से जिसे अ्रभिव्यक्त कर सकते हें 
वह व्यक्त हुआ 'तदेज्ञत बहुस्यां प्रजायेव । प्रकाश, ज्योति उसका रूप; गति, स्पनदन, कम्प, क्षोभ 
उसका धर्म: सत-चित्त श्रानंद उसके गुण या विशेषण, शोर चैंतन्य-रूप प्राण उसका घटक द्॒य 

। यह निश्चिन दे कि हम जो कुछ भी बणन कर सकते हूं बह केवक्त व्यक्त रूप का । पअ्रश्यक्त के 
सम्बन्ध में केबल एक अंश तक ऋ्पना ही कर सकते हैं। वह भी इतनी ही कि उसका यदि कोई 
रूप माना जाय तो उसे हम “प्रकाश से विरुद्ध/ कहकर अ्रंधकार', 'तम?, 'काला! “श्रादि शब्दों से 
ब्यंजित कर सकते हैं| इसी अब्यक्त ग्रवस्था को लेकर--- 
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'झासीदिद तमोमृतमप्रज्ञात लक्षणम 
श्रश्नतक्यमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिच स्बंतः ॥ (मनु०) 
नाहों न रात्रिन नभो न भूमि नासीत्तमों ज्योतिरय नान्‍्यत। 
श्लोन्नादि बुद्ध मानुपलम्यमेक प्राधानिक ब्रह्म पु्मांस्तदासीत्‌ ॥२३॥ वि० धु० अ्र० २ 
“आसमव्रेद सवंस्‌! (छुं।०) बढ्माँ बद॑सर्वंसः (मुण्ड०) । 
'ददू स्चे यदयमास्समा! (बरह०) तदेतदूप्रह्मापूर्वमनपर मनन्तरसत्राद्यम्‌! (बरुद्ध०) 
, श्रव्यकंमनरे लीयने श्रच्षरं तमसि लीयते! (सुश्राल० २) 
सम शासीत्तमसागडहमग्रेटप्रकेशन सल्तिल सर्व मा दृदस्‌ । 
तुच्छचुय नाभ्वापिदिित बदासीत्तमसस्तन्महिना जायतेंकम्‌ ॥ ( ऋ० ७।१२६।३ ) 
इसी अवस्था का वर्गान हमारे ग्रह महाकाली के नाम से किया गया ८ । आारस्भ में उस अ्रव्यक्त 
श्रश्रकाश या तस के सिवा दूलरा कुछ न था। जब उसमें स्पन्दन द्वारा घ्ोभ होकर कोई रूप 
चना तो साथ ही शब्द भी हुआ । कहना नहीं होगा कि बह रूप उस तमोसय द्वव्य से ही बना । 
अर्थात्‌ उस अव्यक्त परसात्म-दृब्य से ही बना । वह स्पनदन, ज्ञोभ की शक्ति भी उसी अव्यक्त 
में, लीन, सोई था समाई हुई थी । यही प्रकृति श्रा सहासाया पहला रूप केदल प्रकाशमय 
हो हो सकता था, यही महत्‌ था हिरण्य गले कहा जा सकता है । इसके बाद स॒प्टि के भिन्न-भिन्न 
पदार्थ बने जिसे हम परमात्मा का विशट्‌ रूप करते हैँ । इस स्थूल स॒ष्ठि का. जो अधीरबर हैं, 


हे 
हद 


+ 


भर भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


उसकी श्र्थात्‌ परमात्मा की बह कल्पित या आरोपित शक्ति जो स्थल संसार का सृजन नियंत्रण 
नियमन , पाज़्नन वा विसर्जन करती है, ईश्वर कहलाती है | यह तीन पिविध शक्षितयों का समूहन 
है । सजनात्मक ब्रह्मा, पालनात्मक विष्णु, संहारक शंकर । इससे यह नतीजा निकलता है कि 
परमात्मा ही से सपष्टि उपजी है, उसीकी क्षक्तित से बनी है, उसीके द्वव्य से उसकी रचना हुईं 
है। उसीकी शक्षित से वह स्थिर रहती है और श्रन्त में उसीकी प्रेणणा से उसोमें ल्लीन हो 

है। यह जो कुछ है सो परमात्मा ही है, परमात्ममय दे । उससे भिन्न संसार में कुछ नहीं 
। डसके स्पन्दन का प्रसरण सप्टि की रखना वे आकु चन सप्टि के लय की ब्रिया है। इन दोर्नों 


० 


वैच में जो समय लगता है वही स॒प्टि का स्थिति-काल हैं | 


मे थे 2 


ह सृष्टि दो प्रकार की बनी--जड़, चेतन। वेंसे श्रात्स द्वव्य या तत्व तो दोनों में है, किन्तु 
इसका प्रकटीकरण--चेतनत्व--जिन बस्तुश्रों में प्रत्यक्ष ग्रतीत होता ह डसे चेतन व शेप को जड़ 
कहा जाता है | चेतन में जीव्र व जीवों में मनुष्य सबसे श्रे"ठ ज्ञात रचना है। ऊपर कह चुके हैं 
कि सष्टि इंश्वर ने अपने सनोर॑जन, कुतूइल, क्रीड़ा के लिए बनाई, श्रार जबकि सप्टि में--जीव 
अज्ञीव सब--परमात्मा के सिब्रा कुछ हैँ ही नहीं तो यही कहना होगा कि परमात्मा ने सृष्टि 
खपने या जीवां के भोग श्रोर मोत्त के लिए बनाई । दोनों का मतलब एक दी है । भोग से अभि- 
प्राय यहां संसार में श्राने ब संसार का स्वाद लेने से, ओर मोक्त से अभिप्राय संसार के इस 
ब्रन्धन--स्वाद लिप्तता--से छूटने से है । श्राक्राश, वायु, तेज, जल प्रथिवी में पाँच महाभूत 
माने जाते हैँ। भूत! का श्र है 'हुआ?!। श्र्थात्‌ सृष्टि में जो-कुद्ध हुआ, बना या है बह सब भूव' 
ह्रै। ये पाँच बड़ी श्रेशियों में विभक्त कर दिये गये ई जिन्हें पूर्वोक्त पंच महाभूत कहते हैं ।* 
यह इलोफ़ श्रद्गत वेदान्त का समर्थक हैं । श्रव॒ प्रश्न यद्द हैं कि परमात्मा इस सह्ि में 
समाया हुथा क्रिस रूप में हैं ? तो परमात्मा के दो स्वरूप निश्चित हुए--एक श्रब्यक्त, दूसरा 
टपफत । हसी तरह उसकी दो प्रकृतियाँ या स्वभाव भी हँ--एक को पराप्रकृति कहते हैं, दूसरी 
को '्रवराप्रकृति । 'परा! का पश्र्थ है श्र छ, ऊँची, सूच्म; अपरा का है कनिष्ठ, नीची, स्थल । मृल 
स्य्ूप था मूल प्रकृति से नीच उतर कर--ड्से छद्ोहकर--संसार रूप में आ्राना, प्रकट होना 
पामएमा की गिरावट, बन्धन, झवतरगा, नीचे उतरना है| इस श्रपरा »कृति से उसका यह 
ग्यल रूप, शरीर--शगन घना । लेकिन पराप्रकृति से चेतन या जीवरूप होकर वह सारे संसार 
मेंफ सॉरयमत में से पुरुष घर प्रकृति हन दो तत्वां ह मसेक्ष के द्वारा स्पष्ट किया गया है । 
गीता में 'ग्र० १९ इत्तो० 3 से ११ व अर ४ श्लो० ४, ७ में हसका जेंसा वर्णगान किया गया हे 
वह 'गीता-मन्वनकार की सापा में यहाँ दिया जाता ह_-- “परमात्मा श्रपनी अ्रक्ृति क्रे--श्रथवा 
स्वनायशत शजित के ही शाधार पर हुस प्रकृति के बशबर्ती हो समग्र जठ-चिदास्मक विश 
यारेयार डस्पन्स काता है और लीन करता है ।! (क्र० झाउ-झ) 
व मश्च॒वाला ने झपने जीतने शोबनस' में बंजञानिक प्रति से सिद्ध किया ू सि. 
गीहीो सरनी / वे साकी ” | ने जा को स्वतन्त्र शत नहीं माननै-पदा थी 


४ हवस इसर बस ईे परराम होगे समय उसने उन्यक्ष होमाने बाला आगन्तक धर्म 


आध्याय ३ ; माया, ब्रह्म और कर्म भर 
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जिस तरह पानी के जुदा-जुदा बिन्दु पानी ही हैं और श्रजग-अ्रलग होने पर भी 
शामित्ष हो सकते हैं उसी तरह जुदा-जुदा जीव-रूप दिखाई देने वाले पदार्थ भी उस श्रच्युत्त ब्रह्म 

यों कहना चाहिए कि अंश ही हंं | जिस प्रकार छोटा-पा बीज अपने में रहने वाली नसमिक 
शवित द्वारा श्रासपास की भूमि, पानी, हवा में से तक्त खींचकर अपने में से मुल, तना, डालें, 
पत्ते, फ़ल तथा फल थादि का विस्तार करता हैं ठसी प्रकार जीव के मुज्ञ में ही स्थित स्वभात्र- 
सिद्ध शक्ति द्वारा वह चारां श्रोर फेली हुई प्रकृति में से ग्रावश्यक तत्त्व खींचकर मन तथा 
पंचेन्द्रियों का विस्तार करता दे व स्थल शरीर का निर्माण करता हैं। फिर जिस £कार वक्त से 
विज्लग पड़ा हुआ जीत्र चक्ष को निर्माण कर सकने जितनी सारभूत सामग्री अपने से भर कर ही 
वक्त से जुदा होता है, जिस प्रकार वायु जद्दों चलती ६ वहां से वहा की गनन्‍ध को खींच लेती हैं 
डसी त्तरह जीव शरीर से श्रलग होते समय स्थल शरीर को निर्माण करने वाली सच्म इन्द्रिया- 
स्मक सामग्री अपने में मर कर श्रलग होता है । मन की श्रध्यक्षण में रहने चाक्षी परश्चेल्द्रियों द्वारा 
वह विपयों को भोगता हैं ओर इस भोग से ही अपने शरीर का निर्माण श्री? उसी प्रकार विनाश 
करता है ।” (अ० १५।७-६) 


धसर्व॑ब्यापी परमाध्मा दी प्रकार की प्रकृति श्रथवा स्वभाव का हँं---एक श्रपर श्ौर 
दूसरी पर प्रकृति । इनमें से श्रपर प्रकृति के ८ प्रकार के भेद विश्व में दिखाई देते हं---प्रृध्बी, 
जज, चायु, श्रग्नि तथा श्राकाश नामक मद्दामूतों के तथा सन, बुद्धि और श्रह्कार के रूप में । 
इन आठ प्रकारों में परमात्मा का कम-से-क्रम एक स्वभाव उसकी श्रपर प्रकृति के रुप में जुड़ा 
हुआ दीखता है । इसके साथ ही परमात्मा का एक श्र स्वभाव भा जद्दौँ-जद्दों श्पर प्रकृति विश्व 
' में दीखती है बहाँ-बह्ों रहता हुआ जान पढ़ता है । इसको परमात्मा का जीव-स्त्रभाव कहा जा 
. सकता हैं । यद्द झ्ोव-स्वभात्र उसकी परप्रकृति ऋटलाता हैं । क्योंकि ग्रह स्थिर, ज्ञानयुक्त तथा 
, एक-रूप है श्ररिष्यपर प्रक्धत का श्राघार दकर पर्व का घारण करता ह । इस वद्व का श्रास्तत्व 
इस चेतन जीचब प्रकृति के कारण ही हूं । इन दो प्रकृतिया के द्वारा परसात्सा ही। श्रखिल विश्व की 
उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण है । इस परमात्मा के ऊपर, पीछे, श्रथवा उसे ग्राधार देने बाज्ञा 
दूसरा कोई तत्व नहीं बल्कि धागे में माला के दाने--मनके--पिरोय्रे होने के समान इस परमात्मा 
में ही श्रखिल विश्व पिरोया हुआ है ।? (० »।४-७) 

जैसे पेढ़ के जड़, तना, डालियाँ, पत्ते, फूल, फल सब अलग-अ्त्लग होते हैं, परन्तु 
में जीवचन-रस एक ही द्वोता हैं डसी प्रकार एक परमात्मा ही कीच या रसरूप होका सारी सष्टि 

में समाया हुआ दे ।१ इसीसे वह सर्वभूतात्मा कट्दा जाता हैं । 








3 पयथोणुनाभि: स जते गह्यते च 
धयथा सुदीप्तात्‌ पावकात विस्फुलिगा: 
हन्ताह॒मिमास्तिसोीं देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाशि |? 
॥ ( छो० 5।३२ ) 
तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश॒त्‌ |? 
'तदनुप्रविश्य सच्च्यज्वा मबत्‌? (तैं०) 
“ईशावार्स्यमर्द सर्व! (ईशा०) 


प्र 
६१९ 


भगदत-बर्म य र्ज|बन की कृताथता 


न 


ऊपर जो प्रकृतियादी व ईश्वरवादी दो मत बताये गये हैं उनमें सृष्टि रचना के क्रम 
या तस्तों में खास सतमेद नहीं दिखाई देता | असक्ष मतभेद अन्तिम तत्व या सूल चस्तु के बारे 
में हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को सुज्ष तत्त मानता है और ईश्वर्वादी परमात्मा को। दोनों इनके 
मक्ष रूपों को श्रच्यक्त मानते हैं। मेरी राय में ईश्वरचाद प्रकृतिवाद के आगे की खोज या कदम 
है इसके झरागे सल वस्तु, आदि कारण, आदि शक्ति-संबंधी कल्पना, विचार, अनुभव की दौोड 
ग्यत्तम हो जाती हैं । प्रस्नु । 


“इस प्रकार पंचमह भूतों स रचे हुए प्राणियों सें मवर्य ही जीवरूप स 
प्रब्िप्ट हाकर बह अपन को ही (सन रूप स) एक ओर--बाह्य इन्द्रिय-रूप से-- 
दरश भागों में विभक्त करके विपयों का उपभोग करता हैं ।” ॥ ४॥ 


हस श्लोक में यह समममाया गया ह कि परमात्मा किस रूप स स॒पष्टि म विराजमान 
है | ग्यौर किस तरद्द बह स॒प्टि का या विपयों का उपभोग करता है । पहले भाग का उत्तर ऊपर 
दिया जा चुका है । दूसरे भाग का खुल्लासा इस प्रकार है । जब हम कोई चीज बनाते हैं तो पहले 
इसके बनाने की प्ररणा था संकल्प मन मे उठता हैं। इस प्रेरणा या संकल्प की शक्ति हमार 
घन्दा मीजूद £ या रहती हैं । इस प्रेरणा के बाद वस्तु का रूप--खाका--हमारे दिसाग से 
यनता है । यह काम हमारे सन का हैं, जो कि हमारी शक्तित का ही एक रूप या श्रश हैं । फिर 
सूप का निशचय होता है और उसको योजना बनता हैं । यद्द काम भी मन का ही है, परन्तु इस 

ग्रवस्था में उसका नाम चुद्धि हो जाता है । ईश्वर ने सृष्टि का खेल या नाटक ग्वद्ा तो किया. 

अय इसका मजा केसे लूट १ तो खुद ही जोवरूप से इसमे प्रविष्ट हुआ--तमलुप्राविशद्विभु:-- * 
डु्ससी शारम या प्राण-्शक्ति संसार में संचरित 


हुई--आर बह ११ भागों में बैंट गया । पद्दला 
ये यदो भाग तो मन हुआ । यह उसीके श्रपने 


महान मन का श्रंशभूत छोटा मन हैं, जो आयी 
के अन्दर समाया टुच्ा है | शा में अकैला मन नो कुछ कर नहीं सकता, ठपभोग के साधन- ' 
अययव्-द्राथ, पॉय, नाक पादि हन्द्रियों चाहिएं। सो परमान्म-शक्ति ने पाँच कर्मेनिद्रियों तर 
पाँच छानन्द्रियों बनाई + पिछली मन को विपयो का ज्ञान कराती हैं, श्रोर पहली उसके आदेशा- 
सुसार शिया करती है । इन ज्ञान य क्रिया के रूप में सन व उसके द्वागा परसास्मा बाहरी सष्टि 
है आातरद ग्रागा छिया फरता है । परमास्मा के हस अबतार क्रम का, या 


इेन्ठियों के थिशासन्त्रम का विज्ञान-सम्मत बर्णान भागवत के स्कन्ध २, शव्य० 
किया गया १ -- 


जी की विभिन्न 
९० में इस प्रकार 


“विराट पुरुष की घेष्टा होने पर डसके देद्ान्तयर्ती आकाश से थ्रोज (इन्द्रिय शक्ति) 
पद (मन शरिक) चर बल (शारीरिक शरित) को टःस्पक्ति हुई। श्रीर इनसे सून्नास्मा नामक 
हद सा मसुस्य प्राए हछआआ। धारा का वेगपुथक सन्घार होने से विराट पुरुष को भगय-प्यास लगी, 
तय खाट-पीने ही हच्दा स्खे ही पाले उसके मुख प्रस्ट दष्ण। फिर मुख से तालु और उससे 
रसनेन्टिस प्रश्ट हुई । सद इन सूसा पुरुष ने योक्नने को इच्छा की तो बाकुइन्द्रिय प्रकट हुई । 
गाय के किए नासिया छिंट चीर सूघने ही इच्छा से घागेन्दिय हुई) देखने की इच्छा 
अवगोष्ता, कु इस्टिय प्रश्ट हट ये मगर ेे द्वारा रूप छा ग्रहगा होने रूगा। 


७ थिरपद! (सारिस्वर बर्यान के छिए मत्र ग्रन्थ देगिए) 


हट सो 
5 घक्कने की शन्दा शई 
#द कुल श्ाधुड्ा कर 


हु] 
अध्याय ३ : माया, ब्रह्म आर कर्म | | 


“ज्ञीब आत्मा द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों से उनके विपयों को भोगता हुआ 
तथा इस उत्पन्न किये हुए शरीरादि को ही आत्मा मानता हुआ उससे आसक्त हा 
जाता हैं |” ॥५॥ । 

विविध-सप्टि--जीच की हन्द्रियों में स्वतः कोई शक्ति 'नहीं है। थे केवल सिन्‍न- 
मिन्‍न शक्तियों--देवताश्रो--के निवास या प्रकाश-स्थान अथवा गोक्षक हैं । उनमें जो-कुछ शक्ति 
है बह जीवात्मा की डसीसे वे प्रकाशित या कार्यक्रारिणी होती हैँ । इन 'इन्द्रियों के द्वारा 
यह चेतन जीद नाना प्रकार के विषयों का श्रानंदर लेता हुआ ऐसी अवस्था में पहुँच जाता दे जब 
बह श्रपने उद्गम, मल रूप श्रात्म-तत्व को भूलकर इस शरीर को ही श्रात्मा या सब कुछ समभने 
चगता है । यही उसके श्रतञान, अ्रविद्या का आरम्स हे, इसीको माया कहते हूँ। शअ्ररत्सा या 
नगवान की और से उसका ध्यान, स्मृति, सूत्र छूटकर श्रव शरीर, संसार, प्रपन्‍्च मं" लग जाता 
है। यही आसक्ति है | यहों से जीव की व,स्तविक अ्रधोगति' शुरू होती है । बेसे तो जीवबदशा 
नक अआने में भी परमात्मा की श्रधोगति ही है। वह श्रपनी अप्तलियत से उत्तरोत्तर भिन्न--दृर-- 
होता च्षा जा रहा है। पहले तो उसकी इच्छा, ज्ञान, क्रिया-शक्ति जाग्रत होती है जिसके योग 
से वह जगत्‌ उत्पन्न करता हे । जिन तरवों को क्षेकर यह जगत बना है उसके तीन भाग होते 
हँ--(१) नथ्ात्मतक्त्व, (२) विद्याततत्र, (३) शिवतत्त्व । इन्हींकों दूसरी भाषा में क्रमशः सत्‌, 
चित , श्रानंद कहते हैँ | तीनों की समप्टि परमात्मा है | जगत्‌ के ये सब तद्व यो सूचम रूप से-- 
बीजरूप से परमास्मा में सोय या समाये २हते हैँ । इनका जाम्रत या प्रकट होना ही संसार की 
डत्पस्ति का या परमेश्वर के अवतरण का सूत्रपात है। परमात्मा में इस पहले क्लोभ या सृष्टि का 
नास 'सहत्‌! है | यह पहला श्रवतार है | इसे प्रधान या प्रकृति भी फहते हैँ, जिसके त्तीन गुण 
दै--सक्त्त, रज, तम ; जबतक ये तीनों गुण सम या शान्त रहते हैं तथतक प्रकृति श्रव्यक्त रहती 
है, जब इनमें विपमता हुईं तो 'महत्त' कहत्ाने लपी | इसके बधद शुण अधिक शथक्‌ , विपस. 
स्पष्ट हुए, प्रत्येक का झन्नगात्र स्पष्ट दिखाई देने लगा--यह एथकता "अ्रहंकार”! के नाम से 
सूचत हुईं | घद दूसरी सा्टि या अवतार हुआ । अ्रव अहंकार! अर्थात्‌ थक सत्ता। तीन गुणा--- 
सत्त, रज, तम--में मिलकर अलग-श्रतग नाम रूप धारण करती है । 
इन तीन गुणों को यहाँ हम जरा विस्तार से समझ ले । गीता व साँख्य मत के अचु- 

सार अपने में, दूसरों में श्रथवा पदार्थों में निर्मलता का, प्रकाश का, स्फूर्ति का, निर्दोषिता का 
तथा ज्ञान का जो-छुछ अनुभव *दोता दे वह सरवशुण है। क्म-प्रवुत्ति रजोगुण है । जड़ता 
तमोगुण का ज्क्षण है। यद्द चन्चलता श्ौर प्रवृत्ति का श्र है। प्रमाद, ग्रालस्थ ओर नींद में 
ही सुख मानता है। आधुनिक विचारों में थ्र० गौढ के मतानुसार स्थिति--अस्तित्व--का 
निरंतर जड़-रूप (77079) में बना रहना तमोंग्रुण, इस स्थिति में गति दी रजोगुण भर यहति 
का सासन्‍्जस्थ सच्चगुण हैं। श्री सश्न वाला के सतानुसार पदार्थ-मात्र में जड़ता या निष्क्रियता 
का खयाक्ष पंदा करने वाज्ा परिमितता का गुण 'तमोगुण”, पदार्थ-सात्र में स्थित गति, क्रिया, 
या कम्प (7700/07) का धर्म 'रजोगुण” भौर परिमिति तथा,गति में स्थित व्यवस्थिति सरवशुर: 
। किप्ती भी परिभाषा को सामने प्रकृति के तीनों गुण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त मिलेंगे | अस्तु । 

| इंकार! का मेज्न जब मुख्यतः तमोगुण से हुआ तो भूत--पाँच या चार---उर्पन्‍्न 
हुए । जब प्रधानतः रजोगृुण से हुआ तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गनन्‍्ध,आदि तन्मात्राओं का» 


श्८ भागवत-बर्मे या जीवन की क्रताथता 


शार्नेन्द्रियों के विषयों का (चित्तद्ीन पदायों में जो क्रियाएं चलती रहती दें उनके प्रत्येक वर्ग को 
ध्मात्रा' माम दिया गया है) तथा पाँच कर्मेन्द्रियों का प्रादुर्भाव हुआ । जब्र सचणुण में मेल हुआ 
तो उससे एक हद तक चित्तयुक्त स॒प्टि निर्माण हुई । इसमें पहले चित्त या मनया चुद्धि शोर 
ठसफी विशिष्ट शक्तियाँ--क्षानेन्द्रियाँ---प्रकट हुई । यह त्तीसरी स॒प्टि या भ्रवतार हुआ। चौथी 
सोडि झविया की दे, जो जीवों की चुद्धि का शग्रावरण ओर विक्षेप करती हैं। श्रव हम पूर्वोक्त 
माया ही सीसा तक शआा पहुँचे । यह प्राकृत सप्ट कही जाती हैं ।' इसके थागे पाँचवीं सप्टि चेक्ृत 
या गरझारिक जयतक जीव की धारणा यह द्वोतो है कि यह जगत मेरा ही स्वरूप हैं तब्रतक् 
गद विद्या व जय यह जगत्‌ को अपने से प्रथक्‌ , मिन्‍न अनुभव करता दूँ तब अविया है । इसी 
प्धिद या माया में ग्रस्त होक्तर जीव संसार की श्रासक्ति में पद जाता है। जब जीव संसार में 
काया तो संसार के कत्तव्य उसके पीछे लगे हो । कुटुम्वियों, स्वजनों, इष्टमिन्नों, समाज व देश के 
लोगों से यह तरह-तरद के लाभ उठाता दे तो उन्हें लाभ पहुँचाना उसका कत्तब्य हो जाता है। 
परन्त हमारी दृत्ति जब्र दूसरों से झधिक लाभ उठाने की व उन्हें कम लाभ ,पहेँचाने की होने 
एगती टै तव उसे लोभ कद्दते ६ | हमारी इन्द्रियों या मन को नये-नये विपयों का--खान-पान 
राग-रग, मौज-सजा--का चरका लग जाता हैं तो हमारी यद्द ज्ोभ-चश्वक्ति बढ़ने लगती है और 
एनसके ठपमसोग की सीमा टूट जाती है । हमें संसार के भोगों को उसी दृद तक भोगने का अधिकार 
है दाबसक कि ये दूसरों के भोगों में बाधक न हों । इस सीमा को जीव का लोभ लज्ाँध जाता है । 


न 








२ प्राइतन्सुए---तब भगवान्‌ के द्वारा सुप्रिस्नना में प्रदत्त किये हुए ब्रद्माजी ने 

खत्ट-। विशाल ब्रद्माग्ट-कमल के (भू, भुव, स्व: रुप से) तीन भाग किये । 
+पयटले सम्पूर्ण विश्य मगवान्‌ की माया मे छीन दोफर अहाहुप मे स्थित था। उससे 
0 दर मय ताल-सरप एउथर ने फिर प्रकट कया । बह जगत्‌ जैसा अब है ऐसा ही आगे 
गोगा पीर शससे एव भी ऐसा दी था दसवी प्रक्तव श्रीर बेकृतवन्मेद से ७ प्रवार की सुप्ट है 
हुए प्राह्नन ये बैकस स्द की मिलाकर एक दसयी सूप आर कही जाती दे] सबसे पहली सृष्टि 


३०: ४१६० 
मा सत्य यो #। भगवान थी सना से सन्‍्य, रज, तम इसे तीन गुणा भे विपमता द्वोसा दी 
में; | हम ?े | दूसरी सप्यि शरसकार वी / जिसने पृ थ्ी थ्रादि पलभूत एवं जानेन्द्रिय ओर 
दी ४ उत्प ने होती £ तथा जिसने स्थल भूत के उसने ऋने की शाक्ता रहती हे बढ़े 


दा जमा वान्यप भूवन्यूद्म सीसरी सच्दि है) चीयी सब्दि इच्द्रियों की है जो आन व कियाशक्ति से 


बढ 
घा७ दी | पॉचियी सबच्चि स्मात्यिक आकार से उत्छ हुए एच्द्ियाआप्राता ेसनाओं की दे । मन 


न ड़ ० 3 न गे १ ठ्‌ ८५० की का! ड््ट् प्र औ डर डे जे #कन्टर, 
४) «हो शाह क पिल्ज्मत # | छड़ी सूप्द तामसाद पान प्रकार की झावया को हूँ, जो जीयी 
०] 
ड़ 2० पड 76 उप 8 इक जज द् र्मा + । >> 
शी ७ ज पद रख छार/यनप सती ४छ। ये छू: प्रल्‍न का प्राद्या साथ ४े। झब संक्त 


भाव वो ये छु प्रकार मी सत्य है सय खहत सम मे द्रघान सासयी संध्ठ £॥ 


+ न नर है 


त न ० 
गा थे दे प्रकार दे यनाइूत, योषभ, लगा, लाकूम रे, सीगप श्रोर 2 मं। इसका आहार 
गई 


डे 
हे कि “के मदन क 62 रे डिनर 5.5 ] «. 
97 दाह 0 है| दनकी शानिण के प्रतथ नयी « नी। इन सीनरदीमीनर झेचल न्यर्ण 
ञ् आह 2 फू ० < हैं ७ 2कटक ०० हे अं ७८ ह 3. आप 
गर इसे में प्र वह से मार चित गुण इस्यी रे । झारटयी सूज्ि विदंग्योसयों 
रे ; < 


५ हर के 
हज ता हुल्टझअ ५ जज टच ' >> ढ>5 हु व गा ् जज 
इस सपदा। सम «| मं ता। 5) इन साझ्त झा शान नं शोया। 


अध्याय ३ : साया, ब्रह्म और कर्म है 


ही मोद्य या भासक्ति में हुबोता है । फिर तो मनुप्य था जीव की उत्तरोत्तर अधोगति दोती 
ज्यती है । द्यतक जबतक कि फिर वह होश न सैंसमाले--भ्रविया से निकलकर विद्या के श्ेत्न में 
न था जाये । शरीर को ही सब-कुछ थ मानकर परमः्मा फो ही सब-ऊुछ न समझने लगे | 


“आर फिर यह देही अपनी कर्मेन्द्रियों से वासनायुक्त कर्म करता हुआ 
ओर उनके सुख-दुःखमय फल भोगता हुआ संसार में भटकता रहता है। इस 
प्रकार विवश होकर नाना प्रकार की दुःख देने वाली कर्मंफलरूप गतियों को श्रप्त 
होता हुआ यह जीव महाप्रलय तक जन्म-सरण को प्राप्त होता रहता है ।” ॥६-ण॥ 


देह्दी से मतलब दे देह में रहने वात्या श्र्थात्‌ जीवात्मा । अत अपने जन्मस्थान घ 
जन्मस्थिति को भूल जाने से वह संसार के विपय-भोगों में लिप्त होकर नाना प्रकार के श्रच्छे- 
चुरे कर्म करता है । किसी भी विपय की साधारण इच्छा को कासना कहते हैं । फासना जब बरशगु 
या च्यक्ति-विशेष में केन्द्रित हो जाती है तो वासना कहक्षावी दे। कामना का संबंध सन से 
बासना का कर्स से है । अबतक हम मन-ही-सम में कोई इच्छा या संकल्प फरते हैँ तवतक घद 
कामना है । जब इसकी पृर्ति के क्षिए उद्योग करने छगे भोर दूसरे कत्तव्यरूप जरूरी कार्यों की 
भूलने या छोड़ने लगे तो यद्द श्रासक्ति की शुरुत्रात है। श्रौर इसका बीज है घासना । हमें एक 
सुन्दर गुज्ञाय का फूक्त देखने की इच्छा हुईं। यद साधारण कामना है। हमारी श्राँखों ने इसे 
देखा । उन्होंने उसके रूप फो श्रपने में छिपा लिया । उसको सुगन्ध से दमारी माक भस्त होदे 
लगी | थ्रव फिर उस फूल को देखने-सँ घने की इच्छा हुईं । यही घासना का सूजन है। श्र घट 
इतनी प्रवल हुईं कि दूसरे निश्चित कार्यक्रम को बियाद कर भी उसीकी प्राप्ति का उद्योग द्ोने 
लगा--यद्द शासक्ति दो गई | कर्म-जनित संस्कार जौ श्रारमा में घस जाते हैं घापसतना कहलाते है । 
जब मनुष्य वासनाग्रस्त हो जाता है तो उसे कत्त'न्य-श्रकत ब्य में भूढ़ता होने लगती है। जिसमें 
उसका सन फंस गया है उसे श्रधिक मदर तय देने लगता है । फलतः दूसरे श्रावश्यक करत ब्यों से 
उदास्रीनता आने लगतो है । इस तरद्द उस वासना के साधक व्यक्ति के प्रति श्रधिक अनुराग घ 
उप्तमें असहायक या बाधक होने या समझ लिये जाने वाले व्यक्ति के प्रति विराग, अ्रमाकर्षण, 


हेसीगुग की अधिकता दोने से केवल खाना-पीना दी जानते हैं| इन्हें केबल सूधकर ही पदार्थ का 
नान होता है और छृदय में किसी ग्रकार की विचार-शक्ति नहीं होती। इनमें गो, बकरी, भैंस, 
कृप्णुमंग, सेकर, नीलयाव, ससा, भेड़ और ऊँट ये नी पशु द्विशफ (चिरे हुए. खुरों वाले) होते 
है। गधा, घोड़ा, खन्चर, ये एक शफ (एक खुर वाले) पशु कहलाते हैं। कुत्ता, गीदड़, गेथ्िया, 
बाघ, बिलाव, खरगोश, सिंह, वानर, हाथी, कछुआ, गोह आओ ्रौर मकरादि पांच नख वाले हैं । 
कक, गिद्ध, बटर, बाज, मयूर, हंस, सारस, चकवा, कौशा और उल्लू श्रादि जीव पत्नी कहलाते 
। जिसके आहार का प्रवाह नीचे की आर होता € वह मनुष्यों की एक द्दी नवीं सप्टि है। थे 
प्रधान कम-पराययण ओर दुःख में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थाबर, तचिर्यक्‌व गरुष्य म 
“आने कहा जाने वाला देंवसग बेकृत सुष्ठ हैं बेंकारिक देवसर्ग की गणना पहले प्राकृत से मे 
, कर आये हूँ तथा सबस्कुमार आदि ऋषिगण का कौसार सर्य प्राकृत-वैंकृत दोनों प्रकार का है । 
बव-सरा आठ प्रकार का हं--देवता, पितर, असुर, गन्ध्व, श्रप्सरा, यक्ष-रात्षस, सिद-लरण- 
विद्याधर, सूवे-अवर्नपशाच, किन्नराद्रि यह दसवीं सृष्टि हुई । (भा० स्के० ३३१०) 


भागवत-वधर्म या जीवन की ऋझृताथंता 


> १ 
।। 


् 


धरूचि और हूं प होने लगता हैं | इसले उसके चिचार व चित्त की समता, शान्ति डॉव्राडोज हो 
ज्ञाती ६ व सुकम को कहुकम व कुकम को सुक्रम सममने लगता है । ऐसी दृषित इच्छा से जब 
खऊटपरांग कम दोने लगते है तो उसका असर सारे वातावरण पर, आसपास के ज्ञोगों पर होने 
क्गता 8, जिसका फल उसे जरूर भोगना पड़ता हैं। कर्माक्स के अनुसार उसके फल भी सुख- 
खदायी होते हैं | विज्ञान का यह सिद्धान्त हैं कि हमारे झिसी भो कर्म का अ्रसर बरातावरण 
शोता व रहता ह । भले ही वह कर्म शारीरिक हो या सानसिरू, एकान्त सें क्रिया गया दो वा 
गन-समाज में । हमने छिसी परथर पर एक थपेद स,री । इससे उसके परमाणुओं को धक्का लगा । 
उनमें ऐसी क्रिया सूच्मरूप से हुई जिसे हम स्थृत्न श्रोखों से तो नहीं देख सकते, किन्तु श्राचार्य 
बसु के सूदम यन्‍्त्रों व प्रयोगों ने उनझे प्रभावों को स्पप्ट अनुभव काके बता दिया है । उनकी 
सोजों के अ्रनुसार पेदू-पत्थर भी हप-विपाद वे सुल-दुःख का अनुभव करते हैं ओर अपनी भपा 
में उसे प्रदर्शित करते हैं । उन्होंने ऐसे यन्त्र बनाये हैं जो उनके प्रभावों या परिणामों को कागज पर 
लकीरों या चित्रों में नोट कर देते हैं । कई प्रयोगों व अनुभवों से उन्होंने उनकी एक ऐसी लिपि - 
बना की | जिससे थे तुरंत जान लेते-हं कि यद्ू भावना या विचार या बेदना का सचक हे । 
हमारी हस थपद का प्रभाव उस पत्थर के परमाणुश्रों में सृध्म हलचल उत्पन्न करक द्वी नहीं रद्द 
जाता । बायु में भो इमारे हाथ के दिलाने से कुछ खज्ल पंदा हुआ। उसकी तरंग चारों ओर 
करमीम यायुमपदल में फैली | दसका को हद-हिसाय हम नहीं क्षणा सकते । एक दृद तक कठ्पना 
भर बर सकते हैं । इसी तरद सन सें जो विचार, भावना, सकल्‍्प उठते हें उनका भी तरगें इमारे 
स्निप्क के शान-तस्लुश्नों में पज्ञत्त पंदा करके श्राकाश में सच्म लकर उत्पन्न करती हैं श्रौर 
घनम्त धाऊकाश में शनस्त काल नक घृमती रहती है । एक ताक्षाब में आप छोटी-सी कंकरी दालेंग 
या टंगसी ही हाल देंगे या फूफ भर दे दगे तो उसकी लाहर सार ताल ब में फल बिना न 
गंगी। किनारे से टकरा कर वे सरंगे फिर हमारी तरफ ज्लोटिगी। यही शसर दइसारे बिचारों वर 
कार्यों फा होता 5 पहले ये स्थूल ये सध्म जगत में श्रपना श्रसर तरह-तरह से फलाने हैं । फिर 
पै झमर क्षीट-क्तीट कर फिर इस पर असर डालते हे | इसको कर्म-फल कहते हैं। जैसे हमारे कर्म 
हित टैं--दारीरिक था मानसिक “वैसे दो ये गगत्‌ को प्रभावित करते हैं । और फिर हमें बसे 
ही फल दे गाते है। इसका खाद चधर्थ दुश हि दमारे थ्च्छे-सुरे कस का फा केबल दमीको नहीं 
भोगना पता, सारे समाया द सखार को भुगतना पदसा द्र।नर्म की पहली प्रक्रिया सुंदर इसरे 
चरदर ए८, किए बाहर फैली । अपनी दद राझ पहुँच कर दिए बाहिरो हु निया में सफर करती /ुई 
“मे सद आल -इिसारे घस्दर दारिएल ग्ट । इस नारद दोनदी बार दस परय जगन पर टसका 


चादालुरा बस हुचा । इन पसरों के सासास मनुष्य इस शीवन से ही नहीं नृख्तता बढिक श्रगले 
कमी में थी प्रभावित होता ये शरवता सदा द। इन कर्मों के फस्स्थरूप नाशा प्रझार की 
॥हिएों से प्ाख हा डी कर उड़ प्रछय सके पट चर घततावउड्सा 6ै। झुझः में दिसी भा 


प्यार या यम मे प्रात हुआही, पर एक यार चासना के चयार में 

हि किर हुझ् विषय से दुसरे विपय में, एक आरासाप्क से दूसरी 
पा शाम एसरी क्रियादनिक्रिया का श्यय तक अस्त नहीं आता । सिर्फ एक 
है पर्दा घोष में देसी का सरतीई गए बद सादा रझ सझया दे । यद है इत बासना ये 


्ज 
शँ 
हर 
रकः 


: जभ मनुच्य खद गानने ये सम्रस्ने 


हा 


डपिलि मे हहए हो दशा दे हद । धर आमी मो सरेसी 
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लगे कि कहों से चलकर कहाँ पॉस मरा । में तो शुद्ध श्राप्मा का चेतन्थ कण होकर इन देह- 
विकारों से गैंदला जीव बन गया। झोर अपनी अ्रसल्षियत को ही भूल गया । इसको विद्या या 
ज्ञान कहते हैं । यही मोद्द या माया से छुटकारे की ओर श्रवृत्ति हैं। जब दृदता व लगन से मनुष्य 
इस बात का उद्योग करके देराभिझान द्ोद धात्मावस्था में प्रतिष्ठित ही जाता है तब उसका 
छुटकारा या मोक्ष कहा जाता है। नदीं.तो उसे महाप्रल्ग्न तक ऐसे ही अ्संग्य चक्कर खाये बिना 
गति नहीं है । 

प्रशय 

 प्रल्य सप्टि के वापिस परमास्मा में लीन द्वोने की श्रवस्था को कह्ठते दैं। परमात्म- 
तत्व सें निरंतर स्पन्दुन या कम्प द्ोता रहता है | स्पन्दन का फेल्ञाब स॒प्टि की उत्पत्ति व सिकदाच 
लय है । निरन्तर स्पन्दन-धर्म के काशण ही निरंतर उत्पत्ति व क्षय द्वोता रदता है। यह स्पन्दन 
इसका प्राकुब्चन थ प्रसरण--यद्द नियम से, तालबद्ध होता है, जिससे उसके समय की नाप 
का खथाल विचारकों के मन में श्राया । उन्होंने नाप के तरीके निकालकर सुध्टि के उस्पत्ति-लय 
की वर्ष-संख्या नियत कर दी । उत्पत्ति व ज्ञय के बीच में जो स्थिति-काल हैं उसे आर्य-शोधकों 
ने चार भागों में ब्रॉटकर सतयथुग, बअ्रेंता, द्वापर व कलियुग चार नाम दिये । प्रक्तय भी करुप, 
खण्ड, महा श्रादि प्रकार के निर्धारित किये ।" हु 


6 
फेर पगच्चभूता क मलय का समय उपास्थत हान पर अनाद आर अनन्त 
काल इस द्रव्य शुणात्मक-स्थूल धृक्ष्म रूप-व्यक्त सूष्ट का->अइसक कारणु-- 
अव्यक्त की ओर खींच लें जाता है ।” ॥<॥ 
| , जिस क्रम से सप्टि की उत्पत्ति द्वोती है उसके विपरोत क्रम से उसका तय हाता है । 
व स्पन्दन का सिकुड़ाव शुरू होता ६ तो समझना चाहिए कि व्यक्त सप्टि अ्रच्यक्त की और 
जाने लगी--थर्थाव्‌ प्रज्लय की तेग्रारी होने ज्गी | एथ्व्री, जल, तेज बायु व आकाश-- इन पॉँच 
तत्त्वा का अपने स्वरुपों को छोड़कर अदृश्य या श्रच्यक्त में लीन होने का नाम प्रलय है । काल 
अयातू समय इस प्रक्रय का कारण है । जब स्पन्दन की धसरण-किया का श्रन्त भ्रा गया तो यही 
समय शअ्राकुरंचन-क्रिया के आरम्भ का हैं। यही काल का रूप व गति है। यह काल श्रनादे व 
अनन्त है। सथ के आसपाप्त प्रथिवी की गति का द्विसाब लगाकर हमने अपनी सुविधा के लिए 
सकगड, सानिट, घएटा, दिन, रात श्रादि में समय को बॉट लिया है। किन्तु यद्द उम्के एक 
अशा-मान्र का हिसाब है। उसके पूर स्वरूप की कल्पना परमात्मा की तरह द्वी श्रसम्भव हैं । जब 
से परमात्मा ब्यक्त होने लगा तभो से काल की उत्पत्ति माननी होगी। अ्रव्यक्त परमात्मा के साथ 
काल भी श्रब्यक्त स्थिति में रहा। क्योंक्रि काल की गिनती, नाप या श्रन्दाज किसी ब्यक्त चस्तु के 
नद्दार हो हा सकता हैं । व्यक्त वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गईं, घूमी, फिरी या गतिमान 
_ हुंढ्े तो जितनी देर में यह क्रिया हुई उसे क्राक्न' कद्दते हैँ । जगत की वस्तुएं निरन्तर गतिशील द्दं, 


प्रलय--इस सृष्टि का काल, द्रव्य और गुण के द्वारा (नित्य, नेमिक्तिक व याक्ृत- 

भद स) तीन प्रकार का प्रलय हाता हैं । (भाग० स्कं० ३६१४) - 
काल--“जो सत्वादि गुणों के महत्‌तत्वादि रूप परिणामों से परिच्छिन्न सा प्रतीत 
वि हैं, परन्तु वस्तुतः निर्विशेष और प्रतिष्ठा-रहित (आदि-अन्त-शम्य ) है उसीका नास काज्ष 


+बए 
ल्‍्र 


भागवत-बर्स था जीवन की ऋृताथता 


, 


के गतिमय दें । ये सारी गतियाँ छिस स्थान में हो रही हैं उसे दिशा कहते हैँ । यह स्थान 
परमारमा के श्राकार के सिचा दूसरा नहीं हो सकता । परमात्मा के शरीर या उदर को देश कट्दना 
घादिए | उसमें हस सारी गठिमिय, क्रियामय थतः निरंतर परिवर्तन यथा परिणामशीक्ष स॒प्टिक 
निवास या स्थिति ४ | स्थिति में परिवर्तनों फे या गतियों के बीच का जो समय हे बह्दी काल 
बश्जुएँ छोटी-बढ़ी सब प्रकार की हैं, और गति भी कम-ज्यादा सब प्रकार फी पाई जाती हैँ । अतः 
खे भी दोटा-यदा सब प्रकार का पाया ज्ञाता है । स॒ब्दि फी उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक के का 
की मदाशाल कटे सकते ४, जबकि खप्टि फे मिन्‍न स्वरूपों के या वस्तुशों के परिवर्तनों के बीच वे 
स्थिति-काल फो उसकी मात्रा के शिसावब से धोटा-बड़ा काल कं सकते हं। सप्टि के जितने विस्तार 
| कर्पना की जा सकती ६ उतनी ही विस्तत कएपना काल की करनी होगी । यह सारी सृष्टि 
भू कि द्श में यवस्थित है रत: काल को भी देश से सीमित सानना पड़ेगा। सच पूछिएु तो 
पब्टि के झूपन्त शोत शी--शव्यक्त तत्व के ब्यच्छ होते द्वो--देश व काल के श्ररितत्य फो स्वीकार 
करना परेगा | लेकिन ये शाये फद्ाोँ से $ै तो कह्टना होगा कि मिस तरदर सारी सृप्टि 'अब्यक्त में 
बिलीन या सुप्त थी ठसी सरह ये भी उस अ्रव्यक्त में ल्ञीन थे । फ्योंकि जब परमात्मा के सिधा 
दूसरी कोई इस्ती ही नहीं है तो सम झुछठ फी अ्वस्थिति सूष्म या ब्रीज़ रूप से परमास्मा में ही 
प्रामनी पढ्रेगी, फिर भत्ते खद् को घस्तु हो, शक्ति हो, तरव दो, भाव हो, नियम हो। बस्तुथों 
यथा खब्टि फै उरपन्न शोने, स्थिर रहने भौर लग पाने या परिवर्तन ने का जो निश्चित क्रम, 
पम्प, घयलतोदन या सनुभय में आया उसे ही नियम कृदने हैं । जब फट धार सप्टि का उसपत्ति 
पथ पिछप देग्य गया सो यद् फद्ठा गया कि उरपत्ति-प्रकषय सृष्टि का नियम है| इसी तरद्द नियमा- 





के मिमित्त चनाझर लीला से अपने श्राप के ही उत्पन्न करते 


6जो सार्य तप एसयी झादि स्थूल पदाथों बा आानन्‍्तम भाग # (असका श्र खिनाग 
काया यो छावराप्स शार्सचुक्कत एं सित्म £, उसे परमाणु जानना 
ने से ही मनुष्य यो श्रमबश साकार पस्स की प्रतीत होती $ 


3.7 >ह४7 जि दा 
एम चग्ग फारा पर्स ग्पु उसमे हर 


रूप भे सिथित सम्प्ण मायबंग के एकन 


् 
मे न हर 
/, भी सवा निधशदनएप क । 


8 गई ही दाम महान! 


( इसो के समझने परमार णाद संस्थानों में व्याप्व होने के सारंगु व्यक्त पदार्थों फो 


» डे >> ४० प् #75 दा चा १२३ कक द्धमन ष््री गन ग्‌ 

नदिना का कप न वाद भे बम दया भंग ग्रंद पााश् | भी सद्धमता प्रॉर स्थूलता का 
>क्स ।ई पक ब्क के 

ऋत थ दिया एम है ॥ 


82४७ ४ > ग हा की 5 हे 
/ वाहएर दाइारशए 5 उझाद सदया के मद परमसायु तप व ; झगोर जी समग्यगा सिश्िशेष 
3 
पा 4; * न हे < 
ये #* बंद आपदा + यह बम मराद है ।। (मागन स्यं० 0१११ के ४) 
हरा जनथ दे माफिया हे बकाम ८ ्ाल पक 547 7 आज २७ 5 
४ पदुपहई पंनाद बजाए काया बहा; हसस झाखयाया शायनय दा आए 
अपर 5 & ०१७४७ ०६ हा मजल इहए 7 किए जहर हहिर अतटाप या कक ४5 गे न्‍ ५ 
४4 न हि 457 पा मार भा माहनत हट बोर पवन का पचा मानने साले जीन को 
|; 
५ >ख, "जी >- न्‍ अं मत पर 2.2. 5६ न्‍ ७5 ढं 
मद गा | /ह 5 खा में गंगा गी खाम्यायरबारप नित्य प्रेत मे गांठ 
> थक जा 
' जे आओ 75३. ध्आ > ही 'क > ्ज *न्य 
7 77 हू. + पद किशन छणाशा | इसे पार शगयान परनी ग्यया हे द्ागो साय ध्राविदर्मर 
लक (४ 0 गटर कै ४ 
पा व ई दावा 5. हुए हट ज पक इ्याहट है| (सागेन खाना 5१, पाए 5, १६-१८) 
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मुसार- जय स॒प्टि के प्रलय का समय होता है तय यह सृष्टि श्रध्यक्त दशा की शोर खिंचने लगती हे । 
सृप्टि में हम कुछ तो स्थूल्ल रूप देखते हैं भौर कई सूचम शाक्तियाँ था धर्म दिखाई पढ़ते हैं। 
स्थूल रूप दें मनुष्य, पद्ाढ़, समुद्र, सूर्य आदि । सूद्रम शक्तियां या धस हूं बिजली, श्राकर्पण, 
संचार आदि | स्थूत्र रूपों को द्वव्य, व सृच्म धर्मो को गुण कहते हैं। दोनों सिलकर व्यक्त सृष्टि 
कट्ठलाती है । श्रव्यक्त से ही व्यक्त सप्टि प्रकट होती है, भतः भ्रध्यक्त उसका कारण दे । प्रदाय 
काल में व्यक्त सप्दि अपने श्ब्यवत कारण में जीन होने जगती है । 


“उस समय पृथ्वी पर सौ बे की घोर अनावृष्टि होगी ओर उस काल में 
जिनकी उप्णता बढ़ जायगी वे सूर्य नारायण तीनों लोकों को तपाने लगेंगे। उस 
समय शेपनाग के मुह से निकला हुआ अग्नि वायु से प्रेरित होकर पाताल लोक 
से आरम्भ कर सबको दग्ध करता हुआ डँची-झँची लपटों से चारों ओर फैल 
जाता है और संवर्तक नामक मेघ समूह" हाथी की सूःड के समान मोटी-मोटी 
धाराओं से सौ वर्ष तक वर्षा करता रहता है जिससे कि यह्‌ समस्त ब्रह्माण्ड जल 
में व जाता है ।! ॥ ६, १०, ११ ॥ 

विज्ञानवादी प्रलय की कहपना' फो ठीक इसी तरद्द नहीं मानते | थे रष्टि में निरन्तर 

परिवर्तन को मानते हैँ च खणड-प्रलय की कण्पना तक पहुंचते हैं । शेपनाग की कदपना सारे यहाँ 


१ संवर्तक मेघ उसे कहते हैं जब बादल श्रपना रुप छोड़ देते है श्रीर केवल जल दी 
जल रह जाता है। हे 

रवेज्ञानिक अ्रभी इस बात का निश्चय नहीं कर पाये है कि यह विश्व सान्‍्त है या 
अनन्त | पश्चिमी ज्योतिषी ऋलबत्ता इसे सान्‍त मानते दिखाई देते हैँ । यदि ऐसा न होता दो वारों 
की संख्या अनन्त होती और यह श्राकाश एक प्रकाश की तरह दिखाई देवा; क्योंकि वारों के 
बीच में खाली जगह नहीं छूटती । कुछ पदाथ-विशान-शास्त्री का कुकाव इसे श्रनन्त मामने थी 
वरफ है जो कि अनुमान पर आधारित है। वेज्ञानिर्कों में सापेदंयवाद की कल्पना आराइन्स्टीन 
ने मिकाली दे, जिसके अनुसार जगत्‌ सन्त हैँ। हबल के मतानुसार विश्व का आयतन 
नि ( + ०ंप्रा70 ) रे८४,०००,०००,०००, बिलियन, विलयन, बिलियन घन मील है। यह 
बस्तु, आकाश या ठेश व काल के सिवा ओर कुछ "नहीं है । देश वा काल के शअ्रन्तर्गत 
चक्रों के विविध ओर अ्रनन्त समूहों का नाम ही वस्तु-सत्ता है। आइन्स्टीन के अनुसार 
देश या आकाश में वस्तु-सत्ता के आधिक्य से संकोच वा वक्कतीकरण और उसकी अल्पता 
से प्रचार वा विवर्तन होता रहता है। देश वी विशेषता समाई है। ससाई से ही हम एक 
देश की कल्पना कर सकते है । एक ही देश सें, एक काल में दो वस्व॒-सत्ता की समाई नहीं हो 
सकती। देश की. समाई दंर्ष्य, बेध व प्रस्थ (लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई) इन तीन दिशाओं में 
विभक्त होती है । इन्हें देश के तीन वल भी कह सकते हैं। इसी समाई के अन्दर वस्तु-सत्ता 
गतिशील है। देश से ही अवकाश मिलता है और श्रवकाश के.बिना गति असंभव है। जैसे गति 
शक्ति का एक रूप है वेसे ही अवकाश वा देश भी घारण-सामथ्य है। यह भी शाक्त का ही एक 
“रूप है। इसे हम भगवान्‌ की पराग्रकृत कद सकते हैं। 'य येदं धार्यते जगत? । वस्तु की स्थित 
ते है ही, पर स्थिति का बना रहना, चौथी बात, परिमाण वा दिशा है |. इसीकी काल कहते हैं। 
कोई वस्तु या घटना चाहे एक पल होती या बनी रहे और चादे एक झुस या'करप तक होती रहे, 


६ भागवत्त-धर्म या जीवन की ऋतार्थता 


पृथिवी को घारण करने वाले के रूप में की गई है। निस्सन्देह यह कोई रूपक है। संभवतः 
पूथिवी के अन्द्र किसी अग्निमय या विषम्षय सत्ता से श्रमिप्राय है। इनका निवास पाताल में 
साना गया है। पाताल सबसे नीचे का ल्ञोक है । सृष्टि की कहपना परमात्मा के विराट रूप में 


यह स्थिरता या सततता एक झलग परमाण है, जिसे बाल कहने है) देश जेसे बस्तु-सत्ता की 
मर्यादा है, कोल उसी तरह घटना या कर्म की मर्यादा है। गातशीलता के ओवप्रोत व्यापक होने 
के कारण वस्तु-सत्ता-सात्र घटनाओं का समूह है और काल--परिसाण--की मर्यादा में निरंतर 
स्थिति के कारण देश में मर्यादेत है। देश, वाल व बस्तु-सत्ता की यह एक-रूपता, परस्पर- 
संमिश्रता ही सापेक्ष्यवाद कहलाता है| इसके मत में विश्व सान्‍त परन्तु अ्मर्यादित है। प्रथिवी 
की सतह भी इसी तरह सान्त किन्तु अ्र्मर्यादित है। आप नाक की सीध पर घूमते चले जाइए 
तो सदा के लिए घूमते ही रहेंगे ओर आपके सामने नवीन स्थान आता ही चला जायगा । 
आपको प्रथिवी की सतह का अन्त तो मिल जायगा पर स्थान का नहीं | विश्व या ब्रह्माण्ड वा 
रूप ऊपर से एक बुद्बुद्‌ की तरह है, जो वस्तु-सत्त, देश ओर काल से बना हुआ है पोर जो 
सुकड़ता व फूलता रहता है| भीतर से विश्व को देखा जाय तो वह एक खाली सान्त स्थान देश 
या आकाश जैसा मालूम होगा, जिसमें २० लाख लोक या छोटे ब्रह्माणथ एक हजार मील फी 
सेकन्ड के हिसाब से ऊपर-नीचे घूमते नजर आते हैं।* इतने तो दूरबीन से ढेखे गये हैं ओर 
संभवतः कई लाख ऐसे होंगे जो उससे भी नहीं दिखा# देते हैं। पृथ्वी से ये हमें नीहारिका 
(९९०४४७) (बादल से बने हुए तारा-पणडों को नीहारिका कहते हैं।) के रूप में दिखाई दने 
हैं। आंखों से जो तारे (इनमें कई तारे तो इसने बड़े हैं कि हमारी सैकड़ों हजार पृथ्वी उसके पेट 
में समा जाय । बाज तो इतने विशाल हैं कि हमारी करोड़ो घरतियां उम्में अद सकतो है । इन 
तारों की संख्या तमाम समुद्रों के बालु-कर्णं से भो अ.धक है।) हमें दिखाई देते हैं वे हमारे इस 
छोटे अ्रह्म।ण्ड से सम्बन्ध रखते है। हमारा यह सोर जगत्‌ (सूर्य और उसके ग्रह) किसो स्लि 
नीहारिका से उत्पन्न हुआ दोना चा।हए। हसारा अपना यह अ्रह्माणड आकाश में अन्य छोटे 
ब्रच्माश्डों की तरह बड़ी तेजी से घूम रह्म है। एक नीहारिका उस स्थान पर है जहां अद्रा च 
मृगशीर्ष नक्षत्र हैं। उस ब्यूड को ओरायन ( 00० ) कहते हैं। दूसरी नौहारिका या नभ- 
स्‍्तूप--एडोमेडा--भाद्गपद नक्षत्र के पास दिखाई देता है ।'ओरायन हसारे सौर चक्र से कई लाख , 
गुना बड़ा है। ये अपने विस्तार की अपेक्षा हलके व पतले होते हैं। इनके बीच में से बारे देख 
पड़ते हैं। थे विभिन्न आकार के होते हैं| ये वाष्प-गैस-रूप हैं। इनके कण आकर्षण-नियम से एक 
दूसरे से बंधे हुए है । 


- वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आदे में केवल आकाश था। इसी एक तत्व से अन्च - 
सब द्वव्यों की उत्तत्ति हुई है। बीच के क्रमों का ठीक पता नहीं है; पर होते-होते वह अवस्था 
आती है जबकि आकाश (०४॥6०) का कुछ अंश वाष्प-रूप में परिणत हो जाता है। यह वह 
अवस्था है जिसके विषय में वेदों ने कहा है--“तत्तेज अखुजत्‌' । आकाश के बीच में दूर-दूर तक 
जलते हुए वाष्पों के समूह बन जाते हैं। यही नौहारिका या लोक या छोटे ब्रह्मास्ड हैं। ये जलते 


१ यही आशय भागवत्‌ १०-८७-४१ में--“उसी प्रकार काल-चक्र के द्वारा पृथ्ची 
आदि झावरणों के साहेत अनन्त ब्रह्माग्ड-सम्‌ह आपमें एक ही साथ घूम रहे हैं।” इस प्रकार 


व्यक्त किया गया है। 


हर 


अौर हे 
अध्याय ३ : साया, न्रह्म और के ु 


की गई है । परसात्स-स्पन्दन का जब फैलाब हुआ वो वह अण्ढाकार बना । अव्यक्त परमात्सा की 
प्रथम अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में हुई प्रकाश का रूप तपे हुए सोने का सा दिखाई देता ह्दे। 
अतः इस अणदाकार प्रकाश को 'हिरण्यगर्भ! या ब्रद्माणड धाम से श्रभिहित किया गया है। 
हिरण्यगर्भ फूंट कर जब रुष्टि रूप में व्याप्त दो गया तो उसे बिरादू कहद्दा भोर परमात्मा के 
शरीर के नाम से ससमाया जाता है। इस पिराद पुरुष के पादस्थानीय पाताल, मामिस्थानीय 





हुए वाप्यों के पुञ्ध हैं। बाप्प के घमीभृत होने से छोटे-बड़े युक्ध बन जाते हैं। बड़े सर्य या तारे है 
और छोटे ग्रह कहलाते हैं। एक एक लोक या नीद्वारिका में उसके परेसाण के अनुसार कई तोरे होते 
हूं। जब ये टंढे होने लगते दे तो आधिक ठोस हो जाते 6 । चहुत ठंडा होने पर तारा काला पड़ 
जाता है | और यदि किसी ज्वलन्त तारे से ठकरा गया तो जल उठता है। ओर सम्भव है फिर 

वाप्प में परिणत हो जाय या भस्म होकर फिर भाप बन जाय। 


ग्रहों की उत्पत्ति भी बारों की तरह नीदारिकाओं से है। इनका भी जीवन-्चरित्र तारे 

की तरह ही है। ये किसीके साथ बंधे द्ोते दे | हमारा सूत्र एक तारा ही है। प्रथ्वी उसका एक 
ग्रह है। ग्रह का ताप ठंढा होने से बीच का भाग घन ओ्लोर आसपास का तरल हो गया। यह 
तरल द्रव्य या पानी नीचे गिरता था; पर तप्त ठोस भाग से उच॒ठ कर फिर ऊपर उड़ जाता 
था | इस प्रकार निरंतर पानी का चएतवा ओर बादले का बनना आरंभ हुआ। इससे सूथ, 
चन्द्रमा, तार आदि अदृश्य थे | तब न दिन था; न रात | ऋतु भी एकन्सी थी । क्रमशः प्रथ्ची 
का प्रष्ठ ठंढा हुआ | अब जल स्थान-स्थान पर एकत्र होने लगा । जहां एकत्र हुआ वहीं समुद्र बन 
गया | इससे बादल कम हुए व सर्व के दर्शन हुए। तब दिन, रात, मास, वर्ष की उत्पत्ति व 
स्थिति हुई। (तो राध्यजायत, ततः समुद्रे अ्र्णवः, समुद्रादपर्शयादधि संबत्सरो अ्जायत ।) 
किर क्रमशः नदियों, पहाड़ों; चद्धनों की रचना हुई और भूतल क्रमशः कीट, जलचर, नभचर, 
स्थलचर आदि के योग्य होता हुआ मनुप्यों के बसने योग्य हो गया । यह पथ्ची की प्रोढ़ावस्था है। 
ओर हम इसकी इस अवस्था में इसपर निवास कर रद्दे द। कुछ दिनों में यह दशा भी जाती 
रहेगी | एथ्बी पर वायु व जल की कमी हो जायगी व बह मंगल की अ्रवस्था की प्राप्त हो जायगी। 
पृथ्वी की उत्पन्न हुए कई लाख बर्ष हो चुके हं। और इसे मृत होने में ओर कई लाख साल 
लगेगे। अनुमान दाता है कि यह भस्म द्वेकर दो नाश होगी। यूथ दिन-दिन बूढ़ा हो रहा है। 
मरने के पहले कभी तो बुभते हुए दीपक की तरह मभक उठेगा श्र कभी ठंढा-सा हो जायगा। 
जब भमकेगा तो उससे बढ़ी ज्वालाएं उठेंगी और उस ताप से भस्म होकर वाघष्प हो जायगी। 
“यदि इससे बच भी गई तो जब कमी सूर्य किसी प्रकार के भी जोतिप्पिएड से व्करायगा तो यह 
स्वाह्य हो जायगी | प्रलय के समय इसे अनेक यों की ज्वालाएं सहन करनी पड़ेगी। यही दशा 

एक रोज सब ग्रहों की हो जायगी |”! 


सर जेम्स जीन्स ऐए8श70०8 ऐंग्रांए७:89 (मिस्टीरियस यूनीवर्स) में लिखते हैँ-- 
कोड दो अरब साल पहिले अचानक एक तारा आकाश सें भव्कते हुए सं के निकट पहुँच गया। 
सूर्य व चन्द्र के द्वारा जेसी प्रथ्वी पर लहर उठती हें वेसी ही भयंकर लहर उससे सूथ में उत्तन्न 
हुई, जो एक महान्‌ पर्यत की तरह ऊंची उठ गई ओर अगशणित ऊंचाई तक उठती चली गई। 
फिर यह लहर-पर्वव फूट्कर बिखरा जिससे असंख्य टुकड़े चारों ओर फेल गये व सूर्य के आसपास 
घूमने लगे। यही छोटे बढ़े ग्रह हैं जिनमें हमारी पथ्वी भी एक है । 


| 


६६ ' भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


. पृथ्वी और शिरस्थानीय स्वर्ग! इस ब्रिल्लोकी की कल्पना की गई हैं। इसे संच्ेप में 'म४ 'झुव! 
स्व: कहा जाता है| विराट को “5 नाम से पुकारा जाता है। यद्द व्यक्त परमात्मा का रूप 
समझा गया है। अव्यक्त परमात्मा में स्पन्दन, कंप या तरंग उठने से सृष्टि की जो अभिव्यक्ति हुई 
और आकृति बनी वह “5 आकार है। इसे प्रणव कहते दैं। ३४ के उच्चारण में जो नाद होता 
है वही कम्पन, स्पन्दन, या तरंगन के समय का प्रथम शब्द या ध्वनि है। इसीसे कहा जाता है 
कि शब्द परमाव्मा के साथ ही प्रकट हुआ | प्रलय फे समय यह सारा विराट या ब्रह्माण्ड जलन में 
डूब जाता दै। 

“तब है राजन , बिना इंधन के अग्नि के समान विराट पुरुष--इसे ब्रह्मा 
भी कहते हें--अपने ब्रह्माण्ड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्तः में लीन 
हो जाता है ।? ॥१२॥ 

विराट पुरुष अग्नि-रूप है। अग्नि की कल्पना हम उसके आधार हँधन आदि के 

बिना नहीं कर सकते । पर यह विराट इस तरह श्रग्नि या प्रकाश-रूप है कि जिसके लिए किसी 

घन या आश्रय की जछरत नहीं | यदि कोई ईंधन कहा ही जाय तो खुद परमात्मा को ही उसका 
इईंघन कहना होगा । प्रलय के समय उसका यह सृष्टि-भूत विराट्-रूप नष्ट हो जाता है और सारा 
ब्रह्माण्ड असली अच्यक्त रूप में बदुल जाता है । इसका क्रम अगले श्लोक में बताया गया है । 

“वायु के द्वारा गंध खींच लिया जाने पर प्रथ्वी जलरूप हो जाती है। 
और उस वायु से रस खींच लिया जाने पर जल अग्नि-हूप हो जाता है। फिर 

अन्धकार के छारा रूप-रहित हुआ अग्नि वायु में और आकाश के द्वारा सपशै- 
हीन वायु आकाश में लीन हो जाता है । हे राजनू , तद्नन्तर काल के द्वारा अपने 
गुण शब्द से रहित होकर आकाश तामस अहंकार में, इन्द्रियां राजस अहंकार में 
ओर इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के साथ मन एवं बुद्धि सात्विक अहंकार में 
, तथा अहंकार अपने गुणों सहित महत्तत्व में--और महत्तत्व प्रकृति में--लीन हो 
जाता है ।”? ॥१३-१४-१५॥ 
अव्यक्त परमात्मा से लेकर ब्यक्त सृष्टि में जीव शरीर व इन्द्रियों की बनावट तक हस 
पद्दिले उस्पत्ति-क्रम देख चुके हैँ । उस घिलसिले सें एक बात का गहरा विचार कर लेना यहां 


शुरू में वैज्ञानिकों का खयाल था कि विश्व एक यन्त्र की तरह है, पर अब वह “एक 

कहपना! (706७-४7072870) है, इस तरफ बढ रहे हैं| एक यह विचार भी है कि विश्व तरंग 

मय है। सर जात्न बुडरफ का सत है कि पाश्चात्य विज्ञान के अनुभव इसी सिद्धान्त की सत्य 

करने जा रहे हैँ कि यह विश्व ब्रह्म-स्पन्दन का एक बुदूबुद्‌ है, जिसका स्वरूप हमारी कल्पना में 
ममाया हुआ है। 

* विद्वान लोग विराद भगवान्‌ के चरणों के वलुओं को पाताल, एडियों और पादा 
प्रभागों को स्सातल, दोनों यखनों की महातल, जंघाओं, पिंडियों की तलातल, घुटनों की सुतल 
उरु्झों को वितल ओर अवल, कटि के निम्न भाग को भूतल, नामिदेश को आकाश, हृदय-स्थल 
हो स्वर्लेक, ग्रीवा को महरलोंक, मुख को जनलोक, ललाथ को तपोलोक और सिर की सत्यलोक 
कहते है। (भागवत द्वितीय स्कंध आ० १ में व अ्र० ६ में इसका सविस्तर रूपक देखने यौग्य है ) 


ला 


अध्याय ३: माया, महा और कस धज - 


जरुरी मालूम होता है । सूख्यवर ने पांच मद्दाभूतों की पांच तन्‍्मात्राएँ सानी हैं--एथ्वी की गंध, 
. जल की रस, तेज फी रूप, दायु की स्पर्श शोर आ्राराश की शब्द्‌। इन्हें इन भूतों का गुण भी 
कहते हैं। श्री किशोरलाल, भाई पंचभूतों में व हन मात्राथों में जोड़ा गया कार्य-कारण-सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं करते । इसे वे अवैज्ञानिक व श्रभावश्यक मानते हैं। उन्होंने ४ भूत व ६ मात्राओं 

--शब्द, स्पर्श (डप्णता व दवाव) प्रकाश, रस (व्रिभिद्न स्वाद) गंध भौर संचार (विचू त्‌ , 
- लोह-खुम्बकत्व, चित्त-प्रवेश श्रादि) साना है । सुके भी यह कएपना अधिक युक्तिवुक्त व चेज्ञानिक 
मालूस होती है । 

प्रत्येक पदार्थ ग्रभेक रुपों सें--श्राकार में--परिवर्तन पाता रहता है। फंसी वह घन 

(8070) दशा में जैसे चरफ, पत्थर; कभी तरक्न जसे पानी, दूध; कभी वायु जैसे छोरिन, भाष 
फर्ी इससे भी सूचम, फहिए »फाश, दुशा में देखा जाता धन्द्दीकी लच्य करके पृथ्वी, अत, 
- पायु, भ्राकाश ये चार भूत साने साय हैं । इस प्रकार पदार्थों का रूप-परिवर्तन भूत श्रेणी में, 
किया तथा सति-परिचर्तन 'सम्मान्ना! श्रेणी में थाते हैँ | प्राचीन शास्त्रकार चूँकि एक तन्मान्ना 
द। सम्बन्ध एक भृत से मानते हैं, यहां प्रतय-क्रम का धर्णन उसी विधचारधारा के अनुसार किया 
गया है । पहले घायु एथ्ची के गुण को खींचती दे जिससे चह जल-रूप हो जाती है। ताप या 
गरमी ऐसा धर्म या वस्तु है जो पदार्थों के रुपान्तर होने में अनिवाय हो जाता है। प्रग्निया 
गरमी के वर ने से सभी पदार्थ श्रपना रूप बदलने लगे । जो धनरूप थे-वे तरल (जक्ष) दो गये, 
दरल बायु (गेस) बनने लगे, गेंस श्राकाश (ईथर) भौर सूध्म दशा में परिवर्तित हुए । इसी 
आशय फो पूर्वोक्त तीन इलोकों में स्पष्ट किया गया थे । श्राकाश घक सघ महाभूत खतम हो गये। 
अब होनों प्रकार का अद्दद्वार अपने सूचमरूप--महत्‌ समें--महत प्रकृति में, प्रकृति परमात्मा में 
लोन दो जाती है। यह विलय का फ्रम हुआ । 


“यह हसने हमने जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय करने वाली भगवान्‌ की प्रिगुण- 
सयी साथा व बन किया । अब और क्‍या सुनना चाहते हो १? ॥१६॥ 


राजा वोले--“हे महयें, अब ऐसा उपदेश कीजिए जिससे “बिना जीते हुए 
चित्त वाले पुरुष के लिए दुस्तर इस इश्वरीय माय! को स्थूल बुद्धि घाले सनुष्य भी 
रुगमता से पार कर जायँ? ॥१ण७॥। 
जघ साया के भोपण व दुस्तर सरवरूप फी करुपना उन्दें हुईं तो उन्होंने उसके पार 
होने का उपाय भी पूछा । थे केवल कुतूहल के लिए प्रश्न या दादविवाद करने वाले पुरुष न थे । 
उच्चे जिज्ञासु थे । फिर संधार में थपढ़, स्थूल चुद्धि वाले व शञ्रबौध लोगों फी संख्या श्रधिक ऐ 


जिनका मन चब्छल रहता है। खीसकर उनके लिए साथा के इस श्थाह व झपार सागर के सै 
जामे का उपाय पूछुना चोर भी जझरी था । | 


“हू राजन , दुःख के नाश व सुख की प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरुप-संबंध में 
'बंधकर कमानुछान करने चाले पुरुषषों को जो विपरीत फल मिलता है उसे देखना 
चाहिए । निरंतर दुख देने घाले इस धन से जो अति दर्लभ और आत्मा के लिए 


सृत्यु-रूप ही है, तथा अनित्य गृह, पुत्र, छठ़म्ब और पशु आदि को प्राप्त कर 
लेने से, लोगों को कया सुख मिलन सकता है ९९ ॥१८-१६॥ 


924 
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भागवत-ब्र्म या जीवन की कृताथना 


ल्डी 


पल 


का 


सृष्टि-रचना की विभिन्न कल्पनाएं 
यहाँ भिन्न-भिन्न विचार-पदुति से बसाये सष्टि-रचना-लम्बन्धी कुछ वृक्त दिये जाते हैं 
जिमसे पाठकों को तुलनात्मक अ्रध्ययन करने में सुविधा रहेगी । 
१--साँख्य-मतानु सार 
पुरुष ५८ प्रकृति? हे 





ही महत्‌ अथवा बुद्धि * 
५ अहंकार 


सत्वाजल_* [| तमोराजश्र 
बम | न 











मा है पदक 
आओ इलाका अं आछ बा आट, 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ! पाँच कमन्द्रियाँ" मन. शब्द स्पश रूप रस मन 
| /| | '____| (तन्मात्रा ३) 








आकाश . वायु. तेज. जल. पृथ्ची 


लिंग शरीर _ _[_ | || 
_ स्थूल शरीर... . जढ़ सृष्टि 
जीव स॒प्टि 
ह 


२--(६ वेदन्त के अलुसार ) 
परबह्म ( तत्त्व का स्वामी ) 








76 १०4 
बह्म (तत्व)--(दोनों का निरंतर सम्बन्ध) 
| 
निग्युण्य सगुण 
नल जन लक न कसती / 
माया ईश्वर 
| 
जड़ाव्मक चिदात्मक . 
हु 
। ॥ 
सांख्य के दत्त > (जीव) 





१--न प्रकृति न विकृति, ९--म्रक्ृति ३--प्रकृति-त्रिकृति--तस्सान्रारूघूदम महाभूत ४---विक्॒ति । 


अध्याय 3 : माया, ब्रह्म और कम दर्द 


३--(श्री क्रि० घ० मश्न वाला के मतानुसार) 
( पुरुष :< प्रकृति ) 
सचिस्पसादात्मक या प्रिगरुणाध्मक 
| हु 


; अव्यक्त ४ व्यक्त 
ड (अद्दश्य, पुरुष या प्रकृति क्दलाता ह) दृश्य कदज्ञाता है) ' 


लाल पक हक १ 5० लटपीटस, नल 


मद्दत्‌ अहंकार 
(दो धर्म--सूतरूप छति, प्रत्याधात) 
| 








जैँ 

253 & 
(छुः धर्म-- धारण, श्राकपण, अपकपण, | 
प्रायुज्य, चैयुज्य, संलग्नता) | 








के >>; २ +नमरेकर २2 नमकक कुल 


'हामस मुख्य राजस मुख्य सास्विक भुख्य 
| ० [ 
चार महाभत. :< छू सात्राएँ-----पाँच कर्सेन्द्रियों चित्त और छुः ज्ञानेन्द्रिय 
- |> | ' (मन सहित्त) 
चित्तद्यीन चित्तयुक्त 


| 
सृष्टि 


'४--(श्री श्रोकाजी के मतानुसाए मेरे द्वारा निर्मित) 


भ्रच्धय १ 
| 2 


७4० >++>> नि न-ून- » न 


(नि्मित्त कारण) अचार. छहर3े (उपादान कारण) 


सृष्टि (शक्तिल्गति-क्रियारूप, सूचंस) 


हे +त+०+++५+तजज+ >> नै... -+-०- »«०-+ “+-००>५-+- 


(स्थिति) प्र तिप्दा (नामरूप) ज्योति यज्ञ 
“मास 777 (ब्रह्म) | (अन्न-पदार्थ-बस्तु-स्थूल् सृष्टि) 
हे $ 928 8 5 ला 2 
नस्व ब्रह्मा (सृष्टिकर्त्ता) इन्द्र (रुद्र आर प्राण) विष्णु, अ्रग्नि; सोम)८ 
| | । 
१--प्रथमज (संहारक) (सूर्य) १-(यज्लरूप, पालक) यज्ञ 
२--मूलाधार हि २-अन्ञाकपैक (अ्न्नादान 
' ३--गति-समुथ्यय सूत्र विसर्गात्मक 


$--+ [ इन्द्र न अग्नि +- सोम +्ू शिव (ज्योतिर्मंय) २-- [ न्ह्मा+ विष्णु + इन्द्र न भ्रन्तर्यासी 


र्‌ घ संचालक (सृष्टिरूपी यज्ञ के) 
 भश्रग्नि +- सोम -- यज्ञ रे | अ्रग्नि+- सोम +>वस्तु 


>सोम--अ्रन्न, श्रग्नि--श्राहुति-स्थान, विप्णु--श्रन्नाकर्पक सूत्र । 
) अब्यये-- (१) दीन गुण--सत्‌, चित्‌, आनन्द | 
(२) तीन शक्ति--ज्ञा न; क्रिया, अर्थ ! 

(३) पांच कला--मन, प्रण, वाक्‌, विज्ञान, आनन्द (तीन गुण से पांच कल्लाएं) 

सत्‌ चित्‌ 


७० भागवत-धर्म या जीवन की कझृतार्थवा 


. इसके लिए प्रबुद्ध ने पहले इस बात की ओर ध्याव देने के लिए कहा कवि सांसारिक 
सुख, विषय-भोग का क्या परिणास होता है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष दुख को मिटाने व खुख को पाओे 
के लिए द्म्पत्य-संबंध में बंधते दें व तरह-तरह के कर्म करते हैं । फिर भी वे देखते हैं कि दुख 
, तो पीछे ही जगा हुआ है व सुख उसके सुकाबले में कहीं दिखाई नहीं देता । इस विपरीठ 
परिणाम का कारण उन्हें सोचना चाहिए । फिर थे सांसारिक सुख के माने जाने वाले साधनॉ-- 
धन, गृह, पुत्र, कुठम्ब, पशु भ्रादि--के जुटा लेने से यह शंका श्रदर्शित करते हैं कि, भला इनसे केसे 
सुख की आप्ति हो सकती है ? क्योंकि धन एक तो अ्रासानी से मिलता नहीं, दूसरे सदा दुःख का 
- दी कारण बना रहता है और श्रात्मकल्याण के लिए तो मानो विषरूप ही हैं। एवं गृह, अन्नादि 

प्रनित्य है---आज हैं, कल नहीं हैं । इनमें लिप्त होकर या इनके सहारे मनुष्य इस साया का 
सुकाबला केसे कर सकता है ? यहाँ प्रदुद्द का संकेत इन साधनों के सर्वथा त्याग की ओर नहीं 
बल्कि इनके सीमित उपयोग, सदुपयोग की व इनमें फैंस न जाने की और दै। सुख इन बाह्य 
लाधनों पर अवल्वम्वित नही है, बल्कि मन की व॒त्ति पर है | वह लडडू, फल, किताब, मूर्ति या 
स्री की तरह कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि उसके आकार-प्रकार का पर्णन काके उसका परिचय 
दिया जा सके । वह एक भावना, बेदना या संवेदन है, जो वर्णन से परे है श्ौर केवल अचुभव 
किया जा सकता है। प्रपनी छ्ानेन्द्रियों द्वारा मनुष्य सप्टि के वित्िध पदार्थों के ज्ञान व स्वाद- 
को अहण फरता है । इनमें जो ज्ञान, स्वाद या क्रिया उसे रुचिकर, प्रिय लगती है वह उसके क्षिए 
सुखकर होकर सुख व जो अरुचि होकर दुखदायी द्वोती है वद्द दुःख कहलाती है। यद्द सुख-दुःख 
फा श्रनुभध इन्द्रियों द्वारा हमारा सन ही अहृणण करता है। इसमें इनकी सहायता के बिना कोरी 
कल्पना से भी सुख-हुःख भ्रद्दण व अनुभव करने की क्षमता है। मनुष्य को रुचि १ श्ररुचि के 
श्रतुसार उसके सुश्थ-दुःख की कर्पना भी एक-दूसरे से भिन्न होती है । तो भी जब मन को बहुत 
सनन्‍्तोप, समाधान, शान्ति मालूम होची है उस अचस्था फो हम वास्तविक सुख की अवस्था 
कहते हैं । यह समन्‍्तोष जब उम्रता धारण करता है तो आवचंद दो जाए है । आनंद व शोक दोनों 


(४) शक्तिरूप परन्तु निष्किय है। 

(५) 'पर? व 'त्ह्म' भी कहलाता है। 

(६) अक्षर व क्षुर दोनों का अ्वलम्बन कारण है। 
(७) ज्ञान का विकास है। 


२--अछर ३--छर 
(१) शक्तिमानू-क्रियाबान्‌ है, ईश्वर कहलाता है। (१) निष्किय द्रव्य है। 
(२) क्रिया का चिकास है। (२) शर्थ का विकास है। 
(३) खष्टिकर्ता है (शञानमय ताप से सृष्टि होती है) (३) अ्षव्यय की अपरा प्रकृति है। 
(४) मिमित्त कारण है| (४) सृष्टि का उपादान कारण है । 
(9) अ्रष्यय के ज्ञान अंश से सर्वज्ञ, क्षुरुप अथ से. (५) अवर ब्रह्म कहलाता है । 
सवंधित्‌ है | (६) इसीको विश्व कह सकते हैं । 
(६) ज्षर से पर, अव्यय से अवर होने से परावर 
कह्माता है 


५ (७) छाग्यय की पराम्रक्ृति है । 
(७) 


हह 


अध्याय ३ ; माया, त्रह्म और कर्म ७९ 


घिरे की भ्रवस्थाएं दें | श्रोः सुख्ध मध्यम अवस्था है | इसका संबंध चित्त के उर्दे क से नहीं, बिक 
समता से है। बिच की श्रत्यन्त सस व निरीच्छ श्रवस्था में ही मनुष्य को पूर्ण सन्‍्तोष; सुख या 
समाधान अलुभव होता दे । जब दम किसी भी निमित्त से अत्यन्त एकाग्रता, तन्‍्सयता का अनुभव 
करते हैं तो उस समय एमारे मन की अवस्था बहुत समता में रहती है । अतः ऊत्र किसी काइण 
से मन चतन्चलता या विकार को छोड़कर स्थिरता था समता का अलुभव करने क्रगता है तब उस 
घुख का ही श्रतुभव कद्दना चाहिए । “इसके विपरीत दुःख का श्रनुभव द्में सब होता है जब 
हमारा मन किसी धबके से श्रपती साम्यावस्था छोड़कर डॉवाडोल होता दे व एक सिरे से दूसरे 
धक लोट लगाता हैँ | यह ब्याकुलता की अवस्था दे । हम कटद्द सकते हूं क्लि चित्त की समता सुख 
ही, व्याकुल्नता दुःख की अवस्था हैं! जो मनुष्य विषय-भोग में गक रद्दता है, श्रपने धन, स्त्री 
पुत्नादि में ही हूया रहता है, डसके मन फो बार-वार व्याकुल और दु/खी होने के श्रथधर 'धधिकांश 
थ्राते हैं । यद्द प्रत्येक के श्रतुभव की बात हँ। इसीकी और प्रदुद्ध ने हशारा किया दै-- 


“सनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह लोक व परलोक दोनों कम- 
य व नाशसान्‌ हैँ तथा इसमें मंडलेश्वर राजाओं की भांति समान के प्रति 


स्पर्धा-होड़, लाग-डांट, उत्कृष्ट के प्रति देप और स्वयं उत्कृष्ट होने पर पतन का 
भय लगा ही रहता है ।?॥रण।.- मु 


ये छकद्दते ईं के सत्युल्लोक, स्वर्क्ञीक दोनों नाशमान्‌ हं। जो ब्रस्तु या रूप आज है 
ब्रह कल नहीं है, उसे नाशमान कहते हैं । उत्पत्ति श्रोर लय का क्रम जैसे खृत्युलोक पर लायू है 
ब्रैसे ही स्वर्गा दिलोंकों पर भी है ही ।-छिए मुख्य को माने पर खश्युलोक छोड़ना पढ़ता हैं श्र 
पुण्य क्षीण होने पर स्त्रगं से उत्तका पत्नन होता है, इस दृष्टि से भी वे उसके ज्विए नाशमान दी 
हैं। महुप्य कर्माचुसार रृध्युलोक या स्वर्गज्ञोक पाता हैँ। श्रतः ये दोनों कर्म-जन्य हुए। फिर 
इनमें स्पर्धा, है प व पतन का भी भय रहता ही हैं। बाबरी वाले साधारण भजुप्यों में स्पर्धा 
बा लाय-ढॉट अक्सर देखी जाती है। अपने से श्रेष्ठ के गुणों को थ सद्द सकने से उनके मति द्व प 
पैदा हो जाता दे । शोर खुद यदि ऊँचे पद पर चढ़ गये ठो दूसरों को तुच्छ देखने, उनकी अथ- 
गणना करने के फलस्वरूप चारों ओर विरोध का वातावरण बन जाने से पतन का भय रददता है। 
म्न में अभिमान उत्पन्न हों जाने से मी उछ-परटोंग कार्य धोने लगते हैं जिसका फल पतन हीता 
है। क्या झरूस्युज्ञोक व क्या स्वर्ग, दोनों में ये त्रिविध भथ विद्यमान हैं । यद्द वस्तु-स्थिति सनुप्य 
क्रो समझ रखनी चाहिए कि जिससे इनके लोस में व पढ़कर इनसे परे दोने का उपाय कर सके। 


“अतः अपने उत्तम श्रेयार्थी जिज्ञासुं को चाहिए कि बह शारुद ब्ह्य-- 
वेद--और परम्नह्म में परिनिष्ठित शान्तचित्त गुरु की शरण ले ॥२१॥ 
शाब्दू-त्रह्म 





उन्होंने पद्चल्मा उपाय तो यह बताया कि वद ज्ञान घ ज्ञान-दाता की शरण ले | शाब्द 
पह्म से यहाँ अभिप्राय ज्ञान से व गुरु से भ्रभिव्राय शान-दावा से दै ( मनुष्य को ज्ञान स्वानुभव 
से, प्न्थवाचन से या ज्ञानदाता गुरु से मिल सकता दै। स्वामुभव से ज्ञान पाने वाले संसार में 
बिरले ही होते हैं । प्रन्थ व “गुरु, से दी श्रधिकांश लोगों को ह्वान मिखने की श्राशा रद्दती है । 
राउद-बह्म को हमारे यहाँ 'वेद' कद्दा जाता है। सप्ठि की उत्पत्ति के पहले ही परमात्मा या- महा 


७२, “: मायदत-घप्र॒म या जन की कृताथंता सु 


में स्पन्दन होने के साथ द्वी शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह पहले बता चुके दें । शब्द की स्थिति 
ब्रह्म में ही हो सकती है। अतः शब्द को भी ब्रह्म कहने का रिवाज है | वेद शब्दरप और अर्थमय 
। अर्थात्‌ श्रक्तरों में लिखे हुए शब्द्रूप हैं ओर प्रत्येक शब्द के अर्थ से युक्त हें। अक्षर शब्द 
का स्वरूप व अरथ उसका भाव या पात्मा दे । ब्रह्म शब्द या ध्वनि की जो आक्ृतियाँ ऋषियों के 
समाहित चिच में स्फुरित हुई या अवल्लोकन में आईं उसीके अनुसार उन्होंने अक्षरों का रूप 
बनाया । उन ध्वनियों से जिस अर्थ -भाव, आशय या ज्ञान--को ग्रहण किया गया बह वेदों 
में संगृहीत है । अतः वेद को शादद्‌-बरह्म कहते हैं। सरल्न भाषा में मूल ज्ञान के अन्थों को वेद 
कहते हैं। 'शब्दः और “विषय? के भेद से ज्ञान के दो भाग हो जाते हैं। पहले को श्र्थात्‌ 
शब्दावब्छित्ष ज्ञान को वेद! और दूसरे को अर्थात्‌ विषयावच्छिन्त को बह! संज्ञा है। शब्द! 
विषय को प्रकाशित करता है व “विषय” शब्द द्वारा प्रकाशनीय वर्णनीय वस्तु है । अतः चेद? बहा 
का वर्णन करने वाले हुए । जब दस शव्द सुनते व विषय देखते या अनुभव करते हैं तो एक 
सामान्य ज्ञान भी होता है, जिसे संस्कार कहते हैं । इस तरह ज्ञान के तीन प्रकार हुए | यह 
संस्कार जब रूप-विशेष में परिणत होता है तो “विद्या! कहलाता है। इस विद्या से ही लोक- 
व्यवद्दार चल्षता है। जवतक यह संस्कार है तभी तक आप स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। श्रापके 
नजदीक विश्व-सत्ता इस संस्कार-सत्ता पर ही निर्भर करती है। जब संस्कार का श्रमाव हो 
जायगा तो आप विश्वातीत, मुक्त हो जाएंगे | अ्रतः शब्दरूप 'विदः, विषयरूप “बह्म”, दोनों की 
अपेक्षा संस्कार-रूप विद्या को ही प्रधान-रूप से विश्व की स्वरूप -सम्पादिका कहना होगा। इस 
ज्ञान पर चितिक्रम से . संस्कार-पुट लगने से विश्व बन गया है। सच तो थह् है कि ज्ञान-घन 
परमात्मा द्वी विश्व में संसप्ट होकर, उपाधि-मेद से, वेद, ब्रह्म, विद्या--रूपों में परिणत हो 
जाता है | विश्व-सष्टि में इन तीन ठत्त्वों का ही साम्राज्य है । बढिकि यों कहना चाहिए कि शब्द- 
ब्रह्म चेद-तत््व, विपय-नत्रह्म ब्रह्मतरव एवं संस्कार त्रह्म विद्यातत्त्व है । 
ऋक , यजुः, साम, अथव-मभेद से वेद चार प्रकार का है ।" इसका विज्ञान भी हम यहाँ 
समम लें । भ्रब्यय पुरुष या परमात्मा या पुरुषोत्तम की जब यद्द इच्छा हुई कि एकोउ5हं बहुस्याम 


१ इन चारों की शाखाएं इस प्रकार हें---ऋगवेद-- २१, यज्भु----१०१, साम०---१००० 
व अथव०--६, कुल ११३१ | इनमें स आजकल दो-चार श|खाएं मिलती ६ं। इनमें विज्ञान 
स्तुति ब इतिहास मुख्य विपय है| इनके अतिरिक्त सून्नक्प से, कम, उपासना, ज्ञान का निरूपण 
किया गया है | मंत्र, ब्रह्म, ऋषि, आदि विविध नामों से प्रसद्ध हैं। इनका एक भाग ब्राह्मण 
कहलाता है | कम, उपासना, शानभेद से क्रपशः विधि, आरणयक, उपनिपदू--ये तीन विभाग हो 
गये हैं। विधि भाग को ब्राह्मण, उपासना का आरण्यक और ज्ञान को उपनिपद्‌ कहते हैं। 
वा, विधि, आरणयक ओर उपनिपद --यह चार पर्व॑ मिलकर एक शाखा होती हूँ । संहिता 
मल बेद हैं | शेप तीनों का समुच्चय 'तूल? वेद है | संहिता ब्रह्म हैं, शेष तीनों ब्राह्यण कहलाते 
। त्रह्मनत्राझण का मसमुचय बेद हू । मंत्र--आ्राह्मणात्मक बेदों का अन्तिम भाग उपनिपद्‌ है। 
नपद वेदान्त नाम से प्रसिद्ध है | देदादेश का चरम लक्ष्य ज्ञानप्राप्ति ६। ज्ञान ही वेदान्त 
| बेद “खर की वाणी है--निवास हैं। ईश्वर साज्षात्‌ वेदमूर्ति हैं। वेद भारतीय धर्म तथा 
नकेप्राणु ह। मारतीय घमं में जो जीवनी शक्ति दीखती हैं उसका मूल कारण वेद ही 
शत्तय विचारों का मान-सरोबर हैं जहां से विचारधारा प्रद्गत होकर भारत-भूमि के मस्तिष्क 
थी उबर बनाती हुई मिस्न्तर बहती है तथा अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गम भूमि पर अविलम्बित 


हर जग थे 


स्ड है 


ह 
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सो इसके साथ हो था पहले मन का आविर्भाव हुआ | यह इच्छा ही-उसके मन का रूप हैं । इससे 
उसमें एक छृदय--बल-केन्द्र-शक्ति--उत्पन्न होती है । वही केन्द्रस्थ रस-बत्ञात्मक तस्त, 
कामनामय होता हुआ, 'सन' नाम घारण करता है। कामना मन का ही व्यापार है। सबसे 
पहले,इस मन से 'विश्वरेत! (उपादानभूत शुक्क) मत कामना ही उदय होती है ।--कामस्तद गम 
समंत्रतंताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ (ऋक ० ६०३६४) इस .कामना से प्रथम वेद नाम की 
सब्टि-श्षे शी का प्रादुर्भाव होता है| परमात्मा की पाँच--थआानंद, विज्ञान, मन, प्राण, वबाकू--' 
कलत्नाओं से क्रमशः पांच श्रेणी की वेद, लोक, प्रजा, भूत, पशु-सप्टि निर्मित हुई | इसमें वेद का 
बंध झ्रानंद-कला से है । चार वेदों में त्रयी चेद” --ऋष , यज्ञ, साम--भ्रग्नि' वेद, व अंथर्वस्‌ 
सोम? चेद है । त्रयी-म्रह्म स्वायम्भुव ब्रह्म है, अ्रथर्व पारमेष्टय सुमहा है। पूर्वोक्त पाँच श्षे णियों 





देती है। यह भारतीय साहित्य के सर्वप्रथम ग्रन्थ नहीं दैं; प्रद्युत्‌ मानवमात्र के इतिहास में इनसे 
बर प्राचीन ब्नन्‍्थ अभी तक नहीं मिले ह। भारतीय बल्पना के अनुसार बेद नित्य हैं, निखिल 
ज्ञान के अमृल्य भाग्डागार £ं, थम को साज्षञात करने वाले महप्रियों के द्वारा श्रनुभूव परमतत्त्व 
के परिचायक है | इष्ट-प्राप्त तथा अनिष्ट-परिहार के अलोकिक उपाय को बताने वाले अन्ध चेद 
हो है | देद की धवदता' इसीमें है कि बे प्रत्यक्ष से अगम्य तथा अनुमान के द्वारा अनुद्धाबवित 
झलोबि.क उपाय का बोध कराते दैं। , 


हर 


वेद के दो विभाग द--मन्त्र तथा ब्राह्मण | किसी ठेखता-विशे५' की स्तुति में प्रयुक्त 
दाने वाले श्र्थ-स्मारक वाक्य को मन्त्र कदृते £ तथा बज्ञानुप्टान का विस्तारपबंक बगुन करने 
बाले ग्रन्थ को ब्राह्मगु | मन्‍त्रों के समुदाय को संहिता कहते 


बेढों का दूसरा नाम श्रूति भी है। साज्षात्‌ कृतथर्मा महपियों के प्रातिभ चक्तुओं के 
, दारा अपरोक्तु रूप से अनुभूत अध्यात्म तत्वों की राशि द्वी का दूसरा नाम श्रूति है। इसीलिए 
भारतीय दर्शन में चेदों की इतनी महत्ता है ! 
३ अव्यय ब्रद्म सर्ववा एक-रस रहते हुए भी उपाधिमेद से ब्रह्म, विद्या, वेद तीन 
स्वसूपों में बंद जाता है | प्रातस्विक दृष्टि से ब्रह्म, विद्या, वेद तीनों पृथक तत्व है । किन्तु अब्यय 
' द्रष्ठि से तीनों अभिन्न हैं । यही कारण है जे। “त्रयंत्रह्न सनातनम्‌” (मनुः) “त्रयोबेदा:” “सैपान्नयी 
विद्यातपति? इत्यादि रूप से ऋषि तीनों का अभेद-रूप में व्यवहार करते हैं । 
बेद सबच्चिदानन्द-घन अव्यय ईश्वर का निःश्वास, सत्ता अस्तित्व, अस्तित्व एवं जिसका 
परिज्ञान है वही तीसरा तत्त्व 'रस? (आनंद है) वस्तु की उपलब्धि (प्राप्ति) वेद है। दूसरे शब्दों 
में उपलब्ध पदार्थ ही बेद है। इस उपलब्धि में रस, खित्‌, सत्‌ तीनों अंश हैं। आ्राप एक पुस्तक 
उपलब्ध करते हूँ | “पुस्तक है--उसे आप जानते हैं? इस वाक्य में 'पुस्तक?.'है? 'जानते हैं? तीन 


अ श हं। इसमें पुस्तक 'रस! ह--है सत्ता? है, 'जानते हँ--च्िदंश” है| दीनों के समन्वय से 
पुस्तक का रूप सम्पन्न हो रहा है। यही वेद'हे। वेद में तीनों हैं, अतएव वेद पदाथ का-- 
बिद्यते इति बेदः 'चेति इति वेद “बिन्दति इति बेदः तीनों प्रकार से निवचन किया जा सकता 
है। सत्तार्थक 'बिद्‌ः से विद्यते, ज्ानार्थक देद! से वेत्ति, लाभार्थक “विद से विन्द॒ति बनता हे । 
“विद्यते! सत्ता माव का, 'वेत्तिः ज्ञानमार्व का सूचक है एवं विन्दति रस-मात्र समर्पक है। अतः 
प्र्येक पदार्थ सच्िदानंद है, देद है। 


७छ भागवत-घम्ंम या जीवन की कृताथंता 


से सष्टि के क्रमशः पाँच पुर या मण्डल बने | स्वयंभू , परमेष्ठि, सूर्य, एथिवी, चंन्द्रमा--इईनमें 
तन्रयीवेद्‌ तो स्वयम्भू-सशडल हुआ व ब्रह्म] कहल्लाया । व अथव परमेष्टि होकर सुबरह्य कहलाया। 
ब्रह्म! आग्नेय होने से पुरुष, सुब॒ह्म सोम द्वोने से रुत्नी माना गया। त्रयी वेद या ब्रह्म के मध 
 पतित यजु भाग में 'यत्‌ः---जू? दो तत्व हैं । इनमें 'यत्‌” गति-तच्च है। यही प्राण व वायु नाम 
से प्रसिद्ध है। जूः स्थितितत््व है, जो वाकू, आकाश नाम से प्रसिद्ध है। श्रतः प्राण, वाक्‌ , 
किंवा वायु +- आकाश---रूप स्थिति-गति-तच्व की समष्टि ही यजु्बेद है। प्राणरूप 'यत्‌” के काम, 
तप, श्रम से वाकरूप 'जू? भाग से सर्वप्रथम पानी उत्पन्न होता दै। त्रयी ब्रह्म के वाक-भाग से 
उत्पन्न इसी आप तर्व का नाम अ्रथव वेद हैं। यज़ुरूप स्वायम्भुव ब्रह्म का पसीना ही अथवरूप 
सुधह्य है । इस प्रकार ऋक , साम्‌, यत्‌ , जू भेद से अग्निवेद चतुष्कल्न हो जाता हैं। दूसरा है 
आपोमय सोम (अथर्व वेद) यह भ्ठगु, अंगिरा भेद से दो भागों में विभक्त हैं। घन, तरल, विरल्ल--- 
हन तीन अवस्थाओं के कारण भ्वग आप, वायु, सोम इन तीन श्रवस्थाओं में बदल जाता है। 
एवं अंगिरा अग्नि, यम, आदित्य इन अवस्थाओं में । इस प्रकार आपोवेद षट्कल हो जाता है । 
भ्ुग-अंगिरा रूप आपंवेद के साथ चतुष्कल त्रयी वेद का समन्वय द्वो जाता है। पूर्वोक्त घटकल 
सुच्रह्म, सोम्य होने से स्त्री दै। चतुप्कल त्रयीत्रह्म आग्नेय होने से पुरुष हे। दोनों के समन्वय 
से ब्रह्म-सुबरह्मात्मक विराट पुरुष का जन्म होता है। यद्द वेद-मूर्ति पूर्ण-पुरुष अपने-आपको 
इन्हीं दो भागों में विभक्त कर विराद को उत्पन्न करता है 
द्विधाकृत्वास्मनों देहधर्मन्‌ पुरुषो<भवत्‌ । 
अ्र्धेन नारी तस्थां स विराजमसजत प्रभुः ॥ (मनु १३२) 
ऋक , साम्‌, यत्‌ , जू, आप, वायु, सोम, अग्नि, यम, आदित्य-मेद से वह विराद 
दशकल है। इस प्रकार वह अव्यय पुरुष ही चेद्रूप में परिणत द्ोकर दुशकल हो जाता है 
दुशकल वे विराद ' (शत० १।१,२) यह विराट पुरुष यज्ञ-पुरुष हें। सृष्टि यज्ञरप है। क्योंकि 
अ्रग्नि व सोम के संबंध का ही नाम यज्ञ हैं। अतः उस अव्यय पुरुष का श्रवयव-भूत संष्टि-कर्त्ता 
दशाह्वर विराट ही यज्ञ-पुरुष हैं। 
इस वेद-विज्ञान का तात्पयं यह निकलता है कि वेद व्यक्त ब्रह्म के या सब्टि के मूल 
तत्वों के प्रतिनिधि हैं । जो द्वो । प्रस्तुत प्रकरण में शावद्‌-वेद से श्रभिप्राय सत्य या मूल-ज्ञानदायी 
प्रन्थों से दे । 
ज्ञान-दाता गुरु ऐसा-वेसा नहीं चल सकता । वह ब्रह्म-निष्ठ, शान्त-चित्त द्वोना चाहिए । 
पुस्तक पढ़कर या रटकर 'ब्रह्मज्ञानी? तो बहुरंरे हो जाते हैं, खूब प्रचचन काते फिरते हैं, व बड़े 
प्रन्थ रच डालते हैँ । पर कोरे पुस्तकीय ज्ञान या गन्थ-लेखन से कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं हों सकता । 
उसके लिए बह्म-भाव की ज़रूरत है | ब्रह्मज्ञान के अनुस्प जब्तक उसकी वात्त या ज्ञीवन नहीं 





२ अग्नि-सोमात्मक यज्ञ द्वारा वेद-सत्य वितव होता हैं। ऋग्वेद अग्नि की प्रतिष्ठा 

बंद वायु की, सामवेद आदित्य की, ओर अथर्व सोम की प्रतिष्ठा है। इस तरह अश्नि, वायु, 

आदित्य और वरुण ( सोम ) की प्रतिष्ठा रूप, ऋक ,-यजु-साम-अथर्व-मेद-भन्न वेद अग्नि 

सप है | प्राकृतक नित्य अपाम्पेय वेद का म ते-पिग्ट ऋग्वेद, बहिथिंतत तेजोमएडल साम, साम 
णा ऋगनन्‍तः पाती गतिभावापन्न प्राण-तत्व वजुः है। तीनों का अधिष्ाता ब्रह्म सोम अथर्व है। 


अध्याय ३ : माया, श्रह्म और कमें ड्प्‌ 


न जाता तबतऊ वह च्रह्मनिष्ठ नहीं हों सकता । अहानिष्ठता या ब्राह्यी स्थिति के कत्तण गीता 
(अध्याय २) मेंग्सविस्तर दिये गये हैं । उन गुरों की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य सहज ही शान्त- 
चित्त रहेगा, शान्त-चित्त व्यक्ति ही चंचल, श्रस्थिर अशान्त व्याकुल सांसारिक पुरुष को ,ठसके 
दुश्खों से छुड़ाने का रामबाण उपाय बता सकता दै। अतः उसीकी शरण जाने का उपदेश प्रजुद्ध 
ने पहले दिया | 

» फिर उन गरुदेव को ही आत्मा और इष्टदेव मानता हुआ उन्हींसे 
भागवत धर्मों को सीखे,. जिनका निप्कपट आचरण करने से स्वयं अपने को दे 
डालने वाले श्री हरि पसन्न होते हैं ।? ॥रर॥ 

इसमें ज्ञपनदाता के प्रति श्रद्धा व उसके बताये धर्म के निप्कपंट श्राचरण का उपदेश 
दियो है । योग्य ज्षानदाता या गुरु मिज्ष जाने के बाद उसके वचन व उपदेश पर यदि श्रद्धा न 
रकक्‍्खी जायगी तो. उसके अनुसार घलने का दी उत्साह नहीं हो सकता । इसी तरह यदि उसके 
व्यवहार में ढोंग व बनावट रही तो वास्तविक ज्ञान या फल नहीं मिलेगा । श्रजुकुल फल सच्चाई 
से ही मिल.सकता हैँ । भगवान्‌ भक्त के सरक्ष हृदय को, निमेल भाव को देखते हैं । जद्दोँ रफदिक 
की तरद्द शुद्ध हृदय मिल जाता है वहीं वे श्रपना वेकुण्ठ बना लेते हैं | ऐसा भक्त सममता है कि 
मैंने अपने को भगवान के अ्प॑ण कर दिया है, पर वास्तव में भगवान्‌ ही अपने को उसे दें 
डालते हैं । हर | 
“सबसे पहले मन की सब ओर से असंगता, फिर साधु जनों का संग 
सब प्राणियों के प्रति यथोचित दया, मैन्नी एवं विनय का भाव, शौच, तप 
तितिक्षा, मौन, स्वोध्याय, सरलता, ब्रह्मचये, अहिंसा, सुख-दुःखादि इन्हों में 
समानता, आत्मस्वरूप हरि को सर्वत्र देखना, एकानत सेवन, अनिकेतता, पविन्न 
चस्त्र धारण करना, जो कुछ मिल जाय उसीमें सनन्‍्तोप मानना, भगवत्संबंधी 
शास्त्रा म श्रद्धा रखता, अन्य शास्त्रा की नन्‍दा न करता, सन-वाशा-कम का 
संयम, सत्य भाषण, शमदमादि, विचित्र लीलाविहारी-भगवान्‌ के जन्म, कर्म व 
गुणों का श्रवण, कीर्तन व ध्यान, उन्हींके लिए समस्त चेष्टाएं करना; यज्ञ, दान, 
तप, जप, आचार अथवा जो कुछ भी अपने को प्रिय हो तथा स्त्री, पुत्र, ग्रह और 
प्राण ये सब परमात्मा के अपर कर देना” ॥२३-२४-२४-२६-२७-४८॥ 
या तो इसमें शारीरिक व मानसिक शुद्धि, संयम, सदाचार, एकाम्रता, समर्पण, सबका 
डपदेश दिया गया है परन्तु बाघ्तविक जोर श्रात्मसमर्पण पर ही हैं क्‍योंकि वही भक्ति की परा- 
काष्ठा भ्रौर ज्ञान का भी फल है। पहले तो उन्होंने इस, बात की श्रावश्यकता बताई कि मनुष्य 
अपने ध्यान को दूसरी सब बातों से हटाकर एक इृष्ट वस्तु का ही ध्यान रक्खे । फिर बह सज्जनों 
के संग और सम्पर्क में रद्दे जिससे उसकी असंगत्ता दृढ़ दोती रदे। सबसे पद्दले संग हमें अपने 
देह का छोड़ना चाहेए। क्योंकि आत्सा को सूलकर देह को सहच््च दिया तो वद्द असत्संग के ही “ 
बराबर हैं | तब दुजनों के संग से बचे | फिर वद्द प्राणियों के साथ यथोचित व्यवद्दधार करता रहे। 


, दीनद्वीन प्राणियों पर दया, बराबर वालों के, साथ मेन्नी, उत्तम महापुरुषों के प्रति नम्रता का 
भाव २क्खे । इससे उसे तारतम्थ व विचेक की सिद्धि होंगी । शरीर, वस्त्र, ग्रह आदि को सदा 


७ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


शी 


स्र॒ुच्छ रवखे जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, व मन प्रसन्न रहे । स्वच्छुता केचल बाहरी नहीं, भीतरी 
होनो चाहिए, मन का मेल निकलना चाहिए | वासना ही मन का सेल् है। बासना से तरह-तरह 
के विकार पेंदा होते हैं। उनको कायम रखकर बाहरी सफाई रखना काजल के आसपास साफ़- 
सुथरे काँच गाने जेसा है। भीतर से सन पवित्र है ऊपर से शरीर, कपड़े, घर, सामान आदि 
साफ-सुथरे हैं तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का दूसरा रूप ही समझो । $ 

तप से आशय यहाँ इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के मोहों, कप्टों, कठि- 
लाइयों व बाधाओं को प्रसन्नता से सहन करने च फिर भी अपने ब्त से च्युत न होने की दइृढ़ता 
से हैं । १ 

तितिज्ञा का मतत्नब है शारीरिक कष्टों की सहन करने की आदत डालना--जैसे गर्मी- 
सरदी, परिश्षम श्रादि को सहना | अधिक बोलना या बिना काम बोलना भी अच्छा नहीं है। 
अ्रत्यन्त आवश्यक छुआ तो खुद किसीसे बोल लिया, किसीका बहुत जरूरी व महत्त्वपूर्ण काम 
हुआ और वह आया तो उससे जरूरी बात कर ल्ञी । इस तरह सम्यक्‌ भाषण का ही भाव यहों 
मौन से लेना चाहिए। न किसीकी निन्‍्दा करे न किसीकी मिथ्या स्तुति, इसका नाम मौन है। 
जिसमें जो गुण हो उसे समय पड़ने पर कहना सच्ची स्तुति है। बिना कारण पीठ पीछे किसीके 
अवगुण कहना निन्‍्दा है । निन्‍्द्रा और स्तुति दोनों अवसरों पर यह कल्पना करना कि जिसकी 
निन्‍्दा या स्तुति में करता हूँ वह खुद में ही हूँ, तो अपने-आप मौन सघन लगेगा। 

मोन रद्दकर करें क्ष्या ? तो इसके किए स्वाध्यायथ बत,या। स्वाध्याय कहते हैं सद- 
प्रस्थों के पठन व सनन को । पठन से भी मनन का महत्व अधिक है । बल्कि मनन के बिना पठन 
एुक तरह से निरथंक है। सनन का अर्थ पढ़े हुए पर विचार करना, योग्य-अयोग्य का चिन्तन 
परना, इससे दमारी बुद्धि में स्व्॒तंत्र विचार व निर्णय करने को शक्ति आती व बढ़ती है। इस 
रवाध्याय का परिणाम जीवन की सरलता होना चाहिए। सरल का अर्थ निप्कपट व सत्यमय 
जीवन । भीतर-बराहर एक-सा रहना, मन में किसी प्रकार का पाप, छुत्न, प्रपन्‍्च, छिपाव, दुरत्र 
न रखना । इसका यह अर्थ नहीं कि चाहे जो बात चाहे जिसे चाहे जिल तरह कह दीया कर दी 
ऊाय । यदि किसीने अपनी गुप्त बात हमसे कही है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम 
पर हैं । दूसरों से वद्द ब्राव हम इस.तरह नहीं कद्द सकते कि जिससे उसे हानि पहुँच जाय । उसके 
हित में ही हम उसे जहाँ तक बने उसकी अनुमति से कह या प्रकाशित ऋर ,सकते हैं । सरलता का 
राधा अर्थ यह हूं कि हमारे बात-व्यवहार से किसीकों धोखा न हो, ऐसी घरलता में बढी ,मोहिनी 
होती है । सरल मनुप्य के प्रति दूसरों को अपना हृदय' खोलने में संकोच नहीं होता । क्योंकि 
उससे उन्हें धोखा होने का अन्देशा नहीं रहता। सरलता का अर्थ मर्खता या भोलापन नहीं, 
निष्कपटता दे । जब हम दूसरों से घोखा खा जायेँ तो हम मूर्ख या भोले हैं, जब हम . सावधान 
रहकर धोखेबाजों, कुटिल लोगों से चौंकन्ने रहते हैँ तो हम बुशल., दत्त हें। जब हम दूसरों को 
चकमा व धोखा देते ६ैँ तथ हम कपटी, कुटिल, दुष्ट हैँ। सरलता इन सबसे अनोखी चीज है । 
बढ़ सत्य की भीतर-बाहर साधना से आती हैं। कुटिज् व धोखेब्राज को भी सरक्षता के सामने 
मुक जाना पड़ता दे । सीधा हो जाना पद़ता है । है 


न 


दूसरों के छूदयों में घुल-मिल्न जाने का प्रयत्न काने से सरलता आती है । सामने बाला 


प्रसत की तरह हो था विप की तरह, अ्रपने निज़न्व को ने छोड़ने हुए दोनों में प्रवेश कर जाने की 


हि 
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बत्ति सरलता दे । शकर का करेला बनाया ज्ञाय तो क्‍या वह वढ़्वा लगेगा? इसी तरह भक्ला 
दी बुरे में प्रवेश करे--बुरे का श्रावरण चढ़ा से ता भा बुरे को भक्ञा ही प्रतीत हो जायगा। 
यह ग्रुण सरलता में है । 
ब्रह्मचर्य--को यहाँ शारीरिक श्रथ में लेना चाहिए | क्‍योंकि बरह्मचय का पूण अथे त्तो 
है ब्रह्म का थ्राचार, यह तो बहुत ऊँची स्थिति हुईं । यहाँ तो श्रभो शुरूवात ही है। अ्रतः जननेद्विय 
का संयम इतना ही अर्थ अ्रभीष्ट होगा | यह निश्चित ह्‌ कि सन को काबू से रक्ख बना इल्ड्रया 
का संयम एक हद से आगे नहीं जा सकता । परन्तु मन पर काबू पाने के लिए भी इन्द्रिय-संयम 
से ही शुरूआत करना पड़ेगी । तो जिनसे ऐसा भी बहाचर्य न से क्‍या वे श्रेय सा्ग पर चलने 
का इरादा छोड दें ? नहीं, पहले थे निग्रमित व ब्रहुत मर्यादित स्त्र-खी-संग से शुरू कर । केवल 
सम्तान-उत्पादन के श्र्थ ही संग करें । ख्ी को सोग्य बग्तु नहीं. बल्कि बराबरी का मित्र, साथ्री 
मानने की भावना बढ़ाये | सादा खाना, उचित ब्यायाम, सात्यिक वातावरण, इप्टदेच था कारये सें 
तल्लीनता इन साधनों से बह्ाचये पालन करने में सुगमता होगी । 


बरह्मचर्य के आदर्श के संबंध में गाघीनी के सननीय त्िचार 'संगल प्रभात से यहाँ 
देना उचित है। क्योंकि गॉधीजी अपने थुग के व अपने टंग के एक महान्‌ बरह्मचारी थे । वे 
लखते हँ--अश्रह्मचर्य सत्य अर्थात परमेश्चर-प्राषप्ति का साधन है । जिसने सत्य का पआश्रय लिया 
हैं उसकी उपासना करता है वह दूसरी छिसी भी बस्तु की श्राराधना करे तो व्यभिचारी बन गया। 
फिर बिकार की आराधना की ही केस जा सकती है ? ऊिसकी प्रव॒क्तियों सत्य के दशन के लिए ही 
हैं वह सनन्‍्तान-उत्पन्न करने या घर-गिरस्दे चलाने में पद ही केसे सकता हैं ? भोगविज्ञास द्वारा 
किसीको सत्य प्राप्त होने की श्राज तक एक भी मिसाज्ष हमारे पासे नहीं है। अ्रद्िंसा के पाज्न 
को लें तो उसका पूरा-पूरा पालन भी बह्ायचर्य के बिना श्रसाध्य दे । भ्रद्दिसा शर्थात्‌ सर्चच्यापी 
प्रेम । जिस पुरुष ने एक खत्री को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम सॉप दिया उसके पास दूसरे 
के लिए क्या बच गया ? इसका श्रर्थ ही यह हुआ कि हम दो पहले और दूसरे सब बाद को । 
पतिब्ता स्त्री पुरुष के लिए और पत्नीम्रती पुरुष ख्री के किए सरब्स्व होमने को तैयार होगा। इससे 
स्पष्ट हैं कि उसमें सर्वच्यापी प्रेम का पालन हो द्वी नहीं सकता । क्योंकि उसके पास अपना माना 
हुआ एक कुटस्त्र मौजूद है या तेयार द्वो रहा है । जितनी डसकी वृद्धि उतना दी स्ेच्यापी प्रेस में 
बिज्ञेप होगा । सारे जगत्‌ में दम यहां होता हुआश्रा देख रहे हैं । इसलिए श्रह्विंसाधत का पालन 
करने वाला विवाह के वन्धन सें नहीं पड़ सकता । त्रिवाह्द के बाहर के विकार की तो बात दी क्या ? 

“तव जो विवाह कर छुके हैं उनकी क्या गति ? उन्हें सत्य की प्राप्ति न होगी ? दमने 
इसका रास्ता निकाल्न लिया हैं--विवाहित भ्रविवाद्ित-सा हो जाय । इस बारे में इससे बढ़कर 
झुमे दूसरी बात नहीं मालूम हुई । इस स्थिति का मज़ा जिसने चखा है वह गयाही दें सकता हैं । 
विवादित स्त्री-पुरुप का एक-दूसरे को भाई-बहन मानने लग जाना सारे ऋगड़े-से सुक्त हो जाना है । 
संसार भर की सारी स्लियाँ बहन हैं, माता हैं, लड़की हैं, यह विचार ही मनुष्य को एकद्स ऊँचा 
ले जाने वाज्ञा है | बन्धन से युक्त कर देने वाला हो जाता है । इसमें पति पत्नी कुछ खोते नहीं 
उठ्टे अपनी पूंजी बढ़ाते हैं । कुट्ठम्ब बढाते हैं । प्रेम मी विकाररूप मेल के निकल जाने से बढ़ता 


है । विकार चले जाने से एक-दूसरे के थीच कलह के अवसर कम होते दैं। जहाँ स्वार्थी पुकांगी 
प्रेम है वहां कलह के लिए ज्यादा ग्रुजाइश 


रै 
थ्८ भागवत-घधर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


“पूर्चोक्त प्रधान विचार कर लेने और उसके हृदय में बेठ जाने के बाद बह्यचर्य से होने 
वाले शारीरिक लाभ, वीय॑-रक्षा आदि वहुत गौण हो जाते हैं । जान-बूककर भोगविलास के लिए 
चीय॑ खोना और शरीर को निचोड़ना कितनी बढ़ी सूर्खता है ? वीये का उपयोग तो दोनों की 
शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। विषय-सोग में उसका उपयोग करना 
दुरुपयोग है। और इस कारण वह बहुत-से रोगों की जड़ बन जाता है।.* हु 

“ससे ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काया “से होना चाहिए । हमने गीता में पढ़ा 
है कि जो शरीर को बस में रखता हुआ जान पढ़ता है पर मन से विकार का पोषण किया करता 
है वह मृढ़, मिथ्याचारी है। सबको इसका अनुभव होता है । सन को विकारी रहने देकर शरीर 
को दवाने की कोशिश करना हानिकारक है । जहाँ मन है वहाँ अन्त को शरीर भी घसिदाये बिना 
नहीं रहता । यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को विकारवश होने देना एक बात है, औरे 
मन का अपने ग्राप अनिच्छा से बलात्‌ विकार को प्राप्त हो जाना या होते रहना दूसरी बात है। 
इस विकार में यदि हम सहायक न बने तो अन्त में जीत ही है । हम प्रतिपल यह अनुभव करते 
हैं कि शरीर तो काबू में रहता है पर मन नहीं रहता | इसलिए शरीर को तुरन्त ही चश में करके 
मन को चश में करने का हम सतत यत्न करते रहें तो हमने अपने कत्त'व्य का पालन कर लिया । 
हम मन के अधीन हुए कि शरीर और सन में विरोध खड़ा हो जाता है। मिथ्याचार का आरंभ हो 

*जाता है। पर कह सकते हैं कि मनोविकार को दवाते ही रहने तक दोनों साथ-साथ जाने - 
वाले हैं । 

““इस बह्मचय का पाक्षन बहुत कठिन लगभग असम्भव माना गया दै | इसके कारण 
की खोज करने से मालूम होता हैं कि ब्रह्मचर्य का संकुचित श्रर्थ किया गया है। जननेंद्रिय विकार 
के निरोध-मान्न को ही ब्रह्मचयं-पालन मान जिया गया है । मेरी राय में यह अधूरी ओर गलत 
च्याख्या है। विपय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य हे । जो और इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर 
फेवज्ञ एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयरन करता है वह निप्फल है । इसमें सन्देह क्या है ? कान 
से विकार की बात सुनना, श्राख से व्रिकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्त जक 
वस्तु का स्वाद लेना, द्वाथ से विकारों को उभारने वाली वस्तु को छूना और जननेन्द्रिय को 
रोकने का इरादा रखना शआ्ाग में हाथ डालकर जलने से बचने का उपाय करने जेसा है। इसलिए 
जो जननन्द्रिय को रोकने का निश्चय करे उसका सभी इन्द्रियों को अपने-अपने विकारों से रोकने 
का निश्चय- पहले किया हुआ होना चाहिए । मुके सदा ऐसा जान पड़ा हैं कि ब्रह्मचर्थ की संकुचित 
व्याख्या से नुकसान हुआ है । मेरा तो यह निश्चित मत है ओर अनुभव है कि यदि हम सब 
इन्द्रियों को णुक साथ वक्ष में करने का श्रभ्यास करें तो जननेन्द्धियों को वश सें करने का प्रयत्न 
शीघ्र ही सफक्ष हो सकता है | इनमें मुख्य वस्तु स्वादेन्द्रिय है ।! 


संसार में दो श्राननद हे, विषयानन्द श्रोर ब्रह्मानंद | ये एक ही शआ्रानन्द्र के दो नाम 
हैं । एक शरीर-मोग से प्राप्त होता है, दूसरा श्रात्मा-सोग से । जिस तरह शरीर श्ात्मा का विकार 
है टसी तरह पिपय-सुम्ब भी भदह्मसुख का विकार हं--छाया दे | अह्यचर्थ-साधन का मतक्ब हे 
शरीर-मोग से चचकर अद्ममोग की तरफ मन को ले जाना। शारीर स्थायी नहीं है । उसकी 
दबस्थाएं बदलती रहती हैं। हसलिए उसका थानंद भी अस्थायी और परिवर्तनशील है। आत्मा 
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एक अखण्ड, समरस है। इसलिए उसमें लीन होने का आनन्द भी अखण्ड है। इसलिए इसे 
परमानंद कहा है । 
अहिंसा का अर्थ है प्राणिमांत्र के प्रति समभाव रखकर व्यत्रद्दार काना। श्रपने स्वार्थ 
के लिए किसीको कप्ट न पहुँचाने की भावना भी अ्रहिंसा ही हैं। इसका स्वरूप परिणाम पर 
उतना नहीं जितना कर्त्ता की भावना पर अवलम्बित रहता है। द्वालोंकि पॉरणाम उपेक्षा करने 
जैसी बात नहीं है। अनजान में जो दूसरों को कप्ट पहुँच जाता'है या दवानि दो जाती है, उससे 
कर्त्ता को हिसा का दोप नहीं लग सकता । हाँ, मालूम होने पर उसे दुःख पश्चात्ताप जरूर हीगा। 
इसी तरद्द कुशिक आवेश या क्रोध में बच्चों को उनके हित के ही लिए, जो मार-पीद दिया जाता 
है व बीसाएँ के साथ उनके स्वास्थ्य के लिए जो सख्ती को जाती हं या कमजोर आदमी बहुत् 
बलवान के सहसा श्राक्रमण के मुकाबले में कुछ मारपीट अचानक,कर वे तो बद्द द्विंसा नहीं के 
घरावर हैं । उणिक उद्बेक नहीं, बल्कि वृत्ति ही अ्रदिंसा--दिसा को _सच्ची कसौटी है। दुनिया 
“आचरण को सरलता से देख लेती है, वृत्ति खुद अपने को जल्दी मालूम हो जाती है। दुनिया 
आचरणों के ताँतों से वृत्ति का अनुमान लगाती है । इसीलिए हम केवल वृत्ति के भरोसे अपने 
आचरण या उसके परिणाम की तरफे से उदासोन नहीं रह सकृते । फिर मनुप्य का खून चुसकर, 
लूटकर चींटी, बन्दर, कुत्तों की रक्ता के लिए जो श्रति चिन्ता देखी जाती है वह भी विक्ृत श्रहिंसा 
सममभनी चाहिए । जबतक दम अपने चित्त को राग-ह्वेप से ' मुक्त करने का प्रयत्न नहीं करंगे 
तबतक समभाव या अहिंसा की वृत्ति बनना कठिन होगा । रू गर्थ से राग-द्वे प उत्पन्न होता है। 
स्वार्थसाधक वस्तुओं व ब्यक्तियां के प्रति राग--डचित व शावश्यकता से अ्रधिक प्रेम या 
श्राकर्षणश--और बाघकों के प्रति द्वे प, अ्रुचि, घृणा उत्पन्न होती है । 
जब हम स्वार्थ को छोड़ेंगे या कम-से-कम उसे ऐसी मर्यादा में रक्खेंगे जिससे दूसरों को 
द्वानि पहुँचाये बिना उसकी सिद्धि, द्वोती रद्दे तभी हम राग-ह्व प से छूठ सकेंगे। कुटम्ब, समाज, 
देश व सारे भूमएढल में यदि शान्ति व स्वास्थ्य हम चाहते हों,,व वह रह सकती है, तो अहिंसा के 
ग्रहण व पालन से ही --केवल व्यक्ति-जीवन में नहीं, ससाज-जीवन में सी उसे प्रतिष्ठा देकर । 
जो भगवान्‌ की ओर--समाज व सृष्टिरपी भगवान्‌ के स्वरूप की और--जाना चाहते हैं उन्हें 
व्यक्तिगत दीवन में ही श्रहिंसा के किंचित्‌ पालन से सन्‍्तोष न सानना होगा। बल्कि समाज- 
जीवन में भी उसे प्रचिष्ठ करने के लिए बढ़े उत्साह व लगन से काम करना होगा | हम सदा एक- 
दूसरे का गला काटकर न तो जीवित ही रद्द सकते हैं न पनप ही सकते हैं । हमें परसुपर प्रेम, 
सहयोग, सद्भाव, सौजन्य का मार्ग ही अ्रख्त्यार करना होगा । श्रौर वह अर्हिसा के सिवा दूसरा _ 
नहीं हो सकता । 'मनुष्य-स्त्रभाव से हिंसा नहीं छूट सकती | बुद्ध व ईसा-मसीद्व के' अहिंसा- 
प्रचार का आखिर क्या नतीजा निकला १९ उन्तके अनुयायी देशों में घोर हिंसा फेल रही है तो 
फिर आगे हिंसा के मिटने की क्या आशा को जाय ? ये दलीलें थोथी हैं| प्रत्येक विचारशील 
सनुष्य हिंसा के मुकाबले में श्रहिंसा की श्र छता को मानता है। मनुष्य स्वभावततः तो अहिंसा से 
. दी चलता है, मजबूर होने पर ही हिंसा का आश्रय लेता दहे। इसे वे स्वीकार करते हैं। साम्य- 
बादियों का तो ध्येय ही श्रन्त में समाज से हिंसा का बहिष्कार करना है। उसकी व्यवहर्य॑ता 
पर ही अ्रधिक लोग शंकार्श/ल पाये जाते हैं । किन्तु प्रयत्न करने से संसार में बहुत कठिन व 
अखम्भव सममी जाने वाली बातें भी आसान व प्रत्यक्ष होती हुई देखी जाती हैं । अतएव मनुष्य 
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८० - भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 
का कत्त व्यय इतना ही है कि जो वस्तु उसे आवश्यक व हितकर मालूम होती है उसके लिए बिना 
रुके, उत्साह के साथ दृढ़ता से प्रयत्न करता चला जाय। कोरा विचार, तक, शांका-कुशंका 
करते रहने से सरल वस्तु भी कठिन व पेचोदा बन जाती है वर कार्य करने व करते रद्दन से 
कठिन व पेचीदा वस्तु भी आसान व सरल हो जाती है। 

हृदय की कोसल, स्निग्ध भावना से अहिंसा की उत्पत्ति दै | वद्द दूसरे को अभय का, 
निश्चिन्तता का आश्वासन देंती है, जिसके फल-स्वरूप हमें श्रपने-आप निर्भयता और निश्चिन्तता 
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का वरदान मिल जाता है । अपने उद्देश की सिद्धि के लिए स्वयं कष्ट उदाना--इसका मूल मन्त्र 
ओर एक पहलू है | कष्ट-सहन की इस आँच में तपत्ते हुए भी सासन वाले के प्रति प्रेस की झदुल 
फुद्दार वरसाना, इसका दूसरा पहलू है। परमार्थ को छोड़ दें तो उच्च स्वार्ध-सेद्धि के लिए भी 
अहिंसा रासबाण और राजमार्ग हे । यह पढने व सोचने का विपय नहीं, करने का है। जैसे-जैसे 
झाप अनुभव व प्रगति करते जायेंगे इसके स्वाद, सुख, लाभ का परिचय अपने-आप आपको 
होता जायगा | जो भगवान्‌ के मार्य पर चलना चाहते हैं उनके लिए तो यह एक प्रनित्राये 
ह्वाः्हें। * 
श्री ज्ञानदेव ने अहिसा वत्ति का वर्णन बडी ललित भापा में किया हे--“अहिंसा का 
अनेक प्रकार से वर्णन किया गया हैं। आर सताभिमानियों ने उसका निरूपण श्रलग-अलग 
क्या हे, परन्तु वह ऐसा ह जसे त्रक्ष की शाखाएं काटकर तने के चारों ओर उनकी बागुर बनाई 
जाय अथवा जेसे अपने बाहु तोडकर पक्ाये जाये व डनसे भूख की पीड़ा शान्त की जाय, अथवा 
किसी देवता का सन्दिर तोड़ बाग बनाई जाय क्‍योंकि कर्मकाण्ड का निर्णय ऐसा हे कि हिंसा से 
ही श्रहिंसा उत्पन्न द्वोती है । वे कहते हैं कि अनाब्रुष्टि के उपद्रव से सम्पूर्ण विश्व पीड़ित द्वोता हे । 
इसलिए श्रनेक पर्जन्यव॒श्ि-यज्ञ करन चाहिए । परन्तु इन यज्ञों के मूल में स्पष्ट पश॒ु-हिला ही 
रहती ह | वो फिर उनसे अहिंसा का तट केस दिखाई दे सकता दे ? केतल हिंसा बोइएु तो क्‍या 
हिंसा उपजेगी ? बास्तव में श्रह्िला का शरीर में व्याप्त हो जाना मनुष्य के आचरण से जाना 
जाता हैं ! जेसे कसौटी से सोने की जाति व्यक्त द्वोती हैं बेसे ही ज्ञानव सन की भेंट होते ही 
अ्ििंसा का रूप प्रकट होता है । उसका स्वरुप सुनो--तरक्षों को न ज्ांवते हुए लहरों को पाँवों 
से न तोटने हुए पानी की रिथिरता न सिटाते हुए श्रामिप पर दृष्टि रखकर जेंसे बगुला जल में 
मपट कर किन्तु घीरे-से पॉय रसता है, अथवा अमर जेसे केसर के हटने के डर से कमल पर धोरे 
से पाँच रखता है चसे द्वी परसाणुओं में छोटे-छोट जीव भरे हुए जान जो पुरुष उनपर से अपने 
पाँव करूणा से थ्रान्दादित कर चलता है, जो जिस मार्ग से चलता हैं उसे करुणा से भर देता हें, 
जिस दिशा की शोर देग्वता है उसे श्रेमपूरित कर देता है और जो श्रन्य जीवों के तले अपना जी 
बिद्धा देता है, इस प्रकार जिसके ज्तन से चलने का वर्णन अथवा परिमाण नहीं हो सकता; बिरलल 
प्रम से बच्चों को मुह में पकट्ती है तो जसे उन्हें उसके दाँतों की श्रणियाँ नहीं लगतीं श्रथवा 
बास्सस्यमयी साता बालक की बाद जोहती है नो डसकी इष्टि में लेसी कोमलता होती है, श्रथवा 
छमल-दल को धीरे-धीरे द्दिलाकर ली हुई बायु जिस प्रकार नेत्रों को झूदु लगती हैं, बली सखदता 
सो सूमि पर पाँव रेफर चलता है उसके पांव लगते ही जीवों को सुख्र होता हैं; वह भ्राहिस्ता 
घलते एप यद्वि कृमि-क्रीटक देख ले तो सोचकर घोरे-से पलट जाता है। जीत्र जानकर तूणा को 
भी नही बोथता तो फिर किसी जीव की श्रवगगाना क्रस्के जाने की बात ही क्या ? मिसकी चाल 


रु] 
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: में कृपा-रूपी फूल भ्रौर फत्न थाते हैं और जिसके वाचिक फर्म यदि देखो तो ऐसा मालूम होता हेँ 
मानी उम्तकी वाणी से दया जीवन धारण करती है, जिसका श्वाप्त लेना ही सुकुमार है, जिसका 
सुख प्रेम का नहर--अ्रहूट भण्डार--ह झौर दाँत क्या हैं मानो माधुय के अंकुर फूदते हदें । 
चाणी के आगे-आगे प्रेम पस्ीजता है और भक्तर उसके पीछे-पीछे 'चक्नते हैं, शब्द पीछे प्रकट ट्वोते 
हैं; परन्तु कृपा पहले, यह समझकर कि कुछ बोलूँ वो कदाचित्‌ मेरे वचन किसीकों ज्ञग भ 
जायेँ | श्रतः अब्वल तो बोलता दी नहीं भौर यदि बोलते हुए कोई श्रधिक शब्द निकल जायें 
तो जिसके मन में यह भाव रहता है कि क्िसीका मर्म-डेद न हो शौर किसीके मन में सन्देह 
उत्पन्न न हो या प्रचलित बाव न कट जाय अभ्रथवा सुनकर कोई डर न ज्ञाय श्रथवा उत्नदकर 
गिर न पढ़े । एवं किसीकों कलेश न हो तथा कोई श्रॉल् उठाकर न देखे भौर यदि कद्राचित्‌ 
किसीकी प्रार्थना से बोलने को उद्यन हो वो जी श्रोता््रों को माता-पिता के समान प्रेमी जान 
पड़ता है, मानों शब्द-श्रह्म ही मूर्तिमान्‌ हो श्राया हो, श्रथवा गंगा का जज्न ही उचछुलता हुआ 
दिखाई देता दो, श्रथत्रा जैसे पत्िग्रता को बृद्धाउस्था प्राप्त हुई हो । जिसके शब्द सत्य भौर सदु, 
परिमित और सरस होते हैं, मानो श्रम्धत की लहरें हों, विरुद्॒वाद का बत्न, प्राणी को ब्याकुल 
करना, उपहास करना, छूल करना, स्म-स्पर्श करना, प्रतिज्ञा, अ्वसान, कपट, आशा, शंका 
शोर प्रतारणा भ्रादि दुग्यु शो क्वा जिसकी वाणी में श्रामात भी नहीं रहता। जिसकी दृष्टि भी 
स्थिर रद्दती है, मानो भूत-मात्र में जो परव्रह्म भरा है उसमें कदाचित्‌ इष्टि चुभ जाय इसक्िए 
जो प्रायः किमी श्रोर देखता ही नहीं और यदि किसी समय श्रान्वरिक कृपा से श्रॉखें खोलकर 
देखे तो जैसे चन्द्रबिम्ब से निकलती हुई धाराएं गोचर नहीं द्ोतीं डिन्तु चकोरे एकदम आनंद 
में कूमने कगते हैं, वेसा द्वी प्राणियों का हाल द्ोवा है । जो किसी शोर भी देखे परन्तु ऐसे प्रेस 
के साथ कि वैसा श्रवलोकन-प्रेम कर्मी भी नहीं जानती, भूतमात्र क्षी ओर जिसकी दृष्टि हस प्रकार 
की रहती है । जिसके पर भी स्थिर रदते दें; कृतछत्य दो जाने के कारण जेसे सिद्ध पुरुषों के 
मनोरथ ज्यापार-रद्वित हो जाते हैं वेसे ही जिसके हाथ क्रिय्रारहित, कर्म करने में असमर्थ और 
कम का त्याग ऊिये हुए रहते हैं, जेसे ईंधनरद्वित व छुमी हुई अग्नि हो श्रथवा गूगे ने मोन 
धारण किया दो वेसे ही जिसके द्वार्थों को कुछ कत्त व्यता बाकी नहीं रद्तती श्रौर वे श्रकर्ता होकर 
ग्रह्म के पद पर भ्रां बेठते हँं--वायु का धका पहुँचेगा, श्राकाश को नख क्षम जायगा--इस बुद्धि 
से हाथों को द्विलने नहीं देता तो फिर शरीर पर बेठी हुई मक्खियाँ उद़ाना शथंवा आँखों में 
घुसते हुए कीढ़े उड़ाना श्रथवा पशु-पत्तियों को डर की मुद्रा दिखाना इत्यादि बातें कहाँ रहीं ? 
जिसे ढण्ढा-ब्कड़ी भी नहीं भाती तो फिर शास्त्रों का कद्दना द्वी क्या है ? श्रगर अवसर आये 
तो जिसके हाथों को यही श्रभ्यास रहता दे कि वे जुड़ जायें अथवा अभय देने के लिए उठ जायें, 
अथवा गिरे हुए को उठाने के लिए फेल जायें, श्रथवा आत्त' को कोमल्ता से स्पर्श करें, पशुओं पर 
भी जिसके हाथ ऐले फिरायरे जाते हें कि उनके स्पर्श के सामने सलयानिल भी तीध जान पड़ता है 
ओर जो सर्वदा मुक्त रहते हैं जैसे चन्द्रन के शीतल श्रवयव न फलने पर भी निष्फ़ज्न नहीं जान 

पढ़ते । सार बात यद्द है कि जब मन में खूब श्रढिसा भरी रद्दती है तब पके हुए फल की सुगन्‍्ध 

की तरह प्रेम से प्रकद हो निकलती दे | एवं इन्द्रियाँ मन की ही सम्पदा खर्च कर श्रदिंसा-रूपी 

व्यापार करती हैं । पंढित जैसे बालक का हाथ पकद़ कर आप ही स्पष्ट अक्तरों की रेखाएँ लिखते 

दैं बेसे दो मन अपनी द्यालुता द्वाथ-पाँवों को पहुँचाता है और उनसे अहिंसा प्रकट करवाता है । 
- / 


घर भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थतां 


गाँधीजी मंगन्न प्रभात में लिखते हैं--“सत्य की, अद्विंसा की राह जितनी सीधी दै 
उतनी तंग भी है। खांडे की धार पर चकने के समान दे ! जरा च्‌के कि आये नीचे धम से; पल- 
पत्न की साधना से ही उसके दर्शन होते हैं । जिज्ञासु या साधक के सामने यह सवाक्ष खड़ा हुआ 
कि मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके लिए जो नाश करना पड़े वह करता हुआ शागे 
बढ़े । उसने देखा कि जो नाश करत्प है वद्द तो आगे नहीं बढ़ता, दुर पर ही रह जाता है, संकट 
सहता है ठो आगे बढ़ता है। पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह 
बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए जैसे-जेसें नाश करता जाता है वेले-वेसे पीछे रद्दता जाता है । 
सत्य दूर हृटता जाता दे । 
५ हमें चोर सताते हैं । अपनी रक्षा के लिए हमने उन्हें दण्ड दिया । उस समय वहां से 
जरूर भाग गये, लेकिन दूसरी जगह जाकर संघ मारी | पर वह जगद्द भी हमारी है। यानी हम 
अँधेरी गन्ली में जाकर टकरायरे | चोर का उपद्वव बढ़ता गया; क्योंकि उसने तो चोरी को अपना 
कत्तव्य मान क्षिया दे | हम देखते हैं कि इससे तो अच्छा यही दे कि चोर का उपबन्नव सद्द लिया 
जाय । इससे उसे समर अ्रावेगी । इंतना संहने पर हम देखेंगे कि चोर हमसे भिन्न नहीं हैं। 
हमारे तो सब सगे हैं, सब दोस्त हैं, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती । लेकिन उपक्वत्र सहते जाना 
भी वस नहीं | इससे कायरता पेदा होती दै | अतेः हमें अपना दूसरा विशेष धर्म दिखाई दिया । 
चोर जब अपने भाई-बन्धु हैं तो उमेमें चह भावना उत्पन्न करनी चाहिएु। श्रर्थात्‌, हमें उन्हें 
अपनाने का उपाय खोजने तक का कष्ट सहने को तैयार होना चाहिए । यह अ्रद्विता का भागं है। 
इसमें उत्तरोत्तर दुःख सहन करने की जरूरत है, अद्दद धीरज सीखने की जरूरत हैं। और यदि 
यह सफल द्वो जाय तो श्रन्त में चोर साहूकार वन जाता हैं । हमें सत्य के श्रधिक स्पष्ट दुर्शन 
होते हैँ । हस प्रकार हम जगत्‌ को मित्र बनाना सीखते हैं। ईश्वर की, सत्य की महिमा अधिक 
सममते हैं, संकट सहते हुए भी शान्ति-सुख बढ़ता है, साहस भी बढ़ता है श्रौर हम शाश्वत- 
अ्शाश्वत्त का भेद श्रधिक सममने लगते हे, कत्त व्य-श्रकत्त व्य का विवेक अच्छा लूगने लगता हे, 
गव मल जाता हैं, नम्नता बढ़ती हूं, परिग्रद्द श्रपने-श्राप घट जाता है ओर देह का मंज्ञ रोज-रोज 
कम हद्ोता जाता है । 
यद्द श्रदिंसा वह्द स्थूल्न वस्तु नहीं है, जिसे श्राज हम देखते हैँ। किसीकों न मारना 
तो है ही । घुरे विचार-मात्र हिंसा हैँ | उतावक्षी---जल्दुबाजी--ढिंसा है, मिथ्याभापण हिंसा है, 
जगत्‌ के लिए जो वस्तु ग्रावश्यक है उसपर कब्जा रखना भी हिंसा है । लेकिन जो हम खाते हैं 
यह जगव्‌ के लिए श्रावश्यक है । जहाँ खद्दे हैं वहाँ सेकड़ों जीव पढ़े पेरों तले कुचंल जाते हैं । 
यद्द जगद्द उनकी हूं तो फिर क्‍या पश्रास्मदस्या कर ले ? तो भी निस्तार नहीं। विचार में देह का 
संसग छोड़ द तो प्रन्त में देह हमें छोट दगी। यह मोहरद्वधित स्वरूप सत्यनारायण हूं । यह 
दर्शन झधघीरता से नहीं होते । यह देह हमारी नहीं है । हमें मिक्नी हुई घरो दर हैं, ऐसा समझकर 
हुसका उपयोग करते हुए हमें थ्रागे बढ़ना चाहिए । 
इतना सब समझ लें कि अर्दिसा बिना सत्य की खोज श्रसम्भव हैं। श्रेंसा व सत्य 
मिक्‍्टे की अथवा चिकनी चिकती के दोनों पहलुओं की भांति पिवकुल एक-समान हैं । उसमें उल्नटे- 
सीधे यो पद्दचान कैसे हो ? तथापि श्र्दिसा को साधन शरीर सत्य को साध्य मानना चाहिये । 
साधन एमारे हाथ की यात है | इससे श्रद्दिता परम धर्म माना गया। सस्य परमेश्वर हमा। 


ह। 
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साधन की चिन्ता करते रहेंगे तो साध्य के दुर्शन किसी दिन कर द्वी लंगे। इतना निश्चय कर 
ल्षिया तो जग जीत लिया ।” 

संसार में सुख-दुःख का दौरा द्वोता ही रद्दता है । यथ्पि इसका झुख्य संबंध प्रधानत 
व्यक्ति के अपने कर्म से है तथापि “आासमानी-सुलतानी” कारण भी निमित्त हुआ करते हैं। भक्त 
या साधक को चाहिए कि पहले तो ऐसे क्रमों से ही बचे जो दुखदायी हों । फिर भी जो दुःख थआा 
पढ़े तो उसे दिम्मत से सदे घ सुख भरा जाय तो उसमें बद्द न जाय। दोनों के प्रति वद्द समता या 
उदासीनता का भाव रखे । नारायण सुख-दुःख उभय अ्मत फिरत दिन रात, बिन चुलाय ज्यों 
आ रदे विना कहे त्यों जात ।! ऐसी निश्चिन्त बृत्ति मन की बनावे | यद्दी बात हर्ष, शोक, लाभ, 
हानि, संयोग-वियोग आदि: के अवसरों की समझो चाहिए | इन्हें इन्द्र कहते दें। 

सुख वा यदि वा दुश्खं प्रियं वा यदि वा$प्रियम्‌। 

प्राप्तमप्राप्तमुपासीठ हंदय्रेनापराजितः ॥7_ ह ड 
यह घाकय हृदय में अंकित कर रखना चाहिए । 

इतनी साधना के -बाद अरब साधक को सब जगह भगवान्‌ को ह्वी व्याप्त देखने का 
अभ्यास करना चाहिए, जो कि झ्ात्मरू्प से सब चराचर में रमण कर रहा है । इसका श्रथ यह 
है कि वद्द अपने श्रस्तित्व को भी स्वतंत्र व एथक न माने । जब सारी र॒ृष्टि हरिमय है, हरि का 
ही रूप है तो वद्द स्वयं उससे केसे बचेगा ? श्रोर यदि वह भी दरि का ही रूप है तो फिर डसे 
अपने स्वतंत्र व प्थक्‌ अस्तित्व का -ज्ञान, भान या अभिमान केसे रहेगा ? जो सर्वत्र हरि को 
देखेगा बह किसकी घुराई करेगा, किसे शत्रु सममेगा, किससे लढ़ेगा ? 

एकान्तसेवन से श्रभिप्राय-यहाँ भीड-भड़क्के, प्रसिद्धि, विज्ञापनथाजी से बचने का है । 
जो इनके फेर में पड़ जाता है उसकी साधना छूट जाती है, अपितु अ्रष्ट हो जाती है। इनकी चाह 
उन्हीं लोगों को होती है जो अपने ल्चय की सिद्धि को मुख्य नहीं, बल्कि भीतर-ही-भीतर अपनी 
कीर्ति को सुख्य मान रहे हैं | दुनिया का रिवाज दे कि जो कीर्ति व प्रसिद्धि के पीछे पड़ता है 
दुनिया उससे नफरत करने लगती है व कीर्ति भी उससे दूर भागती दै। इसके त्रिपरीत जो अपने 
काम में ही मगन रद्दते हैं उनकी कीर्ति फैलाने वाले-अनेक ज्ञोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए 
घेर्य की आवश्यकता दै । एक संस्कृत कवि ने स्तुति के लिए जो कहा है चद्दी कीर्तिप्-सिद्धि पर 
भी भलीभाँति लागू होता दै--“यह स्तुति-रूपी कन्या अ्रभी तक कुँवारी ही बनी हुई है-- 


चरमाल्ा द्वाथ में द्षिए-लिए घूमती दे, इसके अनुरूप कोई पर ही नहीं मिलता; क्योंकि विद्वान 
उसे नहीं चाहते व मू्खो को यह स्वयं नहीं चाहती ।” हि 


जिन भक्तों ने-किसी सेवा-का्य को ही भगवान्‌ की भक्ति या सेवा का साधन मानकर 
अपनाया दे उन्हें समाज को अपनी सेवा का दिसाब देना पदता है। समाज के खर्च से जो काम 
चत्नतां है उसका द्िसाब लेना समाज का व देना सेवक का कत्त'ब्य है। उसका विवरण समाज 
के सामने उपस्थित करना इसके अन्तर्गत स्याज्य नहीं है। 


- एकान्त सेवन का शाब्दिक अर्थ ही लिया जाय तो डसकी. श्रावश्यकता साधन-काज 


में ही समझना चाद्धिए। इृष्ट सिद्धि होने परं तो समाज के द्वित के क्षिए दर्में समाज में द्वी श्रघिक- 
तर रहना होगा । 


घ््े भागवत्त-धर्म या जीवन की कृताथता 


अनिकेतता से तात्पय॑ किसी प्रकार के परिप्रह न रखने से है। घर, जमीन, 
जायदाद जेंसी कोई चीज अपने स्वामित्व कौ न रखे । संसार की सच वस्तुओं पर ईश्वर का-- 
साम्यवादी की भाषा में समाज का--स्व्रामित्व माने | जो-कुछ प्राप्त हो या करे वह ईश्वर को--- 
समाज को चढ़ा दे। उसके उपयोग के वाद जो बचा-खुचा--प्रसाद--:यज्ञशिष्ट' रहे उसे श्राप पा ले । 
इसी दुक्ति का संकेत 'अनिकेतता' के हरा किया गया है। अतः जो-कुछु मिल जाय उसमें सन्‍्तोष 
मानने की थ्रादत डाज्षना चाहिए | श्रपनी जरूरतों के स्रिए दूसरों पर अन्याय, अ्र॒त्याचार किसो 
दशा में न करना चाहिए । दूसरों को ठगकर, धोखा देकर अपना निर्वाद्द करने का यत्न न करना 
चाहिए । धर्म-पूर्वक सेवा करते हुए जो सद्दज-रूप से मित्र जाय उसीको भगवान्‌ का श्रनुग्रह 
समफ़कर प्रसन्न रहना चाहिए। 

पठन-पाठन भी पेसे ही अन्थों का करना चाहिए जिनसे हमारे श्रन्द्र सद्भावनाएं 
ठदय हों, सद्दिचार जाम्रत हों, सस्कर्म की प्रेरणा' हो । भगवान्‌ क्‍या है, सृष्टि से व जीवों से 
उसका क्‍या संदंध है, जीवों के कल्याण के लिए उसकी क्या श्राज्ञाएं हैं, इन बातों का अ्रध्ययन 
व चिन्तन करता रद्दे । दूसरी वाहियात, गन्दी, निरथंक किताबों के बदले ऐसे भागवत्‌-शास्त्र पर 
प्रद्धा रखना दी कल्याणकारी है। याद रखिए कि भगवान्‌ उसके स्वरूप से जुदा नहीं दो सकता । 
युद्ट सृष्टि ही भगवान्‌ का स्वरूप है। इसे छोड़कर उसे कहीं अन्यत्र ह्ढ़ने की जरूरत नहीं है । 
इसकी सेवा ही भगवान्‌ की सेवा है। इसके जीवों का तिरस्कार भगवान्‌ का तितसकार है। उनका 
पीडन-शोपण भगवान्‌ का पीड़न व शोपण हैं। भगवान्‌ की चर्चा व गुणान॒ुवाद करने वाले 
शास्त्रों से भिन्न दूसरे शास्त्र भी एँ जिनमें समाज की उन्नति, व्यवस्था-संत्रंधी अनेक विपयों की 
घर्चा ई--जेंसे समाज-शास्त्र, श्र्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र श्रादि। हम जब राष्टि 
में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ मानते ही नहीं हैं, तो दूसरे शास्त्र भी प्रकारान्तर से भगवान- 
संबंधी शास्त्र ही हो जाते हैं। भ्रतः उनकी निन्‍दा न करनी चाहिएु। भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वाले 
भगवान्‌ की मूज्न एकता, व्यापकता को भूलकर संकुचित चृत्ति से अपने साम्प्रदाय्रिक साहित्य की 
स्तुति व दूसरों के साहित्य की निन्‍दा करते हँ। यह ब्ृत्ति दूषित है. और भगवान्‌ को श्रप्रिय 
तथा एम्में उससे दूर ले जाने बाली है| भगवान्‌ राम ने दनूमानजी ले कहा है-- 

'पो शअ्नन्य जाके श्रसि मति न टर्राहें हन्नुमन्त । 
में सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवन्त ॥7 

सचराचर-रूप भगवान्‌ दमारा स्वामी है । दम उसके सेवक हैं । ऐसी जिप्तकी भावना होती है 
यदी अनन्य भक्त है। वह निन्‍द्रा केवज्ञ पाप की, चुराइयों की, कुकर्मो की, कुमार्गों की, कुसंगति 
की करेगा | झ॒िसी ब्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, अन्य, या शास्त्र की नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति, धर्म, 
समाज, सम्प्रदाय, ब्यवस्था और शास्त्र नहीं हो सकता, जिसमें केवल घुराई दी हो | श्रतः किसीकी 
ऐस्ान्तिक निम्दरा कमी नहीं की जा सकतो | हाँ, जिस श्रंश में घुराई हो, जिस कार्य में घुराई हो, 
उसकी उसी अंश तह निनन्‍द्रा--श्रालोचना श्रावश्यक्र है श्रौर वद्द ल्वाभदायी भी होती है । -फिर 
निन्‍्द्रा व ग्राछ्योचना करे का श्रधिकार भी चाहिए। जो न्यायद्ृत्ति से व समभाव से निष्पष्त 
दीकर घिचार कर सकठा है, बद्दी प्रसंगानुसार आ्राज्नोचना व निन्‍्द्रा करने का पात्र कहा जा सकता 
है । यदि दिसछाना झालोचना ऋटलाती ई । गुय-दोप दोनों का विश्लेण्य करना समात्नोचना व 
सोगों की निगाह में गिराने का ठपाय निन्‍्द्रा कद्लाती दै। निन्‍्द्रा उसी श्रत्रस्था में ऋरने की 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म ओर कर्म ८५ 


आवश्यकता उत्पन्न होती है जब सुधार के उपाय बेकार साबित हुए हों और जनमत को 
श्राकर्षित करना अनिवार्य हो गया हो। शुद्ध द्वित-भाव से ही यह सब करना जायज ह्दो 
सकता है । |ल्‍ ड़ 

अनावश्यक वस्तुओ्रों का उपयोग या उपभोग न करना संयम है। मन के हान्िकर 
या निरर्थक संकल्पो-विचारों को रोकना मानसिक संग्रम हैं । फेजूल गपशप न लगाना, ऊठ- 
पटांग न बकना, उचित आवश्यक व हितकर ही बोलना, वाण्यी का संग्रम हैं। इसी तरह अपने 
को गिराने या दूसरों को द्वानि पहुंचाने वाल्ले कामों ले बचना कर्म का संयम द्व। संयम दूसरों को 
उनकी सुख-सुविधा स्वतंत्रता की सुरक्षिता की गारण्टी देता है व आसपास विपय-भोग व 
घुराइयों से बचने की किल्ेबन्दी करता है। कोई भी काम सम्पूर्ण तभी कद्दा जा सकता है जब 
मन, वचन, कर्म--तीनों का मेत्न उसमें हो 


सत्यभाषणशु--शुरुवात का नियम है। कम-पे-क्स माँग है। मन में हम जिस वस्तु 
को जेंसा सममते हैं बसा ही मुह से कहना सत्यभापण ह। मन सें।जो-बुछु हैं ससी बिना 
विचारे कह ढालना सत्यभापण के लिएु जरूरी नहीं है, यह अविवेक है । जो-कुछ हमारे मु ह से 
निकले वह हमारे शआआन्तरिक भावों का प्रतिनिधि हो और सामने वाज्षा धोखे सें न पढ़े-- यह 
सत्यभापण के ज्षिए लाजिमी है। सत्यभापण से द्वी मनुष्य की प्रतिष्ठाव साख रहद्दती है। 
साधारण समाज-व्यवहार के लिए भी श्रावश्यक द्वे तो फिर जो व्यक्ति भगवान के रास्ते ही चल 
पड़ा है उसके लिए तो श्रनिवाय ही हं । 


मन्त की शान्ति को शम और इन्द्रियों के संयम को दस कहते हैं । दमारे कार्य-जगत्‌ में केसे 
ही भूचात्न श्रावें, पर सन ठप्तो तरह श्रिग, अटल, स्थिर बना रहे जैसे तूफान व लहरों के उठने 
पर भी समुद्र बहुत हुश्ना तो उसका क्दरं ऊपर-ही-ऊपर सत्तह पर उठकर खतम द्योगई', भीतरी 
शान्ति, स्थिरता, ज्यों-की-स्यों श्रविचल्ष रद्दी । मनुप्य जबतक विपय-भोग, स्वार्थ, महस्वाकांक्षा 
को श्रपनाये रखता द तबतक यह शान्ति उसे नसीब नहीं हो सझती । इस मानसिक शान्ति का 
पद्दला कदम है दम--इन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न | यद्द नियम बना लेना चादिए कि 
आ्रांख से हम भगवान्‌ का ही रूप देखें--अपने उच्च लच्य या पविन्न हृष्ट के रूप--सोन्दर्य के 
सिवा दूसरी किप्ती वस्तु के रूप पर ल्द्ट न हों--कानों से उप्तीकी चर्चा सुन, मुह से उसीके 
सम्बन्ध में बात कर, हाथ-पांव सब उसीको सिद्धि में जुट पढ़े । जब इन्द्रियां वेकाबू होने लगें 


तो उपवास या शारीरिक श्रम्म के किप्ती काम में उनको क्गाकर थकाने का उपाय किया जा 
सकता है। | ४ 


अन्त सें अपना सर्वस्व भगवान्‌ के समर्पण काना दे । इसके दो भाग हो जाते हँ---एक तो 
भगवान्‌ सें तन्‍्मय दो जानो---उसीकै जन्म, कर्म, गुणों का श्रवण, कथन-कीर्तन और ध्यान, दूसरे 
उनके प्रत्यथ श्रपनी सत्र क्रियाएं--यज्ञ, दान, जप, तप, आचार व सब प्रिय वस्तुएं--रुन्नी, पुन्न 
गृह, प्राण, श्रादि---अपंण कर देना । पहला भाग चित्त की एकाग्रता से सम्बन्ध रखता है, दूसरा 
हमारी भावना के उत्कर्प से । एक भगवान्‌ में ही हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाने से हमको सब कुछ 
जगह-जगह वह्दी दिखाई देने लगता है; जिसका फल यद्द होता है कि हम अ्रपने-आपको सर्वथा 
उसीके अधीन, उसीमें ज्लीन, उसीमें ब्याप्त पाते हैं श्र श्रपनी एथक सत्ता को भूल जाते हैं। 
फिर जीवन में दम जो भी कुछ करते हैं वद्द सब्र उसीके लिए, उसीका हो जाता है । हमारा 


व 
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ध भागवत-धम या जीवन की कृतार्थता 


जो-कुछ प्रिय है, वह सब्र उसीका है, वही तो दै। इस सीमा तक पहुँछना ही माया को पारकर 


जाना है । भगवान्‌ हमसे जुदा है? यह माया का प्रभाव है । “भगवान्‌ हममें है, _हम भसगवान्‌ू 
में है? यह माया का अ्रभाव है।. ' 


भक्ति के भी दो रूप दँ---एक तो यह कि भगवान्‌ को एक ब्यक्ति मानकर उसका श्रवण- 
फीतन थ्रादि करना; दूसरा उसको सष्टि्यापी, सखष्टिख्प मानकर उसकी सेवा करना । पहली 
साधना भक्ति की प्रारम्सिक पश्रवस्था है, दूसरी अन्तिम । बू'द को पक्रड़कर वह सिन्धु को पा गया, 
मूर्ति को अददण करके श्रसलियत तक पहुँच गया। जब हमने सष्टि-ब्यापक विश्व-रूपक विराट 
परमात्मा को पहचान लिया, उसके श्रपेण अपने को कर दिया तो फिर हमारी सब चेष्टाएँ, क्रियाएं, 
कर्म-कलाप उसीके लिए हुए । यही भाव समाज में अन्घुभाव, समभाव, दयाभाव और इनसे 
उत्पन्न सेवाभाव की बुनियाद है। मलुष्य सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है, सुख के लिए नहीं । 
सेवा ही उसके लिए सुख दे | सेवा ही उसके लिए कर्त॑व्य है। क्‍योंकि जहां जो श्रभाव है उसकी 
पूर्ति करना सेवा हैँ | वह अभाव चाद्दे व्यक्ति का हो, समाज का हो, जाति का होया सारे जगत्‌ 
का हो । सम्पूर्णता का श्रमुभव सुख की पराकाष्ठा दै | उसमें कमी या न्रटि का होना ही अ्रभाव है 
ओर यही दुःख का कारण होता हैँ । इसका निवारण सुख है । सम्पू्णता में शरीर, मन-वुद्धि, 
भ्रास्मा--ती नों के पूर्ण विकास व सम्पन्नता का भाव समाया हुश्रा है। शरीर का पूर्ण धवस्थ होना, 
मन-चुद्धि का शुद्ध व पुष्ठ होना तथा श्रात्मा का निर्मल वजल्लिए्ठ च व्यापक होना सम्पूर्णता का 
संकेत करता दे । व्यक्ति घ समान दोनों का--शरर्थात्‌ ब्यक्ति के ऐकान्तिक व सामाजिक दोनों रूपों 
या श्रंगों का हृतना विकसित हो जाना संपूर्णता की सीमा तक पहुंचना है । ब्यक्ति का श्रपने तऋ 
सीमित रद्दना जीव-भाव व विश्व तक व्यापक द्लोना शिव-भाव है। जीव व शिव दोनों के 
सामंजस्य में सम्पूर्णावा दे । जीव घोर शिव श्रर्थात्‌ व्यक्ति व समाज के जीवन में सम्पूर्णता को 
सामने रएते हुए जो भी च्रटि, कमी या अभाव प्रतीत द्योता हो उसको पूर्ति करना परमात्मा की 
सेवा करना है | परमोस्म-समर्पण का यद्द चांछनीय फल है। सम्राज की, दीन-दुखियों, श्रनाथों, 
पीढ़ित-पतितों की सेवा से सगवान्‌ को पाने में भी सद्दायता मिलती है भर भगवान्‌ को पा जाने 
के याद इससे श्रास्म-सन्तोष व शान्ति मिलती है। कर्तब्य-्पालन का या भगवान्‌ की सेवा कर लेने 
का झात्म-सुस मिलता है जिसके बराबर संसार में दूसरा सुख नहीं दे । बल्कि यह कटद्दा जाय वो 
धर्ज नहीं कि दुनिया में सच्चा, असगड, पूर्ण सुख यदि कुद्ध दे तो वद्द यही दे । 

“इसी प्रकार कृष्ण ही जिनके आत्मा और स्वामी हैं उन पुरुषों से प्रेम 
करना, स्थावर जंगम दोनों प्रकार के जगत्‌ तथा महात्मा और साधुओं की सेवा 
फरना, भगवान्‌ के परम पावन गुणों का परस्पर कधोपकथन करना तथा जिससे 

3 जे कस छा कर ६. 
आपमस में प्रेम, सन्‍्मान व शान्ति का विस्तार हो, ऐसे ही कर्म करे ।2 ॥२६-३०॥ 
फिर यह ऐसे लोगों से प्रेम बढ़ावे सिन्‍्दोंने अपने को भगवान्‌ यथा समाज या पिरव के 
हाथों में सांप दिया हो भीर इन्‍्द्रींशो जिन्‍्दोंने अपना श्रात्मा, प्राय, स्वामी सब कुछ भान द्विया 
हो । रिन्‍्नु इतने ही से उसे संतोष न माम लेना चादिए, बक्ति प्राखिमात्र की ही नहीं, जद्-चेतन 
सारे शैगय ही सेवा में उसे बरने झो खगा देना चादिए | साधु-संतों की श्रावश्यकताशों का उसे 
सासपर पर ध्यान रखना चाहिए; क्योंझि ये सबंदा दूसरों के दवित में है| लगे रद्दते हैं । उन्‍्दें खुद 


>' 


हु 


ओर ह न 
अध्याय ३ : साया, त्रह्म और कर्म पर 


अपनी जरूरत की सामग्री जुटाने की फुरसत नहीं रहती । श्रतः जिन्होंने श्रपणा जीवन अभी 
सर्वथा परमार्थ या पंरहित में नहीं क्ञगा रखा है उनपर उनके भरण-पोपण की जिम्मेदारी अपने- 
आप आ जाती है इसको व्यवस्था उन्हें इस भावना से करनी चादिए मानो इस सेचा या कार्य 
द्वारा वे स्वर्य बड़भागी हुए हों। उनपर उपकार करने, श्रागे-पीछे उनसे अपने लिए कुछ लाभ 
उठा लेने या द्वो जाने की भावना अथवा श्राशा से यह व्यवस्था करना हमारी स्वार्थ साधने की 
योजना का एक अंश ही कद्दा जायगा । इसके अ्रलावा यदि बोलना हो तो भगवान्‌ कौ--अपने 
इष्ट, ध्येय की ही चर्चा, उसकी सिद्धि के सिलसिले में ही बातचीत, , भाषण, लेखन अआदि करना 
चादिए | और इस बात की सदा सावधानता रखनी चाहिए कि हमारे हाथों ऐसे ही कार्य-कर्म--द्वों 
जिससे परस्पर व्यक्तियों, जातियों, समाजों, देशों शोर जीचों में प्रेम, सन्‍्तोप थ शान्ति का विस्तार 
हो । इससे बढ़कर जीवन का ध्येय, उपयोग व सफ़लता या हतार्थता श्रोर क्या हो सकती है 


भिन्न-भिन्न ध्येय--वर्तमान संसार में मनुष्य के इतने प्रकार के ध्येय प्रचक्षित हँ--- 


(१) श्रपने स्वार्थ व सुख में ही लगे रहना । इनमें कुछ लोग तो यह मानते हक 
दूसरों को धोखा देकर, ठगकर, हानि पहुंचाकर, पीढ़ित करके भी श्रपना स्वार्थ सघे तो साथ 
लेना चाहिए | कई लोग जवान से इस बात को नहीं कहते, पर व्यचद्दार में ऐसा ही श्राचरण 
करते हैं । उसपर दुःखी होते या पदछुताते नहीं। बल्कि भ्रक्सर ऐसी दलील देते देखे जाते हैँ कि 
इसके बिना संसार में जीवन नहीं चल सकता | दूसरे ऐसे लोग हैं जो जान-बूमकर इस दवद तक 
नहीं जाते, मजबूरी से भले ही ऐसा कुछ कर लें । वे सिद्धान्ततः मानते हैं कि दूसरों को दहानिन 
पहुँचाकर उनके स्वार्थ-सुख में बाघक न द्वोते हुए ही स्वार्थ-लाधन करना नीतियुक्त है । जब 


ऐसे अवसर श्राते हँ तो उन्हें दुःख व पछुतावा होता है, किन्तु क्ाचारी दै--इस वाक्य में यह 
घुक्ष या घुल जाता दै । 


(२) दूसरी श्रे णी उन लोगों की है जो स्वतंत्रता, समता, वन्छुता का आदर्श रखते 
हैं। स्वार्थ तो थोढ़ा-बहुत सभीके पीछे लगा रहता है; परन्तु इन ज्लोगों ने इस त्रिपुटी को 
जीवन में प्रधानता दी है व स्वार्थ-सिद्धि को गोण माना है | इन तीनों की सिद्धि में ही वे व्यक्ति 
च समाज का सुख, हित मानते हैं । इनकी योजना में समाज की श्रेणी, ,'जाति, सम्प्रदाय, वर्ण 
आदि भेद कायम हैं | ये इस त्रिपुटी द्वारा उनके सामन्जस्य का प्रयत्न करते हैं। इन्होंने प्रजा- 


: सत्ता की या जन-तंन्न की प्रणात्ञी को जन्म दिया है । 


(३) एक भोर श्रेणी है जो व्याक्तमान्र की समता की हामी है और समाज में आधिक 
विभ/जन पर आश्रित किसी अ्रणी या वर्ग को स्वीकार नहीं करती। चह भेदों या वर्गा में 
सामन्‍्जस्य नहीं चाहती, उन्हें विल्कुल ही मिठाकर वर्गद्दीन समाज की स्थापना करना चाद्दती 
है | इसमें मलुप्य पररुपर समता, प्रेम और सहयोग से रद्देगा । न कोई किसीको ठग्रेगा, लूटेगा 
चूसेगा, या जोर-जबरदस्ती करेगा | चह किसी शासक-मण्डज्ञ के नहीं एक तरद्द के ब्यवस्थापक 
मण्डल के भ्रधीन रहेगा । इसमें ज्लोग शक्ति भर काम कर लेंगे, जरूरत भर प्राप्त कर लेंगे । धन 


व सुख-साधन को इतनी विपुलता होगी कि चीरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूटखसोट, शोषण, जोर- 
जबरदस्ती की जरूरत द्वी न रद्देगी । 


(४) चौथी श्रेणी उन छ्वोगों की है जो सेवा में ही सुख मानते हैं। उनका स्वार्थ 
जीवन की साधारण श्रावश्यक्ताओं तक ही परिमित रद्देगा । उनकी पघमाज-व्यवस्था का श्राधार 


८८ भागवत-धर्म या जीवन की कतार्थता हा 


समता नहीं त्याग हैं। समता में एक-दूसरे के अधिकार सुरक्षित रखने की भावना है, त्याग में 
एकलूसरे के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपना स्वार्थ-सुख् कुछ कम करने, स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को 
सुसी करने की भात्रना हैं । समता की भावना में फिर लद़ाई-कगड़े की, पंच-पन्‍्चायत की, अ्रतपुव 
शासक-मण्ठज्ञ की जगह रहेगी। "त्याग? व "सेवा? की भावना में इसक्ली कतई गुन्जाइश नहीं 

हैगी, जद द्वी कट जायगी | जोर-जबरदस्ती को, किसी भी प्रकार के बल्च-प्रयोग को, दिंसा को 
यह शुरू से ही नाज्ञायज मानते हैं। परस्पर प्रेम, सहयोग, सेवा के बल पर ही यह शुरू से 
अपनी ब्यवस्था की हमारत रचना चाहते हं । इसमें श्रम को प्रधानता रहेगी । मनुष्य अपने श्रम 
से जो कमायेगा उसमें से पहले जरूरतमन्दों के लिए रखकर फिर अपने काम में लेगा। जरूरते 
घहुत कपत होने या रखने से विपुलता ती काफी रहेगी ही । इसकी व्यवस्था में केन्द्रिय सत्ता की 
कर्पना नहीं है। बहुत ब्यापक बातों के लिए एक व्यवस्था-मण्डज्ष रह सकता है। अधिकांश 
जनता स्वावलम्बी, स्वापध्ित एवं स्वपर्याप्त रहेगी। 

पहले प्रकार के लोगों को सान्नाज्यवादी, दूसरे को जनतन्त्रवादी, तीसरे को साम्यवादी, 

चौथे को रामराज्यवादी या सर्वोदियी कहें तो दर्ज नहीं । 

यह कछ्पना या ब्यवस्थाएं एक-दूसरे से ऊँची हैं, चौथी में मनुप्य-जीवन का जो ध्येय 

चतलाया गया ह वह पूर्वोक्त भक्ति के आदर्श से मेज्न खाता है । 

“इस प्रकार पापपुखहारी भगवान्‌ हरि का स्वय॑ स्मरण करते हुए तेथा 
ओऔरों से कराते हुए महात्मा भक्तजन वेधी भक्ति से प्रेमाभक्ति के उदय होने पर 
पुलकित हो जाते हैं ।? ॥३१॥ 

हूसमें भगवान के भजन में मस्त ब्यक्ति की चित्तवृत्ति का दिगदर्शन कराया है | वह 

आरम्भ बेधी भक्ति से करता है। पूज्ञा-अर्चा श्रादि विधि-विधानों से युक्त प्रणाली से जब इन 
वाद्य साधनों या उपचारों से भक्त का मन भगवान्‌ के प्रेम में रंगने ब्वगता है, उसे बाहरी 
टपचारों का ध्यान न रहकर भगवान के चिन्तन-ध्यान में दी मन क्षगा रद्दता दैव अपने तथा 
भगवान के योच का भेद भूलने लगता दै। तय बह प्रेमामक्ति कद्दी जाती है । 

“सा होने पर वे अलौकिक पुरुष भगवान्‌ अच्युत का ध्यान करके कभी 
रोते, कभी हँसते, कभी आनन्दित होते, कभी बड़बड़ाने लगते तथा कभी नाचते, 
कभी भगवन-गुण-गान करते और कभी अजन्मा प्रभु की लीलाओं का चिन्तन 
करते हैं एबं फिर परम-उपरनि को प्राप्त होकर मौन हो जाते हैं ।” ॥३शा। 

सद् प्रमोन्‍्मल श्रवम्था का बर्गन ४ | यह मद्ासाव कहलाता है। भगवान के प्रेम में 

क्षय मनुप्य पपना झापा खूल जाता हं तब उसकी ऐसी अवस्था दो जाती है। उसकी भीतरी 
मस्ती रभी शिसी बादरी घेष्टा से ब्यक्त धोती ४ कभी किसी । साधरऊ या भक्त के जीवन में ऐसी 
एक धागस्या चाती ४ रिन्तु बह अधिर् नहीं दाशरती । यदि अश्रधिक् ददर जाय या बारम्बार ऐसी 
धपत्या होने लगे तो बह इपकि; छिर हस शरीर को धद्थधिझ समय तक भारण नहीं कर सकता । 
थी गौरगंग मदह्याप्रमु का जीवन इसका उदाहरण है | ग्राथनिक श्राल्लोचक इस अवस्था 
थे याय्दुसीए मी सोने । हसे याल-विशेष का घरमस उरकप फद्वर एकागी उससि यहताते हैं। 
ही ५० वो सग्पोता में चतुर्दिर सम्यक्ता का शिकास दोगा चाहिए। हस युक्ति का खशटम 
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करना कठिन दै। परन्तु चँकि ऐसा महाभाव लाखों-करोड़ों में किसीको प्राप्त दोता है व उद्दरता 
है, अतः सर्ब-साधारण भक्त या साधक के लिए चिन्तित होने की श्रावश्यकता नहीं है । भाव- 
विशेष की साधना या चरम उत्कर्ष के बाद अधिकांश क्षोग सम्यकता की श्रोर ही प्रयाण करते 
हैं। भले ही इसमें वे श्रधिकर सफल न हो सके । परन्तु उनका प्रयत्न जान-अनजान में इसी तरफ 
होता है। वे समान में ही रहते व काम फरते हैँ । समाज में रहने व काम करने वाला अ्रधिक 
समय तक एकांगी नहीं रह सकता मेंने स्वयं भक्ति को सम्यकता के साधन के रूप में ही ममता 
है। भगवान्‌ स्वयं पूर्ण हैं, उनके सब ब्यापार सम्यकता लिये हुए द्वोते हैं। थ्रदि उनके नियम 
या क्रियाओं का तारतम्य हृट जाय तो संसार एक क्षण न टिक सके। संसार नियम-बद्ध, ताल- 
सम्बक गतियों, क्रियाञश्रों का दिखाई देने बाज्ा स्थिर-रूप ही तो हैं। इन गतियों, क्रियाश्रों, 
गुणों, नियंसों का अ्रधिष्ठाता भगवान्‌ है । अ्रतः भगवान्‌ की उपासना करने वाले भक्त के जीवन 
में उन्हीं गुणों का उदय द्दोना स्वाभाविक हैं । 
“इस पअकार भागवत-बर्मो का अभ्यास करते-करते उनसे उत्पन्न हुई प्रेमा- 
भक्ति के द्वारा नारायण-परायण होने पर पुरुष अनायास इस दुस्तर माया को 
पार कर लेता है।” ॥३३॥ 


राजा ने कहा--“हे मुनिगण, आप ब्रह्म का निरूपण करने वाले हैं । अतः 
आप हमें नारायण नामक परब्नह्म परमात्मा के स्वरूप का उपदेश कीजिए ।” ॥इश। 


“हे राजन्‌ , जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण तथा 
स्वयं कारणरहित हैं, जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति--तीनों अवस्थाओं के अन्तर्गत और 
साक्षी रूप से--उनके बाहर भी हैं, तथा जिनके द्वारा संजीवित होकर देह, इन्द्रिय, 

' प्राण' और हृदय अपने-अपने व्यापार में प्रवत्त होते हैं, उन्हींको तुम परम 
. तत्त्व नारायण जानो ।” ॥३२५॥ 


 प्राश-वायु व प्राण-तत्व दो भिन्न-भिन्न हैं। प्राणो वे बलम! प्राणो वा ज्येघ्ठ: 
श्रेष्ठश्चन! प्राणे वा अमृतम्‌ | आयुने प्राणाः । राजा से थाणाः ।? आदि प्रकार से प्राण की महत्ता 
उपनिपददों में बताई गई है। प्रश्नोपनिपद्‌ के, * 
अथादित्य उदयन यत्‌ प्रार्ची दिशि प्रविशत्ति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिपु सन्रिधतों । 
यद्छ्षणां बत्‌ प्रतीची बदुदीचीं यदधो यदृध्वे यदन्‍्तरा दिशों यत्सर्व प्रकाशयाति तेन सर्वान्‌ प्राणान 
रश्मिपु सन्निघत्त |? इन वचनों से पता लगता है कि सूर्यदेव अपने रश्मिजाल से थ लोक का 
प्राण प्रथ्ची पर लाते हैं| अथव-बेद की एक ऋचा है-- 
नमस्ते प्राण ऋ्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नये। 
मी नमस्ते प्राणु-विद्य ते नमस्ते प्राणु-वर्षते ॥ 
इसकी टीका में 'स्तनयित्नवे! पद की टीका “विद्यूदात्मना विद्योतमानाय” इस प्रकार की है। 
अथात्‌ प्राण विद्यदात्मक है। योगदीपिका? में ज्ञानकोप अर्थात्‌ विजशञाममय -कोप में लो प्राश- 
शक्ति है उसीको प्राण कहा गया है। प्राणवायरु से वह प्राणशक्ति अधिक सूक्म है । * 


६० भागवत-धर्म या जीवन की ऋृताथंता 


जब भगवान्‌ के श्राश्नय, शरण बिना माया से पिण्ड नहीं छूट सकता तो फिर भगवान्‌ 
का स्वरूप जानने की इच्छा धोना साहजिक ही है। नारायण भगवान्‌ के जैसे अनेक रूप हैं वेसे 
ही अनेक नाम हैं | अवस्था, शक्ति, किया, रूप के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम उनके पढ़ गये द्दं। 
सबसे बढ़ा व सबमें फैज्ञा हुश्रा है, इसलिए उसे ब्रह्म कद्दते हैँ । जो तत्त्व पिण्ड में है वही 
ब्रद्माएद में पाया जाता है, इसल्लिए उसे परमात्मा कहते हैं। सब शक्तियों व गुणों से युक्त है, 
इसलिए भगवान्‌, ऐश्वर्य से सम्पन्न हैं. श्रतपव वह ईश्वर-परमेश्वर कहा जाता है; किन्तु यहाँ 
उसका स्वरूप पूछा गया दै। 


घटक माना है | उनके मत में जीवन एक सूच्रम गति है| जिसे प्राण कहते हैं, वह एक स्वयंभू 
शक्ति है। जगत्‌ के घाता सूर्य से यह मनुष्य को प्राप्त हुई है| 

पदार्थ विज्ञान्वेत्ताओं का मत है कि रक्तविन्दुओं के अन्दर जो विद्युदाकर्पण शक्ति 
है उसके द्वारा जागरित शिराओ्ं के पुजों में से होकर रक्त-मिश्रण-क्रिया होती है। प्राणशक्ति 
रक़तविन्दुओं के अ्यस्कर्णी में जो विद्य दाकर्पण शक्ति है वही है। वान डेन फेंक का कहना है कि 
हृदय श्रीर रक्तामिसरण का नियमन शिखरी स्थान (९0०७ 0०]४७॥7896४) से द्ोता है। 
हमारे यहां के यो/गयों का भी यही मत है कि हृदय-क्रिया की शिखरी के द्वारा जब चाहे बन्द 
शरीर जारी किया जा सकता है | 

रक्तमिन्दु का अयस्कण द्वी पाश्चात्य विज्ञान का अणु - | अ्रणु (॥४०090) एक सीर-' 
मश्टल या यूय-अदह्माला दी है। यूरत्न-मग्डल के जैसे मध्य में सूर्य है बेसे दी अणु में धनविद्वत्‌ 
एन्द्र (2700०) दे श्रीर उसके चीतफी ऋणविय त्कण (7९०67०॥) बढ़ी तेजी से घूमा करते 
(। इन दोनों प्रकार के अ्रगुश्रों से शक्ति की लहरें उठा करती हैं। ऋणाणु शक्ति वरंगों का 
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कुछ पाश्ात्य विद्वान एक प्रवाहशील पार्थिव अंश को, जिसे इन नेत्रों से नहीं देग्त 
सकने, प्राण कहते हूं। मामव-विद्य दाकर्षण ( लिप्राया 88780४ं87 ) को ही कुछ लोग 

नते £। जीमन में जे एक निजी शक्ति दे ( ५/०४०9०ॉांडा ) को ही कुछ लोग प्रागु 
प्रीर कुछ लोग जीवन-रस ([270009]8877) तथा अरव्यक्त जीवन रस (74009]/0 9) 
निते ह। पर्स ये चारों प्राण के गुण हैं, स्वयं प्राण नहीं । 


३ थे 


के 


गो प्राय ४ 


सुद्ध का मत 


युद्ध नुमार प्रागशक्त सर्वत्र विद्यमान्‌ है, शअमभेद हे ओर आंवभाज्य हे । 


प्रशाश | तरंगयाद (४४४४० ॥परीलठा5) या आानदीलन की क्रिया का निरीक्षण करने से यह 
दंगे पड़ता है कि एक प्रकाश तरंग के आास्तम बिन्दु और दूसरे आरम्भ बिन्दु के बीच थोडा 
प्रसमर शुण्य मग्सा है। मैगासफाक्स झथपा श्राइनस्टीन के अंश-यसमाणुवाद से भी यह बात सिद्ध 
होती है मि द्रपाश या विभाजन शेता £ । 


चर | ० दा 7६ ब्यादयां थे डर >> ईड गा (्‌' 5 डे ॥ "7१९ 
पद ने प्रग नो ब्यायया यद की है कि प्राग ( एठफा्णट शिएएट्७ ) 
के हर 'ह कनजिदााल ह7 4० क््फा:र 7९ फियों ये बआऱीरोीं मे खह मिशेध रभप मे 
धाराज बंदर यी चनतप्राव दाक़् है शझ्रोर प्राशियों के शरीरों मे बह सिशेष रुप से प्रकेट 
हे 


60०५२ “पक दा 2 न पका ८3205 के 5 2०5 5 | ३ 8... ०, 
बिकया पे शानया गे पडा आगाया हद ट्रगशांतह्म के खन्द र जायिय दायपधरसय उसीयी 
> हो पु ००, ४ ५ 
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पद्ले बता छुके हैं कि परमात्मा संसार की उत्पत्ति का निमित्त व उपादान दोनों 
कारण दै। परन्तु उसका कारण कोई नहीं है। चह स्वयंभू , स्वयंस्थित है । इसी तरद्द इस जगत्त्‌ 
को घारण करने चाल्ली शक्ति या नियम भी यद्दी है श्रौर वही उसके प्रलय का भी कारण दे । 


मनुष्य ने प्रत्येक वस्तु में ये तीन स्थितियाँ देखीं। जड़ में भी द चेतन में सी । . उसने इसके मूल 
का पता लगाने की कोशिश की । वद्द इस नतीजे पर पहुंचा कि सबका मूक कारण एक द्वी तक्त्च 


ह्ठै 9 का. .] रो हा _] | ब्ो त्तर बज 
"है | इन विभिन्न परिवरतनों का कारण भिन्न-भिन्न तत्व नहीं हैं। शुरू में अनेक तत्वों की कल्पना 


हुईं । उनका समाहार द्वोते-होते वह दो तस्‍्वॉ---घुरुप व प्रकृति--तक झाकर ठद्दर गई । बाद में 
फिर शोघ जारी रही तो इस सत्य तक पहुँच गये--सर्द खरिंदं प्रह्म, तत्वमसि! यह सब-कुछ 
घहा है और हम भी वही हैं। उन्दोंने कहा--त्रह्म वी वस्तु तत्त्व है और सत्य उसका नियम 
है । मूल तरव आत्मा है, व्यापक ठत्त्व बरह्म दे । सत्य से आत्मा की प्राप्ति है और श्राप्मा की 


पर निर्मर करता है। मन ओर शरीर के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाला एक महत्तर चिद्य हद ग- 


शक्ति-केन्द्र (मस्तिप्क) शरीर में है ओर इसी केन्द्र से विद्य॒त्‌ शक्ति निकलकर शरीर के व्यापार 
चलुने में समर्थ होती है। प्रो० जे० एडविक कोहेन का निकाला तथ्य इस प्रकार है-- 

“जीवन शक्ति (27000]9प॥0) के मुख्य परमाणु स्नायुवर्धक परमाणु हैं। इनसे 
विद्य तू-शक्ति निकलती है | ये ही बिद्य प्पादक परमाणु नाड़ी-जाल में रहते हैं| इन्हीं स्नायुवद्ध क 


- परमाणुओं के घटक एनिमोएसिड (जीवन-च्षार) में भी देख पड़ते है। एनिमोएसिड के परमाणुओं 


के एक छोर पर ऋणाणु ओर दूसरे छोर पर धनाशु रहते हू | इनसे विद्यु दंग रूप लघु परमाणु 
उच्न्न होते हैं। वे प्राण-शक्ति और शरीरेन्द्रियों के बीच सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनन्तर स्नायुवर्धक 
परमाणु ओर एनिमोएसिड परमांणुओं का एक मण्डल बनता है । ये परमाणु महत्तर होने के 
कारण इनका एक आकर्पण-पुञ्ञ बनता है। इस आकर्षणु-पुञझ् से अनन्त विद्य स्कण निकलते हैं। 
ऐसे एक छोर पर घनारु और दूसरे छोर पर ऋणाणु रहते हैं। इसलिए इन परमाणुओं,को छि- 
शक्तिशाली परमाणु कहते हेँ | ये अपने-अपने स्थान में स्थिर रहते हैं। इनके अगल-बगल जो 
घनाशु हैं उनकी ओर इन द्विशक्तिशाली कर्णों का ऋण बिद्यू दम प्रवुत्त होता है और ऋणारु 


“की ओर इनका धन चिद्रू.दग्म । इस प्रकार द्विशक्तिशाली परमाणशुओं को एक माला बन जाती 


है। एक द्विशक्तिशाली परमाणु का धन विद्यदंग्र उससे अलग होता और दूसरे द्विशक्तिशाली 
परमाणु के ऋण विद्य दग्म से जा मिलता है। एक क्षण के शतांश काल में यह “क्रिया होती है 
ओर बराबर उसी प्रकार जारी रहती हे। इन द्विशक्तिशाली कणों के क्रियाकलाप से एक गति का 
निर्माण होता हे और उस गति से देहगत नाड़ियों का आकुश्वन-प्रसरण हुआ करता है। उसीसे 
नेत्र और हस्तपादादि इन्द्रियों के व्यापार होते हैं। यह क्रिया करने वाली शक्ति मन है। 


शक्तिशाली परमाणुओं के अन्तर्गत प्राण-परमाणु होते हैं। वे एथक-प्रथक देख 
पढ़ते हैं; पर होते हैँ सब प्राणशक्ति से ही एकत्र । इसलिए प्राश-परमाणुओं के विभाज्य होने पर 
भी प्राणशक्ति अविभाज्य है। उसके आंवेभाज्य होने से तथा प्राण-परमाणु भी प्राण-शक्ति- 
प्रेरित होने से प्राण-परमाणुओं को भी अविभाज्य कद सकते हैं। मधु-मद्खियों का छुत्ता अनेक 
पेशियों से युक्त होता है; परन्तु मधुमक्खियां उन्हें अपना एक ही घर समझती हैं। यथार्थ में 
वद एक ही होता भी है। प्राण-परमाणु प्राश-शक्ति के कारण जेसे अ्रविभाज्य है, तैसे ही मधु- 
मविखयों वा छत्ता मघुरस के कारण अविभाज्य है ।”? 


ध्र्‌ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


व्याप्ति बह्म है । यह आप्मा देह-बद्ध होकर जीवात्मा हो जाता है ओर देद्-विकारों से रहित 
होने पर परमात्मा हो जाता है। वह हमारी सब अ्रवस्थाओं--दशाओं का साकछ्षो है। धमारी 
जाग्रत अवस्था फो भी वह देखता है, स्वृष्न में भी यह मौजूद रहता है और जब हम यह सममते 

कि गादी नींद में सो रद्दे दं ठतव भी चद्द जागता द देखता रहता हें; क्‍योंकि नींद खुलने पर 
जय हमें यद्द ज्ञान होता है कि हम खूब गाढ़ी नींद में सोये तो श्रवश्य उस समय कोई जाग रहा 
था, जो श्रव हमें उसकी स्म्टति दिला रहा हैं। इस तरद्द बह जागृति, स्वप्न, सुपुष्ति--तीनों 
शवस्थाशं के भीतर भी व बाहर .भी पाया जाता ह | फिर हमारे शरीर, इन्द्रिय, प्राण श्रादि के 
प्रयेक व्यापार में जो क्रिया होती दिखाई देती है वह भी टसीक कारण है। वह चेतना-रूप 
में इनमें श्रवस्थित होकर इनको गति देता है । वह एक अनंत अ्रक्तयय भण्डार हैं । उसके श्रंशमात्र 
से यह विश्व यना है | जिस श्रंश में कम्प का प्रभाव श्रधिक दो जाता है उसीमें एुक विश्व चयन 
जाता हूं । शेप श्रंश जो कि बहुत्तेरा दे ज्यों-का-त्यों बना रहता है । इसक्षिए उसे भ्रच्यय कहते 
ह। इसके दो भाग ब्रन जाते हँ--एक तो पदार्थ-हूप, जिसे क्षर कहते हैँ । यद जगत्‌ का उपादान 
फारण हैं; दूसरा श्रणर जो शक्तिमान्‌ होकर क्रिया, चेतना, श्राण और जीव रूप से सबको सत्वालित 
वे जीवित रखता हैं| दर-रूप से शरीर--वाहरी टॉँचा--बनता है, अ्रष्तर-रूप से उसमें चेतना 
आती है । इस तरह दोनों रूपों में जो एक ही तर्व या शक्ति विद्यमान व क्रियाशीजल दिखाई देती 
ह उस्तीको उन्होंने परमतत्य नारायण बताया । 

“जिस प्रकार चिनगारियां अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकतीं उसी प्रकार 
इस आत्मतत्त्व में न तो मन की गति हैं और न वाणी, चक्षु, बुद्धि, प्राण और 
इन्द्रियों की ही तथा शब्द भी केबल निपेध-चृत्ति के द्वारा-अनंत पदार्था का 
निषेध करने-करत निंेधायधि-रूप से हीं लक्षित करता है । क्योंकि निपेघावधि-- 
अथात्‌ जो निषेध किये गये पदार्थों का आधार हो उसका अभाव होने से निपेध 
की सिद्धि ही नहीं हो सकती ।? ॥३॥। 

मृज़् तत्व की घोर संकेत तो कर दिया, उसका परिचय भी दे दिया पर उसऊा स्थरूप 

यताने में उनही पाणी थर ने लगी; क्योंकि हमें अ्रपती इन्द्रियों रे--मन-युद्धि-तन से जिस फिसी 
सग्शु का योध या अनुमत होता ६ वह सदर धराकृतिक ६--प्रकृति का था परमास्मा का ब्यक्त अ्रश 
या सूप हैँ | धरली परमामा तो ग्यन्ध ६। जा ब्यच्छ दी नहीं है. दसझा यग्यान ही केसे 
दिया जा सापता है ? घितगारी भरस्या शरिनत को केसे दिखा सकती है या प्रकाशित कर सझसी है ९ 
गेंद मजा समुद छा यर्गान फैसे बरेगा | अतः विचारकों ने उसके परिचय की निेघास्मझ प्रणाली 
शपायफ्ी । शिन-शिन पद्ठाथीं का हमें ज्ञान या धनुभव दोता हैँ टनकछी मिसाल ले लेकर बताने 
गंदे दि गद देसा गर्दो र--ऐसा भी नहीं है, हप प्रहार नियेध झाोते-झऋरते--नेति-नेति)--जो 
बाप बहता मै धष्टी उसझशा स्वसूप समन सोना चाहिए | दसके शतिरिक्त टसझा शब्दों द्वारा परिचय 
बडी दिएा एप सता । 
ध्ि के #गि में छत अद्य की था । बढ़ी सत्य, रज और तम रूप से नत्रिवत्त- 
गन झया। उसे श्यनमय होने से-महलत्व--क्रियास्मक होने से सत्र 


कं १ जाके >> 3० हे ि महान शरि बाला शाग्म 
हर "तय वी ड्गाप होने से खआर गार कहने है। फिर बरी महान शक्तियाला प्रद्म- 


अध्याय ३ : साया, ब्रह्म और कर्म ६३ 


ज्ञान--इन्द्रियों के अधिछ्ठाता देवता-क्रिया-इन्द्रिय और अर्थ--इन्द्रिय--विषयों के 
रूप में भासता है। इस प्रकार सत्त-असत्त्‌ तथा इसके परे जो-कुछ है वह तद्म ही 
भास रहा है ।? ॥३०॥ प 
सात्विक विचार-भेद 
यहां चैंदिक ऋषियों, सांख्यकार कपिल झुनि तथा वेदान्तियों में जो , विचार-सेद है 
उसे समझ लेना चाहिए । चेंदिक ऋषियों का मत वेदों व उपनिषदों से प्राप्त होता है, सांख्य-सत 
के ल्षिए “तत्व समासः ईश्वर कृष्ण की “लांख्यकारिका! के अज्ञावा कोई प्राचीन अन्थ उपलब्ध 
नहीं द्वै । वेदान्त सत का पता “ब्रह्मसत्र! व “गीता? से चल जाता इ। वंदिक ऋषियों के मत रे 
झारम्भ में एक परात्पर तत्त्व था जिसे अ्र्यय कहते हूँ । इसका उल्लेख भिन्न-भिन्न उपनिपदों में 
मिलता है---4 आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ (ऐतरेय) 
३ 'सदेव सोम्येद्म्र श्रासीदेकमेवाद्धितीयम (छान्‍्दोग्य) 
३ 'असदनेदमग्र आसीत्‌ | तत्सदासीत्‌। कथमसतः सज्लायेत। तत्‌ सम सचत्‌। 
तदू -आणड निरवत्तेत ) 
४ 'नेववां इदमम्रें धलदासीत नेवसदालीत्‌ श्रासीदिववा इृद्मग्रें नेवासीत्‌ । 
तस्काद्वेतत्‌ू ऋषिणा5भ्यनुक्र' नापदा सीम्नोसदासीत्तदान्नीम्‌ इत्ति । 
| ( शत्तपथ १०॥४।७ ) 
इसमें जब एक से बहुत होने की इच्छा या स्फुरणा हुई तो यह १६ कलाश्ों में 
चिभक्त होकर स॒ष्टि रचना का निमित्त बना व 'शोढपी प्रजापति! कहलाया--इन कज्ञाश्रों की 
दाज्िका नीचे देखिये--- 


विश्वेश्वर शोडपी प्रजापति की कलाएँ 











शोढपी प्रजापति विश्व (करभाग) 

३| & अ्व्यय | ४ श्रत्तर |& आत्मक्तर | विश्वस्टूट पंचम | ,पुरंजन हर 
हिऔ पर मम जज 
72040 १-आनंद | अ्रमृत ब्रह्म | मर्स्‍्य ब्रह्मा | शुद्ध प्राण | पंचीकृत प्राण, चेद स्वयंभू 
५, हर 
9 २-विज्ञान 9» चिप्णु | | विष्णु | ,, आप | ,, आप त्नोक परसेष्ठी 
इनमन. 9 इन्द्ण| » इन्द्र | ७ वाकू +वाकू | प्रजा | सूर्य 
हु ४-प्राण » . श्रग्नि | ), अग्नि | ,, अन्नाद 9 श्रानंद | भूत प्रथिवी 

ई-बाकू |, सोम | ) खोंस | » अ्रक्त | ,, अंक प्छु चन्द्रमा 





इसे समझने के द्धिए (० ६६ नं० ४ पर बिन्नित) दुत्त भी सामने रख लीजिए । उससे 
मालूम होगा कि तीन गुण--सत्‌ , चितू , आनन्द; त्तीन शक्ति--क्षाव, क्रिया, श्र्थ व पाँच 


घट भागवत-धर्म या जीवन की कृत्तार्थता 


कला या कोश--मन, प्राण, वाक , विज्ञान, आनन्द--से संपन्न अब्यय परमात्मा राश्रिप में 
पक्त व ब्याप्त हो रहा हैं | उसका एक भाग--पर--भौतिकी सृष्टि का उपादान है, जिसे उसकी 
धपरा ग्रकृति कष्ठ ते ६ । यद्द उसकी प्राण, श्राप, वाक , श्न्न, अन्ना इन कलाझों से भ्रवच्छिन्न--- 
शारत है। एक भाग 'श्रक्त॑र! है ज्ञो सृष्टि का निमित्त कारण है और पराप्रकृति के नाम से 
प्रसिद्ध है एुवं बह्मा, विष्ण, इन्द्र, सोम, श्रग्नि इन कल्ाशों से अ्वच्दिज्त है । यद सुष्टिकर्ता है । 
श्रन्यय की पाँच कज्नाधो--या कोशों में 'धानन्द!ः कला का संबंध श्रानन्‍्द! गुण से, 'विज्ञान? का 
'घित! से, व शेप मन, प्राण, घाक्‌ की समष्टि का 'सत्‌? से हैं। इनमें मन क्षान-प्रधान है 
क्रियामय है और या अ्रध॑मयी है । मन से रूप का विकास, प्राण से कम की प्रतिष्ठा, 'वाक 
नाम-रूप की आाधार-मूमि है। प्रस्येक अ्स्तिमान पदार्थ नाम-रूप-फर्म का समुद्यय है | श्र्यय 
परमात्मा अपने फर-अ्रद्तर-रूप से सृष्टि बनता-पमाता है जिसके तीन प्राथमिक रुप होते हैं 
(१) प्रतिष्ठा अर्थात्‌ स्थिति, (२) ज्योति ध्र्थात्‌ नाम-रूप व (३) यज्ञ श्र्थात्‌ ध्न्न पदाथ या स्थूल 
फ्रियार्मक सृष्टि । यह ग्रीेक श्रादि पाँच वर्गों में विभक्त हुई जिससे स्वयंभू आ्रादि पाँच 
मंदक् बने 


साप्य मत को समझने के लिए चए नं० १ पर ध्यान दीऊफिए। नं० दे भी सामने रख 
लीजिए | हसमें पुरुष निश्किय चेतन सत्तामात्र है, व प्रकृति क्रिपावान दै | परन्तु वह स्वतंत्र रूप 
से झुप नहीं कर सकती, किन्तु पुरुष के संयोग, सन्निधि-मात्र से चद्द सब-कुछ करने लगती है। 
एस प्रकृति के तीन गुण एई--सत, रज, तम । इनकी सम्मिलित प्रवस्था को, ही प्रकृति सममिए | ये 
तन सुग्य जबतक समान अवस्था में रहते ६ तथयतक प्रकृति भ्रच्यक्त दशा में रहती है। सचेतन 
पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गुणों में फोम होता है, ये रम प्यादद होने जगते हैं । यही श्रचस्था 
'मदय ! माम से कही गई है । फिर शरद्टकार व उसके सात्विक, राजस, तामस-भेद से सारी खृष्टि 
उतपप्त हुई । एस सिलसिले में श्री कि० भाई का विज्ञान-सम्मत विवेचन ध्यान देने योग्य है । 
(जी८ शो ० सांप्यस्संट) 


हो 


पेदान्ा मत में पुरुप-प्रझूति दो अलक्षग नहीं, एफ ही तत्य हैे। हसे उन्होंने ब्रद्मनाम 

दिया £ | झद्य अपनी 'घिव' शक्ति के द्वारा अ्रपने में से ही सृष्टि को घनाता है। यह प्रह्म सन , 

घित , छयगनद सीन गुणों या पिशेषयणों से व पाँच कोशों से युक्त है । सन्‌ श्रस्तिर्य का, घित 

जिया ये शान का, घामन्द स्घसाव का सचक हैं । वेदान्ती माया को पअ्रानित सानते हैँं। कोश--- 

घानंद, विज्ञान, मन, प्राण, धत्ष--ये सूधम से उत्तरोस्तर स्थूल्ष दशाएं ह। शभ्रक्ष से झृमपरिप्राय 

गयीं पार्यिय मौधिश आअवर्या से है। योगी या सफ्छ साया फो भगवान की प्रमिन्न शक्ति 
शत 


मागागऊकार ह्पेशान में बेदान्ती--अ् तोपासझ हैं । छझतः पिष्पल्ायन की भाषा में 
इदत हैं कि आदि में एस ही पद था । यह सादे (क्ावी), रत (क्रिया) और ठम (पद, द्वब्य) 
रध मो ' द्िपक' एच । इस झदस्या में झ॒सझा नाम प्रधान! हो गया। इसीकों श्रहूति सी कहते 
हैं। ररस कलम का दिशप मदया में झुझा शिरसे सदग शाय कद्दक्ताया। दिया में होने से-- 
हद परगपर समग्दद शि्ाश्नों हे दम सिद्रा और एयडशा के अमिमान--टपाधि से थहंकार! 
हरुशाया । णपा झप्र में बह मम, डिपा रए में इन्ट्रियों, थे अर्थ रूप से एन्तियों झे मिश्र-मिश्न 
डिंचद >-वंसा। की मिक्न-मिए बम्हुएं+-+रि | माछय यह कि घटी सिद्र-मिक्न रूपों में भासित हो 


रा 


| शो हुपू पद है -दिगाई देहा हे बह हथा शो कुछ झिसत! है, महीं दिखाई देता £, 


चल 
है 
् 
हु 


और ९ 
अध्याय ३: माया, ब्रह्म और कमे ६५ 


अदश्य है, चद तथा इनके परे भी जो कुछ हे वह सब ब्रह्म दी है, उसके सिचा फहीं कुछ नहीं है 

पाश्चात्य विज्ञान में जो नये-नये अनुसंधान हुए हैं वे भी सर्व-ब्यापक ब्रह्म की भाव- 
नाभ्रों को ही पुष्ट करते हैं। उसका कहना है कि यह दृश्य जगत्‌ हमारी जगत्‌-संबंधिनी विक्रृत 
श्रनुभूति है | यद्द जगत्‌ यन्त्र की भांति नहीं है भौर देश, काज्न, कारण, आयु, घनता, शक्ति, 
गति इत्यादि सापेक्ष पदार्थ हैं--इनका कोई निरपेक्ष श्र्थ नहीं | ये भोतिक तरवों के धर्म नहीं हैं 
बल्कि ऐसे संबंध हैँ जो पदाध के निरीक्षक की दृष्टि के श्रभुस्तार बद॒ुल्षते रद्दते हैं। भ्रतः जगत के 
विषय में जो कुछ कहा जाता हैँ वह अपने ही पिपय में कद्दा जाता ह्दै। 


8 सा कृ७ 


. ' जब किसी रेदियो स्टेशन से रेडियो द्वारा फोई बात सुनाई जाती है तब वह सर्व॑न्न 
फैल जाती है और तब उसे तरंग कहते दूँ | पर जब चद्दी बात रेडियो-यन्त्र में ग्रदण की जाती है 
“तब तरंग अणु-रूप में बदल जाती हैं । इसी प्रकार सत-चित्‌-आनंद की जहरें स्ंत्र विद्यमान 
पर ये जब मलुष्य के अ्रन्तःकरण में पकड़ी जाती हूँ तब वे श्र॒ण़ु-रूप होकर मानवी सीमा से बद्ध 
हो जाती हैं। यदि तरंगों को ग्रहण करनेवाज्ञा यह यन्त्र केवल सत्‌-चित्‌-भ्रानंद की तरंगों को ही 
प्रहण करे तब तो कुछ भी कठिनाई नहीं दे । परन्तु कुछ यन्त्र इतने खराब होते हैं कि वे अन्य 
कोल्लाहल्नों को भी प्रहण करते हैं । यद्द मनुप्य का मन-रूप यन्त्र, नाम और रूप की तरंगें भी 
. अहण करता दै-भोर सचिदानंद की तरंगों को सुस्पष्ट रूप में श्रभिव्यंजित होने का पूरा समय-व 
अवकाश नहीं देता । 
आधुनिक चिज्ञान में स्थक्ष-विशेष में बद्ध तरंगों को 7009०" ( भूत था वस्तु-सत्ता ) 
कहते हैं भरौर सुक्त त्तरंगों को विद व्‌ (४088 0) या प्रकाश कहते हैं । पार्थिव रूप को नष्ट 
करने का क्रम वद्ध-तरंग-शक्ति को मुक्त करने और उसे सर्वत्र विचरण करने के लिए छोड़ देना ही 
है। इसी प्रकार सानसिक शक्ति की तरंगों को निर्विकल्प समाधि-द्वारा मुक्त किया जाता है। 
वेदान्त की भाषा में इसीको देद्दाभिसान का त्याग कह्दते हैं। देहामिमान का त्याग होने पर 
सामान्य मानव जीव सर्वन्न स्थित होने-में समर्थ होता है. भ्रौर उसमें ईश्वर के लत्तण श्रा जाते 
हूँ । जब यद्द भरजुभूति द्वो जाती है तब यह बाह्य जगत्‌ श्रपने से भिन्न नहीं प्रतीत होता । उस 
समय इस अ्जुभव करेंगे कि हम एक नई दुनिया में हैं जहां प्रत्येक पदार्थ आनंदरूप है। सब- 
कुद व्रह्म-दी-ब्रह्म हैं । 


“उस परमात्मा ने कभी जन्म नहीं लिया और न वह कभी मरेगा, वह न 

“तो बढ़ता है, न घटता है; क्‍योंकि सर्वव्यापक, नित्य, अच्युत और ज्ञानस्वरूप 

हूँ तथा समस्त परिवत्तेनशील विकारों--बाल्य, यौवन आदि अवस्था के शरीरों--- 

: का साज्ञी है। जिस भ्रकार एक ही प्राण इन्द्रिय-मेंद से ( स्थान-भेद्‌ से ) नाना 

. विकल्पों को प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार एक ही ब्रह्म चिचिध रूप में प्रतीत 
होता है |” ॥३८॥ 


जंब परमात्मा की कदपना द्वी ऐसी की गई है कि जगत्‌ में जो कुछ व्यक्त-अन्यक्त 
सत्ता हँ वद्द सब चह्दी हें तो फिर उसका जन्म कहांसे होगा । यदि जन्म सानते हैं तो उसकी 
रत्यु भी माननी पढ़ेगी। वद्द आदि-श्रंत वाला हो जायगा। यों तो प्रायी-मात्र, वस्तु-मांत्र 


६5 भागवत-घर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


टसीके जन्‍म माने जा सकते हैं, पर दम नाम-रूपात्मक वस्तुओं को हमने 'जगत्‌?, “सृष्टि, ऐसा 
गाम दिया है । जन्म, मरण, चद्धि, घटती--इन उपाधियों से इन्हीं भोतिक या सांसारिक वस्तुओं 
का संबंध है । अबनारों के रूप में भी उसका जन्म माना गया है, परन्तु ये मी मानवी या जेव 
कोटि के हैं। भ्रब्यक्त से जब व्यक्त हुआ तभी उसका जन्म मान ज्नीजिए, वह भी पूरे का नहीं, 
अंश-मात्र का । फिन्तु सज्ष परमात्मा तो भ्रव्यक्त है; उसका जन्म-मरण श्रादि से कोई वास्ता 
नहीं हैं । 
ताइ बह घटता बढ़ता भी नहीं हे । स्पन्दन या कम्प की क्रियाश्रों से उसमें कुछ 

इल्तचल ज़रूर होती हे, जिससे यह जगत बनता-बिगड़ता रद्दता हैं, परन्तु इससे उसप्तके द्वब्य में 
घटाव-बढ़ाव नहीं होता, केवल रुपान्तर होता रद्दता है। विज्ञानवादी भी मानते हैं कि प्रदार्थ 
अ्रपना रूप यदक्षते हे, उनझहे बन में घटा-बढ़ो नहीं होती । गन्धक जज़कर भस्म हो जायगा-- 
डसऊा रूप बदले गया; पर जितने बजन की उल्की श्राप जलायेंगे उसकी राख, धुएं श्रोर भाप के 
परमागु जोगने से कुल वजन उतना ही रददेगा। समुद्र में लद्दर उठती हैं उनमें फेन, फुद्ाारें 
थ यूँ दें दिग्परती हैं; पर उनसे समुद्र में घटाव-बढ़ाव नहीं होता है। लद्दें उठ-गिरकर उसीमें 
घापस घुल मिल्ष जाती हैं 

घेकि परमात्मा सभी जगह फला हुआ्ा है, जो भी रूपान्तर उसके होंगे सब उसीमें 
होंगे; खाद सदा सर्वदा एकनस रहता हैं, श्रतः नित्य हैं। उसके सूल-रूप में कोई विकार नहीं 
ऐता, अतः अच्युत है । फिर बह छान-रूप में पाया जाता हं । हम पदार्थों को जो-कुछ देखते या 
अनुनय फरते हैँ यह सम हमारा ज्ञान दो वो है | यद ज्ञानदाकि हममें न हो तो हमें परमात्मा 
तो दया साधारण यस्तुओों का भी परिचय न हो सके । फिर पदार्थों का जो-कुछ रूप हमें दिखाई 
देता है बढ़ धाम्तव में ऐसा दी हैं इसकी फ्या गारण्टी ? हमारी श्रौँक्षों को पुतक्षियों की बनावट 
यदि बदल जाय तो एम घीज़ें श्रौर ही तरद की दीखने लगेगी | दमारो हन्द्रियों की शक्ति यदि 
घट-दद जाय था उलट-पुछट हो याय, बदल्न जाय तो पदार्था के हमारे ज्ञान में जरूर '्रन्तर पढे 
सायगा । सम्भव हर, बिल्ली थे मयली को यह सृष्टि सैंसी ही न दियाई दे जैसी कि हमे दोखती 
है। छत: हसफा यास्शविक रूप इसमें कान की शऑगियों से देखना पदुता है । जादिरा रूप इनका 
खाद पैसा दीराता हो परसक्की म्यय सेजोमय है, नो कि ज्ञान का प्रथम रूप हैं । दुसका दूसरा नाम 
हश्वग है । पर्मासमा छा रूप गेल या प्रयाग है । जय हम सब हन्द्रियों को ब मन फो रोझकर 
पागएमा दा ध्यान परे दि नो. तेज़ोरूप से की उसके दर्शान होते £। जो छिसीकों प्रकाशित 
बाला ६, एइसाता हें रद्द बाग है । यह से या प्रझाशा हसीझे श्स्यिग्य की सूचना देश है । 
घहू धरिशाव कान है तो परमारमा छा प्रधिमिधि ६ ॥ 

प्‌ और गया से इसे समझते का प्रयास करें । परमास्मा के मन में दय ब्यक्द होने 
रच शक होते शी ग्पाशए 2४ सो इस चने हरा खूट्टि के राप छा एफ माह मन मे यना। सन 
#। दिवस वियाशां ० दद रुप गम्टा विया। एश योतना-तर्सी बनझर सूध्ठटि गाही हो गईं। 
ईैधगे इचझ बात पार ोडही इ-वदार्पों ६ दाने खाये ठष्य का घमस्तिस्य, यनाने की शिशझ-मिम्न 


न्‍ 


लकिदाए, शा की बोजशा, पदावों दा घर्म । परस्मामं रा शो. खिता अंग हैं शखये पदायोंदी 
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का £|। वि्वानधर मे समझे बनाने दिदिय 
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हूं । हिडक हे हान थे किदा द।ती का समावेश हो 


अध्याय ३ : भागवत-धर्म का मर्से ६७ 


क्रिपाएंँ व विधियाँ और ज्ञान-अंश से रूप-योजना निर्मित हुईें। यह अ्रंश मन व जवान से संबंध 
रखता है। पदार्थों के धर्म थानंद'---अंश से बने । 'आरानंद”ः स्थिरता शान्ति, संतोष, समाधान, 
साम्यावस्था, ताल-बद्धता, सामक्षस्य, सम्यकता, समतोलता, समद्ृत्ति, समगति के भावों का सूचक 
है । पदार्थों व सृष्टि का ज्ञान हमें मुख्यतः उनकी चेतना से होता है। परमात्मा में यों अस्तित्व, 
क्रिया व ज्ञान तीनों अंश सम्मिलित हैं; परन्तु जब दम उसे प्रकृति से अलग करके देखना चादत्ते 
हैं तब वह छ्ञानांश-प्रधान रह ज्ञाता है। प्रकृति का मुख्य गुण क्रिया दे । इसके विपरीत परमात्मा 
का सुख्य गुण ज्ञान दै। स्टृष्टि में जदां कहीं क्रिया है वह प्रकृति का, व ज्ञान है वह परमात्मा का 
अंश है--ऐसा सममना चाहिए | इसीलिए परमात्मा को ज्ञान-स्वरूप कद्दा गया है । 
मजुप्य में सबसे बक्नवती स्थायी महत्वपूर्ण, शुद्ध, उन्नतिकारक व द्वितमयी इृच्छा कान 
की--ज्ञानने को--पाई जाती है। पिणड से त्रह्मएढ जाना जाता दै--इस न्याय से मनुप्य की यद्द 
जिज्ञास्ता परमास्मा के ही प्रधान गुण की सूचक है। 
ईश्वर हमारी सब अ्रवस्थाओ--परिवत्त नॉ--नाम-रूपांतरों को देखता छे। सब-कुछ 
बनता-बिगड़ता रहता दै, पर चद्ठ सबका साक्षी रूप सदा विद्यमान ही रहता है। नदी तट का छक्ष 
जेसे नदी के उतार-घढ़ाव व अनेक परिवत्तनों का साक्षी रहता दे उसी प्रकार वह प्रकृति के तमास 
ल्ौट-फेर को देखता रहता है । उसके अपने द्वी अंदर ये लोट-फेर द्वोते रहते हैं, श्रवः स्पभावतः दी 
यह सबका साक्षी रहता दे । समुद्र की तरंगों का साक्षी जेसे समुद्र सर्वंकाल रद्दता है बेसे द्वी । 
हमारे सारे शरीर में--भिन्न-मिन्न हन्द्रियों में--एक ही प्राणधारा व्याप्त है। परन्तु 
द्वाय-पाँव श्रांख आदि स्थान-भेंद से उसके अ्रनेक भाग व रूप द्वो जाते हैं। उसी तरह ब्रह्म की 
यद्द धारा अनेक रूपों में बहती व प्रकट होती हुईं विविध नाम-रूपों को प्राप्त होती दै। यद्ञपि 
ऊपर से यद्द सब विविध दिखाई पढ़ते हैं, परन्तु इनमें भीतरी वस्तु तत्त्व, रस, प्राण, चेतना एक 
ही है और वही ब्यापक रूप व श्रर्थ में ब्रह्म है। मिद्दी की अनेक . वस्तुएं बना लेने पर भी मिट्टी 
जैसे सबमें मोजूद रहती दे उसी तरद्द ब्रह्म सबमें--सारी सृष्टि में--समाया हुआ है । एक दोले 
हुए भी वद्द श्रनेक प्रतीत होता है । े ॥ 
“अण्डज, जरायुज, उद्भिज और अनिश्चित-स्वेदज योनियों में जहां-तहां 
जिस प्रकार प्राण जीव का अनुसरण करता है (उसी श्रकार आत्मा भी सब ' 
अवस्थाओं में साक्षी-रूप से स्थित हुआ असंग रहता है ) सुपुप्ति में इन्द्रियगण के 
निश्चेष्ठ और अहंकार के लीन हो जाने पर कूटस्थ आत्मा के बिना तो उस 
अवस्था की स्मृति ही नहीं. हो सकती ।” ॥३६॥ 
ईश्वर के साक्षी-रूप को छ्ी यहां अधिक रुपष्ट किया गया दै। श्ाण हर योनि में जीव 
का अजुसरण करता है, दर योनि का साक्षी रहता है, फिर भी चह उनसे--अ्रल्लिप्त रहता है, इसी 
प्रकार जब हमारी सभी इन्द्रियाँ सो जाती हैं, हमारा अ्रहंकार--वस्तुओं की एथकता को जानने च 
देखने की शक्ति--भी सो जाती दे, तत्र भी परमात्मा जाप्रत रद्दता है । इसारी उस सुपुष्ति का 
भी चौकीदार रहता है और बाद में नींद खुल जाने पर दस उसकी याद दिलाता है । यदि ऐसी 


कोई शक्ति दमरे अंदर सतत जाम्रत न दो तो यह मान में केसे हो सकता है ?- यद्द शक्ति हौ 
कूटस्थ भात्मा दे । 


>> >> >«>>>े > 53३3 >> मेनन नम «५» %++ ।>ननेधरेनन+«+«+ १ कररनननर लक 


घ्घ भागवत-धर्म या जीवन 


जब कमलनाभ भगवान्‌ विष्णु के * 
बद़ी हुई तीत्र भक्ति रूप अग्नि के द्वारा जीच अ 
की दग्य कर देता है उस समय उसके शुद्ध हो 
पष्ट भासने लगता हैं जिस प्रकार निमेल नत्रों 
परन्तु इस छिपे हुए थ्रास्मतक््य का दर्शन सः 
देने योग्प ऋयया अन्य हरिद्रियों द्वारा जाना जाने योग्य 
इस योग्य है जो उसे ग्रहण कर सकता हैं । क्योंकि यह 
अधिक सूध्यम और शक्किशाद्ी अंश हैँ । यह परसास्मा ९ 
रिएफी है। देद या जगव्‌ के संस्कार था ल्लाम को ग्रह 
प्रीर परमात्मा के संदेश, प्ेरणा, झलक पग्रध्ण कर 
प्रद्यायद में जो घेतनशनति ध्याप्त हैं यही शरीर में बद्ध 
में जो शकिि--चेतना- ज्ञान घ बिया रूप में पाई जार 
'हर्जा' के रूप में ठपलब्ध होती हैं । समष्टिगत से वद्द 
पड्िधानने के लिए घिक्त पर ही प्रक्रिया फरने फी--उस 
पदांघ मिनभा ही स्वच्छ होगा उतना ही भा 
ही पद दूसरी पस्तु को ऋष्धी तरह प्रदर्शित भी करेगा 
पद्गा। यही दशा दिन वी 89 | सनुस्य अपने संस्कार, 
पशायर्ती हो नागा प्रकार के अ्दे-पुरे कम करता हैं । ये 
है ४ ॥ पर्याध्टि घित्तु--मस्तिष्म स्थित पिच से फेन्प- 
फशीपश के संघालित ये प्रभाधित करता ६- - एक संवेद 
के विषर्दों झो प्राय झरता है; दूसरी झियाशीला मिस 
हल्लिए-मिक्त दर्म रराप हे । एसे एक तरद का रेडियो य 
ये मिक्त घवमियों शो की प्रहयम परी और फैलाने है । 
दिंगद शार्य ठो शनि प्रदर धीए प्ररारण छा कार्य दा 


पं 


हि है 


हर रा, धशपम्ध, मदन हो सा घट भी हपन काम 
पामामा हे घारेग, प्रणा हो सभिष-द्रियय शर्गों के रे 
हद मे यार एणष्गा शही थी था सरवी ने सम 

बे शाप विश झागदो रण सी हसर7 भोग 


मुद्प 
#*. > रु 
दा़े है। पी हआारश हे परसाणा को परनने वा 
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अध्याय ३: साया, त्रह्म और कर्म ६६ 


परस्पर समर्पण की किया होती है। सक्ति इससे आगे की अवस्था दे । उसमें एक महान व 
दूसरा श्रत्प होता है । भगवान्‌ सें भक्त श्रपना समपंण चाद्िता है। शरीराकॉती प्रेम तुच्छु व 
सुख-दुःखमय है । जो भात्माकांक्षी हैं वह सुखमय व स्थायी हैं। भक्ति का सम्बन्ध भावना से है । 
यह मनुष्य की ज्ञान व क्रिया दोनों में मिली प्रेरणा शक्ति हैं । जब हसका रूप आकपेक हो जाता 
है, प्रेम व समर्पणोत्सुक हो जाता है तब यह भक्ति कहलाती है। परस्पर आकर्पित दो सत्तार्थ्रों को 
एक में मित्ञानें“-भरद्दे त-सिद्धि करने की ओर इसकी प्रवृत्ति है। पूर्ण अद्नोत्त इसका फल है। 
भक्ति से पहिले भाव-छ॒द्धि होती है, फिर चित्त-शद्धि । भक्ति में विपयों से ध्यान हटाकर भगवान 
में---उसकी या उसके जगत्‌ की सेवा में---लगाना पढ़ता है, जिससे अपने-आप ही भावना थ 
कर्म शुद्ध होने लगते हैं । 

भक्ति में भक्त की पुकार भगवान्‌ से होती है। भक्त अपनी श्रल्पता और मल---्रुटियाँ, 
कमजो रियाँ, घुराइयाँ, पाप थ्रादि से छूटने के लिए. अपने चित्त को भगवान्‌ की ओर उसकी 
सहायता--आश्नय के श्रर्थ दीढ़ाता दे । इस पुकार की तरंगें ईश्वर की चित््‌-शक्ति रुपी समुद्र में 
उसके कारुणिक व मंगक्ष अंश में अनुकूल स्पनदन या सफुरण पेदा करती दे । ईश्वर-रूपी अ्रनन्‍्त 
चैतन्य-समुद्र में सभी भावों का निवास है। हम जिस भाव से उसे पुकारते हैं उसी भाव के 
आन्दौलन द्वारा उसकी ओर से शजुकुज्ष उत्तर मिलता है। यही प्रार्थना का तत्व व भक्ति का 
रहस्य दै । भक्त तन्‍्सयता से अपने में जिस भाव को जगाता दै चही परमास्मा में जग पढ़ता दे । 
इस तरह भगवान्‌ से अभिज्ञपित वस्तु प्राप्त कराना भक्त के ही हाथ में दे । हेमारी भावना 
जितनी ही ऊँची व शुद्ध होगी, उतनी ही वह प्रबल होगी और उतनी ही घट् श्रप्नतिहत, अनिरुद्ध 
होती जायगी शोर उठने ही उसके श्रधिक सफल होने की संभावना रद्देगी । 


“हे मुनिगण अब आप सुमे कर्मयोग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध 
हुआ मनुप्य अपने कर्मा को त्यागकर परम नैष्कम्य ( आत्यन्तिक निवृत्ति ) को 
प्राप्त कर लेता है। एक वार पहिले भी मेंने यही प्रश्न पिता इच्चाकु के सामने ब्रह्मा 


के पुतञ्न सनकादि ऋषियों से पूछा था किन्तु उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। 
. इसका क्‍या कारण था, सो भी आप मुझसे कहिए |” ॥४१-४२॥ 


$ भागवत में भगवान्‌ कहते है---'मैं अस्वतन्त्र के समान भक्तों के आधीन हूँ। उन 

साधु भवतों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया हे और में भी उन भक्‍तजनों का सर्वदा' प्रिय 
हूँ। जिनका में ही एकमान्न परम आश्रय हूँ उन अपने साधु-स्वमाव भक्तों को छोड़कर वो में 
' अपने आत्मा और अनपायिनी लक्ष्मी की भी इच्छा नहीं करता हूँ । जो अपने स्त्री, युत्र, णह, 
परमप्रिय प्राण, धन और इदलोक तथा परलोक को छोड़कर मेरी ही शर्‌ण में करा गये हैं उन 
भक्‍्तजरनों को में केसे छोड़ सकता हूँ! जिस प्रकार पत्तित्रता स्त्री अपने साधु पति को वश में कर 
लेवी है उसी प्रेकार जिन्होंने अपने हृदय को मुझमें ही लगा दिया है वे समदर्शों साधु पुरुष मुझे 
अपने आधीन कर लेते हैं | मेरे अनन्य भक्त मेरी सेवा से ही आप्तकाम रहकर उस सेवा के प्रमाव 

, से ही प्राप्त होने वाली सालोक्य, सारूष्य, साप्टि और सायुज्य नाम की चार प्रकार की मुक्तियों 
की भी इच्छा नहीं करते; फिर कालक्रम से नष्ट हो जाने वाले अन्य मोगों की तो बाव ही क्‍या है ! 


| 


१०० भागवत-घधर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


.. भक्ति तो एक भावना है । उसकी शुद्धि या सिद्धि के क्षिए कुछ कर्म तो करने ही पढ़ते 
हैं । जप, तप, पूजा, अर्चा, नाम-स्मरण, धुन, संकीतन, स्तोन्र-पाठ, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, ये 
सव भी कम ही हैं। सांस लेना व छोड़ना सी कर्म ही हैं । खाना, पीना, देखना आदि देहघर्म भी 
सब कर्म ही हैं। यों देखें तो कम का कहीं अन्त नहीं. है । स्वयं भगवान्‌ का स्वरूप ही कर्मंमय है । 
परमाच्च तत्त्व में सदा स्पन्दन या कम्पन होता रहता है | यह कर्म ही है। यदि परमात्मा में किसी 
आदि कम्पन, स्पन्दन की कह्पना की जाय तो उस आदि कम्प के साथ ही कर्म का जन्म हुआ 
खमसना चाहिए । यह सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, पात्नन, संहार सब भगवान्‌ के कमे ही तो हैं। अतः 
भक्ति को कर्म से जुदा नहीं कर सकते । प्राचीन समय में यज्लयागादि कर्म-काण्ड से कर्म! शब्द 
का बोध लिया जाता था और कर्मत्याग या संन्यास से अधिकतर उसीका भाव भ्रहण किया 
जाता था। सामान्य कम का, कर्ममात्र का--किसी भी क्रिया का निषेध तो जीते-जी मनुष्य के 
लिए न संभव है, न युक्ति-युक्त ही है। अतः जनक ने भक्ति-भावना तो अहण,. कर ल्ली, अब उन्होंने 
कर्मयोग का विधान पूछा | अर्थात्‌ किस प्रकार कर्म किये जावें जिससे चित्त शुद्ध हो और अन्त में 
संसार-पाश से विलकुल्न निवृत्त हो जाय । योग का अभिम्राय 'समुचित-विधि! या तरकीब है। 

आविहात्र ने कहा--“कर्म, अकर्म और विकमे ये सब विषय वेद से ही 
जाने जा सकते हैं लौकिक पदार्थों से इनका ज्ञान नहीं हो सकता। वेद भगबद्र प 


अधिक क्या, थे साधु पुरुष साक्षात्‌ मेरे हृदय हैं और मैं उन साधुजनों का हृदय हूँ, क्योंकि वे 


मेरे सिवा और किसी वस्ठु को प्रिय नहीं समझते ओर मुझे उनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु 
तनिक भी प्रिय नहीं है | [६-४-६३ से ८] 

गोपियों के प्रति-- 

“जो लोग आपरूप में एक-दूसरे को प्यार करते हैं वे केवल स्वार्थ के लिए ही उद्योग 
करते हैं। उनमें सोहाद नहीं होठा धर्म का भाव भी नहीं रहता । उनका स्नेह स्वार्थ के लिए ही 
होता है और उनका कोई हेतु नहीं होता ( १०-३२-१७ ) ; 

“जो पुरुष सेवा न करने वालों से भी स्नेह करते हैं वे कृपालु और माता-पिता के 
समान स्नेही होते हैं। इनके व्यवहार में निर्दोष घर्म और सौहार्द दोनों का ही समावेश 
रहता है | ॥१प॥ 

“कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को न भजने वालों की तो बाव क्या भजने वालों 
की भी नहीं मजते । वे पुर्णकामा, आत्माराम, कृतध्न और यगुरुद्रोही चार प्रकार के होते हैं ॥१६॥ 

“किन्तु में इनमें से किसी कोटि में नहीं हूँ । इसीलिए जो लोग मुझे भजवे हैं उन्हें भी 
मैं नहीं भजता जिससे उनकी मनोद्वत्ति निरन्तर मेरी ओर लगी रहे। जैसे निर्धेन युदष प्राप्त हुए 
धन के नष्ट हो जाने पर ठसकी ख़िन्ता से व्याकुल होकर और कुछ भी नहीं जानता उसी प्रकार 
मेरे लिए धर्म लोक ओर कुठम्बियों को छोड़ने वाली हम सबकी मनोद्वत्ति मुझमें लगी रहे इसलिए, 
तुमसे छिप गया था, किन्तु था तुम्हारे पास ही तुमने दुत्तर णशहश्श्लला को तोड़कर मेरा भजन 
लिया है। त॒ुम्द्ास यह भजन स्वथा निर्दौष दे। में देवताओं के समान आयु पाकर भी तुम्हारे इस 
उपकार का बदला नहीं दे सकवा | व॒म लोगों की ही सुशीलवा से तुम्हारे उपकार का बदला परा 

हा सकता है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं | त॒म्हीं झुके उक्कण कर सकती हो ॥२०-१२)॥ हैं 
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ह 
है। उसमें बड़े-बड़े चुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। (इसी कारण सनकादि ने 
उस समय तुमसे इस विपय में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तब तुम बालक 
थे ) 7 ॥४श। | 
कर्म, अकर्म और विकर्म शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ विद्वानों ने किये दैं। भगवद्‌गीता 
के चतुर्थ अध्याय में इन शब्दों का उपयोग हुआ है। वहां भी जुदा-जुदा अर्थ किये गये हैं। 
इनका साधारण झर्थ तो है--'करना? 'न करना! और “निपिद्ध या विशेष क्रिया करना! परन्तु 
सीमांसक--कर्मकाएढ की विवेचना करने वाले शास्त्र के रचयिता या अश्रजुयायी--यज्ञयागादि के 
रूप में किये जाने वाले काम्य-धन, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि की कामना से किये गये कर्मों को ही 
'कर्म! कहते हैं। स्ट्ृतिकार वर्णाश्रम-विद्वित कर्मों को ही कर्म! कद्दते दें। इनमें ऋद्धा न रददने से 
जिन योगसार्गियों या ज्ञानी वेदान्तियों ने इन्दें छोटड दिया उन्हें मीमांसक “अकर्मी! कहते हैं । 
गीता में श्रीकृष्ण को और यहां जनक को ऐसे कर्म अ्रभीष्ठ हैं जो चित्त की शुद्धि करने वाले हों, 
लोक-कल्याण करते हों, जिनसे प्रजा का धारण-पोपण तथा धर्म भोर सत्य की स्थापना एवं 
अधर्म तथा असत्य का नाश संभव द्वो। इसके विपरीत 'विकर्म” उन्हें समझना चाहिए जो राग- 
हवोप से वशीभूत होकर किये जाते हैं | वासनाश्रों से युक्त, जनता के लिए अकर्याणकर, प्रजा- 
पीद़क और श्रधर्म व भ्रसत्य के पोषक हों । “अकर्म? के दो अर्थ द्वो सकते हैं-“-एक तो कर्म ही न 
करना, दूसरा निपिद्ध कर्म न करना । कर्म” द्वी न करना तो किस्लीके भी गले नहीं उतर सकता 
ओर निपिद्ध कर्मो का कोई समर्थन नहीं करेगा। हां, कर्म में ही अकर्स मानने की युक्ति गीता में 
बताई गई दे । वह है कर्तापन के श्रभियान को, फल में श्रासक्ति को, छोड़कर ईश्वरापंण बुद्धि 
से कर्म करना । 
आचार्य च्िनोबा ने कर्म, विकमे व अक्म का अर्थ ओर ही तरह से किया दै। उन्दोंने 
गीता के 'कर्म! का अर्थ किया है 'स्वधर्म'--सहज-प्राप्त, स्वभाव-प्िद्धः धर्म; स्वधर्म-पालन में जो 
मानसिक सहयोग अपेक्तित दे उसे उन्होंने (विकर्म' कहा दे, जिसके वल से “कर्म! “अ्रकर्मः हो 
जाता है। कर्म को अकर्म बनाने की युक्ति है उनके मत में यह विक्रम । जब दम तन्मय द्वोका 
कोई काम करते हैँ तो उसके विकट द्वोते हुए भी वह बोमीजला नहीं मालूम होता--अकम॑-स्रा 
लगता दै--मानो कुछ किया द्वी न हो | ( इसे सत्रिस्तर समझने के लिए 'गीता-प्रवचन? (द्विन्दी) 
देखिए । 
आधिहोंन्र ने कहा कि यह कर्माकर्म की गुत्यो बड़ी बेढव है । साधारण लोग इसे नहीं 
सुकमा सकते । बड़े-बढ़े वेदझ् पंडित ही इसका रहरुय जानते हैं और वेदों का ज्ञान भी मामूली 
बात नदी है ॥ घंद्द भगवानू का द्दी ज्ञान हट । थअत्त+ भगवद्ध प द्दी हद । 


“बेद परोक्षचाद है। (कड़वी दवा पिलाने के लिए) जैसे बालक को (मीठी- 
सीठी बातें बनाकर अथवा मीठी चीजें देकर) फुसलाते हैं उसी प्रकार कर्मरूपी 
रोग को छुड़ाने के लिए ही उससे कर्म-रूपी ओऔपध का विधान किया 
गया है ।” ॥४४॥ पा 
| किसी बात को छिपाने के लिए जब उसका वर्णन अन्य प्रकार से किया जाता है तन 

उसे अर्थात्‌ घुमा-फिराकर कहने को परोक्षवाद कद्दसे दें । कहा दै-'परोक्षप्रिया द्वि देवाःः इसका 


१०२ भागवत-धर्स था जीवन की कतार्थता 
यह आशय है कि कर्म-बन्धन से छुड़ाने के लिए वेदों ने कर्माचरण का हो उपदेश दिया है। 
सकाम कर्म वन्‍्धनकारक हैं; क्‍योंकि वे विषय-सुख या स्वार्थ-सिद्धि के लिए होने हैं । अतः राग- 
द्वेष उत्पन्न करके नाना प्रकार के सुख-दुः्ख में डालते हैं, मिनसे कर्म-परंपरा का अन्त ही नहीं 
झाता | श्रतः उनके फल्नों के भोग का बन्धन भी दिन-दिन कड़ा होता जाता है। इसके विपरीत 
यदि कर्म निष्काम भाव से--सेवा या परमेश्वर-प्रीत्यर्थ--किये जायें तो उनसे चारों ओर प्रेम, 
सद्भाव, सहयोग का वातावरण बढ़ेगा, जिसका फल दुखदायी नहीं होगा और हुआ भी तो उसे 
प्रसन्नता से सहने का बल मिलता रहेगा । बद खलेगा नहीं, बन्धनकारक नहीं मालूम होगा । 

“जो अजितेन्द्रिय च अज्ञानी पुरुष वेदोक्त कर्म का आचरण नहीं करता 

वह विहित कर्म के त्याग के पाप से बारम्बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है. ॥४५॥ 

इसमें यह संकेत है कि चेदोक्त कम का अप्चरण जितेन्द्रिय होकर द ज्ञात प्राप्त करके 
करना चाहिए । वेद चूँकि ईश्वरीय “ज्ञान के प्रन्थ हैं, वेदोक्त कम से यहाँ आत्मज्ञानयुक्त कर्म 
से लिया जा सकता है। यज्ञ-याग! श्र्थ लें तो उसे व्यापक बनाना होगा-। यज्ञ की विधि! को 
अपेक्षा स्पिरिट--सावना पर ही ध्यान रखना होगा। यज्ञ की भावना है--चबरलिदान | अपने 
- पास नो अेए्ठतम, सुन्दरतम, प्रियतम द्वै उसे परमात्मा के लिए. वलि कर देना, छोड़ देना, या 

परमात्मा में मित्षा देना | साधारणतः मनुष्य को सबसे प्यारा विषय-सुख होता है। अतः उसे 

भगवान्‌ के लिए, सेवा के लिए छोड़कर सात्विक कर्म करना चाहिए--यह भावार्थ निकलता है। 
ऐसा कर्म जो नददीं करता वह पाप-सागी होगा--इतना ही नहीं इसे बार-बार जन्स-सरण के फेरे 
करने पड़ेंगे। अर्थात्‌ उसकी गति अस्थिर, उतार-चढ़ाव वाज्ली, अ्रतः अशान्तिपूर्ण रहेगी । 
मोक्ष का स्वरूप छ 

जम्म-मरण का फेरा दुःखमय चक्र माना गया है | दुःख को सम्तूल मिटाने की इच्छा से 
उसका मूल खोजते-खोजते कुछ विचारकों की यह राय हुईं कि यह जन्म लेना ही दुःख का अ्रसजी 
कारण दै। जन्म के साथ रूत्यु लगी ही हुई है। रूत्यु का नाम लेने से यों भी सवकी रूह काँपने 
लगती है। फिर जन्म में गर्भावस्‍था में रहना पढ़ता है, वहाँ की गन्दी हालत का अनुमान करने 
से जन्म की क्रिया को भी दुःखमय माना दै। जन्म, झूत्यु के चीच के इस जीवन में वो दुःख का 
अलशुभव हम कदुम-कदम पर करते ही हैं । अतः यदि जीवन-मरण के चक्कर से छूट जायें तो दुधखों 
से भी सदा के ल्षिए छूट जाएँ--यद्द निष्कर्ष निकाला गया। न्‍याय-सूत्र (११२२) में दुश्ख से 
अत्यन्त विमोत्त को अपवर्ग कह्दते हैं (तद॒त्यन्त विमोक्षो:पवर्ग;) “अत्यन्त! शब्द का अभिप्राय हे 
कि उपात्त जन्म का परिहार तथा अन्य जन्म का अलुत्पादून । इन दोनों की सिद्धि होने पर 
अआत्मा की दुःख से श्रास्यन्तिकी निद्वत्ति होती है। इसके लिए न्याय-सतानुसार आत्मा के नो 
गुणों--बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, है प, प्रयत्न, धरम, अधर्म तथा संस्कार--का उच्छेदु द्वीना 
चाहिए ) घर्म-अधर्म से सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है। इनका उच्देद द्ोने से शरीरादि कार्य 
नहीं हो सकते। भौर भोगायतन इस शरीर के अभाव में इच्छा, हंप श्रादि के साथ आत्मा का 
संबंध नहीं रद्द सकता । इसकी राय में सुक्त दुशा में श्रात्मा अपने विशुद्ध स्वरुप में प्रतिष्ठित और 
अखिल शुण्णों से विरदित रहता है। वह छुह्ों ऊर्मियों--भूख-प्याक्ष प्राण को, लोस-मोद्द चित्त 
को, शीत-श्रातप शरीर को कष्ट देने वाले द्वोने से ऊर्मि कद्दे जाते हँ--के प्रभाव को पारकर लेता 
है और दुःख-कलेशादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता है | ये सुक आत्मा में सुख का भी 
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अभाव मानते हैं। मोक्त या निःश्नेयस दो प्रकार का है---अपर और पर । जीवन्सुक्ति को अपर 
और विदेदसुक्ति को पर--निःश्रेयल कट्ठ सकते हैं। जो श्राव्मा का साज्ञात्कार कर लेता है वह 
जीवन्मुक्त कदज्ञाता है, लेकिन जबतऊ प्रारब्ध कर्मो का संबंध हट नहीं जाता--वे क्षीण नहीं हो 
ज्ञाते तवतक पर निःश्रे यस-- विवेहसुक्ति--नहदीं होती । 


सांख्यकार अपवर्ग या मौज का स्वरूप इस प्रकार बतलाते हेँ--पुरुष स्वभावत: असंग 
और सुक्त है, परन्तु श्रविवेक के कारण उसका प्रकृति के साथ संयोग झुढ़ जाता दै। इससे प्रकृति- 
जन्य दु:ख का जो प्रतिविस्थ पुरुष में पढ़ता है वह्दी है पुरुष के लिए दुःखभोग--संसार | अतः 
संसार का मूल कारण अविवेक है और दुःख निश्व॒त्ति का साधन विवेक दे । प्रकृति पुरुष का परस्पर 
वियोग होना या एकाकी द्वोना अ्रथवा पुरुष की ही प्रकृति से अलग स्थिति--फैचल्य--मोक्त है । 
वनन्‍्धन-मोज्ञ वस्तुतः प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं । पुरुष न तो बन्धन का अनुभव करता हे 
न मुक्ति का और न संसार का। पुरुष की सुक्ति का भ्रभिप्राय यहद्द है कि दद अपनी स्वतन्त्र, 
असंग, केवल दशा को प्राप्तःकर लेता है। पुरुष शरीर तथा सन के ऊपर है, प्राकृत बन्धनों से 
उन्मुक्त द्ोने वाला अ्रमरण-घर्मा श्रपरिवर्तवशील नित्य सत्य पदार्थ है, यह जान लेना दी पुरुष 
का कत्तवय दै | इस दशा में उसे यह निश्चित ज्ञान हो जाता है कि 'नास्मि'--सुरूमें किसी 
प्रकार की क्रिया का सम्धन्ध नहीं है। सें स्वभावतः निष्क्रिय हैँ । नाम! क्रिया का निषेध होने 
से मुरूमें किसी प्रकार का कद स्व नहीं है । तथा न मै--में शसंग हूँ, अतः सेरा किसीके साथ 
स्व-स्वामिभाव का संबंध नहीं ह ! ऐसी सुक्तावस्था की प्राप्ति प्रत्येक मजुप्य इसी जन्म में कर 
सकता है । ये मुक्ति दो प्रकार की मानते दँ--जीवन्मुक्ति तथा शिदेहसुक्ति । विवेक श्ञान हो जाने 
पर मनुष्य इसी जन्म में जिस सुक्ति का श्रुभव करता है वह जीवन्सुक्ति है। यह के व्यापार से 
विरत नहीं होता, परन्तु अ्रव कर्म बन्धन नहीं उत्पन्न करते । किन्तु प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रद्दते 
हैं। शरीर के नाश होने पर पुरुष ऐकान्तिक-अवश्यम्भावी तथा आत्यन्तिक श्रविनाशी दुःखन्नरय 
के विनाश को प्राप्त कर लेता है । शास्त्रोय भाषा में यद्दी 'विदेद सुक्ति' है । यही वास्तविक मुक्ति 
है | दुःखमय की श्रात्यन्तिक निद्धत्ति ही मोक्ष है । दुःख का अ्रभाव होने पर सुख की सत्ता भी 
सिद्ध नहीं दोती । है 


ध् 


मीमांसकों के मत सें--'अ्पन्च-सम्बन्ध-तिक्षयो मोक्ष:*-- इस जगत्‌ के साथ श्रात्मा के 
संबंध के विनाश का नाम मोक्त है। भोगाय्रतन शरीर, भोग-साधन इन्द्धिय, भोग-विषय पदार्थ-- 
प्रपन्‍च के इन तीन बन्धरनों ने आत्मा को जगत्‌-कारागरार में ढाल रखा है। आत्मा शरीर के 
कारण इन्द्रियों की सहायता से वाद्य विषयों का अनुभव करता दै | श्रतः इन बन्धनों ने संसार- 
श्खक्का में जीवन को जकड़ रक्खा दै । इस त्रिविध बन्ध के आत्यन्तिक नाश की संज्ञा मोक्ष 
है। आत्यन्तिक नाश से अभिप्राय शरीर, इन्द्विय, विषय के साथ ही, बन्ध के उत्पादक धर्माधरम 
एकदम निःशेष दो जाने से है, जिससे फिर इनकी उत्पत्ति भी नहीं होती | अतः आत्मा को इस 
भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । मोज्ष-स्वरूप के संबंध में दो मत हैं-- 
एक मत से मुक्तावस्था में नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती दै। आत्मा के शुद्ध स्वरूप के उदय 


होने से शुद्ध आनंद का आविर्भाव अ्रंवश्य होता है। दूसरे के अनुसार सुख का श्रत्यन्त समुच्छेद 
रहता दे । श्रात्मा को प्रिय या अ्रप्रिय, हर्ष या शोक, रुपर्श नहीं करते । 


. - बेदान्त 'प्रपन्न-चिल्लय” को ही मोक्त मानता दै। उसकी सम्सति में स्वप्ल-प्रपछल उरी 


१०४ भागवत-धर्मे या जीवन की छत्ताथता 


तरह यह संसार-प्रपञ्च श्रविद्यानिर्मिंत है। अतः अह्यज्ञान होने से अविद्या के विज्ञीन होने पर 
जगत्‌ की सत्ता ही नहीं रहती । प्रप्च का ही विलय द्वो जाता है । 
पाव्चरात्र (वेष्णव) मत में मुक्ति का नाम अह्ममावापत्ति! है | इस दशा में जीव ब्रह्म 
के साथ एकाकार हो जाता है। वह फिर लोटकर संसार में नहीं आता । उस दुशा में वह 
निरतिशय घानंद का उपभोग करता दै। उस काब्न में जीव भगवान्‌ के 'पर”-रूप के साथ परम 
व्योम ( शुद्ध सृष्टि से उत्पन्न वेकुणठ ) में आनंद से विहार करता रहता हैं श्रोर कालचक्र से 
रहित होकर निरंतर सेवा करता रहता है। 
चुद्ध का मत हैं कि आवागसन की जननी तृष्णा के उच्छेद करने से तथा अखिल 
स्वार्थपरायणता च जन्म-मरण के प्रमाणभूत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करने से एवं 
सुन्दर सात्विक जीवन व्यतीत करने से निर्वाण द्वोता है । ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती; 
किन्तु आ्राचार की सहायता से शरीर की शुद्धि बिना किये मनुष्य ज्ञान की उपल्वग्धि का श्रधिकारी 
नहीं होता । 
जेन मतानुसार जीव निसगंतः मुक्त है। पर चासनाजन्य कर्म उसके शुद्ध स्वरूप पर 
श्रावरण डाले रद्दते हैं । भोगात्मक जगत्‌ तथा भोगायतन शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध कराने 
का अ्रधान कारण कम द्वी-हे । उसीके साथ सनन्‍्वन्ध होने से जीव का चन्‍्धन और उसके प्रभाव से 
उन्मुक्त होने पर जीव का मोक्ष निर्भर करता द्वे। सम्यर्क दर्शन, सम्यक ज्ञान, तथा सम्यक 
च।रित््य से मोक्ष प्राप्त होता हे । 
चार्वाक मत में भी आत्यन्तिक दुःख निबृत्ति को मोक्त-सुक्ति माना है। प्रत्येक कलेश 
का निकेतन यही भोगायतव शरीर हैं। इसके पतन के साथ ही आत्यन्तिक निबत्ति सिद्ध हो 
जाती है | 'मरणायेवापवर्गः” मरण ही अपवर्ग है । 
समर्थ रामदास के मत में असार निरसन के बाद जो सार बचा सो निग्ुण ब्रह्म । 
वही हम हैं। तत्त्वप्राप्ति के साथ दी 'में-पनः चला गया व निगुण ब्रह्म ही शेष रद्द गया-- 
'सः अहम? इस विचार से श्रात्म-निवेदन हुआ। भक्त-भगवान्‌ की एुकता हो गईं.। दिभक्तता 
छोड़कर भक्त द्वो गया--यह्द अनन्यता ही सायुज्य सुक्ति है। श्राणी श्रम से 'कोउहमः क्दता है, 
त्िधेक होते ही 'सोडहम? कहने लगता दे । निगुण बह्य से अनन्य समरस दोते ही'अहम- 
सो5दहम! दोनों मिट जाते हैं । शाश्वत बाकी रह जाता हैं । 
स्वप्न के राजा रंक जागृति में मिथ्या हो जाते हैं । ज्ञानी जानता है कि जो जन्‍्मा है 
चद्द मर जाता है । जिन्हें आरत्मश्ञान हुआ दै वद्दी बढ़े; सच्चा बढ़ा एक परमात्मा द्ी है । दरि- 
एरादि उसीमें भा जाते हूँ । परमात्मा निगुण निशकार दे । वहाँ उत्पत्ति स्थिति जय का अश्न 
ही नहीं है । स्थान-मान, नाम-रुप ये सब अनुमान दें । 
ब्रह्मप्रलय में इन सब विचारों का अन्त हो जाता है। अह्य-सात्षात्कार के समय जो 
अशेष कल्पनाथों का क्षय द्वोता हैं वही अद्म-प्रलय | जो इस भद्म का संपूर्ण स्वरुप जानते हैं थे 
लोझोदार के लिए परह्म का निरूपण करते हैं । वद्दी बह्मचेत्ता ब्राह्मण हैं । े 
बन्ध ग्रे छुटकारा पाना दी मोछ्त हैं | श्राणी अपने संकदप से बचैधता है, “जीव-पनं? से 
सढ़ द्वोत। है । 'मैं जीव हूँ? अनेक जन्मों के इस संकर्प से जीव की देहबुद्धि बढ़ती हैं व बह 
भब्प हो जाता है । में जीव हूँ, मुझे वन्‍्धन हैं, जन्म-मरण है, घुरे-सले कर्मो का पापपुण्यात्मक 


अध्याय ३ : साया, त्रह्म ओर कर्म १०४ 


फत्न सुर भोगना है, इत्यादि कर्पनाओं से “जीव अपने-अ्रापको बाँध लेता है। इमसे छुटकारा 
पाना ही मोद्ष है। 


स्वरूप-जागृति दी मोक्ष है। अज्ञान-रूपी रात के जाते दी संकल्प-दुःखों का नागा 
होकर प्राणी तत्काल मुक्त होता है। संकल्प से बंधा जीव विवेक के द्वारा ही झुुक्त हो सकता है । 


अभेद-इुत्ति को हो साथुज्य सुक्ति--जीव का परमात्मा मं सब तरह एकरस हो जाना--- 
है। नदी जैसे सागर में मिक्षती है उसी तरह भगवान्‌ व भक्त एक हो जाने पर विभक्तता का 
अनुभव नहीं होता | 


दश्य-साव जाकर फिर आत्म-साम्राज्य को सोगे, उसकी अपेस्ता च्श्य देह-सान के रहते 
हुए ही आत्म-समाधान रहे--इसमें विशेषता दै। माया के रहते हुए भी उसे सिथ्या समझना, 
देदद रहते हुए भी पिदेद जैसे रहना--यदह सच्चा समाघान--शान्ति दे । 
चनन्‍्ध-मोक्ष, माया-म्रह्म, क्षपप-अक्षदय, ध्यान-ध्याता, इत्यादि पत्त जहाँ सत्तम ही जाते 
है वह आत्मा मोक्-स्वरूप दे। उस निर्विकृरप में कल्पना पिलीन हो जाती है घ केघल क्नप्ति- 
मात्र सूचम ब्रह्म बाकी रहता है। बस काम बन गया । भव-रूगजज्ञ समाप्त हुआ्रा, मिथ्या बन्‍्धन 
दृट गया, श्रद्गो त का द्वोत गया, निःसंग की संगनध्याधि छूटी, निष्प्रपन्न इस प्रपन्ञ (उपाधि) से 
- झुक्त हुआ, एकान्त को एकान्त सिल गया, अनन्त के श्रनन्‍्व का अन्त भा गया, श्रस्टत थमर हो 
गया, निमु ण निगु ण दो गया, सन्निध रहते हुए भी जो खो गया था बह मिद्न गया । 


सन्त विनोबा का कहना दे--अद्य-निर्वाण का श्र्ध है देह को फेंक्कर व्योपकंतम 
होना | इसी स्थिति को बौद्धों ने “निर्वाण' कह! है। बोदों को निषेधक भाषा--निर्वाण--श्रच्छी 
खगी | इसका अर्थ है मनुष्य अ्रद्दन्ता को भुलाता जाय । मलुप्य का मोह देद्द के साथ ही नष्ट 
ही जाय, शृन्ध हो जाय | किन्तु वेदिकों को 'अ्रह्म-निर्वाण” जैसी विधायक भाषा रुचिकर ज्गी | 
उन्होंने सोचा कि मोह को अ्रभाव-रूप बताने की अपेत्ता भाव-रूप बताना ज्यादा श्रच्छा दे । एम 
नष्ट दो गये, शून्य हो गये, ऐसा कद्दने की श्रपेत्ता हम व्यापक हो गये, श्रनंत हो गये, यद्ध कहना 
अच्छा दे | चौद्ध कहता है कि तुम “मैं नप्ट हो गया' यद्द कदने से घबराते क्‍यों दो? में अनन्त 
द्ोऊंगा, ब्यापक दोऊंगा, सर्वमय होऊंगा, ऐसा कहने में भो श्रस्तित्व का मोद्द दे उत्ते छोड़े दो | 
इपपर वेदिक जवाब देता है--प्रश्न भय व मोह का नहीं दे। अनुमूति का है। भ्जुभूति के 
खित्छाफ खयाल बनाव्रे केते ? अनेक प्ाधनाश्रों के फल-स्वरूप जब अ्रद्वौत्र अनुभूति के द्वारा मैंने 
ईश्वर को अपने अन्दर समा लिया दे तो फिर में यह कैते मारनूँ कि में मिद गया। अतः यही 
कहना ज्यादा ठचित है कि सब अ-वस्तुओं का निराकरणा करने के बाद बचने वाला जो में वट्दी में 
इ्य्ापक हो गया, ब्रह्म-मय ही गया । सच पूछिए तो “ब्रह्म-निर्धाण” शब्द केचल्न विधायक नहीं है । 
वह निषेघक अर्थ को अपने पेट में समाकर विधायक बना दै। घद्द उभ्य भर्थ का संप्राहक है । 


अह्यनिर्धाण! कहने के बाद में? चत्ना गया, अह्म शेष रह सया । अतः “पुर ब्रह्म व शूज्यं च थे 
पश्यति स पश्यति (? 


श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं---“जीव की अहन्ता का नाश होने पर शिवत्व प्राप्त 


होता दै । यद्दी शिव जब शव द्वोता है, श्र्थाव्‌ शत हो जाता है रद भानंदमयी माता उसके सन 
में विराजमान होती है। “मक्त होगे कब १ अटस) लायगा जब 


प्‌ ई 
१०६ भागवत-धर्स या जीवन की कऋृताथता - 


“मैं उसका दास हैँ, में उसकी सन्तान हूँ, में उसका अंश हूँ--ग्रे अहंकार फिर अच्छे 
, हैं। ऐसे श्रभिसान से भगवान्‌ मित्रता है ।” 

यों देखने से मालूम पड़ेगा कि मोक्ष के ध्येय के विषय में यद्यपि दाशनिकों व अलु- 
भवियों में प्राय: मतेक्य है; फिर भी स्वरूप के विषय में मत-वेषम्य दै। मोक्ष चूँकि बुद्धि के 
द्वारा समझने की वस्तु नहीं है, साधना द्वारा अ्रनुभव करने की वरतु है, अतः जिज्ञासु, साधक, 
भक्त, श्रेयार्थी के ज्ञिप उचित दे कि वह अपनी साधना में ही तन्‍्मय हो रद्दे । इसीसे वह अपने 
ध्येय तक पहुँच सकेगा और जब्र उस्ततक पहुँचने त्गेगा तो मोक्ष का सही रूप अपने-आप 
मालूम द्वोता जायगा। 


“निःसंग भाव से ईश्वरापेणपूर्वक वेदोक्त कर्मो को ही करता हुआ पुरुष 
निष्कर्म-सिद्धि (ज्ञानावस्था) को प्राप्त कर लेता है। वेद में जो ( स्वगांदि ) मिलने 
की फल-श्रुति हे वह केवल कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही है ।” ॥४६॥ 

इसमें यह शर्त रखी गई है कि जो कर्म किये जावे वे निःसंग भाव से शर्थात्‌ 

आसक्ति-रद्दित होकर करे | और जो-कुछु करे वह भी अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए--सेवा 
भाव से--#रे । इससे उसके चित्त के मज्न घुन्कर, श्रविद्या, श्रज्ञान, मिटकर ज्ञान का प्रकाश 
मिलेगा | उस्तको वही सिद्धि मिलेगी जो निष्कमंता में सिद्धि--मोक्ष--मानने वालों को मित्रती 
है । जब कर्म-काणड का जोर बहुत बढ़ गया था तब योगियों व ज्ञानियों को उनका निषेध करना 
पढ़ा था और इनके बिना भी सिद्धि--मोक्ष -प्राप्त हो सकती है, ऐसा ,प्रतिपादन किया था। 
ऐसा भी मत पाया जाता है जो कर्म-मान्र का निपेध करके केवल्ल ज्ञनन से ही मोक्ष” मानता दे । 
श्री शंकराचार्य ने भी इसपर जोर दिया मालूम होता है। परन्तु चित्त-श॒द्धि के लिए कर्म की 
आवश्यकता को वे भी मानते हैँ । वर्तमान युग में इस बाद की गु'जाइश नहीं रही दै, अतः 
इसपर अधिक चर्चा करना अनावश्यक है। भिन्न-भिन्न कामना से किये गये यज्ञों के स्वर्गादि 
भिन्न-भिन्न फल्नों का उल्लेख वेदादि ग्रन्थों में मिलता है । भागवतकार कहते दें कि ये तो प्रत्नो मन- 
मात्र हैं । उनका कोई महरत्र नहीं दै, न वे खास ध्यान देने योग्य दी हैं । 

“जो शीघ्र ही पर-स्वरूप आत्मा की (अहक्लार-रूप) हृदय-प्रन्थि को खोल 
लेना चाहता है उसे उचित है कि वह चेद विधि तथा तनत्रोक्त विधि से नियमा- 
जुसार भगवान्‌ की, केशव की पूजा करो ।? ॥४७॥ 

तन्‍त्र का अर्थ बह शास्त्र है जिसके द्वारा शान का विस्तार किया जाता है और जो 
साधकों की रक्षा करता है-- 
“तनोति विपुन्नानर्थान्‌ वत्वमन्श्रतमन्वितान्‌ । 
चाणं च कुरुते यस्मात्‌ तमन्त्रमिश्यभिधीयते ॥?? 
थ्तः हन्त्र का ब्यापक शर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, पश्रज॒ुप्ठान, विज्ञान व तद्दिपयक प्रन्थ 
झादि हैँ । परन्तु यहाँ श्रमिप्राय उन धार्मिक अन्यों से ह जो यन्त्र-मन्त्रादि समन्बित एक विशिष्ट 
साधन-मार्म का उपदेश देते हैं | इनका दूसरा नाम “श्रागम! है । “निगम! कमे, उपासना व ज्ञान 
के स्वरूप को बताता है; 'शागम? हनके साधनभूत उपायों को सिसलाठा है । श्रागम तीन प्रश्ार 


अध्याय ३: माया, त्रह्म और कम १०७ 


के हैं--वेप्णव, (पाल्चरात्र या भागवतो शव तथा शाक्त, जिनमें क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति की 
परादेवता-रूप में उपासना विद्दित दै। वैष्णव तन्त्रोक्त पुजाविधि आगे (अ० ११, श्लो० २७) 
सरचिस्तर बताई गई है । 

मनुष्य को काम्य कर्मों में प्रेरित करने वाला व कर्तापन का भाव पदा करने पाला 

उसका सबसे बढ़ा शत्र अदृद्वर है। यह जब सूच्म-रूप में रद्दता है तो संसार में भेदू-भाव च 
प्रथकता का कारण होता है, जब यद्द स्थूल-रूप धारण करता द्वै तो श्रद्दन्ता व श्रमिमान द्वो जाता 
है जिसमें उन्मत्त धोकर सनुप्य माना प्रकार के सुख-भोग की इच्छा करता है व अपने सिवा किसी 
को कुछ नहीं समझता । प्रत्येक कर्म अपने ही लिए करता है, व उनका कर्ता भी श्रकेज्ा अपने 
को ही मानता है। इससे चद्द नाना प्रकार की उलमनों में फैसता चक्षा जाता है और अ्रहंकार की 
गॉठ दृढ़ होती जाती है । जबतक यह अहद्धार प्रचल्ल रहता है तबतक मलुप्य की रुचि अआहमा की 
ओर नहीं द्वोती जो कि उसका अ्रसली रूप है। इस हृदय-प्रन्थि को खोदहने का सरल उपाय 
भगवान्‌ केशव की पूजा है। चेंदिक विधि यज्ञ-हवन-प्रधान है। तन्त्रविधि सूर्ति-पूजन-प्रधान है । 
जिसको जो विधि ठीक जँँचे उसीका चद्द अवलम्बन फरे। दोनों विधियों के द्वारा पूजन तो एक 
ही भगवान्‌ का करता है और वह भी निष्काम भाव से--केवज्न चित्त-शुद्धि के लिए । 

“(सेवा के द्वारा) गुरु की कृपा का पात्र होकर उनकी वतलाई हुई विधि के 
अनुसार अपनी अभिमत मूर्ति के द्वारा महापुरुप नारायण की पूजा करे। प्रथम 
शरीर व अन्तःकरण को शुद्ध करके प्रतिमा के सम्मुख बैठकर प्राणायाम आदि 
के द्वारा नाड़ी-शुद्धि करे और फिर अंग-न्‍्यास से अच्छी तरह देह-रक्षा कर 
भगवान्‌ का पूजन करे ।” ॥४८-४६॥ 


मूर्ति पूजा का अ्रभिप्राय है अपनी सब इन्द्रियों को विपयों से हटाकर एकमात्र भगवान्‌ 
में जगा देना । अव्यक्त परमात्मा का तो कोई रूप है नहीं जिसका ध्यान किया जा सके, व्यक्त 
परमात्मा सृष्टि-रूप में उपक्नव्ध होता है,, जिसकी व्यापकता इतनी दे कि साधारण ब्यक्ति का 
ध्यान केन्द्रित होना शक्य नहीं । इस अ्रसुविधा की दूर करने के लिए मूर्ति की कक्यना प्रादुभुतत 
हुईं | वैदिक साहित्य में इसका विधान नहीं मित्नता। यद्द साना जाता है कि बुद्ध-धर्मियों ने 
प्रथम इसका प्रचार भारतवर्ष में किया; फिर वैदिक या माह्मणधर्मियों ने इसे श्पनाया । परमात्मा 
की विविध शक्तियों-रूप कई देवताओं की कल्पना की गई है भर उनकी मूर्तियाँ बनाई गई 
हैं। अपनी भावना के अजुसार साधक कोई मूर्ति चुनले व उसकी पूजा करे । सारा उद्देश 
चित्त को शुद्ध करना, एकाग्र करना है, श्रठतः पहले शरीर-वस्त्रादि शुरू कर लेना चादिए। फिर 
चित्त से भी विकारों को दृटा लेना चाहिए। स्वार्थ-साधना के, िंसा के, विषय-भोग के विचारों 
को दूर हटा कमा चाहिए। पर प्राण का संयम, प्रायायामादि के द्वारा, आरंभ करे। प्राणायाम 
की विधि किसी जानकार या गुरु से सीख ले । इससे चित स्थिर और शरीर के भीतरी श्रवयत्रों 
को श॒द्धि होती दे । फिर अ्रंगन्यास करे । इस क्रिया में प्रत्येक श्रंग में इृष्टदेव के निवास की 
भावना की जाती हे, या वद्द श्रंग उसको समर्पित किया जाता है, जिसका अभ्रे यई हुआ कि 
अब उसकी रद्दा का भार परमात्मा पर है'। साधक निशिचिन्त हुआ । 


ड्च 


१०८ भागवत-धम या जीवन की कतार्थता 


“बाह्य प्रतिमा अथवा हृदय में, जहां भी पूजन करना हो, उसके लिए जो- 

कुछ पूजन-सामग्ी मिले उसको, पूजा-स्थान को तथा शरीरादि को पहले शुद्ध 

. करे, फिर आसन पर जल छिड़ककर अध्य, पाय आदि के पात्रों को यथास्थान 
रखे । तदनन्तर एकामग्रचित्त होकर अंगन्यास करने के उपरान्त मूलमन्त्र के 
द्वारा प्रतिमा का पूजन करे ।? ॥४०-४१॥ 

इसमें भी शुद्धि व न्यास पर ही ध्यान दिलाया गया है । 

“अपने-अपने उपास्यदेव की अद्ज ( हृदयादि ) उपांग ( आयुधादि ) और 
पापद्सहित मूर्ति की उसके मूलमन्त्र द्वारा पाद्य, अध्पे, आचमन, स्नान, नाना 
वस्त्र, आभूषण, गनन्‍्ध, माला, अज्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से 
विधिवत पूजा करे । फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान्‌ हरि को नमस्कार 
करे |” ॥४२-४१॥ 

यह पोढशोपचार पूजाविधि है, जो सर्वन्न प्रचत्षित है । इसमें मूर्ति को पत्थर मानकर 

पूजा की जाती है । इसीलिए पहले भगवान्‌ का श्रावाहन मूर्ति में किया जाता है फिर पूजा- 
विधान । यह सब भावना व धारणा का ही खेल है । अपने को भगवान्‌ में सिलामे, भगवानमय 
बनाने की प्रक्रिया दे | जो इसमें विश्वास न करते द्वों वे अपने इृष्ट कार्य या श्रादर्श में इसी प्रकार 
तसलीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करें जैसे चरखा कातना, विद्यालय, अनाथाज्य या श्रौषधालय 
चलाना, काँग्रेत-कार्य, हरिजन-पेवा, या श्रादिवासियों का सुधार शआादि में तल्क्कीन होना। इस 
तरद्द बाह्य उपचार भी भले द्वी भिन्न-भिन्न स्वीकार करें । स्थूत्र विधि-विधान उतने मद्दर्वपूर्ण 
नहीं दे जितनी भीतरी भावना या प्रक्रिया | इसे सवंदा याद रखना चाहिए । 

“इस प्रकार अपने आत्मा को भगवद्र प विचारता हुआ भग्रवान्‌ की 

* प्रतिमा का पूजन करे । फिर निर्माल्य को सिर पर रखे और पूजित हुए भगवदू. 
विग्नह को यथारथान रख दे ।” ॥४५श॥ 

धसस आतसा को भगवदरूर वचारता हुआ व्शप रूप से ध्यान दने योग्य द्दत 

पूजा का मूल भ्रभिप्राय यही दें । 

“इस प्रकार अग्नि, सू्यी, जल, अतिथि में अथवा अपने हृदय में जो 
भगवान्‌ श्री हरि का पूजन करता. है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ।” ॥५५॥ 

केघछ प्रतिमा की ही जरूरत नहीं है, श्रग्नि आ्रादि बाहरी किसी भी वस्तु को, बढ्कि 


अपने दृदय में ही. भगवान्‌ की धारणा करके उसका पूजन किया ज्ञा सकता द्दे । भगवान्‌ कहाँ 
नहीं जन 
र्दोँढ? 


अध्याय ४ 


अवतार 


[ राजा जनक के भगवान्‌ के अवतारो के संबंध में प्रश्न प्‌ छुने पर द्रमिल ने मुख्य- 
मुख्य अवतारों व उनके प्रयोजनों का वर्णन इस अध्याय में किया है। ] 
राजा ने कहा--“इस लोक में श्री हरि ने स्वेच्छा से धारण किये अपने 
जिन-जिन अबतारों से जो लीलाएं की हैं, कर रहे हैं. अथवा करेंगे, थे सब हमसे 
कहिए।" ॥श। 
'ज्ञोल।' से मतज्ब यहाँ “चरित्र! से दे । 
द्र सिल्ल बोले--'हे राजन्‌ , जो पुरुष अनन्त भगवान्‌ के अनन्त गुणों की 
गणना करना चाहता है वह मन्दवुद्धि है। सम्भव है, प्रथ्वी के रजःकर्णों को 
क्रिसी प्रकार किसी समय कोई गिन भी ले, परन्तु सवैशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के गुणों 
का कसी कोई पार नहीं पा सकता |? ॥२॥ 
द्र मित्र शायद सोच में पढ़ गये कि भगवान्‌ के श्रनल्त तो गुण हैं, भ्रनन्त ही रूप 
हैं, अतः अनंत ही प्त्रताः दें | जो-कुछु नाम-रूपाध्मक दीखता दे वद्द सब उसका अश्रचतार ही तो 
है । प्रत: कैसे उसको गिनती व वर्णन करूँ ९ तब उन्होंने कद्दा कि भाई, यों तो उनकी शक्ति, 
गुण, अबतार श्रादि का कुछ पार नहीं है। फिर उनमें से सुख्य-मुख्य को छाँटकर कद्दने कगे--- 
“अपने रे हुए पद्चनभतों के द्वारा त्रद्माण्ड-छप पुर की रचना करके जब 
भगवान्‌ आंद देवनारायण ने अपन अशभत्त जीव-रूप से उसमे प्रवेश किया त्तो 
उनका पुरुष! नाम हुआ |”? ॥३॥ * * 
पहले सृष्टि-र घना का वर्णन अप छुका है । परमात्मा के स्पन्दुन का जब फ्ैद्याव शुरू 
हुआ तो उसका रूप अण्डे की तरद्द बना । वही अह्याण्द कदलाया । यह परमाधत्सा के रहने का 
पुर हुआ । फिर उसने इस पुर में अपने चित्‌ अंश से प्रवेश किया, जिसे जीव कहते हैं । इस 
तरह पुर में प्रदेश करने के कारएणः उसका नास पुरुष! हुश्रा। यह पहला या शादि अवतार 
समझना चाहिए। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि सांख्य की “पुरुपए” की परिभाषा इससे 
भिन्न है। भागवतकार अ्रद्वी त-सिद्ध।न्‍्त के अनुयायी हैं। 


ववनन-मीरमिननन-»-«. 


* “उन .परम पुरुष ने जीवों के श्रद्धवश क्षोम को प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवों की 
उत्पत्ति-स्थान-रूप अपनी माया में वीरय स्थापित किया | तब उससे हिरएमय महत्तस्व उत्तन्न हुआ। 
इस महत्तत्वरूप कूट्स्थ ने अपने में स्थिव विश्व को प्रकट करने के लिए. अपने स्वरूप की ,आछा- 
दित करने बाले प्रलयकालीन अन्धकार को . अपने ही तेज से पी लिया ॥४ 


ः नल ( भाग० रे।२६१६॥२० ) : 


किक 


हे भागवत-धर्म या जीवन की ऋृताथ्थता 


सूचम रूप से विचार करें तो सृष्टि को मूर्तरूप प्राप्त दोने में ईश-संक्रप, देव-संकल्प 
हक तीन संकल्प कारण हुए हैं। ईश-संकल्प के सूचम परमाख हुए, देव- 
4>िल्प के उनकी श्रपेक्षा स्थूल भर ऋषि-संकल्प के उनसे भी श्रधिक स्थूत्र हुए | ईश-संकल्प 
से देवनिर्माण हुए और देव-संकल्प से ऋषि तथा मानव । ईश-संकल्य से प्रथमतः मन और 
श्रनन्तर श्राकाशादि श्रपंचीकृत पन्‍्चतत्त्व निर्माण हुए। इनसे स्थूतल्न पव्चतत्त्व उस्पन्न हुए । 
ईश-संकरप के ये स्थृत्ष मूर्तरूप दी प्रकृति-परमाण हैं। ईश-संकल्प से धाता उत्पन्न हुए और 
उनमें 'ययापूर्व कर्पयामि! की भावना उत्पन्न हुई। उस भावना में आदित्य परमाख और उनसे 
सू्ं-ग्रहों सद्दित सूर्य-माज्ना उत्पन्न हुई | इसके श्रनंतर मानस पुत्रादि मानस-स्टष्टि हुई और फिर 
जारज। जन्‍म को प्राप्त होने वाला जीव जगदात्मा सूर्य से सूर्य-परमाण और फिर मन के लिए 
द्रमणदल से घन्द्र-परमाणु प्रहण करता है और नीचे उतरते हुए वद्द श्रन्य ग्रहों से भी अपने 
प्रारब्ध कर्म भोग के लिए उन-उन अद्योपग्रहों के शुभाशुभ-फलदायी परमाणु अहण करके एथ्वी 
पर झाता भौर माता की कोख में श्राकाश, तेज, श्रप्‌, वायु, एथ्वी--इन पन्‍्चीकृत ठच्तों से 
अपने प्राण-शरीर के सजातीय प्राण-परमाणुशों का संग्रह कर अपना अन्षमय शरीर निर्माण करता 
है झौर हस प्रकार पूर्व कर्मानुरूप भोग भोगने के लिए. अपने प्राशसय, सनोमय, वासनामय, 
विज्ञानमय और श्रानन्द्मय कोशों सहित भौगायतन भ्रन्नमय शरीर घारण करके माता की कोख 
से बाहर निकज्षता है | सूर्य-मएडज्ञ से आदिस्य-प्राण-परमाणु भ्ौर चन्द्रमण्डत्न से चन्द्र-परमाण 
लेकर जीव जब घृथ्वी पर आता दै तब ज्योत्तिपी ज्ञोग उनकी लग्न कुण्दज्ञी व राशि-कुण्डली 
फंलाते श्रोर उन-उन ग्रहों का बलाबल देखकर जीव के सुख-दुःखादि भोग के स्थान और समय 
निदिंष्ट कर देते हैँ। इससे यह पता क्गता है कि जीव के शन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश 
सूय से देनन्दिन गति के साथ प्रस्वत होने वाले प्राण-परमाणुश्रों से बने हुए हैं। यद्द समस्त 
रश्यादश्य जगत्‌ सत्‌-चित-श्रानंद स्वरूप है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार प्राण परमाणुओं में भी 
सत्ता, चेवना भौर ज्ञान श्रवाघित, संचलित श्रथवा संघटित है| सूर्यमण्डक्ष से निकले हुए प्राण 
तेजोरूप हैं। साधारण मनुप्य भी स्वप्न की अ्रवस्था में श्रपमे शरोर को प्रकाश-रूप ही देखता है, 


बम . 


चाद्दे रात अंधेरी दो भर समीप कोई दीपक भी जल्नता हुआ न हो। 


“जिनके विराद शरीर में इस समस्त त्रिभुवन का समावेश है, जिनकी 
इन्द्रियों से देहधारियों की इन्द्रियां व कर्मेन्द्रियां, स्वरूप से स्वतःसिद्ध ज्ञान 
(आत्मा) श्वास-प्रश्वास से बल (देह-शक्ति), ओज (इन्द्रिय-शक्ति), और क्रिया- 
शक्ति तथा सत्वादि गुणों से स्थिति, उद्धब और लय होते हैं, वे ही आदि कर्ता 
नारायण हैं ।” ॥9॥ 


यह विराट शरीर का वर्णन है, जिसे दूसरा अवतार कद्द सकते हैँ। विराट शरीर के 

कक ० _ बे, 
रूप में जब परमारमा के व्यक्त स्वरूप की कएपना की गई और मनुष्य-शरीर भी जब उसीकी 
एक ऊूृति है तो पद डसड़ी प्रतिकृति भी मान ली गईं । भा या कद्दिपु कि मनुष्य ने अपने शरीर 
थी रचना को देशहर ही उसके शरीर आदि की कदपना की है। इस करयना के भाधार पर ही 
पह स्वसपन्य सम डिया गया है ये उसकी किस शक्ति से मनुष्य या वेहघारो की कौनसी शक्ति 
पा हन्द्षिय मित्ती है, हुसका संबंध यैटाया गबा ६। इसमें कोई शक नहीं कि यह करुपना हस 


ही 283० 


हक 
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मूज्ञ तथ्य पर खड़ी की गई दे कि व्यक्त सृष्टि अव्यक्त परमात्मा का एक रूप ही है और जीवात्मा 
परमात्मा का ही एक अंश है । 

“प्रथम जगत्‌ की उत्पत्ति' के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए 
फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए ( अपने सत्वांश से ) धर्म और 
न्राह्मणों की रक्षा करने वाले यज्षपति विष्णु तथा तमोशुण के अंश से सग्ग-- 
सप्टि-संह्यारक रुद्र हुए | इस प्रकार निरन्तर उन्होंने प्रजा में उत्पत्ति, प्रालन और 
संहार होते रहते हैं।” ॥श॥। 

सांख्य मतानुसार सभ्च, रज, तम प्रकृति के तीन गुण हैं। चेदान्ती सतच्‌, चखित्‌, 

आनन्द तीन गुण ब्रह्म के मानते हैँ । परन्तु कहीं-कहीं सत्य, रज, तम ये तीन गुण भी परमात्मा 
के ही मानकर वर्णन किया गया है, जेंसा कि प्रस्तुत रक्नोक में है। प्रकृति भी चूँकि, वेदान्त- 
मत में परमात्मा की द्वी शक्ति है, अ्रतः तक्त्वतः इसमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता । उत्पत्ति, स्थिति 
व लग सृष्टि में तीन नियम श्रबाधित देख पढ़ते हैं | ये परमात्म-शक्ति के सूचक हैं। इनके तीन 
प्रतिनिधि--देवता मान लिये गये हैँ श्रौर एक-एक गुण से एक-एक की उत्पत्ति कल्पित की गई 
है। इनमें स्थिति, श्र्थात्‌ पालन विप्णुदेव का काम है, जो कि उत्पत्ति कद संद्ार की भ्रपेत्ता 
अधिक लोकप्रिय है । श्रतः समाज में विप्णु का मद््य ही अधिक है और अ्रधिकांश अ्रवतार 
इन्हींके माने गये हैं । ये शक्तियाँ ब्रह्म के संक्ररप-रूप में श्वतरित द्वोती हैं । यह सारा विश्व भी 
श्रह्म] का संकल्प ही तो है, जेसा कि ऊपर बता चुके हैं। इस "त्रिमूर्ति' को भगवान्‌ का तीसरा 
अवतार कहना चाहिए । 
यज्ञ का स्वरूप... 
विप्सु को यज्ञपति कहद्दा गया दै। परमात्मा को भी यज्ञ-पुरुष - कद्दते हैं। गीता में 
कद्दा दै--मेंने प्रजा के साथ ही यज्ञ की सृष्टि की है। श्रतः यहाँ हम यज्ञ का स्वरूप समस्त लें 
तो अ्रच्छा । * - 
यद्द सृष्टि ही यज्ञ रूप दे। पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए व उन्होंने सष्टि रचना-रूप यज्ञ कर्म 
(रम्भ क्रिया । भागवत ( २।६२२-२७ ) में स्वयं प्रद्वदेव कहते हँ--'“जब इस विराट पुरुष 
के वाभि-कमल से मेरा जन्म हुआ तो इसके अ्रवयत्रों के सिचा मुके कोई शोर यज्ञ-सामग्री नहीं 
मिली । तब मेने उसके श्रवयवरों से ही यज्ञ-पश्च, वनस्पति, कुशा, यह यज्ञभूमि, यकज्ष-योग्य उत्तम 
काल, पात्रादि वस्तुएं, ओपधियाँ, छत, रस, लोहा, ग्टत्तिका, जल, ऋऋ , यजुः, साम, चातुद्दोन्र, 
यज्ञों के नाम, मन्त्र, दृक्तिणा, व्रत, देवता, संकल्प, तन्त्र, गति, मति, प्रायश्चित्त भर समप॑ण--- 
यदह समस्त यक्ष-सामग्री एकत्र की | इस प्रकार उस पुरुष के श्रवयर्वों से सामग्री एकन्न कर मैने 
उसौसे उस यज्ञ-पुरुष परमेश्वर का यजन किया ॥?? ४ 


१ तब सम्पूर्ण प्राशियों से गोरवान्वित हो तुम सप्तर्पियों से घिरकर सब प्रकार की 
ओऔपधि और सब तरह के छोटे-बढ़े बीज लेकर उस विशाल नौका पर चढ़कर सूर्यादिक प्रकाश 
न रहने के कारण सप्तर्पियों के तेज से ही आलोकिव हो निश्चिन्त भाव से उस प्रलयकालीन जल 
में विचरोगे |”? 


इन्हीं, बीजों के आधार पर नई सृष्टि उत्पन्न होती है । ( माग० ८।२४३४-३५ ) 


सागव॒त-धर्म या जीवन की कृताथता 


हा रूप से विचार करें तो सृष्टि को मूत्तरूप प्राप्त होने में इंश-संकलप, देंव-संकलप 
>ऋषि-संकरप--ये तीन संकरुप कारण हुए हैं। ईश-संकल्प के सूचम परमाणु हुए, देव- 
कप के उनकी अपेक्षा स्थूल और ऋषि-संकल्प के उनसे भी श्रधिक स्थूज्न हुए ! ईश-संकल्प 
से देवनिर्माण हुए भ्रौर देव-संकरप से ऋषि तथा मानव । ईश-संकल्य से प्रथमतः मन और 
प्रमन्‍्तर श्राकाशादि श्रपंचीकृत पन्‍्चतत्त्व निर्माण हुए । इनसे स्थूत्न पन्‍्चतत्व उत्पन्न हुए । 
ईंश-संकरप के ये स्थूत्व मूतंसुप ही प्रकृति-परमाण हें। ईश-संकल्प से घाता उत्पन्न हुंद और 
उनमें 'ययापूर्ष कल्पयामि! की भावना उत्पन्न हुई। उस भावना में आदित्य परमाणु और उनसे 
सूर्य-गहों सद्दित सूर्य-सात्ा उत्पन्न हुई | इसके श्रनंतर मानस पुत्रादि मानस-सष्टि हुई और फिर 
जारज। जन्म को प्राप्त होने वाला जीव जगदात्मा सूर्य से सूयं-परमाणु ओर फिर मन के लिए 
चन्द्रमणदल से घन्द्र-परमाणु प्रदण करता दे और नीचे उतरते हुए वह अन्य ग्रहों से भी अपने 
प्रारब्ध कर्म भोग के लिए उन-उन ग्रह्ोपग्नहों के शभाशुभ-फलदायी परमाणु अहर्ण करके एृथ्चरी 
पर थ्ाता और माता की कोख में श्राकाश, तेज, श्रप्‌ू, वायु, एथ्वी--इन पन्‍्चीकृत तच्चों से 
अपने प्राण-शरीर के सजातीय प्राण-परमाशुश्रों का संग्रह कर अपना अ्श्नमय शरीर निर्माण करता 
है भौर हस प्रकार पूर्व कर्मानुरूप भोग भोगने के लिए अपने प्राणमय, मनोसय, चासनामय, 
विज्ञानमय और थ्रानन्द्सय क्ौशों सहित भोगायतन श्रन्नमय शरीर धारण करके माता की कोख 
में बादर निकक्षता दै | सूर्य-मणडल्ष से श्रादिस्य-प्राण-परमाणु और चन्द्रमएडल्न से घन्द्र-्परमायु 
लेकर जीव जब प्रथ्वी पर झाता दै तद्य ज्योतिषी क्षोग उनकी लग्न कुणडली व राशि-कुण्डली 
फैल्ञाते भर उन-ठन प्रहों का चलाबल देखकर जोव के सुख-दुः्खादि भोग के स्थान श्रौर समय 
निदिंष्ट कर देते हैं। हमसे यह पता जगता है कि जीव के अ्न्नमय, प्राशमय भर मनोमय कोश 
सूर्य से देनन्दिन गति के साथ प्रस्तुत द्वोने वाले प्राण-परमाणुओं से बने हुए दें । यद्द समस्त 
ध्स्यादश्य जगत सत-चित-शानंद स्वरूप है । इस सिद्धान्त के अ्रज्ुसार प्राण परमाणुओों में भी 
सत्ता, चेतना भोर ज्ञान श्रवाघित, संवलित श्रथवा संघटित है। सूर्यमण्टक्ष से निकले हुए प्राण 
तेज्ोरूप हैं। साधारण मनुप्य भी स्वष्न की श्रवस्था में अपने शरीर को प्रकाश-रूप द्वी देखता दे, 
घादे रात अंधेरी हो भौर समीप कोई दीपक भी जलता हुआ न हो। 


“जिनके विराट शरीर में इस समस्त त्रिभुवन का समावेश है, जिनकी 
इन्द्रियों से देहधारियों की इन्द्रियां व कर्मेन्द्रियां, स्वरूप से स्वतःसिद्ध ज्ञान 
(आत्मा) श्वास-प्रश्वास से बल (देह-शक्ति), आज (इन्द्रिय-शक्ति), और क्रिया- 
शक्ति तथा सत्वादि गुणों से स्थिति, उद्धब और लय होते हैं, वे ही आदि कत्तों 
नारायण है 7 ॥शा॥ | 

यह विराट शरीर का यर्णन है, जिसे दूसरा अवतार फद्द सकते हैं। पिराद शरीर के 

रूप में उय परमारमा के ब्यक्त स्वरूप की कठ्पना की गई और मलुप्य-्शरीर भी जब उसीकी 
एक कृति है तो यद उसी प्रतिकृति भी मान छ्वी गईं | गा या कद्दिपु कि मनुप्य ने थपने शरीर 
री रघना यो देशरूर ही उसके शरीर आदि छी फदपना की है। इस करयना के आधार पर ष्टी 
पट सर्वरूप-यर्य न शिया गया है य उसकी दिस शक्ति से मलुष्य या देदधारो की कौनसी शक्ति 
दा इस्टिय मिली है, दहसझा संदंध सैदाया गया दै। इसमें कोई शक नहीं कि यह कदपना इस 
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मूल तथ्य पर खड़ी की गई दे कि व्यक्त स॒प्टि अव्यक्त परमात्मा का एक रूप ही दे और जीवात्मा 
परमात्मा का ही एक अंश है । 

“प्रथम जगत्‌ की उत्पत्ति" के लिए उनके रजोगुंण के अंश से ब्रह्मा हुए 
फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए ( अपने सत्वांश से ) धर्म और 
त्राह्मणों की रक्ता करने वाले यज्ञपति विष्णु तथा तमोगुण के अंश से सर्म-- 
सृष्टि-संहारक रुद्र हुए | इस प्रकार निरन्तर उन्होंने प्रजा में उत्पत्ति, श्रालन और 
संहार होते रहते हैं ।” ॥५॥ 

सांख्य मतानुसार सच्च, रज, तम प्रकृति के तीन शुण हैं। घेदान्ती सत्‌, चित्‌, 

आनन्द तीन गुण बह्य के मानते हैं । परन्तु कहीं-कह्दीं सत्त, रज, तम ये तीन भ्रुण भी परमात्मा 
ही मानकर वर्णन किया गया है, जेसा कि प्रस्तुत श्लोक में है। प्रकृति भी चूँकि, वेदान्त- 
मत में परमात्मा की ही शक्ति है, श्रता तत्वत: इसमें कोई भ्रन्तर नहीं पढ़ता । उत्पत्ति, स्थिति 
व लय संष्टि में तीन नियम अवाधित देख पढ़ते हई । थे परमात्म-शक्ति फे सूचक & । इनके तीन 
प्रतिनिधि--देवता मान लिये गये हैं श्ौर एक-एुक गुण से एक-एक की उत्पत्ति कल्पित की गईं 
है। इनमें स्थिति, अर्थात्‌ पालन विष्णुदेव का काम है, जो कि उत्पत्ति द संद्यार की भ्रपेज्षा 
अधिक लोकप्रिय है। श्रतः समाज में विष्णु का मद्दतच्य ही अधिक है और श्रधिकांश भ्रवतार 
इन्हींके माने गये हैं । ये शक्तियाँ ब्रह्म के संकल्प-रूप में अवतरित होती हैं। यह सारा विश्व भी 
न्रह्म का संकल्प ही तो है, जैसा कि ऊपर बता छुके हैं। इस "त्रिमूर्ति' को भगवान्‌ का तीसरा 
अवतार कहना चाहिए | 
यज्ञ का स्वरूप... 
विष्णु को यज्ञपति कहा गया दे । परमात्मा को भी यश्ञ-पुरुष कद्दते हैं। गीता में 
कहा दै--मेंने प्रजा के साथ ही यज्ञ की सृष्टि की है। श्रतः यहाँ हम यज्ञ का स्वरूप समझ लें 
तो भ्रच्छा । 

यह सृष्टि ही यज्ञ रूप दहै। पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए व उन्होंने सृष्टि रचना-रूप यज्ञ कर्म 

(रम्स क्रिया । भागवत ( २।६२२-२७ ) में स्वयं ब्रद्नदेव कहते हँ---'“जब इस विराद पुरुष 
के नाभि-कमल से मेरा जन्म हुआ तो इसके भ्रवयव्रों के सिचा मुझे कोई शोर यज्ञ-सामओ नहीं 
मिली । तब मेने उसके श्रचयवरों से ही यज्ञ-पछु, घनस्पत्ति, कुशा, यह यक्षभूमि, यजश्ञ-योग्य उत्तम 
काल, पात्रादि वस्तुएं, ओपधियाँ, छत, रस, लोहा, स्त्तिका, जल, ऋक , यजुः, साम, चातुद्दोंन्र, 
यज्ञों के नाम, मन्त्र, दक्षिणा, घत, देवता, संकल्प, तन्त्र, गति, मति, प्रायश्चित्त और समर्पण--- 
यदद समस्त यज्ञ-सामप्री एकन्र की । हस्त प्रकार उस पुरुष के अ्रवयर्वों से सामग्री एकत्र कर मैने 
उसोसे उस यज्ञ-पुरुष परमेश्वर का यजन किया ॥7 > 


१ तब सम्पूर्ण प्राणियों से गौरवान्वित हो तुम सप्तर्पियों से घिर्कर सब प्रकार की 


ओपधि और सब वरह के छोटे-बड़े बीज लेकर उस विशाल नौका पर चढ़कर सूर्यादिक प्रकाश 


न रहने के कारण सप्तर्पियों के तेज से ही आलोकिव हो निश्चिन्त भाव से उस प्रलयकालीम जल 
में विचरोगे ।? 


इन्हीं बीजों के आधार पर नई सृष्टि उप्न्न होती है। ( भाग० ८|२४।३४-३४ ) 


श्र 
श्श्र भागवत-धर्म या जीवन की कछतार्थता 


यज्ञ में श्रग्नि और श्राहुति--दो प्रधान वस्तुएं होती हैं । आहुति अग्नि में जन्तती है-- 
यह यज्ञ की क्रिया है। आ्राहुति पड़ती रहने से अग्नि प्रज्वज्ञित रदती है । यह उसका फल हुआ । 
प्रत्येक वस्तु को कायम रखने के लिए, प्रत्येक क्रिया को जारी रखने के लिए कुछ भोजन चाहिए । 
प्रस्येक पदार्थ निरंतर गतिशील है, अतः कुछु-न-कुछ खोता रहता है | इस कमी की पूति परमात्व- 
तत््व--भगवान्र्‌ के अ््षय शक्ति-मण्डार-से होती रहती है। उच्तीके बल पर सब्र पदार्थ कायम 
रहते हैं और सष्टि-चक्र चलता रद्दता है । इसो तरद्द क्रिया को प्रेरणा व आकर्षण-बल्न चाहिएु। 
वह भी उसे परमास्मा से ही प्राप्त होता दे | यह बन्द द्वो जाय तो न जीव रद्दे न पदार्थ, न कोई 
क्रिया । यही यज्ञ है। यद्द सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ है और इसका कर्त्ता होने के कारण 
भगवान्‌ यज्ञ-पुरुष और इसकी रक्षा करते रहने के कारण उसकी पात़ञन-शक्ति विष्णु को यज्ञपति 
कट्दा दे । ३2 
हस भरकार यज्ञ दनिक कर्म हुआ्रा । जो इस प्रकार श्रभावों की पूर्ति नित्य नहीं करते 
वे उसका फत्न भुगते बिना नहीं रह सकते जो कि दुःखरूप ही हो सकता है। पेड़ की जड़ में 
पानी न सींचने से सूख जायगा व तुमको फन्न-फ़ूल-पत्ते आदि न मिल्ेंगे। बच्चों को दूध न 
विलाभोगे तो वे मर जायेंगे व तुम उनके सुख से वल्चित रह जाश्रोगे। इसका यह भी श्रथ॑ 
होता द्ै--'दोंगे तो मिक्तेगा? या “लेना हो तो कुछ दो |” मनुष्य ने ईश्वर या प्रकृति के यज्ञ-कर्म 
से शिक्षा लेकर श्रपने घर या समाज में जो यज्ञ-प्रथा प्रचन्नित की उसमें उसका यद्दी उद्देश रहा। 
उसने देखा कि हमें परमात्मा से--उसकी भिन्न-भिन्न शक्तियों (देवताओं) से ही अपने जीवन की 
भय सामग्री मिल्नती दे | हम उनका उपभोग करते हैँ | यदि हम उसके इस प्रभाव की पूर्ति न 
करंगे या घदले में उन्हें कुछ न देंगे तो हम उन्हें पाने के श्रधिकारी न रहेंगे। लेकिन श्रव देना 
फैसे चादिएपु परमात्मा घ उनकी शक्तियाँ तो मिज्नना ठीक, दीखतीं तक नहीं। सिर्फ दो ही 
पस्सुएं दोती हैं जो उसकी प्रत्यक्ष विभूति या प्रतीक कह्दी जा सकती हैं--सूर्य भोर अग्नि। सूर्य 
तक मनुष्य पहुंच नहीं सकता व श्रग्नि सूर्य का द्वी तेज हैं। अतः अ्रग्निका दी श्राश्नय उसने 
लिया | फिर उसने देखा कि अग्नि पदार्थों का रूपान्तर कर सकता है। हम कोई भी पदार्थ उसमें 
टालें यद्द भस्म कर देता है, राग यहाँ रद्द जाती है शोर पदार्थ का प्राण या तत्व वायुमण्डल में 
प्रयेश कर जाठा दे झौर टेंड परमास्व-तत्त्य में जा मिलता दहै। अतः यदि कोई चस्तु परमात्मा या 
देवताझों तर पहुँचाना हैं तो ठसका सरल तरीका उसे यज्ञ या एवन ही मालूम हुआ । मनुष्य के 
मन में भिन्न-भिन्न हष्छाएं रहती हैं । उनको पूर्ति के ल्षिपु भी वह यज्ञ का भ्रवत्नम्यन काने छगा। 
भय यश्ञ में दो भावनाएं काम करने क्रगीं-पुक तो सृष्टि-चक्र को श्रष्यादत चालू रखने के लिए 
परमात्मा के निमिन वक्ति या थाहुति देना। यद्द हुआा उसका निष्काम कम । दूसरे अपने पुत्र, 
विज, सुर, ऐश्य्य झ्यादि की प्राप्ति के निमित्त । यद्द हुआ काम्यकर्म । 
इसी रूत्पना के आधार पर पस्चमद्रायज्ञ का विधान हुआ । पो्ठे काम्ययक्ष स्वाथ- 
प्रधान होने फे कारण हैप समझा थाने लगा व उसका झसली रूप कायम रद्द गया। पश्र्थात यद्द 
हि सष्टि-पक्र को या संकुचित चर्य में कई तो समाज-ध्यवस्था या जीवन को चालू रफने के ल्लिए 
झपनी हरकत से सिया जाने यात्रा र्पायमय कर्म । 'यक्षि! या 'थाहुति! जब ठेंचे उहश से, सेवा, 
परोरझार, दपासाय से को लाती दे ठब यह र्थाग-रूप होती है । यहाँ तक कि अब तो 'बल्विदान! 
आझहूटि! का धय ही पयाग! हो गया है। यज्ञाय कम करो! का धर्थ ही सेवा या त्याग-भाव से 
बरस करो! हो गया दे । गाँधीजी से 'यज्ञार्थ चरगा कातो! की पुकार इसी भावना से प्रेरित दोकर 
य्टाई है । 
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“धर्म की पत्नी दक्षकन्या मूर्ति के गे से भगवान्‌ ने शान्तात्मा ऋषिश्रेष् 
नर-नारायण के रूप में अवतार लिया । उन्होंने आत्मतत्त्व को लक्षित करानेवाला 
कर्म त्थाग-रूप कर्म ( सांख्य-निष्ठा ) का उपदेश किया और स्वयं भी उसीका 
आचरण किया। वे, जिनके चरणों की मुनिवर सेवा करते हैं, आजकल भी 
(बद्रिकाश्रम सें) विराजमान हैं ।? ॥६॥ 

सर-नारायण के रूप में यह चोथा भ्रवतार हुआ । परमाध्मा सूचम से स्थूत्न व स्थूज्नवर, 

अच्यक्त से व्यक्त व च्यक्ततर होता जा रहा दे । ये अ्रवतार सरृष्टि-रचना या विकास के एक-एक 
नवीन युग के सूचक भी माने जाते हैं। जेसे पुरुष-रूप होना एक युग, विराट रुप द्वोना दूसरा 
युग, त्रिमूर्ति होना तीसरा, व नर-नारायण-रूप होना चौथा । व इसी क्रम से भागे समझ सकते 
हूँ। त्रिमरुरदिं के माता-पिता नहीं थे । नर-नारायण के साता-पिता हैं । यद्द वह काछ्च था जबकि 
मनुप्य-संख्या बहुत ही कम थी, सब वस्तुओं का सुपास था, न समाज था, न समाज की जटेल- 
ताएं थीं, न उनके छुक्ष-प्रपश्न आदि दोष ही थे। स्वभावतः ही दूसरा कोई कत्त ब्य न रददने से 
मनुष्य आस्मज्ीन रहा करता होगा और इस अद्भुत सृष्टि के रचयिता भगवान्‌ का ही विचार- 
चिन्तन करवा रहा होगा । हल 


सनातनधर्मियों का यद्द विश्वास है कि वे श्रमर हैं. और श्राज सी बद्रिकाश्रम--- 
द्विमालय--में निवास करते हैं। इसपर अविश्वास करने का सदसा कारण नहीं. दहै। क्योंकि 
कई सिद्ध पुरुषों ने आपदूम्नस्त भक्तों का संकट दूर करने के क्षिए योग की प्रक्रिया से श्रश्नमय 
शरीर से निकक्बकर प्राणमय शारीर के द्वारा दूर देशों में जाकर उन्हें बचाया है। श्राज भी तिव्यंत- 
चीन के लामाओं में यद्द शक्ति है और उसके अनुभवी छोगों ने यद्द चात लिख रखी दै #ि ये 
ब्ोग 2 की सद्दायता से अन्नमय कोश से प्राशमय कोश को निकाल केने को क्रिया सिद्ध 
- कर लेते हैं । हे 


श्रन्नमय कोश पार्थिव शरीर को कद्दते हैं, प्राशमय कौश इससे सूचम रूप को । हमारे 
इस भूज्कोक की अपेक्षा सूचम भर सूच्मतर क्ोक 'झुवः और 'स्व:? है । भुवक्षोक में रदने वाले 
जीवों में कामदेव, रूपदेव शोर अरूपदेव--ये तीव एक-से-एक उँची कौटि के देव हैं। कामदेव 
प्राशम ५ शरीर रखते हैं । मनोमय शरीरधारी देवों तक इनकी गति होती दे । रूपदेव मनोमय 
शरीरधारी द्वोते हैं और अरूपदेव वासनामय शरीर-धारी श्र्यात्‌ कारण देद्धारो दवोते हैं। 
अरूपदेव कभी-कभ्ती सनोमय शरीर घारण करते हैं, प्राणमय शरीर सदसा नहीं धारण करते । 

अरूपदेवों की कोटि से भी उच्च कोटि के देवों की भर चार श्रेणियाँ हें। ये श्रेष्ठ 
देव अहमालाधिष्टित देव हैं। उपयुक्त तीन देव कोटियों से विशेष सम्बन्ध न रखने पाले पर, 
पृथ्वी, आप, वायु और तेज इन तत्त्वों पर स्वामित्व रखनेवाल्ले चार देवराज दें। ये दन चार-तंस्वों 
के साथ पूवं, पश्चिम, दुष्तिण, उत्तर, इन चार दिशाओं के भी राजा दें । पुराणों में इनके छटवराष्टू, 
विरूपाक्ष, पिरुद्धक और वेश्रवश नास बताये दें। इनके अधीन गन्धवं, कुम्भक, नाग और यक्ष , 
४, जो निम्नकोटि के देचदूत हैं। इन चार भद्दाराजाओं के वर्ण यथाक्रम श॒ुभ्र, नील, रक्त भोर 
-हैम॑ है प्र्येक धरम्ंग्रन्थ में किसी-न-किसी नाम से इन राजा-मद्दाराजाओों का वर्णन अवश्य 
इुआ दे। 


११४ भागवत-धर्म या जीवन की कृता्थता 


विधाता ने इन महाराजाओं को पृथ्वी पर उत्पन्न द्ोनेवाले मलुष्यों के कर्मों का 
नियन्त्रण-कार्य सॉपा है। शर्थात्‌ पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की उन्नति के सूत्र इन्हींके हाथों 
में हैं । अखिल विश्व के जो कामदेव हैं उन्हें लिपिका कहते हैं। प्राणमय' शरीरचाले जीव के 
कर्माुसार भ्रुवलोक में उसका अधिवास-ऊाल जब समाप्त होता है तब ये लिपिका देव उसके 
कर्माकर्म का हिसाव देखने ओर उस जीव को आवी श्रुभव-च्षेत्र दिज्ञाने के लिए दूसरे जन्म के 
योग्य प्राणमय शरीर-निर्माण करते हैं श्रोर पृथ्वी, अप, वायु, तेज--इन चार तचचों के अधि- 
पति देवर।ज लिपिका के उपदेशानुसार उस जीव का अन्नमय शरीर गढ़ते हैं । मनुष्य को इच्छा- 
स्वातन्त्रय दिया गया है और तदचुसार क्मं-स्वातन्त्य भी। इसलिए भूलोक में श्राकर मनुष्य 
अपनी हृच्छानुसार सदसत्‌ कर्म करता है, फिर उन्होीं कर्मा के अनुसार उसका भावी जन्म 
निर्धारित द्वोता दे । 


अन्नमय कोश से प्राणशमय कोश बाहर निकल सकता है और इससे शअ्रन्नमय कौश व 
श्रसत्यता, प्रमेय, प्रमाण शोर प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध द्वोती है। अन्नमय कोंश-का छूटना श्रर्थात्‌ 
लोकिक झत्यु का द्ोना श्रश्नमय कोश से प्राणमय कोश का मिकलना है, उद्गम दै,. झत्यु नहीं। 
इस प्रकार प्राणमय कोश की सत्यता जेंच जाने पर अन्नसय व प्राणमय कोशों का परस्पर विच्छेद 
होना झत्यु नहीं, किन्तु अ्रवस्थान्तर है, शद्द बात सामने थ्रा जाती, है । प्राशमय-कोश से मनोमय 
कोश, विज्ञानमय कोश ओर श्रानंदूमय कोश की परम्परया अनुभूति द्वोनेपर जीच--शिव के ऐक्य 
को जानना ही प्राणमय शक्ति के सिद्ध होने की फलश्न॒ति है। यद्द स्थूत्त शरीर प्राणमय शरीर का 
वस्त्र ही दै। श्रतः यदि नर-नारायण श्रपने प्राणमय शरीर से श्राज भी विद्यमान्‌ हों वो श्राश्चर्य 
नहीं | श्री ज्ञादेव ने जीवित समाधि ली थी। बाद में एकनाथ ने समाधि-मन्दिर को खोल्ना 
कौर उनके साथ उनका समागम, बातचीत प्रसिद्ध है । 


“ये अपने घोर तप द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं--ऐसी आशंका करके 
इन्द्र ने उन्हें तपोश्रष्ट करने के लिए कामदेव को उसके दल्ल-चल के सहित नियुक्त 
किया और उनकी महिमा न जानने के कारण वह वदरिकाश्रम में जाकर अप्सरा- 
गण, वसन्त, मन्द-सुगन्थ वायु ओर स्त्रियों के कठाक्ष वाणों से उन्हें बीधने की 
चष्टा करने लगा? ॥3॥ 

कथा है कि मर-नारायण उत्पन्न होते ही तप करने चले गये। जब दम किसी एक 

यात पर मन या शक्ति एकाप्र करने क्षगने हूं तो शुरू में दूसरे संकरप, विचार, सावना--श्रच्छी 
सुरी सब प्रकार की--प्रवल्ष द्वोने क्गठी द। रद्द रह कर ध्यान हटता व* दूसही बातों को धार 
जाता है | हमारे मन में कई तरद्द का मन्‍्थन भी चलता रहता दे जिसमें कभी भय व कभी 
प्रलोभन के भाव थाते दहैं। ध्यानावस्था में ये विचार, संकरप, भावनाएं या बिकार मूर्त-रूप में 
आये जान पदते हैं। साधक कभी-कर्मी हनके मय से श्रमिभृत हो जाता है, कभी उनके मोद्द 

ब्रक्नोभनों के चफर में पढ़ जाता दे | इसी दशा का वर्णन पुराणोमें पृवक्ति जंसे रूपकों व कयार्था 
के हारा किया गया दे । घुद्ध को साधना के समय भी ऐसो दृत्तियों या विकारों के भ्राक्मणय का 
पर्गान बोद-सादिस्य में मिलता है। हन्द्र सब शाक्तयो--दुवताश्रो--का राजा है । अच्छी-चुरी 
शुभ-मशुभ सब शक्तिएँ--श्रेरणाएं उसके श्रधिकार में रहती हैँ। टसे एक सूदम नियामक यन्त्र 


कल 


अध्याय ४ : अवत्तार ११४६ 


:। मैं एक संकल्प करके बंठा तो उसझी प्रबज्ञता के अलुसार प्रवल तरंग वायुमंदल में 
उस नियामक यमन्त्र--इन्द्र--की तरफ चत्ती। वहाँ मेरे मन की सुप्त संकलप-व विकार- 
हले ही से बीजरूप में विद्यमान्‌ हैं। उनमें क्षोभ-दलचक्ष उत्पन्न हुई। इधर मेरे मन में 
कल्प-विकहप उठने ज्गे । उनकी तरंग भी वहाँ पहुँची । इससे वे अधिक जाम्रत होकर 
र दौड़ीं घ झुके प्रभावित करने लगी । में अपने पूर्व संकल्प में दृढ़ रहा तो यह विकार- 
भावद्वीन होकर शान्त द्वो जा्ंगी और मेरी जय या पघिद्धि-हुई समझी जायगी | यद्दी 
इस रूपक के द्वारा बताई गई दे | साधना में पहले प्रिय वस्तुओं से बिछुड़ने की कब्पना 
जोर मारती है । पीछे अनिष्ट, भय आदि की कल्पनाएं | पहले प्रिय वियोग, पीछे श्रनिष्ट- 
स्व्राभाविक मालूम होता है। संसार में मनुष्य को प्रिय लगने वाली व मोदित करने 
स्तुर्प काम-प्रधान ही रहती दै। इसीकिए अप्सराओों व उनके साथी वसनन्‍्त आदि की 
# वन पहले आता है। इन्द्रदेव भी पदले शायद सीठा जहर देना पसन्द करते दें । 
| दीनहें ते मरे माहुर काहे देय? * 

“इन्द्र की कुचाल को जानकर छुछ विस्मय करते हुए आदिरेव नारायण 
य्य॒से कांपते हुए उन कामादि से हँसकर कहा--हे मदन, हे मनन्‍्द मलयमारुत, 
'वाज्ननाओ, डरो मत | हमारा आतिथ्य स्वीकार करो | उसे प्रहण किये बिना 
ज्ञाकर हमारा आश्रम सूना न करो ।श।प॥ 

जब अप्सरादि का हमला हुआ तो नर-नारायण फोरन सचेत दो गये । विकार या श्र 
बंले के दो ही तरीके हैं-या तो उसे खदेढ़ दिया जाय या दजस कर लिया जाय । खदेदने 
के संहारक वल्ल की व हजस करने में श्रधिक क्षमा-बल की जरूरत दै। निः्सन्देद दूसरा बत्न 
श्रेष्ठ च सात्तिक तथा उभय पक्ष के लिए द्वितकर है। नारायण ने प्रतिकारक की भूमिका 
ररने के बजाय अ्रतिथि-सत्कार करने वाले यजमान की भूमिका ली। उनका तिरस्कार करने 
य उनका स्वागत किया । उनसे शंकित और भयभीत होने के बजाय उलटा उनको अभय- 


देया । उनको क़द्ध करने की अ्रपेक्षा क्ण्जित करके श्रपने वशीभूत्त करने का सार्ग 
केया । 


जब हम किसी सत्पुरुष का काम बिगाढ़ने जाते हैं तो ऊपर से चाहे कितना ही बल- 
का आविर्भाव दिखाया जाय भीतर से हमारा सन सय-शंकित रहता दै। यही अवस्था इन 
गाश्नों की द्वो रद्दी थी । ऊपर से अपने स्वामी इन्द्र की आज्ञा पालन करनी थी, किस्तु 
से उनका हृदय काँप भी रहा था । 
“है राजन । अभ्यदायक 'दयालु नारायण के ऐसा कहने पर ल्ज्जा से 
र भ्ुकाये हुए देवगण करुण स्वर से इस प्रकार बोले--हे बिभो; आप माया- 
त और निर्विकार हैं तथा आत्माराम धीर पुरुष निरन्तर. आपके चरण-कमलों 
दना करते हैं। आपके लिए यह कोई आश्चये की बात नहीं है कि स्वय॑ 
हा रहकर 'हम अपुराधियों के प्रति भी इतनी उदारता का परिचय दे 
_ है ।॥६॥ 


भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथता 


बश्3 
जि 
लत 


नारायण की उदारता या श्रविचलता से इन्द्र के वे गण ल्ज्जित हो गये । उन्होंने देखा 
फ्रि यद्र कोई असाधारण पुरुष, अ्रवतारी विभूति है । ऐसी भावना से वे उनकी स्तुति करने क्गे । 
“जो आपके ही सेवक हैं उनके मागे में देवगण अनेक विध्न उपस्थित 
हैं; क्योंकि वें उनके धाम (स्वर्गलोक) को लांघकर आपके परमपद को प्राप्त 
हैं और उनके अतिरिक्त जो केवल कर्मकाण्ड में लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा 
देवताओं को उनका भाग देते रहते हैं उन्हें कोई विष्न नहीं होता तथापि यदि आप 
उनकी रक्षा करने लगते हैं तो वे भक्तजन समस्त विध्नों के सिर पर पेर रख देते 
हैं (और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते) ।? ॥१०॥ 
झय उन्होंने असली घात भी प्रकट कर दी । सत्य का यद्दी प्रताप है। उमा में यहददी 
गुग्य है। अपराधी अपना रहस्य व पदयन्त्र खुद ही श्रापके सामने खोल देता दै। श्रापका 'श्रभय- 
दान उसमें कुछ भी न दविपा रखने को प्रवृत्ति पंदा करता है| ये देवता भक्तों के मार्ग में अनेक 
याधाएं साड़ी करते है; क्‍योंकि उनके ज्ञोक को ल्ञांध कर वे थागे बढ़ना चाहते ह। इसका साधा- 
रण ध्र्थ यद्द दो सरूता हैं कि जब साधक या भक्त अपनी उन्नति काते हुए स्वर्ग से भी ऊपर 
डटठता दै तो स्वर्ग के प्रलोभन उसे थोड़ी देर तक रोकते हैँ । 
यहां भक्ति की श्रेष्ठ और कम-काएढ की कनिप्ठता भी बताई गई दै। यज्ञ-यागादि 
करके झो देवताशों को उनका भाग दिया करते हैं उनसे देवता सन्तुष्ट रदते हैं । जो सीधा पर- 
मारसा को भजते हैँ उनके मार्ग में वे विष्न खड़ा करते देँ। इस प्रकार यज्ञ-याग व देवताशों की 
ओर सें ध्यान हटा कर एक परमात्मा को ओर ही ध्यान देने का संकेत भागवतकार करते दे भोर 
ट्रन दिष्नों की परवा न करने का आश्वासन भक्तों को देते हैं; क्योंकि खुद भगवान्‌ उनके 
श्एर दे । 


हि । अर है 


“तथा कुछ लोग (जो तपस्वी होने पर भी आपके उपासक नहीं हैं, अपार 
समुद्र के समान भृस्तर, प्यास (शीत्त, प्रीप्सम ओर वर्षा) तीनों कालों के गुण वायु 
तथा रसना ओर शिश्नेन्द्रिय के वेगों को पार करके भी निष्फल क्रोध के वश में , 
षो जाते €। मानो (समुद्र पार करके) भी गे के खुर बराबर गड़ढे सें डूब जाते रे 

गौर अपनी कठिन तपस्या को भी ग्यो चेठने हैं ।'॥१४१॥ 

हुसमें सपस्या से भक्ति की श्रेप्ता बताई गई है । तप की विद्धि से अक्सर अभिम्तान 

ओर धमिधान के अशमान ये अवदेखना या झाज्ञा के उन्लेंघन करने पर क्रोध टस्पतन्न द्वोता हुझा 
टैला झाता है इख्दिद लथा मन के देगों का दमन काने के लिए ये नाना प्रकार के क्लेश कर 
संप्मों को साधना टरे हूं । पास्तु आपकी सब्चिस्पोी ट्निर्यता दृदय में न रददने के कारण क्रोध 
के वर्गीमूत ही अपनी गपस्था दायाद करे देते #&। मसक्त तो सुद ही अपने को स्वण्प वे नप्र 
गसता है, झिर भगवान शा बरदछग्त उसके सिर पर रदता है, अत: टसड्डी सक्धि यूथा नहीं 
सा सहली, पद अभिप्राय | । 
विन इस प्रकार स्तुति करने पर सारायश ने उन्हें विचित्र बस्त्राल॑-गरों से 
संसीणन, पिदुशुत झापल्टयरबमंयी अनऊ स्थियाँ अपन आश्रय में सवा करती 
#4 दिखता: ।" वह रा। 
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यह नारायण की भोग-तृप्ति या अनासक्ति का दृश्य दै। अ्रप्सराएं उन्हें मोद्दित करने, 
तपौभ्रष्ट करने के लिए भाई थीं। उन्होंने दिखाया कि तुमसे भी बढ़कर सुन्द्रियाँ मेरे यहाँ 
मौजूद हैं, में उन्हींमें मोद्दित नहीं हूँ तो तुम्द्ारी क्या कथा ? तुमने ग़लत जगद शआ्राकर श्राकरमण 
क्रिया--अश्रपना साया-जाल फलाया। 

.._“स्षात्‌ लक््मीजी के समान रूपवती उन स्त्रियों को देखकर उनके रूप- 
लावर्य की महिसा से कांतिहीन हुए वे देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से 
मोहित हो गये ।” ॥१श॥ हे 

हिन्दू-धर्म-साहित्य में क्मी व मोददिनी दो स्त्री-रूप तथा कामदेव व श्रीकृष्ण पुरुष- 

रूप सोंदर्य के प्रतिनिधि माने गये ए। लघ्मी शुद्ध सात्विक सोंदर्य की व मोहिनी कामुक सॉंदर्य 
की मू्ि है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण शुद्ध व कामदेव कामुक सॉंदर्य के रुप हैं। महुप्य ने नाना 
चर्ण आ्राकृति रूप सृष्टि में श्रदभुत सोंदर्य देखा । योगियों ने ध्यान और समाधि में भनन्‍त तेज व 
“सॉंदर्य का श्रनुभव किया। तो यद्द सांदर्य आया कहाँसे १ ऐसा सुन्दर रुप-रंग-तेज निर्माण 
करना मनुष्य के बस का तो था नहीं । नीज्ष-नभो-मंदद्ल में रंग-बिरंगे श्रीर चित्र-विचिन्र आकार 
वाले बददुजों की, बिजली को चम्तक की, हन्द्र-धन्ञ॒प की, रात के समय घमकने वाले लाखों 
मणिमय रत्नदीप जैसे तारों की जगमगादट को, सूयोंदय व सूर्यास्त काज्नीन रसमणीय दृश्यों की 
सुन्दरता का चित्रण अ्रभी तक कोई कर सका है ? इनका चित्तेरा तो वह विश्वनिर्माता द्वी दो 
सकता है और यह सोंदर्य-सामम्ी भी--सष्टि-सामग्री भी उसने श्रपने में से द्वी प्राप्त की हे । 
'घत्‌” कला से वन्य, 'चित्‌” कन्ना से प्राण-रस लेहर “श्रानंद' अवस्था में उसने सौन्दर्य-सष्टि की 
है | इस सत्य को सामने रखकर मनुप्य ने अपनी सारी चुद्धि-शक्ति खर्च करके स्त्री भौर पुरुष में 
भगवान्‌ की प्र्वोक्त सुन्दर सूर्तियाँ--अ्रभिव्यक्तियाँ--चित्रित की हैं | रूप श्रौर रंग की विचित्रता 
का ज्ये समन्वयात्मक प्रसाव मन पर पड़ता द वही सौन्दर्य है। उससे जो श्रत्ञोकिक आनंद प्राप्त 
द्ोता है उसे सादित्य-शास्त्र में (रस! कहते दें। शुद्ध पौन्द्य की प्रतिनिधि और सष्टिपाक्षक 
विष्यु की परनी--शक्ति--द्वोने के कारण उसे सब मातृस्थानीय मानते हैँ । 

“तब अति दीन हुए उन देवालुचरों से नारायण ने हँसते हुए कहां--इनमें 
से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो, स्वीकार कर लो, वह स्वर्गलोक की भूषण- 
रूप होगी ।” ॥१७॥ 

अरब उन्होंने राजा इन्द्र को भी छुकाने या क्षश्नित करने का उपाय 'किया। कद्दा--इनमें 

से एक भ्रति सुन्द्री को तुम ब्लोग स्वर्ग में ले जाओ । वद्द उसकी भी शोभा बढ़ावैगी । 

“तब बे देवदूत बहुत अच्छा' कह उनके आज्ञानुसार उनमें से अप्सराओं 
में श्रेष्ठ उवंशी को आगे कर भ्रश्ञुको प्रणाम करने के उपरान्त 'स्वर्गलोक को 
चले गये 4? ॥१४॥ 

“स्वर्ग में पहुँचकर : उन्होंने देवराज इन्द्र को प्रणाम कर सभा में सब / 
देवताओं के सामने भगवान्‌ नारायण का बल ओर, प्रभाव कह सुनाया । उसे 


चित 


भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता पु 


सुनकर इन्द्र अति भयभीत और चिस्मित हुआ ।? ॥१६॥ 
श्रपने पद्यन्त्र को हस प्रकार बिफल देस इन्द्र केवल विस्मित ही नहीं भयभीत हो 
गया । दूसरों से खासकर सत्पुरुषों से जो ईर्प्या करते हैँ श्र उनके कार्यों में विध्न डालते हैं 
उनकी भनन्‍्त में यही दशा होती है। ये अपने इस पापकृत्य भौर सस्पुरुष के प्रभाव-बल को 
देगकर भीतर-दी-भीतरे दर जाते हैं । मं 
“इसी प्रकार हँसावतार लेकर भगवान्‌ अच्युत ने आत्मज्ञान का उपदेश 
किया तथा दक्चात्रेय, सनक, सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार ओर हमारे पिता 
श्री ऋपभदेवजी--ये सब भी जगत्‌ के कल्याणाश लिये भगवान्‌ विष्णु के 
कलाबतार ही हैं. । इनके अतिरिक्त हयग्रीव अवतार में भगवान्‌ मधुसूदन ने वेदों 
का उद्धार किया ।” ॥१७॥ * 
पुराणों में कुक २४ अवतार माने गये हैं। १-विराट्‌ पुरुष (नारायण) २-अद्या, 
३-सनहझ, समन्दन, सनातन, सनरकुमार, ४-तर-नारायण, £<-कपिल, ६-त्तात्रेय, ७-सुयक्ष, 
८+-हयप्रीव, ६-प्रपम, १०-पएधु, ११-मत्स्य, १२-कूर्म, १३-६ंस, १४-धन्वन्तरि, १६-वामन, 
१६-परशुराम, १७-मोहिनी, १८-नतूसिंद, १६-वेदब्यास, २०-राम, २१-बलराम, २२-कुप्ण, 
२३-पुद, २ए-कण्कि (मारी) ये क्लीलावतार कट्ठे जाते हं। यों काक्, स्वभाव, कार्यकारण- 
रूपा प्ररृति, मन, पम्चमनूत, अ्रष्कार, सत्वादि गुण, इहन्द्वियाँ, अद्याएद शारीर, अद्याएद का अभि- 
सानी तथा सम्पूर्ण स्थायर संगम जीव भी उसी पुरुष के रूप [भाग० २७॥४१-४३२) या 'श्रवतार 
ही है । इन्दें तत्यायतार कष्ट सझसे हैं | हून २४ में १० प्रधान '्यवतार दें. जिन्हें विकास-क्रम से 
इस प्रदार रग सरूते प--(१) मत्स्य, २--कच्छुप, ३--बराह, ४--नूसिंद्द,, €£--वामन, 
६-परंशुराम, ७--राम, ८४छ--हृप्ण, ६--बुछू, १०--कक्कि । 
प्रैघयय (पांचरान्र) मतानुसार भगवान्‌ जगत के परम संगद्व के लिए अपने दी भाप 
थार रूपों की सृष्टि करते हु (१) ब्यूद, (२) घिभय, (३) श्रचवितार, (४) श्रन्तर्यामी अवतार | 
घ्यूट! में यासुदेद, सप्पपेण, प्रध्न्न, झनिरद घार तत्वों का समावेश होता दे | बासुदेय (सबमें 
घसे (० परमारमा) से संस्पंण (जीय) की उत्पत्ति दोती ६। संकपंण से प्रध मन (मन) की तथा 
शेससे धमिप्य (अई्बार) छी। यहा घिहुष्यू दर सिद्धान्त! पात्ययात्र का विशिष्ट धिद्धान्त साना 
जाग है । पिशाय! शा हर्य आयतार दि सो संगया में ६६8 माना शाता हैंे। विभय दो प्रकार 
हो हे (६) 'मग्या मसिग्टी उपासना मुक्ति के क्षिपु की जाती दे तथा (से) 'गीण! मिनकी पूजा 
सुहि के धार की जाती है । पट सनाथ, प्रूय, मधुसूदन, कपिझ, प्रिविक्रम थादि की गगना 
पूवयद में री शाती ६ । 
हपोशहार दाशराय दियि से धरित सिय्ये जाने पर प्रध्तादि की सूर्मियाँ सगयान 


ल्‍ 


मारी फोटो ॥। संव-्धाबारश की दूण में इनसछा उपयोग दोठा हूं। इसहो अर्घावतार 
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जो अवतार कत्ञारूप से होता दै उसे कक्नावतार कहते हैं। जो भगवत्‌-शक्ति हमारे 
जगत्‌ की केन्द्ृस्था है वह पोडशकला की समष्टि मानी गई दे । इस कल्ला-रूपी शक्ति से जितनी 
फलाओं के विकास को लेकर अचतार द्ोता है उसे फलावतार कहते हैं। एक या अनेक कल्लाओं 
के विभिन्न अवतार हो सकते हैं। कज्ा की अपेद्ञा भी जो न्‍यून शक्ति का आविर्भाव होता है उसे 
- अंशाचतार व अंश की अपेक्षा मी न्‍्यून शक्ति के अ्रवतार को विभूत्यवतार कहते हैं । 
स्वयं भगवान्‌ के प्रादुर्सातर को विभवावतार कहते हैँ मिसके दो भेद हैँ--मुख्य व गोण । 
मुस्य विभव साक्षात्‌ अवतार व गीण विभव श्रावेशाबतार । आवेशाचतार के भी दो भेद हँ-- 
4-शक्त्यावेश--अआावेश काल में केवल शक्ति का विकास होता ह--ओऔर २-स्वरूपानैश--भगन्नान्‌ 
अपने अ्रप्राकृत विग्नह समेत किसी चेतन शरीर में आविष्ट होते हैं । 
रे इसी तरह कल्पाचतार भी जो कल्प या युग की ग्रावश्यकृता के अनुसार द्योता है व 
अवतार भी हें । जिस अर्चा-सूर्ति में विश्वासी श्रद्धा-सम्पन्न भक्त भगवान्‌ का आबिर्भाव 
चाहता है उसमें थे श्राविभु त हो जाते हैं| पीराणिक घारणा के अज्ुसार श्रोकृष्ण पूर्ण पोडश 
कल्नावतार माने जाते हैं । 
आधुनिक विचारों के श्रनुसार महापुरुषं। को श्रागे की सन्‍्तान अ्रवताररूप में मानने 
बऋगती हैं । 
अचतार की उपयोगिता के बारे में परमहंस रामकृप्णदेव कहते हँ--“ज्द्दान खुद 
प्रनायास जाता ही हैं। साथ-साथ बदे-बढ़े बोटों को भी खींच ल्लेपलाता है । इसी प्रकार जब 
महापुरुष श्रवतार लेते हैँ तब वे भी श्रनायास बद्ध जीवों को खींच ले जाते हैं ।” * 
“बड़े-बड़े शहतीर जब बहते हैँ तब फितने दी समुप्य उनपर चढ़कर चले जाते हैं । थे 
नहीं डूबते । पर एक तिनके पर एुक कीया भी बेंठे तो वह्द ढूब जाता है। इसी प्रकार जब महा- 
पुरुष आते हं तो उनका थआआश्चय लेकर कितने मनुण्य तर जाते हैं ।” 
“रेस का इंजन साद्ष से भरी गाढ़ियों को श्रनायास खींच ले जाता है । ऐसे द्वी श्रवतार 
भी पाप से छद्दे जीवों को अनायास मुक्ति की श्रोर खींच ले जाते हैँ ।! 
“जो राजा द्वोता है उसीकी अमरदारी के सिक्के चलते हैं। वैसे ही जब जो अवतार 
द्वोता हैं तब उसीके आदेश के श्रभुसार चलना चाहिए | इसपे कटपट काम बनता है” 
“प्रत्लय-काल में मत्स्यावतार लेकर मनु, प्रथिवी ओर ओपषधियों की रक्षा 
की । वराह-अवतार में जल में डूबी हुईं प्रथ्वी का उद्धार करते समय दितिनन्द्न 
हिरण्याज्ञ का वध किया, कूर्माबतार में समुद्रमन्थन के समय मसन्दराचल को 
अपनी पीठ पर धारण किया तथा (हरि-अबतार) में अपनी शरण में आये ग्राह- 
ग्रस्त आते गजराज का उद्धार किया ।? ॥१८॥ 


हि “उन्हीं भगवान्‌ ने (भिन्न-भिन्न अबताएों में) किसी समय समुद्र में गिरकर 
स्तुति करते हुए तपस्या से अति क्षीख-शरीर ऋषियों को बचाया (अथया गोष्पद- 
मात्र जल में डूबते तथा स्तुति करते हुए बालखिल्यादि ऋषियों का उद्धार किया) 


घ 


न 
न । 


5 भागवत-धर्म या जीवन की कृता्थता 


बूत्रवथ के कारण त्रह्महत्या के भय से छिपे हुए इन्द्र की रक्षा की तथा दानवों के 
द्वारा बन्द्दी नाकर रखी हुई देवताओं की अनाथ स्त्रियों को छुड़ाया ओर नू्सिह 
अवतार में सब्जनों को अभय करने के लिए देत्यराज हिरण्यकशयफ५ का वध- 
किया ।” ॥१६॥ 

“द्वेबासुर संग्राम में भगवान्‌ ने देवताओं के लिए देत्यों का वध करके 
विभिन्न मन्चन्तरों' में अपनी शक्ति से त्रिभुवन की रक्षा की | फिर वामन अवतार 
लेकर भित्ञा के छल से इस प्रथ्िवी को देत्यराज चलि से लेकर देवताओं को 
दिया ।४ ॥न्ध्ा 

“मृगुकुल में देहयवंश को नष्ट करन के लिए अग्निरूप परशुराम अवतार 
लेकर उन्होंने २१ बार प्रश्त्री को ज्षत्रियदह्दीन कर दिया। फिर जिन्होंने रामावतार 
में समुद्र का सतु बाँधा ओर लक्का के सहित दशशीश रावण का नाश किया/॥२१॥ 

“ध्रमि का भार उतारने के लिए अब थे ही अजन्मा' हरि यदुकुल में 
श्रीकृष्ण रूप से 'अवतीर्ण होकर ऐसे अद्भुत कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए 
१ दीराशिमों के मतानुस.र चारों युग--हृूत, त्रेता, द्वापर और कलि--की एक 
८०० दिव्ययप कृत के, ३६०० च्ेता के, ६४०० द्वापर के और 
£|१००० चीकडद़ी या श्र्थात्‌ ४ शरव २ करेड़ बंप का बहा 
गा एक दिन छीर इतनी ही बढ़ी एक रात होती है | बक्माजी का दिन सर का स्थिति-काल है 


लम ह्् है, आज 0 
आगदझ। मगरलात 


 बरूर यहने €। इसमे १४ मनु हो जाने हूं । अतः प्रत्येक मनु 3१ हजार चीक्‍ड़ी से कुछ 
पविंड समय (3१५४ चीन डी) तक झपना-श्रपना आभेकार भोगता है। प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, 
गनुर्मशी शाएतिगंण, सातदि, बना, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गन्धवादि साथन्साथ ही अपना 
श्ितार भोग २ । 


श््ष मर न गन्य न्त जल बह 
में: हदा सन्‍्प योगा से साम से प्रमद्ध ऐै। इस समय चेयस्वस गन्सन्तर चल रहा 


5 
इग शभप समधुद गैसस्वत मनु ने दे जिनया सह सातवां मस्यन्तर खतमान है। प्रथम 


_ # 
5 सायिम्नेद थे। उनसे इानस्तर शमशः53 स्थपागेलिप, उत्तम, रेमगत छोर चादंग हुए] दिए 
पा 


हि मावनिगगग, घाफ शोर ने करें । घाव शी दयस्ट थी शीत ही झरने पास 
है देबन गे कप । चित एे समान थे सभी प्रागियों ने धन्टस्स्ण्यी में स्थित ६ ।? 
गान संगत दहन 8, उसदा दिप या धआद्रिय नहीं है; से समंदशों ४। हसलिए 
न. थे हल ईा बाई ६नचदा, पिधम या इगम भी नहीं हे ।" 
लय सो न नए माना है, ने दिया है, मई हे, मेइकरदि ने खाया है; ने 


बढ 
ते हे हर 
_ है दी 
चाय इचीड ने २द दा रहा हम्म है । 
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० च् 6 ५ हा रियो 
भी दुष्कर हैं । आगे बुद्धावतार लेकर यज्ञ के अनधिकारियों को अहिसावाद 
मोहित करेंगे और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार लेकर शुद्र-जाति 
राजाओं का बच करेंगे |” ॥रर॥। 

कृष्णावतार के लिए भविष्यत्‌ काज्न की क्रिया का प्रयोग किया गया है । जिससे 
सूचित द्वोता है कि भागवत्‌ की रचना रामावतार के बाद व कृष्णावतार के पहले की गई दे । 
इृतिद्यातवेत्ताओं का सत है कि छुठी सदी में गुप्त राजाओं के समय में हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार 
करने के ल्षिए सच पुराणों का नवीन संस्करण किया गया था व प्राचीनता की छाप बिठाने के 
लिए भविष्यत्‌ काल की क्रिया का प्रयोग किया गया; फ़्योंकि दुशम स्कन्ध में सारे कृप्णावतार 
की जीलाएँ भृतकाक्षिक किया में ही जिखी गई हैँ । ऐतिहासिकों का यद्द भी मत है कि व्यास 
कई थे | जो भी कथा कद्दता या पुराण लिखता वह ब्यास कहलाता था । व्यक्ति का नहीं, बल्कि 
गद्दी या पढ़ का नाम “व्यास! था। सम्भव है, मिन्न-मिन्न कांब्रीन कई ब्यासों ने मिलकर भागवत्‌ 
रची हो या उसे चर्तमान रुप दिया हो । 

“है महावाहो, अतुल कीर्ति “विश्वनाथ भगवान्‌ हरि के ऐसे ही अनेक 

जन्म और कर्मो का महात्माओं ने वर्णन किया है ।” ॥२३॥ 


से 
के 


“इस लोक में उनको कोई कर्म नहीं करना है। तथापि साधुओं की रक्षा और केबल 
क्रीड्ा करने के लिए ही वे उत्तम (देवादि सात्विक) अधस (मत्स्यादि तामस) और मिश्र (मनुष्यादि 
राजस) योनियों में शरीर धारण करते हैं ।”? 2४ हम» फ्र 

“वे अ्जन्मा भगवान्‌ वस्तुतः गुण-रहित हैं | "तथापि केवल लीला के-लिए सर्व: रेंज 
ओर तम इन तीन गुणों को स्वीकार करते हैं तथ्ना' शुणावीत होकर मी वे माया के गुणो-से' संसार 
की र्वना पालन और संदार किया कस्ते हैं ॥2 7  (माग० १ ग४छ्षर्रे्द से ४४७) 


] 
९) 
शक 


भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


धृत्रवध के कारण ब्रह्महत्या के भय से छिपे हुए इन्द्र की रक्षा की तथा दानवों के 
द्वारा बन्‍्द्दी चनाकर रखी हुई देवताओं की अनाथ स्त्रियों को छुड़ाया और नूर्सिह्‌ 
अवतार में सज्जनों को अभय करने के लिए देत्यराज हिरण्यकशयपण का वध- 
किया ।” ॥१६॥ 

“द्ेवासुर संग्राम में भगवान्‌ ने देवताओं के लिए देत्यों का वध करके 
विभिन्न मन्चन्तरों' में अपनी शक्ति से त्रिभुवन की रक्ता की । फिर वामन अवतार 
लेकर भिज्ञा के छुल से इस प्रथिवी को देत्यराज बलि से लेकर देवताओं को 
दिया ।” ॥रु०॥। 

“भृगुकुल में देहयवंश को नष्ट करने के लिए अग्निरूप परशुराम अवतार 
लेकर उन्होंने २६ बार प्रश्त्री को ज्षत्रियहीन कर दिया। फिर जिन्होंने रामावतार 

ममुद्र का सेतु बाँधा ओर लक्का के सहित दशशीश रावण का नाश किया?॥२९॥ 

“भ्रमि का भार उतारन के लिए अब वे ही अजन्मा' हरि यटुकुल में 
श्रीकृष्ण रूप से अचत्तीर्ण होकर ऐसे 'अदूभुत कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए 

१ दीराग्यिकें। के मतानुस.र चारों युग--कृव, त्रेता, द्वापर और कलि--की एक 

नोगड़ी कट है छिसमें ४८०० दिव्यवप कृत के, ३६०० चेता के, ६४०० द्वापर के श्रीर 
१२०० यदियुग मे मेने जाते £ | १००० चीकद़ी या श्र्थात्‌ ८ शरव २ करेद़ वर्ष का ब्रह्मा 
पा एफ दिन छोर इतनी ही बड़ी एक राव दशोती है | ब्रद्माजी का दिन स्तर का स्थिति-काल ई, 
जिसे यहप बहने £। इसमें २४ मनु ही जाने है। अतः प्रत्येक मनु 3१ हजार चौड़ी से कुछ 
ह्रधिद्र समय (७२६४५ चीकडी) तक श्रपना-श्रपना अ्रश्वकार भोगता है। प्रत्येक मस्वन्तर में मनु, 
मनुरगी शपविगण, सत्नर्ति, बता, 2न्द्र तथा उनके अनुयायी गन्सवोदि साथन्‍साथ ही शन्‍्नां 
गीउदा बम्प सागह मे साम से प्रसद्ध दे । इस समय वयम्बस मस्यन्तर चल राएँ 

योर | नोडडी गे गलमुग वनेझाने है । 

इग राम संषापु: पद्यत सन ॥५ जिनसे हू मातयां मच्यत्तर संायम्गन ४। प्रथम 
हु दागुद थे । उसे चदरनस्तर हमश: स्मागनिप, उनन्‍्तम, किससे छोर चारंग हुए । कि 
0 । 


के कह 


४ बे 
हू हा शागाण, धाव शा ने रे 


| धाव भी गासस्ट यो झींसे ही खाने पास 
लापों के अन्त छरगों मे स्थित ६ ।? 


४४३ ल्‍ 0. 
नह दे 6 द खागदध ८ 0 खाद 


ल्‍ ०, डे गटर ८ नल 
धप्रय गे ई, हे शगदशा ह। दस लए 
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भी दुष्कर हैं । आगे बुद्धावतार लेकर यज्ञ के अनधिकारियों को अहिसावाद से 
सोहित करेंगे और कलियुग के अन्त सें कल्कि अवतार लेकर शुद्र-जाति के 
राजाओं का वध करेंगे ।” ॥रशश। 
कृष्णावतार के लिए भविष्यत्‌ काज्न की क्रिया का प्रयोग किया गया है । जिससे 
सूचित द्ोता है कि भागवत्‌ की रचना रामावतार के बादु व कृष्णावतार के पहले की गई द्दे। 
हतिद्यासवेत्ताओं का सत है कि छुटी सदी में गुप्त राजाशों के समय में हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार 
करने के क्षिए सब पुराणों का नवीन संस्करण किया राया था व प्राचीनता की छाप विठाने के 
लिए भविष्यत्‌ काल की क्रिया का भ्रयोग किया गया; क्योंकि दृशम स्कन्ध में सारे कृष्णावतार 
की ज्ीलाएं भृतकाल्निक किया में ही जिखी गई हैं। ऐतिहाप्रिकों का यद्द भी मत हैं कि ब्यास 
कई थे । जो भी कथा कट्दता या पुराण लिखता वह व्यास कददलाता था । व्यक्ति का नहीं, बल्कि 
रही या पढ़ का सलाम व्यास! था। सम्भव है, भिन्न-भिन्न कालीन कई न्यासों ने मिलकर भागवत्‌ 
रची हो या उसे वर्तमान रूप दिया दो । 


“है महाबाहो, अतुल कीर्ति विश्वनाथ भगवान्‌ हरि के ऐसे ही अनेक 
जन्म और कर्मो का महात्माओं ने वर्णन किया है |? ॥२३॥ 


“इस लोक में उनको कोई कम नहीं करना है। ठथापि साधुओं की रक्षा और फेत्रल 
कीड़ा करने के लिए ही वे उत्तम (देवादि सात्विक) अधम (मत्स्यादि तामस) और मिश्र (मनुष्यादि 
राजस) योनियों में शरीर धारण करते हैं ।” 57%: 28 ४ म+।+ फ्र 

“वे श्रजन्मा भगवान्‌ वस्त॒ुतः युण-रहित हैं | "तथापि केवल लीला के'लिए सरव; रंज 
अर तम इन तीन गुर्णों को स्वीकार करते हैं तथा गुणादीव होकर भी वे साया के गुणों-से संसोर 
की रचना पालन और संहार किया करते हैं ।? 7 (भाग० १०४६ से ४६) 


पाँचयाँ अध्याय 


पूजा-विधि 


[ इस प्रध्याय में राज्य निमि के शेप दो प्रश्नों का--“भक्तिददीनों की दशा कैसी दोती 


» ?' हीर पद सुग मे मिस प्रवार भगवान का पजन करना चाहिए--उत्तर क्रमशः चम्स 
चीर सग्भाजन ने दिया है। जो बस्य धमानुसार कर्म नहीं करते है। सुख-स्थाथ, श्रभिमान में ही 


सर कद हैं या जे दिसाप्मफ यजनपाग में ही डूब रहते है उनकी दुगति बता: गर है। करमाजन 
भें समगयान थी उपासना शम, दम और तपस्या के द्वारा, च्रेता में वेद भमीरूप 

पटफागट मी सिधि मे, द्वापर में बेदिक शरीर ठाल्त्रक विधि से, अर्चन द्वारा तथा कलि में 
दैनना्रपान यों द्वारा मी जाती है। पलि में नाम-संकीर्दन ही सुगमता से मुक्ति दिलाता 
हर यदि प्रनुग्गग भगत से असस्मात्‌ मोर्ट निधिद कर्म भी हे जाता है तो उसके हृदय में 
दुनुसार इन भर्मों का श्रानरण करते 


हे रे हा 4 व न्क- >ख (5 
४&/7 नम परमाद मा प्रप्त शए प्रार उभर बसुदय-दयका मोद्रदत हो गन । ] 
का श् 


+ 


हए. इधर 
>> 


| वन्‍न्‍__ 


3 ७० 


गया ने काग--ह शआत्मतानियों में श्रेष्ठ मुनिगण, जिनकी कामनाएं शान्त 


मरी हुए प्रीर इन्द्रियों भी जिनके बश में नहीं हैं तथा जो प्रायः: भगवान्‌ हुरि का 
भजन भी नहीं करते, उनकी कया गति होती है १? ॥॥॥| 

घमस बेले--भगवान्‌ आदिपुस्ष के मुख, बाहु, जरूबा और चरणों से 
सटगाद गुर्गों के अनुसार 'प्राश्वमों के सहित प्रथक-प्रवक झायगांद चार बणु 


० 


दए गएई हा सूक्षाथार द्ाद्यरोउम्य मसुगमासोत पाटुरातस्य: एल । उम्म्सदस्य 
हट दिश्य) परेन्यों शी धापापव' पुरुष सूछ का यदर मंय € | सनुम्गति में टसी दा अनुवाद किया 
सदा है "खस्द)ग्पशु सागर हैघइादयाप विध्यु घुराग में पद्ा ई-- 
प्राधिशा: हाथिपा, बरदाः शादरस दिःश्सणमा 
दादधररर: ग्यछतोीं गुगाशंय समुउतायओ 
४२ भ्ोए इधर शसद, पे हम घर्ष था धवुद्िंगम्ध चर्ष ढाई यूथा वाद-वियाद बदाति टिय 
कपल एं इउते 2। इंशका भाषा मो बह *ि सि हवस शा में मुख बे ह और दचन ग्यागीय 


हु दर वाद्य हज पी बादि वर दर: 4 


३१ 


अध्याय ४ : पूजा-विधि १२३ 


उसी तरह समाज का पोपण चैश्यों द्वारा होता है अ्रतः समाज के स्तस्प--जंधा--स्थानीय हैं 
और प्र्थ-धन-सम्पत्ति-प्रधान हैं एवं जिस तरह पाँव शरीर में दौढ़ घूप कर ही काम फरते हैं 
झौर सारे शरीर का बोर उठाते हैं उसी प्रकार जो शारीरिक श्रम-प्रधान हैं और जिनकी सेवा पर 
सम्ताज टिका रहता हैं वे पादस्थानीय श्रम-प्रधान शूद्ध हैं । 

प्रकृति या परमात्मा के--सक्त्व, रज, तम--तीन गुणों के श्रजुसार मलुप्यों में भी तीन 
सुस्य प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं । सत्वशुण व्यवस्थिति, नियम, या ज्ञान-प्रकाश प्रधान है | प्रतः 
समाज में जो पठन पाठन-प्रिय, धर्म-शान में रुचि रखनेवाले थे थे सतोगुणी माने गये औ्रौर श्राह्मण 
कहक्ाये, जो बल-क्रिया-प्रधान थे थे जन्निय; जो सुख भोगामिल्ापी थे ये वेश्य की श्रेणी में रखे 
गये व क्रमशः रजोगुणी तमोगुणी कहलाये । जिनमें कोई विशेष प्रवृत्ति, संस्कार या गुणों का 
प्राइभाव या विकास नहीं दीख पढ़ा थे 'शूद्र! नाम से संबोधित हुए और शरीर-श्रम-प्रधान गिने 
गये। यह व्यवस्था रष्टि की उत्पत्ति होते ही बन गई होगी ऐसी बाद नहीं हूं । जब समाज 
काफी श्रागे बढ़ गया है, उसके काम व जटिलता बढ़ने क्षगी है, और कार्य-विभाग करने और 
कार्य का उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न क्ञोगों पर सॉपे बिना समाज में व्यवस्था नहीं रहने क्षमी होगी 
व समाज की उन्नति रुक गई दोगी तव यह ब्यवस्था बनी है ।, चूँकि सब प्रकार की प्रेरणाएँ 
मलुप्य को भगवान्‌ के चित्समुद्र से द्वी मित्रती हैं और भगवान्‌ का विप्णु-संकबप--सष्टि का 
कल्याण व उन्नति करने वाला संकरप--सदा सर्वन्न प्रवर्तित ही रहता है, अतः यह व्यवस्था 
भगवान ने बनाई---ऐसा कहने की प्रथा पढ़ गई हूँ । कर्तत्व का अभिमान खुद न ग्रदण करके 
परमात्मा को सॉपने की निपकाम भावना ने भी इसमें काफी काम किया है | 


चार वर्ण तो समाज की कार्य-ब्यवस्था की दृष्टि से हुप। इसके साथ द्वी व्यक्तिगत 

जीवन की उन्नति के लिए भी आश्नम-व्यचस्था प्रह्मचय, शुहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास--- 
चलाई गई । सी चर्ष की मनुष्य की श्रायु मानकर २९-२५ चर्ष के चार विभाग कर दिये । जो 
मजुष्य-जीचन में उत्तरोत्तर विकसित होने वाल्ली चित्तवृत्तियों के श्रह्युशीक्षग के आधार पर बनाये 
गये । युवावस्था व कामविकार के परिपुष्ट द्वोने के पहले तक की श्रवस्था सें विद्याध्ययन व शरीर- 
संचर्धन मुख्य रखा गया | विद्याध्ययन के बिना निर्दाह तथा स्वकर्तब्य-पालन की योग्यता नहीं 
प्राप्त दो सकती झौर शरीर-संवर्धन के बिना ग्रृहस्थ-जीवन का कत्तव्य दाम्पत्य-सुख्र का स्वाद 
नहीं से सकता। इसमें गुरु-सेवा, विनय, घरह्मचर्य आवश्यक था । युवावस्था पुष्ट होने पर गृहस्थी 
का भार-बोर, संसार-कत्त व्य, चहन करना उसकी जिम्मेदारी हुई । इस श्रवस्था से मनुष्य को 
ऐसा दी जीवन प्रिय होता हें फिर २६ चर्ष गृह सुख-भोग व समाज-कार्य करने से जो अनुभव 
प्राप्त होता है उससे तथा इधर लड़के-बच्चे काम-काज संभालने योग्य व उत्तरदायित्व के आकांच्ी 
भी हो जाते हैं, इसलिए उनपर घर का भार-घोसल रखकर कुछ निश्चिन्तता' पाने फी दृक्ति उत्पन्न 
होती है उत्साद्द व भावना-प्रधान परन्तु अनुभवद्दीन किन्तु मदत्वाकांत्ती लद़रों बच्चों से अनुभवी 
माता-पिता का सहर्ष शुरू होने लगता दहै। उसको बचाना भी अभीष्ट है। अतः युवा-सनन्‍तति को 
काम करने की श्रधिक्र सुविधा व श्राजादी मिले तथा बृद्धों के अनुभवों से वे वंचित भी न -रहें, 
इस दूरदर्शिता से वानप्रस्थाक्षम का निर्माण हुआ च गृहस्थ तथा समाज-कार्य में सलाह-सूचना 
भर देते रहने की जिम्मेदारी वानप्रस्थी की मानी गई । फिर संन्यास; जब सन्‍्तान बिल्कुल योग्य 
हो गई, बल्कि वानप्रस्थ की सीमा तक पहुँचने लगी तब वृद्ध सज्ञाहकार का स्थान उनके लिए 


न भागवत-धर्म या जीवन की झतार्थता 


] 


शाक्षी करझे सुद्र केबल परमास्म चिन्तन थे क्ोकन्सेवा में लग ज्ञाय। यह संस्यास-धाश्रम की 
ब्ययस्या हुए । 

संत्यास-ग्राधम में कर्म-मियेध की ब्यवस्था पाई जाती है| परन्तु वहाँ कर्म-काण्ड से 
ऋमियप्राय 2, सर्म-माद्र से नहीं, शोर यदि दो भी तो अरय थे समयोपयोगी नहीं हैं। संन्यास के 
मल में नो दाग, निशिचिन्तता व लोगोपफार की भावना हैँ वही स्ृहणोय दे । समाज की वतंमान 
गाति-दिपि के ह्नुसार उस सायना का कछ्ौकिक रफ्झूप निरिचित होना चाहिए शोर यह याध्याचार 
समा वो क्यायरघर्ताओं के शनुसार समय-समय पर बदलते रहना भी चाहिए । 

इसमें दही भी देंद-नीच की भावना या पगा, तिरस्कार के लिए स्थान नहीं दे । 
पाम्वर संदगोग से अपने तथा सम्राम की सेवा या उन्नति दी लप्य व प्रमीष्ट हैँ । 


टन बगाश्षरमा से उत्वन्न जा लाग अपने उत्पत्ति स्थान आदिनारायश को 
ना भरते अथवा उनका अनादर करते हैँ वे अपने स्थान से भ्रष्ट दोकर नीचे 

£ ॥ ॥३॥ ह 

ये पर ध्रिम यदि अपने-भधपने काम करते हुए भी भगवान्‌ को भूल जाते एतो उनरी 
अभोगति हुए दिस नदी रदतो; फ्योद्धि सब्तफ् मनुष्य सदा-स्यदा प्रतिष्ण यह याद नहीं 
गधता हि. संगयान परटघर में रदगे हे यद दमतारी सथ सानपिफ विझार, विचार थे शारीरिक कर्मो 
की देखते £, दमारों छोई यात उससे दिपी नहीं रद सझयी, शिस कम को इस एडासा में दिया 
सथादो £, हसे मी पद रस देशाता दे सपयर यह सुरमोग, स्वार्य, प्रधान, सद, सोद, प्रति- 
दिखा, प्रप के गशीमूत हो उस्ससे नाना प्रद्धार के झुघ्म शोने ढी शाशंका थे सम्भावना रद्ती है । 
दंगों एदि सपर्भे समग्र रश्म्ग छोड़ दे सो उसमें छकई उपयोगी गुर्गो का गिफास न दो 
दि शा +-रसे हाम साप, समता, स्पाय, सदेयोग आदि | भरने का अभिप्राय यादी है कि सदा- 
धर्पदीं हम धाएई गगा, रंग प्रति चादर ये समिभाद रसाशर नग्न रहें । ये एकमाग्र उनहींके लिए 
लि दे एग्टरीघ श्िए्र मो । 


6०२ ब्गब् बट # कई] रद तन मे श्ज्ल्टश कटा लक 5 ग्प्री प्ग्प सा रे 
है, 5। शा: हार हथा यियया फीलेस से झनाभवथ ४: ये स्‍्वी- पुरुष प्र 
ऊ> ह मम हि ् द् 

शदिंगा। सा छाप पास श्मत ता का दया की £ | सिथात उन्हे 'स्रशान से 


लि फिर पाप सागा वा भगयद्धनन मे प्रश्न करना ता चादाए ।7 ॥ 
हद ही डिन्नातियों रा, सध्य बर्द याणों गो बात हु । चय धपद व्यियों साधा 
के कप व ४ 8 थे शगदान पा खड़ा हो कस | पारतु दस. शरय ये गुर आई ो शर्दी 
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अध्यग्य ५ ; पूजा-विधि १२५ 


पहुँचने की योग्यता रखते हुए भी वे भटक जाते दें | सुख्य अर्थ को छोड़कर श्रवान्तर बातों को 
अर्थवाद्‌ कहते हैं । किस तरह ? सो अगले शछोकों में बतलाते हैं । 

“कर्म का रहस्य न जाननेवाले तथा उद्धत व मूर्ख होकर भी अपने को 
परिडत साननेवाले वे लोग इस फल-श्रुति की मधुर बाणी से मोहित होकर बड़ी 
प्रसन्नता से बहुत ही मीठी-मीठी बातें किया करते हैं |” ॥६॥ 

सुख्य बात को छोड़कर जो गौण बात को ग्रहण करता है वद्द पणिडत होकर भी बाल्तव 
में मूर्स ही है । घह है तो मूर्ख पर तारीफ यह कि लगाता अपने को बढ़ा परिढत है। कमे का 
रहस्य तो वद्द जानता नहीं, सिर्फ़ वेदों या पुराणों में कद्दी गई कर्म-रसल की बढ़िया-बढ़िया बातों 
के चक्कर में आकर फूला फिरता है | वह इतना नहीं समझता कि स्वर्ग के रमणीय सुश्ष-साधनों 
आदि की फल-श्रुति तो शज्ञ, श्रज्ञादियों को कम में प्रवृत्त करने के क्षिए प्रक्ोभन-मात्र दे । 

“दे कर्माभिसानी लोग रजोगुण की अधिकता से घोर संकल्पवाले, बड़े 
कासी, सर्प के समान क्रोधी, पाखण्डी, अभिमानी और पापी होते हैं तथा भगवान्‌ 
अच्युत के प्रिय भक्तों की हँसी किया करते है ।” ॥७॥ 

वै.कोई कर्मकाणड के श्रभिमानी हो जाते हं श्रोर जो सरलता व नम्नता से भगवान्‌ के 

भजन-पूजन या प्रिय सेवा कार्यों में लगे रद्दते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हिंसात्मक यज्ञ- 
यागादिक करते रहने से उनके संकल्प भयंकर होते हैं । वे नाना प्रक्रार की कामनाश्रों से मुक्त हो 
सकते हैं । अतः उनमें विष्न पढ़ने से साँव की तरद्द क्रोधित हो काटने दौड़ते हैं। अपनी स्वाथ्थे- 
सिद्धि के क्षिए अनेक पाखणड रचते हैं। श्रपनी सफल्नताशरों पर अश्रमिमान से फूले नहीं समाते । 
ओर इन दुब्व त्तियों व हु णों के फलस्वरूप श्रमेक दुष्कृत्यों के कर्त्ता होकर पापभागी होते हैं । 

“वे सभी--लम्पट पुरुष जिनमें प्रधानतः मैथुन ही सुख है ऐसे गृहों में 
आसक्त होकर परस्पर वहां के भोगों की ही चर्चा किया करते हैं । वे लोग कर्म 
के रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं तथा अन्नदान, विधि और दक्षिणा से रहित यागादि 
करते हुए उद्र-पूर्ति के लिए पशुओं को मारते रहते हैं ।” ॥८॥ 

निष्काम कर्म था ईश्वर-प्रीत्यथ या सेवासाव से किय्रे कर्म का रहरथ, मद्दत्त्त न 

जानकर चे ज्ञोग हिंसापूर्ण पशु बलियुक्त यज्ञयागादि कर्म करते रद्दते हैं। विषय-भोग व गृह-सुख 
ही उनके जीवन का ज्षच्य द्ोवा दे श्रौर दिन-राव भोय,सत्री, मेथुन श्रादि की तथा इनमें लिप्त 
सभो--पुरुषों की ही चर्चा कियां करते हैं और श्रच्छु तथा आवश्यक विपयों का ज्ञान भले दी 
उन्हें न हो, पर इस शास्त्र के वे पश्डित होते हैं और न जाने कहाँ-कद्दों से इस-संबंधी जानकारों 
बटोर-बटोर कर रखते हैं । झा ष 

“घन-वैभव, अच्छा कुल, विद्या, दान, रूप, बल और कर्म आदि के गये 
से अन्धी बुद्धि वाले विचारशूल्य होकर वे दुप्र भगवान्‌ के सहित भगवद्धक्त 
महात्माओं का तिरस्कार करते हैं ।” ॥६॥ 

धन-वेभव भ्रादि स्वतः मनुष्य को सदान्ध नहीं बनाते | मनुष्य की ब्ृत्ति उन्हें अच्छा 


हा 


नि भागवत-धर्म या जीवन की झृताथंता 


रात 


द 


हाझ्टी करऊे सुदर शेकल परमास्म चिन्तन व क्लोकन्सेया में लग जाय। यह संन्यास-शाश्रम की 
श्पय्स्था हुई । 
संस्धास-धाधम में व मं-निपेध की ब्यवस्था पाई जाती है। परन्तु यहाँ कर्म-काण्ड से 
बरमिप्राद है, सर्मन्माग्र से नहीं, छोर यदि दो भी तो हय व समयोपयोगी नहीं है। संम्यास के 
मूल में को स्घाग, मिशिघिन्तता वे लोगोपफार की भावना दें वही सृदणोय है । समाज की पतंमान 
विधि के छानुसार उस सायना का क्षौझिफ रघस्ूप निश्चित होना चाहिए झीर यह या्याघार 
धप्ात को आयरपरताधों के घनुसार समय-समय पर बयदक्कते रहना भी चाद्दिए । 


*% | 


5० और का #, | न्‍ न क> ४ 
हाइम दह्टी सी ऊंच-नीघ की भावना या एंगया, तिरस्फार के लिए घ्थान नहीं है । 
धाम्रर सदयोग से अपने तथा समान की सेवा या उम्तति दी क्षप्य ये प्रभीण हूँ । 


पक ०६५ ७० 


इन यग्गाश्रमों में | लोग अपने उत्पत्ति स्थान आंदिनारायण का 
ना भरते अथवा उन छा बनादर करने हैं वे अपने स्थान से अ्रष्टठ होकर नीचे 
सिर ज्ञान 7 ।!" ॥३४ 


है # 


शिस्म यदि एफने-्धपने काम छरते हुए भी भगवान्‌ को भूले जाते हैं तो उनहों 
धधोगति ह८ दिना मी रदतों; पर्षोरि शब्गरू मनुष्य सदा-सर्यदा प्रतिएण यह याद नहीं 
रखता हि सगयार परपघर में रदत मं ये एमारी सं सानसिझ विकार, बिचार थे शारीरिक कर्मों 
॥ देखने £, टमारी कोई याद टनसे दिप्री सर्दी रद सझतो, ज्षिम कर्म झी हम एजाला में हिया 
समर #, हमे भी पद शसर देशाता है सपतद यद्द सुरामोंग, स्वार्थ, अ्रह्मान, मंद, मोद, प्रशि- 
टिठा, ४ 6 के धशीमूत हो उप्से शाना प्रदयार फे झुष्मं होने छी आशंशा ये सम्सायना रहती है । * 
४ पप्मे संगपद्धार रगम्गा शो दे सो उसमें झछई उपयोगी गु्यों छा ग्रिझास न दो 
घोरे रा+- ४ चफ्मार, समता, स्पाप, सदेयोग छादि | मजने का अभिप्राय यही है हि सदा 


कक 
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घैसे तो धन का उपा्न, रक्षण, दान या उपयोग सब धंमे के लिए, जिससे व्यक्ति 
व समाज का घारण, पोषण व सत्वसंशद्धि द्ोती रद्दे ऐसे कामों के लिए दें, मिससे उसे 
लौकिक ज्ञान और विज्ञान--पारलौकिक ज्ञान या ईश्वर भाष्ति सुलभ हो । एवं उसके लिए छुःख, 
क्लेश का कोई कारण न रद्वकर शान्ति लाभ दो । परन्तु सूर्ख लोग धर-गिरस्ती के कामों में ही 
लगते रहते हैं। असली उद्दे श्य को भूल जाते हैं और उप्तमें- ऐसे चेखबर होकर डूबे रहते हैं 
मानों ईश्वर के यहां से श्रमरता का पद्दा लिखा ज्ञाये दें । सिर पर मौत खड़ी है, न जाने कब्र कूच 
का ढंका बजने लगेगा, इसको भूल्र जाते दें । ऐसे समुप्य को सावधान करने के लिए ही कहद्दा 
है-.“ग्रहीतह च॒केशेपु रुत्युनापमंमाचरेत्‌!! । 

“सोत्रामणि यज्ञ में मद्य का केवल सॉघ लेना ही विहित है, पीना नही । 
यज्ञादि में पशु के आलभन स्पर्श का विधान है, हिंसा करने का नहीं । तथा 
केवल सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही स्त्री-प्रसंग में प्रवृत्त होना चाहिए। विपय-सुख के 
कारण नही--इस विशुद्ध धर्म को वे मूर्ख नहीं जानते ॥१३॥ 

जैसे-जैसे सनुप्य-समाज सें सभ्यता व दुयाभाव बढ़ता गया चेसे-पैसे हिंसा को कम 

करने की शोर प्रवृत्ति बढ़ती गईं । बल्कि यों कहना चाहिए कि असंयस से संयम्त की और प्रगति 
होती गई । पहले स्वच्छुन्द्तापूर्वक मच्य, मांस, मेधुन का उपयोग द्वोता था, पीछे विवाह घव यज्ञों 
के प्रसाद के रूप में सेवन करने की अनुमति रही, बाद में केवल स्पर्श करने व सूँघने का ही 
विधान कर दिया गया । पश्चिमी सभ्यता व शिक्षा-दीक्षा के फलस्वरूप श्रव फिर तीनों के बांघ 
दृव रहे हैं। सन्तानोत्पत्ति की मर्यादा की तरफ तो उनका ध्यान गया है, पर वह संयम की दृष्टि 
से नहीं, कुडठम्ब का बोर बढ़ जाने व रति-छुख में बाधा पढने के भय से। रहा मथ-सांप, सो 
इसका तो बोलवाका ही समम्तिए । दिनदुओं में भी श्रब मांस खाने का प्रचार, किया जा रहा है 
ओर गौ-मांस से भी घणा हृदती जा रहो है। हिन्दे धर्म श्वतक इसीलिए जीवित दे और सदेव 
जीवित रहेगा, क्योंकि इसमें मूल तत्व को सुरक्षित रखकर समाज की आवश्यकृतानुप्तार श्राचार- 
धर्म में परिवर्तन करने की ग्र'जायश रखी: गई है। उसका यद्द सिद्धान्त है कि जगत्‌ परमात्मा 
से उत्पन्न हुआ है और अन्त में परमात्मा में दी जीन द्वीने वाया है। श्रतः उन्होंने ऐसे ही नियम 
व्यवस्थादि निर्माण किये हैँ जो उसे परमात्मा की तरफ ले जाने में सहायक हो । प्रज्ुभव 
उन्होंने देख लिया है कि सर्वतोमघुसी संयम ही--अश्रसंयम या भोग नहीं--समाजत्र को लोकिक 
* व पारज्लीकिक उन्नति का--प्रेम और श्रेय क्रा--प्राधन वन सक्रता है। भोग का तत्काल अंत 
द्वी बल, उत्साह की कमी व. दूरवर्ती अ्रन्त, दुःख, निश्चित है| इसके विपरीत संयम से बल्न, ओज, 
तेज, उत्साह की वृद्धि व परिणाम में सुख की सिद्धि उसी प्रकार निश्चित हे जैसे दिन के पीछे 
'रात व रात के पीछे दिन |. ,, ; के * | 
“इस यथार्थ तात्पर्य को न. जाननेवाले जो दुष्ट अव्यन्त गर्वीले और 
अपने में अच्छेपत का अभिमान रखते हैं. तथा .किसी लाभ पर विश्वास करके 
पशुओं से द्रोह करते हैं, उनके वध «किये हुए वे पशु मरकर उन्हींको खाते 
हैं? ॥श्ष्ट। 

इसके (द्वारा यज्ञ में पशु-बल्नि या हिंसा का घोर विरोध किया दे । यदि इस प्रकार के 

हिंसा-विरोधी वचन बुद्ध, व सहावीर_काह्न के बाद के--ुप्तराज्य-काज्ष सें किये गये संस्काणश 
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श्रेणी वाल्ञों में न तो ऐसी सद्दत्वाकांचा ही होती है न उनके ऐसे साधन ही प्राप्त रहते हैं जिससे 
वे दिन-रात चिन्ता व अशानित में डबे रहें। मिहनत-मजूरी करके कमा खाया व बात्न-बच्चा में 
सुख से पदे रददे । एक तरद्द से यह जीवन शान्तिप्रद॒ तो हैं । किसीने कहा हैं, उस ज्ञान की 
अपेक्ता जिससे दुःख हो वद्द भज्ान जिससे सुख मिले, बेद्वतर है । इस श्रणी के लोग खुद तो 
अ्र्िक दःख में नहीं पढ़ते हैं; परन्तु दूसरों को भी दुःख में नहीं डालते हैँ, बदिक उनकी सेवा 
व सुख के ही साधन बनते हैं; किन्तु ये त्रिवर्गी तो न खुद चेन- पाते हैं, न दूसरों को लेने देते 
हैं। दिन-राव हाय-हाय में लगे रद्दते हैं। यहाँ भागवतकार को बीच की श्रेणी की दुरवस्था 
बताना मंजूर है, न कि प्रथम श्रेणी की उपादेयता | सुख व शानित तो बाततव में ज्ञान व संयम 
में है, जो तीसरो श्रेय में ही पाया जाता हैं। अतः मनुष्य का उद्योग प्रथम दोनों श्रेणियों से 
निकलकर तीसरी श्रेणी में श्राने का धोना चाहिए, मिससे मनुप्य के लिए तीसरी श्रणी 
सुज्ञभ हो । 


|] 


हु भर 
“अज्ञान को ही ज्ञान समसझने वाले ये अशान्तात्मा आत्मघाती लोग काल 


के द्वारा अपने सम्पूर्ण मनोरथों के नष्ट हो जाने से अक्ृत कार्ये हो कर अत्यन्त 
दुःख भोगते है? ॥१७॥ 


चूँ कि ये स्वार्थ-सिद्धि व विषय-भोग में द्वी लिप्त रहते हैं, इनके ज्ञान-नेन्र फूट जाते 
हैं घ ऊट-पटाँग काम करने क्षगते हैं। जैसे भी मिल्के भले-बुरे साधन, योग्य-अयोग्य व्यक्ति, 
श्रच्छी-बुरी पद्धति का श्रवलम्बन करके वे सुख-भोग जुटाना चाहते हैं, किन्तु ये सब उनके लिए 
आत्मघातक व अशान्तिकर दी सिद्ध दोते हैं । जदाँ विधेक नहीं, तारतम्थ नहीं, सारापार विचार 
नहीं, नीति-भनीति का ध्यान नहीं, वहां सफल्नता व शान्ति केसे मिक्त सझती है ? थोड़े दिन के 
लिए इनका श्राभास हो भी जाय तो श्रन्त को उनके मनोरथ नष्ट द्ोके द्वी रहते हैं व वे श्रसफल्ञता 
का हुःख भोगते हैँ । “० 


“ये भगवहिरोधी लोग अत्यन्त कष्ट से ग्राप्त हुए अपने ग्रह, पुत्र, मित्र और 
धन आदि को यहीं छोड़कर विवश हो घोर अन्धकार ( नरक ) में पढ़ते 
हैं? ॥१८॥ 


इस जन्म में तो दुःख भोगते ही हैँ पर अगले जन्‍म में भी उसके प्रभाव से वे वंचित 
नहीं रद्दते । घचुराई ओर पाप का फन्न मजुप्य का तबतक पीछा नहीं छोड़ता जबतक कि वह 
पूरा-पूरा सुगत न ले। इस जीवन में फल-भोग बाकी रह गया तो अगले जीवन में वह भुगतना 
दोगा। “आप मरे जय डबा? के अनसार - किसीको निश्चिन्त न रहना चाहिए; बने जहाँ तक 
दुष्कर्म से बचना चाहिए, फिर भी हो ही जाय तो उसका फंत्ञ जितनी जल्दी हो भ्ुगत लेना 
चाहिए | यदि जरदी न मिद्धता द्वो तो चिन्ता होनी चाहिए, जल्दी मिल जाय तो खुशी मनानी 


चाहिए | दुःख पाप करते समय द्वोना चादिए | फल भ्ुगतते समय तो दृतकापन ही अनभच करना 
चाहिए, सानो कर्ज उतर रहा है । ; 


राजा ने कहा--“भगवान्‌ का किस समय ( युग में ) कैसा बे तथा कैसा 


कर 


स्द भागवत-घर्म या जीवन की ऋझृतार्थता , 


ग हर 
के--भी मान लिये जायें तो भी वे व्यक्ति तथा समाज के द्वितकर ही होने के कारण मान्य ही 
धोने चाहिएँ । कोई वस्तु प्राचीन दे था नवीन, इसीपर से वद्द अच्छी या छुरी नहीं दो सकती | 
चस्तु की मूल उपयोगिता तथा देश, काल्न, पात्र के अचुसार उसके क्षाभालाभ पर विचार करके 
उसके गद्दण या त्याग का निश्चय करना चाहिए । मूल सिद्धान्त जेसे सत्य, न्याय, समता ग्रा तत्व 
जेसे आत्मा-परमात्मा ही श्रपरिवर्तेनीय था त्रिकालावाधित हो सकते हैं। इनके श्राधार पर जो 
नियम, नीति, व्यवस्थाएँ बनाई जायँगी उन्हें तो समय-की श्रावश्यकता के श्रनुसार बदलना ही 
पड़ेगा, जेसा के मनुष्य के वस्त्र अवस्था के मान से छोटे बड़े बनाये जाते हैं। 

“इस अवश्य नष्ट होनेवाले शरीर ( और एक दिन अवश्य छूट जाने 
धन ) में स्नेह करके जो अन्य शरीरों में अवस्थित अपने ही आत्मा भगवान्‌ श्री 
हरि से हंप करते हैं वे अवश्य अधोगति को श्राप्त होते हैं? ॥१४॥ 

इसमें यद्द सुकाया गया हैं कि तुम द्वेष किसका करते हो ? जिस किसीका तुम द्वं प 

करते दो वह कौन है ? चह तो ईश्चर का ही दूसरा रूप है, तुम्दारी ही आत्मा है। तुम अपने 
ही द्वप कर रहे हो । वह न तो तुमसे भिन्न है, न तुम्दारा द्वानिकर्ता है। जब हम भेद की 
संकुचित दृष्टि से देखते हैँ तो चस्तु के एक ही पहलू पर हमारी दृष्टि रह्दती है; परन्तु अभेद की 
उदार दृष्टि से वस्तु का सारा रूप हमारे सामने श्रा जाता है तव सव जगह हम अ्रपने को दी 
देखते व पाते हैं । तब किसीकी हिंसा करें, किसका द्व॑ प॑ करें ? और सी भी इस शरीर के सुख 
के लिए, जो एक दिन जरूर द्वी मिद्दी में मिल जानेवाजा है और घन-संग्रद के लिए जो हमारे 
साथ नहीं जानेवाला है । 

यह याद रखना चाहिए कि शरीर श्रौर धन को यहाँ स्वतन्त्र-रूप से तुच्छ नहीं 

बताया है, इनके खातिर दूसरों से दवप करने के लिए मना किया है। अपने साथी या पढ़ीसी 
स्थक्ति से श्रधिक मद्दृत्व की या मूल्यवान ये वस्तु्ँ नहीं हैँ जो उनसे हवं प-कल्नद्द करके भी इनकी 
छा की जाय | इसका यह शअर्थ नहीं है कि कोई अश्रन्याय-अत्याचार से हमारा धन-जन-हरण 
करना चादे तो चुपचाप ऐसा द्वोने दें । इसका श्राशय तो यद दै कि हम अपने शरीर-सुख या धन- 
लोभ से दूसरों की न सतावें 

“जिन्होंने ( पूर्णवोध के द्वारा ) कैवल्य पद को तो प्राप्त नहीं किया, किन्तु 
जो मृढ़ता से पार हो चुके हैं, उसे अर्थ-धर्म-काम-रूप त्रिवर्ग में फैले हुए पुरुष 
एक ज्ञण को भी शान्ति नहीं पाते और अपने-आप दी अपना स्वस्व नष्ट कर 
देते ै? ॥१६ा। 

मनुष्य की तीन श्रेणियाँ हँ--मरढ़, कामी थ केचली | सूढ़ श्रेणी में सर्व-साधारण 

शरद चत्ष लोग ध्ाते ईैं, सिन्‍्दे धर्माधर्म, नीति-श्रनोति का विशेष ज्ञान नहीं होता है, जो 
सर्कार-यश या परम्परागत रूद्िवश जीवन ब्यती6 करवे दं । कामी थे हुए जो श्र्थ और काम-- 
कामिनी थ काम्यन--लौडिक सुस्-साधन में फँसे रहते दे और इन्हींकी सिद्धि के ल्विए धर्म का 
सदारा लेते या ठप्योग करते दे । तोसरे थे जो इनसे मुक्त द्ोकर केवल आरस्मा में लीन रहने 
हैं। संसार को धपना भास्मा समझकर सबसे प्रेम, स्नेद्द रखते हूँ और सयका द्वित करते रहते 
हैं । इनमें बीच की श्रेंगी के अधिझ दुःस पाते हूँ । उन्दें एक मिनद भी चैन नहीं पदती । सूद 


षु 
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श्रेणी वालों में न तो ऐवी मद्तत्वाकांदा ही होती है न उनके ऐसे साधन दी प्राप्त रद्दते हैँ जिससे 
वे दिन-रात चिन्ता व अशानित में डबे रहं। मिहनत-मजूरी करके कमा खाया व बाक्-बच्चा मे 
खुख से पढ़े रदे । एक तरद्द से यह जीवन शान्तिप्रद तो है । किसीने कहा है, उस ज्ञान की 
श्रपेता जिससे दःख हो वह प्रज्ञान जिससे सुख मिले, बेहतर है । इस श्रेणी के ज्ञोग खुद तो 
अधिक दुःख में नहीं पड़ते हैं; परन्तु दूसरों को भी दुःख में नहीं ढालते हैँ, बत्कि उनकी सेवा 
च सुख के ही साधन बनते हैं; किन्तु ये त्रिवर्गी तो न खुद चेन. पाते हैं, न दूसरों की लेने देते 
हैं । दिन-रात हाय-द्वाय में लगे रद्दते हैं। यहाँ -भागवतकार को .बीच की श्रेणी की दुरवस्था 
बताना मंजूर है, न कि प्रथम श्रेणी की उपादेयता | सुख व शान्ति तो वास्तव में ज्ञान व संयम 
में है, जो तीसरी श्रेणी में ही पाया जाता है। अतः मनुष्य का उद्योग प्रथम दोनों श्रेणियों से 
निकलकर तीसरी श्रेणी में आने का धोना चाहिए, भिससे मनुष्य के लिए. तीसरी श्रेणी 
सुज्रभ दी । 


ब 
“अज्ञान को ही ज्ञान समभने वाले ये अशान्तात्मा आत्मघाती लोग काल 
के द्वारा अपने सम्पूर्ण मनोरथों के नष्ठ हो जाने से अकृत कार्य हो कर अत्यन्त 
दुःख भोगते हैं?” ॥१७॥। 


चूँ कि ये स्थार्थ-सिद्धि व विषय-भोग में ही लिप्त रहते हैं, इनके ज्ञान-नेन्र फूट जाते 


के + हक कप श. 
हैं व ऊट-परढाँंग काम करने कगते हैं। जेसे भी मिक्षे .भमले-दुरे साधन, थोग्य-अयोग्य व्यक्ति, 


श्रच्छी-बुरी पद्धति का अ्रवलस्बन करके ये सुख-भोग जुटाना चाहते हैं, किन्तु ये सब उनके लिए 
आ्रात्मघातक व अशान्तिकर द्वी सिद्ध होते हैं। जहाँ विवेक नहीं, तारतम्य नहीं, सारासार विचार 
नहीं, नीति-भ्रनीति का ध्यान नहीं, वह्दां सफ़्नता व शान्ति कैसे मिक्ष सकती है ? थोढ़े दिन के 
लिए इनका श्राभास हो भी जाय तो श्रन्त को उनके मनोरथ नष्ट होके ही रददते दे व वे ग्रसफलता 
का दुःख भोगते हैं । गो ध 


“थे भगवहिरोधी लोग अत्यन्त कष्ट से प्राप्त हुए अपने गृह, पुत्र, मित्र और 
धन आदि को यहीं छोड़कर -विवश हो घोर अन्धकार ( नरक ) में पड़ते 
हैं? ॥१८॥ : 


इस जन्म सें तो दुःख भीगते दी हैं पर श्रगले जन्म में भी उसके प्रभाव से वे वंचित 
नहीं रददते । घुराई और पाप का फल भनुप्य का तबतक पीछा नहीं छोड़ता जबतक कि वह 
पूरा-पूरा भ्रुगत न ले । इस जीवन में फ़त्-भोग बाकी रद्द गया तो अगले जीवन मे वह अुगतना 
दहोगा। “श्राप मरे जग डबा? के अनसार . किसीको निश्चिन्त -न' रहना चाहिए; बने जहाँ तक 
दुष्कम से बचना चाहिए, फिर भो द्वी ही जाय तो उसका फंल जितनी जल्‍दी हो भुगत लेना 
चाहिए | यदि जल्दी न मिद्षता द्वो तो चिन्ता होनी चाहिए, जल्दी मिल जाय तो खुशी सनानी 


चाहिए । दुःख पाप करते समय द्ोना चाहिए -। फ़ल भुगतते समय तो इल्क्रापव दी अंनुभव करना 
चाहिए, मानो कर्ज उतर रहा हे |” मा 


राजा ने कहा--“भरगंवान्‌ का किस ससय ( युग में ) कैसा बर्ण तथा कैसा 


५ 
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स्वरूप होता है और किन-किन नामों और विधियों से उनकी पूजा होती है. यह 
सब आप वर्णन कीजिए १ ।? ॥१६॥ ु 
चूँकि बाह्याचार--विधि-विधान--पमयानुसार परिवर्तनीय, द्वोते हैं, निमिराजा ने 
भगवान्‌ की पूजा-विधि श्रादि के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया । इसका तात्पये इतना ही है कि 
हमारी इृष्ट-ठपासना के लिए देश-काल के अ्रनपार कार्यक्रम व रीति-नीति में परिवर्तन करते 
रहना उचित है । ' 


“हें राजन्‌ , सत्ययुग, त्रेता, दापर और कलि इन चारों युगों में भगवान्‌ 
किन-किन वर, नाम और रूप वाले होते हैं तथा उनकी पूजा भी भिन्न-भिन्न 
विधियों से ही होती है?” ॥२०॥ - 

श्र्थात्‌ युगानसार समाज-व्यवस्था, कार्य-प्रणाली भिन्न-भिन्न हो सकती है । भगवान 

--मुल सिद्धान्त--तो एक दी हंं; उसके बाहरी रूप श्रादि मं द्वी परिवर्तन होता रद्दता हे । 

“सत्ययुग में भगवान्‌ शुक्लवण चतुभु ज जगजूटधारी तथा वल्कल, कृष्ण 
मृगचर्म, यक्ञलोपवीत, रुद्राच् और दए्ड--कमण्डलु धारण करने वाले होते 
हैं? ॥२१॥ । 

“उस समय के शान्त निर्वेर हृदय और समदर्शी लोग उन भगवान्‌ 
नारायण की शम, दम और तपस्या के द्वारा उपासना करते हैं। उस समय उनका 
हंस, सुपण, बेकुण्ठ , धर्म, योगेश्वर, मनु, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा 
आदि नामों से संकीतेन किया जाता है” ॥२२-२३॥ 

सत्ययुग सृष्टि का भ्रादि युग है । उसमें स्वभावतः ही मनुष्य का जीवन सरल था; 

न समाज था, न राज्य थे; सारी प्रकृति उसके जीवन के उपयोग के लिए खुली पढ़ी थी। श्रतः 
उन्हें किसीसे बेर-मगढ़ा करने की जरूरत नहीं पढ़ती थी । शानित से श्रापस में मेन्न-जोल के 
साथ रदते थे। एक-दूसरे में समानता का भाव रखते थे | शीत के कारण रंग गोरा द्वोता था, 
लग्दे याह्ष रपते थे। बल्कल पहनते थे। मगचम श्रादि बिद्धाति थे । बरतन बनने नहीं लगे थे, 
अतः काठ के कमएठलु से ही काम चज्षा छ्लिया करते थे । जेसी मनप्य-जाति की 
सिथति उस समय थो टपवोके पनुरूप भगवान्‌ के रूप की उसप्तकी _ कएपना ओर 
डपासना के साधन थे । समाज शायद बना ही नहीं था दो उसकी जटिलता श्रौर श्राद्म्बर तो 


१ समय रामदास ने पूजा के ४ प्रकार बताये हैँ-- 

(६) प्रतिम:पुजन, (२) अश्रववारोपासना, (३) श्रन्वरात्म-मजन, (४) निश्चल बद्लो- 
पासना | दसमें सब प्रकर यो पुजा या समादेश द्वा जाता है| 

सब पूजा एक की भगवान, को पहुंचती दे 

“दम प्रवार पर्वतों से निकली हुई नदियां मेघ के जल से भरकर सब और से बहती 
हुए समुद्र ही में गिरती “, है ध्रमों, उसी प्रकांग समस्त उपासना-कार्य श्रन्त में आप ही की प्राप्ति 


का; ही 
कमाते ह# | 
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हो ही कहाँ से सकता था ? अतएुवच छपासना-पद्धते भी सीधी और सरल थी। शम--मन्र 
की शान्ति, दुम--इन्द्रि यों का वश में रखना, तप--परमात्मा की प्राप्ति, दुर्शन या इच्छित 
वस्ठु भाष्त करने के लिए चारों श्रोर से संयमपूवक एकाग्रता । 

“ब्रेतायुग में भगवान्‌ रक्तवर्ण, चतुभुज, त्रिमेखलाधारी, सुनहले केशों 
वाले, वेद्त्रयी रूप और ख्र्‌क ख्र वा आदि यज्ञपात्रों से सुशोभित होते हैं। उस 
समय के धर्मि० और ब्रह्मचारी - पुरुष उन सर्वेदेवमय भगवान्‌ हरि का वेदत्रयी 
रूप कर्मकाए्ड की विधि से पूजन करते हैं। तथा वे विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगभ, स्े- 
देव, पुरुकम, वृषाकपि, जयन्त और डरुगाय आदि नामों से पुकारे जाते 
हैं ४ ॥२४-२४-२६॥ 

यह उस समय का वर्णन है जब समाज बन गया था। उसमें धर्म के विधि-विधान 

बन चुके ये। तीन वेदों का प्रचार हो गया था । शह्मबाद की स्थापना द्वो छुकी थी, लेकिन यज्ञ- 
यागादि कर्मकाणड जोरों पर थे। श्रार्य स्थानान्तर करके श्रधिक गर्म प्रदेशों में श्रा गये थे । उनका 
गौरवर्ण श्रय रक्तवर्ण में परिणव हो चला था। विधि-विधान-मय उपासना-पद्धति प्रचलित हो 
चुकी थी। श्रम-शौरय॑-प्रधान युग था । 

“हापर में भगवान्‌ श्यामबर्ण, पीताम्बरधारी, अपने चक्रादि आयुधों से 
युक्त तथा श्रीवत्सादि शारीरिक चिह्ों से व कौस्तुभादि बाह्य चिह्नों से 
सुशोमित होते हैं। हे राजन्‌ , इस प्रकार उन छत्रचामरादि -राजचिहों से युक्त 
परमपुरुष का वे परमात्मा के जिज्ञासु लोग बैदिक-तान्त्रिक विधि से अचेन करते 
हैं। तथा “वासुदेव, सझ्टपंण, प्रद्यू मन, अनिरुद्ध एवं पडैश्वर्य युक्त आपको प्रणाम 
है। ऋषिभ्रेए० नारायण, महापुरुषवर, विश्वेश्वर, विश्वरूप एवं स्वेभूत्तात्मा 
आपको बार-बार प्रणाम है”--इस प्रकार अनेक शास्त्रविधियों से द्वापरयुग में 
जगदींश्वर की स्तुति करते हैं। अ्रव॒ कलियुग की सुनिए” ॥२७-२८-२६-३०-३१॥ 

अ्रत्र लोग सरद्धू होने लगे। अनायों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने से उनके रंग, 

' मुखाकृति आ्रादि में फक पड़ने क्षगा | कीमती रेशमी वस्त्र बनने लगे । जीवन-संघर्ष बढ़ने से तरद्द- 
त्तरह के दृधियार निर्माण होने ब्रगे थे । रत्नों, मणियों का आविष्कार दो चुका था। कई राज्य 
स्थापित हो छुके थे, छत्र-चामर आदि जिनके मुख्य चिह्न होते थे । वेदिक के साथ तान्त्रिक विधि 
उपासना की भ्रचक्षित हो गई थी | नाना प्रकार की शास्त्र-व्यवस्थाएँ व विधियाँ चक्न पड़ी थीं। 
यज्ञ-घाग की ओर से उदासीनता व पूजा-भ्र्चा की ओर रुचि हो चजत्नी थी । विश्वात्म, सर्वभूतात्म 
भावों का प्रावत्य हो गया था। इसी आत्मरूप में भगवान्‌ की स्तुति-स्तोन्न किये जाते थे । 

“उस समय कऋृष्णवर्ण, कृष्णकाश्तिमय, सांगोपांय, तथा आयुध और 
पाषदों से युक्त भगवान्‌ कृष्ण की बुद्धिमान्‌ लोग संकीत्तेन-प्रधान यज्ञों हारा पूजा 
करते हें? ॥इशा..“_| 


ब्ा 
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भागवतकार ने हिंसा-प्रधान यज्ञों का निषेध करके कन्नियुग में संकीतेन-प्रधान यज्ञों का 
प्रचार किया है| पांचरात्न या भागवत-धर्मो का प्रचार हो चुका था और भागवत्कार को इसी 
धर्म की मद्दिमा बढ़ाना मंजूर था | कज्तियुग में समाज का बहुशाख विस्तार हो चुका है। नाना 
मत-मतान्‍्वर फेल छुके दे | जीवन-संघर्ष भी काफी तीम्र दो गया है। अत्तः परस्पर कलह नित्य 
ही देखे जाते हैँ । बहुत श्रम करने, बहुत समय देने पर भी पेट-पालन बड़ी कठिनता से होता है । 
ऐसी दशा में श्रम-पम्रय-साध्य पूज्ञा-उपासना केसे निम सकती है ? अतः संकीत॑न-प्रधान पूजा- 
अ्र्चा ही सरल साधन बन गया । यदि उपासना का श्रर्थ भगवान्‌ में लौ लगाना द्वी है, सब कुछ 
भगवान्‌ प्रीत्य करना ही है तो फिर उसके लिए तमाम भआ्राडम्बरों की क्या ज़रूरत है ? नाम-घुन 
ही काफी दे । 

श्रायुधों की पूजा का विधान शायद इसक्षिए शुरू हुआ हो कि शस्त्रों और औजारों 

की महिमा कल्षियुग में बढ़ गई व पाप॑दों की इसलिए कि बिना उनके राजा-महाराजों तकु पहुंच 
नहीं दो सकती | छोटे राजाशों का जब यद्दध हाल तो स्व-राजेश्वर के यहाँ भी ऐसा ही तरीका 
होना चाहिए ! 

“तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं--हे ! शरणागत-पालक, हे महापुरुप, हम 
आपके चरण-कमलों की वंदना करते हैं। जो सदा ध्यान करने योग्य, मायाकृत 
परामव (मोह) को हरने वाले, वांछित फल देने वाले, तीर्थस्वरूप, शिव व बत्रह्मदि 
से वंदित, शरणदायक, सेवकों का दुःख दूर करने वाले एवं संसार-समुद्र के लिए 
जहाज़रूप है। हे धर्मात्मनू, हे महापुरुष, पिता (दशरथ) के वचनों से सुरगण- 
वांछित, दुस्त्यवज राज्य-बेभव को छोड़कर जो बन को चले गये तथा भ्रिया 
(सीताजी) के अभीष्ट कपट-म्ग के पीछे दोड़े, उन आपके चरण-कमलों की हम 
वन्‍्दना करते हैं ।” ॥३३-३४॥ 

स्नुनि-स्तोत्रों में ग्रकसर भगवान्‌ के गुण या मद्दिमा या ज्ञीज्ञा--चरितन्र--गाये जाते 

हूं । ये घहुत भावपूर् दोते है श्र क्षय तथा रागदारी के साथ गाने से मुग्ध कर देते द जिससे 
मनुष्य भगवान्‌ में दुबकर मस्त हो जाता है। सच्चे द्दय से जब ये प्रार्थना की जाती हूं तो वे 
भगवान्‌ की करणा, मंगल, श्रालदादिनी श्रादि शक्तियों को स्पर्श करके जाम्रत करती हैं श्रौर 
उनकी मनोहामना सिद्ध होती ई । 
'द्वादिनी, सन्धिनी, संविदाभिधानान्तरंगिका | 
सटस्या बद्धिर्गा च जयन्ति प्रभु शक्तयः ॥! 
डसकी अनन्त शक्तियों में ये कुद ६ । दम जिस शक्ति को शुद्ध चित्त से व मर्माद्रत 
हुए से पुकार गे बदी शत्ति टसेझे उस्तर में हमारी सद्दायता के दिए दौड़ पढ़ेगी । जो परमास्मा 
में विश्वास ने करो दो ये मी यदि एक हो विपय या मांग का निरंतर चिन्तन ब ध्यान करते रहें 
मो याद चनुनाव करेंगे कि उनके उरप्रेश की पूर्ति हो रहो दे। जिन भाषों को दम भगवान्‌ तक 
बहदाना घादत £ ये ही म्तुतियो--मणनों में सशक्त झिये जाते ह। या उन्दीं भावोंसे पूर्ण 
मपुविनतोय, भगन सख चुन रेसा £। स्त इभी विनय करता है, तो कमी श्रपनी दीनता दिखाता 
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है, कभी रूढता है, कमी शिकायत करता है, कभी उल्ादना देता है, कभी अपने को उसके चरणों 
ज समर्पित कर देता है, कभी मिज्न-सुख कभी वियोग-दुख अनुभव करता है। ऐसे अनन्य भाव 
उसके मन में उठते दें और वद्द उन्हें भगवान्‌ तक पहुँचाता जाता दे और पहुंचाकर मद्दान 
शान्ति, समाधान, कृतार्थता, निश्चिन्तता, अभय का अनुभव करता है। 


भाव-लक्षण 

यों तो मन में उठने बाली प्रत्येक तरंग एक भाव है। परन्तु भक्ति-पन्थ में भगवान्‌ 
को पाने की अभिलापा भगवान्‌ के अनुकूल होने की अभिन्ापा, या भगवान्‌ में रुचि होने की 
सिनग्ध अभिलापा को भावना या भक्ति कहते हैं। भाव की ही एक अ्रवसस्‍्था को 'रस! कहते हैँ । 
यह एक अनन्‍्य अखणद भावमयी श्रवस्था है । इसमें जो सुखास्वादन द्वोता है दही रस कहलाता 
है । यद भगवान के आनन्द गुण की सलक दिखाता दै। इसीलिए भगवान को. 'रसो वे सः! 
(रस हेवाय॑ लव्ध्यानंदी भवति कहा है। यददी मन्त्र परमद्य के संबंध म वेष्णवाँ के सिद्धान्त 
का बीज है। सम्पूर्ण सागवत ग्रन्थ इसी बीज का विस्तार हैं । 


याँ दो भाव श्रनन्त है श्र उनके सन्धान सी असंखझ्य प्रकारों के दोते हं। फिर भी 
कुछ भाव स्थायी कहलाते हैं श्रोर कुछ ब्यभिचारी । रस में श्रन्दर की वस्तु तो है भाव थोर बाह्य 
. चस्तुएँ हैं विभाव तथा अनुभाव | विंभावादिद्रों के द्वारा धुष्ट होकर जो स्थायी भाव न्यक्त दोता 


है वही रस है । 


ु ध्य एवं रसानां रसतमः” “अस्मिता! का श्रर्थात्‌ 'में हूँ? दस भावना का श्रजुभव, 
आस्वादन, रसन दी रस है। पत्च इन्द्रियों के पाँच विषयों में मुख्यतः जिद्दा के ही विपश्र को रस 
कहद्दते हैं । इसीसे जीभ का नाम 'रसना? पढ़ा है। मानस स्वाद का, उुद्धिपूत्तंक विशेष प्रकार के 
असुभव का भी संकेतन रस” शब्द से दी क्रिया गया है । 


पं हूं? आस्मा का अपने श्रस्तित्व का श्रजुभव करता द्वी आनंद! है। परमात्मा सब 
साउन्त भावों का विद्या द्वारा निषेध करके "में में दी हूँ!, 'में से श्वन्य कुछ भी नहीं हैं? अनन्त 
आनंद का सदा एक रस श्रखण्द स्वाद लेता है। जीवात्मा अ्रविद्या द्वारा साउनत भाषों को ओढ़ 
कर पं यह. शरीर हूँ'--शरीर की सभी अवस्थाओं और क्रियाशों से अपने अस्तित्व का अनुभव 
करता है। चादे वह अ्रवस्था.या .क्रिया सुखमय हो वा. दुखमय । कामसय एवाडयं. पुरुष/ “चित्त 
ये बासनाव्मक: / श्रवुद्धिपर्चक, अ्रनिच्छापूर्वक, 'स्वाद' नहीं, किन्तु चुद्धि व इच्छापूर्वक 'आस्वादन! 
की अनुशायिती चित्तदृत्ति का नाम रस है । भाव का श्रचुभव 'रस! नहीं, श्रचुभव का . स्मरण, 
प्रतिसंवेदन, भ्रास्वादन 'रस' है । ऐ 


गा 


जेसे पारमार्थिक श्रस्मिताउच्ुभव रूपी रस पारमार्थिक आनंद! बह्मानन्द का पर्याय है, 
चेले ऐदर्थिक व्यावद्ारिक अस्मिताउनुभव रूपी 'रस” क्लोकिक फाब्य-साहित्य से संबंध रखने वाले 
“आनंद! विपयानंद का पर्याय है। यहं झानंद उस आनंद की यह-रंस,.उस रस की छापा है 
नकल्न दे । गा है 
भाव जब दित्त-में अचक्न हो जाता है तब उसे स्थायी भाव कह्दते हैं। वेष्णव शास्त्रों .. 
के अनुसार 'कृष्णरति' स्थायीभाव है। यह- भगवान्‌ की श्रानंदमयी शक्ति है, जो जीच के अन्दर 
सूक्ष्म एवं अ्रश्रकट रूप से श्रवस्थित दे । पर यद सनातन दे । - 


ही] ९ 
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काच्य-पाहिस्य में ८-६-१० भिन्न-मिन्न संख्या रसों की मानी गई है। किन्तु वेष्णव 
शास्त्रकारों ने 'रति! अथवा '“स्थायीभाव” के पाँच भेद करके उतने ही रस माने हँ--वे दैं-- 
शान्ति), प्रीति), 'सख्य!, 'वास्सल्य”! भौर 'प्रियता! या 'माथुयं। जब इन पन्‍्चविध स्थायी 
भावों का विकास दोता है तो इन्हींते पाँच रस उत्पन्न होते हैं। जो 'शान्त? ओऔति! सख्य! 
धास्सक्य” 'मघुरएः या उज्ज्वज्ञ कहलाते हैं । 

भगवान्‌ में निरन्तर श्रबाध अलुराग होना शान्त भाव है। जब भगवान्‌ के साथ 

ब्थ्क्तिगत प्रिय संत्रंध स्थापित द्वो जाता है तब वह विकसित होने पर 'प्रेमाभक्ति! कहल्वाती है। 
इसे सामान्ग्रतः 'दास्य” रस कद्दते हैं । प्रीति रस का स्थायीमाव भक्त की यद्द सतत भावना दै कि 
में भगवान्‌ का अनुग्राष्य हूं । हसमें भक्त के चित्त में हीनता, दीनता, तथा मर्यादा का भाव सदा 
जाग्रद रहता है । 'सख्य! रस में एक वर्ण॑, एक वेश, एक-से दी गुण, एक-से ही पद और एक-सी 
पी स्थिति के दो मनुष्पों का अपनी युप्त-से-गुप्त बात को दूसरे से न छिपाना होता दै। “वात्सल्य! 
रस को 'ममता” भी कहते हैं| इसमें भगवान्‌ भक्त के पुत्र या पुत्रवत्‌ होऋर रहते दहैं। किन्तु रस 
की सर्वाथ परिणति “मधुर” रस में होती दे । यद अलंकार-शासरुत्र के ऋद्भार रस का श्रतीन्द्रिय 
दिव्य स्वरूप दै । लोकिक दाम्पत्य प्रेम भ्रद्दक्वार-मूलक है और भगवत्‌-संबंधी माधुय॑ प्रेम परसुख- 
मूलक है। एक की संज्ञा “काम! है, दूसरा “प्रेम” कदृक्ञाता है। जब मघुर भाव उच्चतम भाव को 
प्राप्त होता है तो 'महाभाव! कद्दज्ञाता है| प्रेम बराबर श्रागे बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग 
और प्जुराग की अवस्था को पार करके श्रन्त में मदह्ाभाव की चरम सीमा को पहुंच जाता है। 
यही भक्ता का परम ध्येय है । यही परास्थिति है । 

सभी रसों में ८ सात्विक भाव द्ोते ैं--स्तम्भ, स्वेद, रोमान्च, स्वरभंग, चेपथु, 

पेवययं, अश्न्‌ भौर प्रत्षय । घास्सत्य में स्तन्‍्यस्राव ध्वाँ दै। 

यहाँ पदले (३४३) श्लोक में एक महान्‌ शक्तिशाली महापुरुष के रूप में तथा दूसरे 

(३४वें) में राम-रुप में भगवान्‌ की रतुति की गई है । पहले में एक डूबता हुश्ना मलुप्य पार होने 
के ल्षिए भगवान्‌ का पएला पकटना चाहता है। दूसरे में वद्द राम के त्याग पर मुग्ध दो रहा दे । 

“इस प्रकार भिन्न-भिन्न युगों के लोग अपने-अपने युग के अनुरूप, वर्ण 
नाम ओर रूपादि से समस्त पुरुषों के शधीश्वर श्रीहरि की पूजा करते हें”? ॥३५॥ 

“हे राजन, गुणज्न व सारप्राही सज्नन सबसे अधिक कलियुग को ही प्रिय 
मानते 7 जिसमें भगवान के नाम-संकीतन से ही सम्पूर्ण स्वार्थों की :सिद्धि हो 
जाना ४ ।7? ॥३३॥| 

#उस जन्म-मर्ण के चक्र में पड़कर घृमते हुए प्राणियों का इस ( हरि- 
कीतेन ) से बदकर और कोई लाभ नहीं हैं; क्योंकि इससे संसार-वन्धन दृट 
जाता और परम शान्ति प्राप्त होती है ।” ॥३७॥ 

“है गाजन, सस्यादि युगों में रहन वाले लोग भी इस कलियुग में जन्म 
लेना चाहत हैं। इस कॉल में किनने ही भगवद्धक्त मद्यापुद्प जहाँ-तहाँ जन्म 


के 
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“उनमें से अधिकतर द्रविड़ देश में होंगे जहां कि ताम्रपर्णी, रृतमाला, 
पयस्विनी, महापवित्र कावेरी, प्रतीची और महानदी आदि नदियाँ बहती हैं । हे 
राजन्‌, जो लोग उन नदियों का जल पीते हैं वे प्रायः शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ 
वासुदेव के भक्त हो जाते हैं |” ॥३६-४०॥ 

द्वविड़ देश के उल्लेख से सूचित द्वीता है कि रामानुज्ञ के बाद का लिखा यह अंश दै। 

सक्ति-सार्ग का प्रावल्य, ऐतिहासिक काल में, तामित्र देश (दक्षिण भारत) से शुरू हुआ। वहाँ 
के 'आलवार! सन्त भगवान्‌ नारायण के बड़े भक्त थे | उन्द्रोनि श्रपनी मातृभाषा तामित्न में भक्ति- 
रस से परिपूर्ण हजारों कविताऔं--गीत-भजनों की रचना की जिससे भक्ति का बहुत प्रचार वहाँ 
हुआ | इनके पद्य वैदमन्त्रों की तरद पवित्र माने जाते हैं और इन्हें 'तामिल बेद' ही कहते हैं । 
प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान 'नाथ मुनिः ने तामित्र वेद का पुनरुद्वार क्षिया भौर श्रीरंगम्‌ के प्रप्रिद्ध 
मन्दिर में भगवान्‌ के सामने इनके गायने की व्यवघ्था की । इन्हींकी परम्परा में रामानुजाचार्य 
का जन्म हुआ जिनके याद से भक्तिपन्थ भारतवर्ष में बहुत फैज्ञा। फिर वदल्भाचार्य व चैतन्य 
महाप्रभु ने इसे और पुष्ट किया । पिछले दो ने 'भागवत्त! को अ्रपना मद्दान्‌ ग्रन्थ माना है। नाथ 
मुनि को लगभग १२०० (#२४-६२४ ६०) व रामानुज को कोई ३००० (१०३७-११३७ ई०) 
वर्ष हुए हैं। हे ४ 

“है राजन, जो समस्त कार्यो को छोड़कर सम्पूर्श-रूप से शरणागतवस्सल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण में जाता है चह देव, ऋषि, भूतगण, कुट्म्त्रीजन 
अथवा पितृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता ।” ॥४१॥ 

यहाँ यह दिखज्ञाया है कि एक भगवान्‌ की महान्‌ शरगा में हो जाने की श्रावश्यकता 

है । दूसरे छोटे-बड़े देवी-देवताश्रों या विभूतियों का पतला पकुइना श्रावश्यक नहीं है। “पुर द्वि 
सांधे सब संघ सब साथे सब जाय । जो त्‌ सींचे मूल को फूलें-फर्स श्रघाय ।?? 

देवताश्रों की व्याख्या पहले की ज्ञा चुकी है। ऋषि कहते हैं स्यागशीज, तप-अ्वृत्त, 

सास्विक ब्रिद्दानों को । भूतगण भगवान्‌ रुद्र के गण हैं। पितृगण वे कहलाते हैं जौ स्ध्यु के 
पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण करने तक सूचम शरीर से वायुमण्डत्न के किसी ज्षेत्र में रद्दते हैं । 


“अनन्य भाव से अपने चरण-कमलों का ही भजन करने वाले अपने 
अनुरक्‍त भक्‍त से यदि अकस्मात्‌ कोई निपिद्ध कम भी हो जाता है तो डैसके 
हृदय में विराजमान्‌ प्रभु उन सबका साजन कर देते हैं ।? ॥४श॥ 

अनन्य भक्त के ल्विए एक यह भी आश्वासन है कि यदि भूद्ष-चूक से उससे कोई बुरा 

काम भी बन पढ़े तो भगवान्‌ उसे धो डालते हैं। वैसे मिसने अपने-अपकी भगवान्‌ के हाथों में 
सोंप दिया है--एक ऊँचे व पविन्न उद्देश के ्लिए अपना जीवन अपंण कर दिया है, उसके हाथ 
से जान-बूझकर सद्दसा घुरा काम क्‍यों होने कृगा ? वह तो सदा चौोकन्ना रहकर अपना कत्तब्य- 
पालन करेगा | फिर भी भूल से, भ्रम से, धोखे से, गफलत से, यदि अचानक कोई निविद्ध कर्म 
*दो जाय तो भगवानू--जो उसके हृदय में दी बसते हैं, जिसे कहीं दूर खोजने नहीं जाना पढ़ता, 
'मनद्भक्ता थन्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि मारद! जहाँ उसे याद किया कि बह द्वाजिर है---फौरन उसे 
धो दाजते हैं| कोई जान-वूझकर, दृत्ति बन जाने से. जो दुष्कर्म करते हैं उनमें व श्रचानक ऐसा 
कर्म कर बैठने वाले में बढ़ा श्रन्तर है। पिछला फौरन पर्चात्ताप करेगा, श्रपनी दी निगोद्द सें 


भागवत-धर्म या जीवन की छकृतार्थता 
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अपने को गिरा हुआ पअनुभूव करेगा जिसके फल-स्व॒रूप उसका वह संस्कार उसी समय छीण हो 
जायगा । किन्तु जिसकी क्षृत्ति दी दूपित बन गई है, जिसे कुकर्म का व्यसन हो गया हे, चह्द 
उल्टा उसे छिपाने की कोशिश करता है, कहीं से प्रकट द्वो जाय तो प्रकाशकर्ता पर दूट पढ़ता है, 
डसके खिलाफ़ उलटा प्रचार करता है, और इस तरइ अपनी पापबृत्ति को और मजबूत बनाता 
है। किन्तु भगवान्‌ ने तो ऐसों के ज्षिण भी आश्वासन दे रखा है और भागत्रत धर्म की यद्दी 
खूयी दे कि थे भी सच्चे द्वदय से पर्चात्ताप करें तो पापों से मुक्त होने का सार्ग पा सकते हैं। 
भगवान को तो सच्चा छूदय चाहिए । ढोंग, पाखणएड, बनावट की वहाँ किसी तरह गुजर नहीं है । 
नारद बोले--“इस प्रकार भागवत धर्मो को सुनकर उपाध्यायों के सहित 
मिथिलापति महाराज निमि ने उन जयन्ती-नन्दन-जयन्ती उनकी माता का नाम 
-योगीश्वरों का पूजन किया ।? ॥४१॥ 
'पफिर सब लोगों के देखते-देखते वे सिद्धभजण अन्तधोन हो गये ओर 
गाजा ने उन धर्मा का आचरण करके अन्त मे परमपद प्राप्त कया |” ॥४४॥ 
श्रन्तर्धान का धर्थ है अद्श्य हो जाना। यह एक प्रकार की योग-सिद्धि है, जिसमें 
सूच्म शरीर--प्राण शरीर--धारण करके श्रद्श्य हुआ जाता हैं। ओ इसमें विश्वास न करते हों 
ये हुसझा यद्द भावार्थ ले सकते हैं कि वे वहाँ से तुरन्त इस प्रकार चले गये कि फिर एकाएक 
टनझा पता नहीं घला कि कहाँ गये । 
“है महाभाग, वसुदेवजी, तुम भी संसार से असंग रहकर इन मुने हुए 
भागवत धर्मा में श्रद्धापूचक स्थिर होने से परम गति प्राप्त करोगे।” ॥५४॥ 
भागवत-घमर्म सुन ती लिया, परन्तु इससे पूरा ज्ञाभ तभी मिलेगा जब अ्रर सब्र बातों 
से मन को हटाकर दसीमें सारी शक्ति लगाश्रोगे थरोर दृद़तापूर्वक लगाये रहोगे । 
“तुम दोनों स्त्री-पुरुषों के यश से तो सारा संसार भरा हुआ हैँ, क्योंकि 
त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पुत्र-भाव को प्राप्त हुए हैं ।?१ ॥४६॥ 


१ भागसन में देवकी श्रीकृष्ण की रात करती हैं, क्योंकि ये उनका श्रसली रुप 


नो. देदों में जिस पर्मर्थ तस्व को सबका आदि कारण बतलाया है, तथा जिसका 
बूह्त ) जी निर्मब, सिगु ण, निर्दिवार, सन्तामात्र, निर्विशेष श्रीर मिरोह कहकर 


कया है. थे युठ्ति याद के प्रयाशक सादगत्‌ विष्यु आप ही है ।7 

श्स शलोए मे हय्थे री रूबी भी जाने लेने वेग्य टे 

पा पण्पाता दि विशेषणों से उनसेनर पग्माणु था द यी वास्गता दा निषेध करते 
#7 कद बह की प्रतवादन डिया गया है। 'श्र्यदतां कहने से परमाणु का भी बाभ होता है, 
इस निया फद्या प्याग (पटल) योष । धन्य शब्द से प्रकृति भी सन्‍्य की जा सक्‍नी है, इसलए 
पता बासी सवद बाएव यगेयद मनायरर्यियों का माना हुआ शान, इच्छा, प्रयसस्‍्नादि 
गा था हा आन मी तने है, श्सलए पियुगा बचा । इससे मीमांसकों वा जानथअग्गामी 

नि 
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किक अर 
नर हा भी बाकि दर पर्णाओी गायों हैं 
ह 
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दा मा यश शिया ४ गकना है, इसलिए निदियारों बढा। कुछ लोग आत्मा वो निर्विकार 
| 
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“भगवान ऋष्ण में पुत्र-स्नेह करते हुए उनको देखने, आलिंगन करने, 
चात्तालाप करने, एवं साथ-साथ सोने-बेठने ओर भोजनादि करने से तुम दोनों ने 
अपने अन्त:करण को शुद्ध कर लिया है ।? ॥४ज। 

महापुरुष या सतपुरुष के संसर्ग-मात्र से भी मनके मेल कठते हँ। छुरी प्रद्वत्तियां 

श्रपने-श्राप दबतोी दें | उनके पुण्याचरण का ऐसा प्रभाव होता है। फिर वसुदेव-देवकी को तो 
अवतारी पुरुष को श्रपनी गोद में खिलाने, अपना दूध पिलाने का सद्भाग्य भाप्त हुआ था। 


अतः नारदजी कह्दते हैँ कि उनके संसर्ग से भ्रापके चित्त के मत्ष तो यों ही छल चुके हैं । 'वद्द आगे 
के कदम के लिए तैयार हो घुका है। 


“जब बैर-भाव के कारण शिशुपाल, पौर्ड और शाल्वादि राजा लोग सोने 
चेठने आदि में भी श्रीकृष्णचन्द्र की गति, चितवन ओर चेष्टा आदि का ध्यान 
रहने से ही, त्वच्ित्त रहने के कारण, उन्हींके समान हो गये तो जो उनके एकमात्र 
प्रेमी भक्त हैं उनकी बात ही क्‍या है १? ॥४८॥ हे 


शिशुपाक्ष थ्रादि राजा श्रीकृष्ण से बंर रखते थे । श्रन्त में उनके हाथों मारे भी गये 
किन्तु सद्‌गति को प्राप्त हुए । इसीकी याद दिलाकर थे कद्दते हैं कि जब कि शत्र-भाव से 
चिन्तन करने पर भी वे कृष्ण-रूप हो गये तो ' आप लोगों की सदगति के विपय में सन्देह ही 
क्या हो सकता है | ध्यान की यददी महिमा है। यदि किसी वस्तु ले या ब्यक्ति से छटने के उद्देश्य 
से भी उसका बार-बार चिन्तन किया जाय तो भी वह असर ठाले बिना महों रहते । ब्रह्मचय को 
सिद्धि के क्विए यदिं कोई निपिद भाव से भी स्त्री का चिन्तन करता रहेगा तो 'स्त्री-संचंधी विचार 
शआते ही रहेंगे । किन्तु यदि झिसी भ्रोर काम में लग जायगा तो ध्यान छुंट ज्ञायगा । 
_ “माया मानवरूप से जिन्होंने अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा है उन परस 
पुरुष अव्यय ओर॑ सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण में तुम पुत्र-चुद्धि मत करो ।? ॥४छ॥ 
पुत्र-चुद्धि से एुक तो ' सोद बना रहेगा,' दूसरे उनकी' सद्दिमां को परंखने से वंचित 
रहीगे। ये दोनों बातें श्रनिष्ट हं।  , . 

“भूमि के भारभूत राजवेशधारी अखुरों के नाश ओर .सज्नों की रक्षा के 
लिए ही अवतार लेने वाले इन श्रीकृष्णचन्द्र का' यश मुक्ति के लिए ही संसार में 
फेला है ।? ॥४०॥ __ 

... झनेक अत्याचारी राजाशों को मिटाकर इन्होंने सजनों को निर्भय किया दे। अत्त: 
संसार में मुक्तिदाता के रूप में इनकी कीर्ति फेंली है । आप भी इसी रूप में इन्हें प्रदण कर । 

“हे राजन , यह सुनकर महाभाग बसुदेवजी व. पंरम सौभाग्यवत्ती देवकी: 
जी ने अति विस्मित होकर अपना मोह छोड़ दिया” ॥५१॥ 

“जो कोई सावधान होकर इस पवित्र इतिहास को स्मरण रखता है वह 
इस लोक में मोह का नाश कर न्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है ।? ॥४२॥ 
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भी सत्तामात्र ही है, किन्तु प्रतिपक्षी विशेष के कारण वह सबविशेष है, अतः उसका भी निपेध 
करमे के लिए “निर्विशेष! क्या ) निर्विशेष होने पर भी जगत्‌ का कारण होने से ब्रह्म सक्रिय होना 
चाहिए, अतः उसकी सक्रियता का बाघ करने के लिए 'निरीह! विशेषण का प्रयोग किया गया है| 
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. अध्याय ६ 


हर 

उद्धव का चन्ता 

डिबताओं, ऋषियों आदि का एक शिए-मंडल श्रीकृषष्णचन्द्र के पास आता है। उनकी 

गयथा-योग्य स्तुति करके प्रस्वाव करता है कि अब आपका जीवन-कार्य समाप्त होने पर है, हमारी 

प्राथना पर आपने जन्म घारण करके भूमि का भार उतार दिया, अब आपके परमधाम 

जाने का समय आरा गया दे । आप चलकर हम लोकपालों की रक्षा कीजिए । श्रीकृष्ण ने उन्हें 
ग्राश्वासन दिया कि में तो पहले से दी इसकी तैयारी कर रहा था। 


तब उन्दने द्वास्कावासियों को बुलाकर प्रभास-त्षेत्र चलने की सलाह दी। कहा-- 
“श्र द्वारका शीघ्र ही समुद्र-गग्भ में जाने बाली है। यहां नित्य नय्रे उत्पात भी होना शुरु हो 
३ ४।४ सब यादव प्रभास चलने की तेयारी में जुट गये | उधर श्रीकृष्ण के परम भक्त उद्धत 
ते शंका हुई कि मगवान्‌ तो परमधाम की चल देंगे तब मेरा क्या होगा ? उसने उनसे अपने 
साथ ही ले चलने की प्राथना की। इसपर भगवान्‌ ने उसे तरह-धरह से ज्ञानोपदेश किया है। 
प्रगणे शक्षष्यायीं में इन्दके संबाद--रुप में यह शानाम्त पाठकों को मिलेगा ।] 
श्रीशुकदिव बोले-- 

“हे राजनू , एक बार अपने पुत्रों, देवताओं और प्रजापतियों के सहित 
प्रशाजी, भूत-गणों से घिरे हुए भूत-भावन भगवान्‌ शंकर, मरुद्गणों के सहित 
देवगज टन्‍्द्र, बारंहों आदित्य; आठों बसु, अश्विनीकुमार, ऋथभु, अंगिरा, रुद्र, 
विश्वे-्देय, साक््यगंगग, देवगण, गन्वर्व, अप्सराणं, नाग, सिद्ध, चारण, शुद्यक, 
कगपिगण, पिलृगण, चिद्याधर और किन्नर--ये सब मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र को 

देगान के लिय द्वारका 'त्राय जिसके द्वारा नग्तोकनमनोरस भगवान ने सम्पग्ग 
संसार ये सेल छो #/रस बाला प्पना परम पावन सुयश समस्त लोका में फेलाया 
गे" १2॥75४॥| 

सध ध्माइसदग्गी दमा येद-विज्ञान के यद पंडित थे। उन्दनि माना & कि पूवरोच्त 
बोरों के दो दी रवशझप ४०-एह सूंषम, दूसरा स्थृज्ञ । सूचम-सप मे ये प्रिज्ञोड़ी में बिखरी हुई 
सिश्दमिक राियों के माम 4 ओर इन्टीर आधार पर सक्षदेव ने मरय-सयोक में प्रिद्योड्ी बनाई 
थो आर इन्ही शामों दे अगुसार एार्टिपों ये बगों का ध्रमोकरण स्या था। 


० 


हम सब माती संमत्ति से सम्पन्न अत्यन्त देदीप्यमान द्वास्कापरी में 
| अीषृ्यायन्द्र की अदनुत छबि की अवप्त नेत्रों से निहारने 
३ झपक् टुए दिव्य पुष्पों की बषा से यदुश्रेष्द् 


2 | 
0.8. 
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को: आच्छादित करते हुए उन्होंने (इस प्रकार) विचित्र पद और अर्थनयुक्त 
सुललित वाक्यावलि से जंगन्नोयक भर्गवान्‌*की-स्तुति- की ।? ॥५॥६॥ 
देवगणुं वोले--“हे नाथ कर्स-संय विकट बन्धन से छूटने'के इच्छुक भावुक 
भक्तजन आपके जिन चरशारविंदों का अपने हृदय के भीतर निरन्तर ध्यान करते 
हैं उन्हें हम बुद्धि; इन्द्रिय, मरण, मन और बचने से प्रणाम करते हैं |” ॥७)॥ 
:  स्तुतियों के रूप में क्ञांडःविज्ञांन तथा तर्वे-निरूपेण करने को प्रथा प्राचीन काल में बहुत 
थी । सत्य गुणों की उचित अवसरे पर की गई प्रशंसा को स्तुति- कहते हें । वह जब' अस्युक्ति-पूर्ण 
हो, स्वार्थ-सिद्धि के लिये हो, तो खुशामद कहक्कातती है। जहाँ क्लोग किसीकी लिन्‍्दा करते हों और 
हमें यह अनुभव हो कि उसके साथ यद्द श्रन्याय द्वो रद्दा दे तो वहां उसकी स्तुति गुणों का 
घखान॑ करना सवा उचित दे, बल्कि आवश्यक दे । मुह पर प्रशंसा किसी उच्च उद्देश्य से ही 
करना सुनासिब दे। सामने आज्नोचना या कहिए निनन्‍्दा शौर पीठ पीछे स्तुति, सज्जनता का 
लक्षण दे । मुद्द पर तारीफ व पीछे निन्‍्दा खज्नों का काम दे । 
| मंगवान्‌ तो निन्‍्दा-स्तुति से परे हें । उनकी स्तुति तो हम अपने ही हृदय की श॒द्धि, 
थे शानित, या बल-सूंद्धि के लिए फरते हैं । 
कर्म का बन्‍्धन बढ़ा विकर्ट है | पुक कर्म से दूसरे व दूसरे से त्तीसरें--इस प्रकार कर्मों 
का ताता लेगा ही रहता है। इस जन्म के कर्मा के संस्कार अगले जन्मों में भी कर्मो' के चीज 
बनकर नये कर्म पेंदी करते हैं। प्रकतय के समय भी ये कर्मों" के बीज चासना-छप में बाकी रहते हैं 
श्र नई सरृप्टि के समर्य उगकर नये नाम-रूप घारण करते हैं | इनका तांता तभी दृूट सकता 
है जब इन्द्रें-चीजों-को भून दिया जाय । भगवान्‌ के चरणों में स्वंतोभाव से अपने को अरपण कर 
देना जिससे कर्तापन का अभिमान व थआरासक्ति छूट जाय, कर्म के घीजों को भून डालने की क्रिया 
है.। इसीकी ओर देवताशों ने यहां संकेत किया है। - 
“आप अपनी त्रिगुणमयी माया से उसके शुरंणों में नियंता-रूप से स्थित 
होकर इस अनिर्वेचनीय प्रपंच की रचना, पालन और संहार किया करते हैं, किन्तु 
हे अजित, आप इन कर्मों से लिप्त नहीं होते; क्योंकि आप अपने अखंड आनन्द 
में निमग्न और रागादि दोषों से रहित हैं. ।” ॥८॥ 
पहले श्ल्लोक में बताया है कि भक्त अपने कर्म-बन्धन काटने के किये आपके चरणों का 
: अपने हृर्दय सें ध्यांन करते हैं, तो इस श्लोक' में उसका कारण बताया गया है कि आप हृष्टि के 
उत्पादन, पोषण ओर संदार जेसे सहान्‌ कम में लगें रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि 
, एक तो आप किसी स्वाथ-साधन या विपंय-सोग के क्लिप यह काम्त नहीं करते. हैं। आप तो 
अपने आनन्द से, निज-स्वरूप- में, अपने आप सें मस्त रहते हैं । थ्रापके सिवा दूसरा कोई हे ही 
नहीं, तो फिर राग-हं प क्यों, व किससे उत्पन्न हो १ यह राग-द्वेप ही तो कर्मो' को दूषितव 
चन्घन-कारक बना देता है । फिर यह जगत्‌ भी .आप ही हैं.। आपने अपने में से ही, भपने 


सनोरंजन के क्षिए कहिए, इसे निर्माण किया है। अतः: आपकी शरण आना ही कम-बन्धन को 
तोड़ने का अचकऊ साधन है। 


भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


>च5 
भच्् 
धो 


“हे सर्वश्रेष्ठ पूज्य प्रभो, जिनके सन मलिन हैं; उन लोगों की विद्या, शास्त्र- 
श्रवण, स्वाध्याय, दान, तप और क्रिया से वैसी शुद्धि कदापि नहीं हो सकती जैसी 
कि आपके परम पावन यश के श्रवण द्वारा पुप्ट एवं बढ़ी हुई उत्तम श्रद्धा से 
सत्पुरुषों की शुद्धि होती है ।” ॥६॥ 

भागवतकार भक्ति-मार्गी ६, अतः अन्य साधनों की अश्रपेष्ञा भक्ति ही श्रेष्ठ है, यह 
दिसलाने के ज्षिण दमरे साधनों को गौण स्थान देते हं। इसमें कोई शक नहीं कि भक्ति सबसे 
साल साधन हैं और सर्ब-साधारण के लिए दै, परन्तु इसका यद्द श्र्थ न लेना चाहिए कि दूसरे 
साधनों का दर्जा कम दै। प्रसक्न बात तो यद्द दे कि जिसकी रुचि जिस साधन में हो वही उसके 
ज्लिए जामदायी दोता है । 

“है भगवन्‌ , मुनिगण अपने कल्याण के लिये जिनका प्रेमाद्र हृदय से पूजन 
करते हैं, धीर सात्वतगण, वेप्णवगण, अथवा सात्वत-वंशी यादव लोग समान 
ब्रभव (सालोक्यादि) की प्राप्ति और स्वर्ग के अतिक्रमण के लिए जिन्हें तीनों समय 
धामुदेव, संकर्पण, प्रथ मन और अनिरुद्ध--इन चार व्यूहों द्वारा पूजते हैं, याजक- 
गण बेदन्नयी द्वारा बताई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविप्य लेकर यज्ञाग्नि 
में आदुति देते हुए जिनका चिंतन करते हैं तथा आप की माया के जिज्लासु योगि- 
जन जिनका पअपध्यात्म-्योग द्वारा ध्यान करते हैं और जो परम भागवतों के एकमात्र 
परम दृष्ट है, आपके थे चर्ण-क्मल हमारे समस्त अशुभ को भस्म करने के लिए 


शा 


ग्र।ग्नस्थरूप हो ।? ॥१०-११॥ 


धय ये भक्ति का एक उद्देश या फन्न बताते है । थे कद्दते है ऊि दे भगवन , श्रापफे 
पाग-एमम्त हमारे ग्रशुस झादयों को भस्म करें | भक्ति की खूबी ही यह है कि भक्त भगवान से 
धन-रम्पकि, पुश्र-पौय, राज्येरयर्य, यहाँ तक कि याम-बान सो मुक्ति की भी दृच्छा नहीं रखते। 


ये केपछ यही चादते ६ छि हमारे सझिन घित्त शुद्ध हां शोर वे सदा-सवंदा भापमें दी छगे 
न्ठि, या त्रायशसनत या पापर्नन उक्त ने लिए भागवत के नीचे लिले सनम 
हु 
दि ्प्रायदिचसा से पान-स मां का आस्यन्तिक नाश नहीं ही सकता 
ही | इस लए प्रयथा का साथ ने होने के कारण उससे कर 
6 प्रधश्नन ता अगयत्‌ स्थ 7 जाग है ४ ।! 

2 ही भोग यरना है उसपर गेोगों मां खाक्रमग नही हो 
#३ 6) हुए; | 


धीरपीर बल्याग धाप्म कामे 
ह 4१७7 58% दाह ७7 । 


भ्् डर + शशि सन रथ [22॥ >ट्रर ज्क ० न्ड्हाज ग्रय हा ट त्‌ 
सह हे ग?7साय जखनमभ धार षरद्रा दया ग उन्टू गा श्र अम्म कर दलता ट्ठै 
+, ् दे डरा जा हे क्क्न्कः द्गर्य हे है” इंड थ रे 
है बच चमक चोर अय्यायां पीर एसप तय, अकसर; यम, दम, दाने, सर्प, शीय एस सप् 
0 अप ५ अन्न. इानजचीी आजि> 4 “अल 
योर दे पशनान मी गायगों मे बचपन गम, बागी थीए सागर दाग दिये #ए महान दारषों गो 


5 नकदी हज 
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रहें | बार-बार जन्म-मरण के फेरे भले ही करने पढ़े', माता के गर्भ में रक्त-मांस खाकर भले ही 
रहना पड़े, पर तुम्दारे चरण न छूटें । तुम्हारी भक्ति हृदय से दूर न हो | 'दरिना नर तो मुक्ति न 
मांगे, सारी जन्प्रोजन्म अत्रतार रे।! भक घड़े ऊँचे दरजे के व्यापारी मालूम होते हैं। मुक्ति 
जिनका स्वरूप है, उन्हींको वे चाहते हें । उसीको पा लिया ठो फिर बाकी क्‍या रहा 

#है विभो, आपकी कुम्हलायी हुई वनमाला से भगवत्ती श्रीलदमीजी यद्यपि 

सौत के समान डाह करती हैं, क्योंकि माला और लक्ष्मीजी दोनों एक ही स्थान 
आपके वज्षःस्थल में रहती हें, तथापि भक्तों का प्रेमोपहार होने करे कारण आप 
इस माला द्वारा किया हुआ अचेन-पूजन स्थीकार करते ही हैं। ऐसे आपके चरण- 
कमल हमारे अशुभ को भस्म करने के लिये सदा अग्निस्वरूप हों? ॥श्शा 

इसमें भक्त का पद भौर ऊंचा उठाया दे । तुम्दारी यद्व बनमाला यद्यपि बासी हो 
चुकी है, तो भी कष्मीजी उससे दाद करती दें । क्योंकि वद्द तो बासी होने पर भी दिन रात 
दाती से ज्ञगी रहती दै, किन्तु कचमी के नर्साब सें. चरण-सेवा दी रददी । लेक्निन तुम ज्च्मी के 
इस विरोधी रुख की परवा न करते हुए भी भक्तों की चढ़ाई वन-माक्ना से दी पूजा अहण कर 
लेते हो । हे 

“कोई-कोई भगवत्‌्परायण पुरुष केवल भक्त के द्वारा ही अपने सम्पूर्ण पापों की 
उसी प्रकार सर्वथा ध्यंत्त कर देते हैं जैसे सर्म कुहरे को नष्ट कर देता है| | 

“पापी पुरुष श्रपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों की भगवान्‌ में लगाकर उनके भक्तों का संग 
करने से जैसा शुद्ध होता है बैंसा तप आदि अन्य उपायों से नहीं हो सकता । 

“मद्र के घड़े को जैसे नदियां पवित्र नहीं कर सकती उसी ध्रकार भगवान्‌ 'से विभुख 

रहने वाले पुरुष को उसके किये हुए प्राय श्चत्त शुद्ध नहीं कर सकते ।? (६।१)११ से १६) 

१ लक्ष्मीजी के सौन्दय और वर्ण का सुललित वर्णन भागवत में जिस प्रकार किया 
है वह यहां पढ़ने योग्य है-- 

“विप्रगण द्वारा स्तुति वाचन-पुर्बक दिग्यालों ने भरे हुए कलशों से परम सब्वी 
बट्नहसता श्रीलदमीरेबी का अ्रभिवेक किया उस समय समुद्र ने दो रेशमी पीताम्बर, वरुण ने मधु 
से मधुकरों की मतवाले बना देने वाली बेंजयन्ती माला, प्रजापति विश्वकर्मा ने भांवि-भांति के 
आभूषण, सरस्वती ने हार, बह्मजी ने कमल और नागों ने दो कुण्डल समर्पण किये । 

ऋषियों द्वारा स्वास्तिवाचन किये जाने पर हाथ में भ्रमरों से गुज्लायमान कमलों को 
माला लेकर कुगइलमणिडित कपोल और सलजद्यास से शोभागमान सुमुखी लक्ष्मीजी श्रत्यन्त 


कैशोदर्श जहां-तहां नूपुरों को सुमधुर मंकार करके बलती हुई सुवर्शलता के समान जान 
पढ़ती थीं |? 


... जचमीजी का बरण--“उन्होंने देखा, जिन दुर्वासा आदि में तपस्या दे, उन्होंने क्रोध 

को नहीं जीता, कहीं बृहस्पति आदि में शान है, तो निःसंगता नहीं है, कोई ब्रह्मा आदि बड़े 
वशाली है तो भी उन्होंने कामदेव को नहीं जीता हैं, और जो इन्द्रादि दूसरों के आश्रय को 
इच्छा करते हैं, उन्हें ईश्वर भी कैसे कहा जाय ! कहीं परशुराम आदि में बैये दे तो प्राणियों के प्रति 
सौहाद नहीं है, कहीं राजा शिवि आदि में त्याग है, किन्तु बह उनकी मुक्ति का कारण नहीं है। 

. किन्हीं (कार्तवीर्यादि) में बल है तो थे काल के वेस से मुक्त नहीं हैं, तथा दूसरे (समकादि) लोग 


चर 
धर 
| 


मागवत-धर्म या जीवन की ऋृता्थता 


हे भूमन्‌ वामन अवतार में तीन धाराओं में चहने वाली त्रिपथगामिनी 
श्री गंगाज़ी जिसकी पताका थीं, तथा जो दानवों को भय और देवताओं को 
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निपयासतित से रहित होने पर भी (निरन्तर समाधिनिष्ठ रहने के कारण) वरण करने योग्य नहीं 
४। कहीं मार्कगदेय आदि में दीर्घायु दे तो स्त्रियों को प्रसन्न रखने योग्य शील ओर मंगल नहीं 
है, की हिस्ए्यकशिपु श्ादि में वैसा स्वभाव देखा जाताहे तो उनकी आयु का बोई 
निश्सय नहीं ओऔर कहीं श्रीमहादेव आदि में ये दानों गुण भी हे तो श्रमंगल-रूप दिखाई देते 
हैं। हां, एक पुर बिप्णु मगवान्‌ तो मंगलमय भी हैं, परन्तु उन्हें मेरी इच्छा नहीं है ।” 


यहां श्रीएकना थ-बर्णित समिमणशी-रूुप वर्णन भी, जोकि अ्रध्यात्म-परक हैँ, पढ़ना 


सीन्दर्य मुर, नर, पन्नगों में बहत भट्का, पर उसे कहों पिश्वान्ति नहीं मिली | तब वह 
पी की देह में श्रीर बहाँ उस विश्वाम मिला । रुक्मिगी की यह सुन्दर मूर्ति ब्रह्मा 


तु के प्रभाव से इस रुप की प्राप्त ह३) वह अच्छाई के शिखर पर 
अदुकर सीन्दय के ही शावार में प्रक- हुई । मस्तक के नील कुग्डल क्या थे, अ्रति सुनील नभो 


ले था जिसके नीचे निर्मल मुखचन्द्र गी-बदन में उदय हुआ था | चन्द्रमगडल करे 


आागेयीदे जमे तारागणगों के दत्त, वेस ही सक्मणी के कानों में मोतियों के कुएशडल जगमगा रहे 
४ । धीहाण के रंग में रंगा हुआ उसका श्रमंग सीभाग्य-कुकुम मुखचन्द्र में चन्द्रमा बनकर 
शोमा पा रदा है । मस्यक पर गातियों की जाली बसी दी सोद रही है जैसे नभोमन्हल में नक्षत्र 
शोभा पाते हैं। भ्रीक य-दशंन की प्रतीक्षा में दृश्य को देखते-दे खते उसके नयन थक गये थे और 


धश्य एक्र धोकर उसके नेत्रों में श्रा गया था। घन-सांवरे को देखने के लिए 
परनलियों में पनश्यामवा था गई भी-दोनों नेत्रों में एक ही श्राशा श्राकर बैठ गई थी। 


ग्ल्याहर या देगाना एक हो गया था। दृद्ि सम हो गए थी। मुख में दन्तपंक्तियां ऐसी शोभा 
£ बह थी अगी 5 कार में श्रति। साक में नथ के भारी मोती ऐसे चमक रदे थे क्रम वचेदान्त में 


लदफ गा था शरीर नाक पर मोदी नामक 


पर परे नगर मा सान या [ 
2 रह थे सीसाग्य या कृष्णू-मग्य कगठ में ऐसे 


ते सरल का उपाय 
> 


दा 

ज्न्> 

३ 

फ्रश 
हक] 
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अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता १४३ 


अभय देने वाला तथा साधुओं को स्वग और दुष्टों को नरक में ले जाने बाला 
है ऐसा आपका वह तीन डगों से युक्त चरण आपको भजने वाले हम लोगों के 
पापों का परिशोघ करे ।॥॥१३॥ 
इसमें श्पने पापों को धोने की प्रार्थना की गई है । गंगाजी की तीन धाराएँ मानी 
-जाती हैं--स्व्र्ग में मन्दाकिनी, शथ्बी पर भागीरथी झोर पाताल में पाताल गंगा। वामन-अवतार 
में भगवान्‌ के त्तोन .डग से इन तीन धाराश्रों की ऋष्यना को गई है | गंगाजी का जन्म भगवान्‌ 
के चरणों से होना प्रसिद्ध ही दे ।,तुम्दारे वे चरण भक्तों को श्रभय-दान देते है और अभक्त उससे 
भयभीत रहते हैं | इसी तरह साधु-सज्जनों को उच्च गति व दुष्ट दुर्जनों को नीची गति देते हैं। 
जब अकेली गंगा ही सब पापों को धो .ढालने में समर्थ दे तो स्थतः भगवान्‌ के चरणों से यह 
आशा क्यों न रखी जाय १. खासकर तब्र जब कि दम एकमान्न उसीके पूजक हँ--जबकि उसी 
के भरोसे हमने श्रपनी नाव छोड़ दी है । | ४ 


“काम्- क्रोधादि के कारण जिनमें परस्पर सद्ठर्ष हुआ करता है थे. महा 
आदि सम्पूर्ण देहधारी नाक में नथे हुए बेलों के समान जिन कालरूप और 
प्रकृति-पुरुष से अतीत आपके वशीभूत हैं उन आप पुरुषोत्तम का चरण-कमल 

हमारा कल्याण करे”? ॥१४॥ 
केवल इतना ही वस नहीं दे कि हमारे अशुम, पाप, भस्स हों | हम तो श्रेय चाहते हैं 
. और ,उसका सामरथ्य अरैले तुम्दीमें दे । माभूली देहधारी से लेकर ठेठ अ्रह्मा तक तुम्हारे नचाये 
नाचते हैं । नथ जाने पर जेंसे पशु सर्वथा श्रधीन हो जाता है, संधार के बढ़े-से-बढ़े शक्तिशाली 
ब्यक्ति वेसे ही तुम्दारे श्रधीन हैं । ये भ्रापस्त में भले ही लड़ते रहें, परन्तु तुम्दारे श्रधीन तो उन्हें 
होना द्वी पढ़ता है । श्रधिक क्या कहें, तुम स्वयं काल-रूप हो । प्रकृति और पुरुष से भी परे 
दो । ये दोनों तुम्हारे दी दो पहलू हैं । तुम्दारा चेतनांश पुरुष है भौर क्रियाशक्ति प्रकृति है। जब 
ऐसे मद्दान्‌ू समर्थ का पत्क्षा मेने पकड़ा दे तत्र में श्रेय से कम क्रिप्त वस्तु की माँग आपसे करूँ ९ 
काल का स्वरूप है 

काल का साधारण श्रथ ईश्वर की संदारिणी शक्ति लिया जाता है। समय को भी काल 

कह्दते हैं । झत्यु को भी काल कहने का रिवाज पड़ गया है। द्र्में यहां इसका शास्त्रीय या 
वेक्ञानिक अंथे सममत लेना चादिए । देश में जब वस्तु-या पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
गति करते हैं तब उसमें जितनी देर लगती है उसे 'काक्ष! कहते दे । यह छोटे-से-छोटा भ्रौर बड़े 
से-बड़ा दो सकता है | एक छोटे-से श्रुनगे के जन्म व रूत्यु के बीच के थोड़े-से फासले---जीवन-- 
से लेकर सारे प्रहद्माएड के जन्म व लय तक के बीच के 'समय को काल दही कहेंगे। वस्तु-मात्र 
गठिशक्ति हैं। चादे छोटे-से-छोटे श्रण॒ हों, या बढ़े-ते-बढ़े प्रह, नक्षत्र भ्ादि हों । गति का श्रथ द्ै 
स्थानानतर ओर रूपान्तर । दोनों में दो घिरे दोंगे । एक़ वह जहाँ से पदार्थ ने गति' करना 'शुरू 
किया, दूसरा चह्द जहां गति समाप्त हुईं । श्रतः- दोनों सिरों का कारण कान माना जाता है।' 
अर्थात्‌ पदार्थ का जन्म व रझत्यु दोनों का कारण काब्न है। ईश्वर कात्नरूप है। इसका अथे यद्द 

. दुआ कि वह इस सृष्टि या ब्ह्मारंढ के जन्म व झुत्यु का कारण दे । दें काल का परिचय सूर्य 


« के उदय व भ्रस्त से होता दै। उसीसे हमने दिन-रात की व वर्ष, मास, दिन_ श्रादि की गिनती 
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बे 


लगाए ६ । परन्तु यह हमारा राज् तो ठउस मद्दाह्ूल का एक पंश-मात्र है। जहां सूर्य, घन्द्र 
आदि की पहुँच नहीं है, या जब इनका भी शझाविर्भाव नहीं हुआ था तब भी काल तो धाही। 
हपने सूल्न-रूप में बह यनन्‍्त और अ्रच्ित्य है । ऋषियों ने उसे श्र्यक्त परमास्मा ही कह्दा है । 
ड्न्दू अन्यों में का की ब्यास्या तरह-तरह से की गई है । “कबन्नयनात्‌ सर्व सूतानास--- 
जो सब पदाथों का कब्नन या विनाश-्साधन करता है बही काज़ 4 । जिसके द्वारा द्रव्य का 
टपथय था धपणय संघटित होता ह उसे ही हम काल कद्दते हैं। सांख्य के मत से 'झ्राकाश तर्च 
से काल डी उत्पत्ति होनी है | नेयायिझों के मत से काल नित्य पदार्थ है। 'येन सूर्नोनामुप 
घयारणापत्रयारत सच्यते त॑ कालमाहुः ।! काल नित्य ६ ध्पणट-रूप से खड़ा रहता है। सूर्य 
) गति की सद्दायता से हमें काल का विभाग करते दें। यह फऊृत्रिम है। काप्न की रुद्व मूर्चि 
सद्राप्रक्षष को सूचक है। संहार की सरवी सूति ही काज़ का रुप है | काल-गभ से सारे भूत 
पद्ाथा' ही टरवत्ति होती हैं | छात-गर्भ में ही सबका क्षय दो जाता है । 
'फाज़: पति भूतानि काक्षः संदरति प्रजा: । 
'काझों द्वि लगदाघार: ।* 
पाक्षराकि-रूप दै। शाच्दि की संस्या धगणित है | द्वब्बन्सात शक्ति की ही सूति हैं । 
इममें (रपर को दो शक्तियों कौ--माया व काल--ही प्रधान कंद्दा जा सकता है । 
'अच्याहताः कक्षायस्थ कलाशरिसुपाध्रिताः । 
जन्‍्मादयों विकारा पदमावभेदेस्थ योनयः ॥! 
झईत दृु्टि में वाक्षशाक्ति परथाम वा पराशक्ति से प्रभिन्न है। काल का दूसरा नाम 
श्र था सप्ाशिय है । पुरागों में ठसे यम भी कहा दे। मेनमतानुसार मगस्‌ फे समस्त पदार्थ 
परिशमशीछ दोते एै। इस परिशमन के साधारण कारण के रूप में फाज़ की सत्ता मानी जाती 
हैं। परेना, परियाम, किया, पराय साया ग्रमराय--ये पांचों काक्ष के उपकार हैँ --वर्तना, 
रिहाम, ठिद्या पररणश पररये व काझस्य-- काल के बिना पदार्थो की स्थिति की कस्यना नहीं 
ही एव सरगी | सिथिठि छा अर्य हुआ पदार्थों का अनेक दण्यस्यापी श्रयस्थान | काक्ष के श्रययत्रों 
को एिमा माने स्थिति थी पयदना निराधार ही है। यस्तु छा परिणाम काल की सक्ता पर ही 
अऋयक्चत्शित है । फपए दाम का पर जाना का दणन्प दी दे | पूर्यापर प्य्यापिगी वक्ियाकास 
# हैं। छााश सग्भव है। एयेए तथा कमिएता शी पटूपमा काझय की सिद्धि को प्रमाशभूत बतणा 
हे) €। काझ् हे विम्हार गर्गी सोना गाता । अतः अम्सिझाय द्रग्पों से इस सिपय में यद् मिफ्त 
6 ६ पोरराश के दकक्‍-पढ पटेग में धर माप छाज् की सा रानों ढी शारि के समान £ । 
गो दे 2? होएे था भी किस द्रक्ा फ्रपेश रन प्रपझ रूप से दिध्यमाद रहते हूं हसी द्रकार 
३ हक हे छात्र धाशराप में पृयर-दृपक ग्यिर रहता है । 
काए के दो गेंद रैं--+पपरादट्रायिश्य पारमा्धिर। हम्यों के परिदाप्त से ऋजुमिंत 
इटड, भरी, झादि रादद पहगापक्ष काम को इदाप्दारक्त कांप कहे ६। प्रासादिंश कान शिप 
जिददद है। बजा पदादईे ओ स्ििवि >ह्सझा धामास्य सा एण अंग प्यावहारिक कास | ही 
हो हेड ६। धघह: बह गादि थे साखत है। पारा दागमादिंश छाए एक शगवतिष्ठत गाय से व 


रादिश शाह ओंं धएिरी झा? इप्पी के समात कार दुश प्एक ट्रम्प £ृ । सड़ 
की दुश्शारका, लिम्रराफ्रताो, दीपइश्ा तथा 
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थ्रल्पकालता के द्वारा सिद्ध होता-है | इसके गुण, संख्या, परिमाण, एथकत्व, संयोग शौर विभाग 
हैं । यह वस्तुतः एक है । पर उपाधि-मेद से जाना जाता दे । 
प्राचीन सांख्य में प्रकृति-पुष्प के अतिरिक्त फाज भी एक तृतीय पदार्थ माना 
जाता धा--- 
अ्नादिभंगवान काल्नो नान्‍तोंडस्ति ह्विज विधवते। 
अच्युच्चन्नास्ततस्तव्वे ते सर्गस्थित्यन्त संयसाः ॥! (बि० पु०) 
काल संज्ञां तथा देवीं विभ्रच्चक्तिमुरुक्रम: । 


६. +० मी, 8.0७. 


त्रयोविशंति तरवानां गया युगपदाविशत्‌ ॥? (भाग० ३॥६॥२) 


इसी काक्न के कारण पुरुष के सान्निध्य में छ्ोम उत्पन्न होना बतलाया जाता था। 
प्राणियों के कर्मादिकों की फल्नोत्पत्ति का जब काल्न आता दे तब सृष्टि होती दे । 
रामानुज-मतानुसार सल्वशून्य तर्व काल हैं। ' 
तंत्रों में--प्रस्यभिज्ञा-दुर्शन--नित्यत्व को संकुचित करने चाला तत्व 'काज” दै जिसके 
कारण देहादिकों से सम्बन्ध होकर जीव अपने को श्रनित्य मानने क्वगता है। 
वैदिक मान्यता के श्रमुसार जब पुरुप प्रकृति के समन्वय से विश्व रचना हुई तो 
पुरुष के काल एवं यज्ष-सेद से दो विवत हुए । काल पुरुष अनादि, व्यापक है। यशज्ञ-पुरुष सादि, 
परिच्छिन्न । व्यापक काल-पुरुष का कुछ प्रदेश परिच्छिन्न होकर यज्ञ-पुरुष कहलाने ज्वगता है। 
काह्न-पुरुष सृष्टि का प्रथम अ्रवर्तक है। स्वयं यज्ञ-पुरुष भी काल-पुरुष का सहारा लेकर विश्व- 
निर्माण में समर्थ होता दे । उस महाकाल्ञ के उद॒र में अनन्त विश्व-चक्र अमंण कर रदे हैं | मंत्र 
संहिताओों में 'कान्न' नाम से. प्रसिद्ध तत्व उपनिपदों में परात्पर नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वसत्यु-घन 
अ्रस्धत तत्व का ही नाम परात्पर है। अम्तत तत्व सत्‌ है, रुत्यु तत्व असत्‌ है । 
'अन्तरं रत्योरम्टत रत्यावस््तमाहितम्‌ ?  (शत्त० १०४।२) 
तद॒न्तरस्य सबस्य तदुसर्चस्थाल्य वाह्मयतः ।? . (ईश०) 
के अनुसार दोनों श्रोत-प्रो्त हैं। सदसद्रूप श्रसृत रुत्यु की समष्टि ही यद्द काल-पुरुष है । 
“अश्रस्ृतन्चंव सत्युश्व सदसघाहमऊ न ।? 
'ज्ेंच वा हृदमप्रे5लदासीत्‌ नेव सदासीत | 
श्रासीदिव वा हृदमगे नेचासीत्‌ । 
तस्मादेतद्‌ ऋषिणा5भ्यलुक्तं---नासीदासीन्रों सदासीत्तदानीम । 
हे / ह ( शत० १०|४।१ ) 
इसी विज्नत्षण तर्व का नाम परात्पर है। और यही काल पुरुष है। इस असीस 
परात्पर में अरतिक्षण विलक्षणधर्मा भाया-बल्नों का उदय द्वोता रहता है| इनमें शान्त रस अशान्ति 
से युक्त दे । श्रशान्ति-गर्भित नित्य शान्ति ही उसका स्वरूप हैं। शान्त्र अमृत तत्व की अपेक्षा 
वह सर्वेथा कम्प-रद्ित बिरकुद्ध स्थिर है। श्रशान्त म॒त्यु-तत्त की अपे्ती वह सर्वथा कम्प-रूप, 
गति-रूप है। जो माया-बल्न उस असीम को ससीम बना डालता दे जिसके प्रभाव से वह 
विश्वातीद विश्वचर और विश्व बन जाता दै--जो शक्ति (बल) काज्न को यज्ञ-रूप में परिशत 


१४६ " भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


कर डालती है उसी महँंमिया का नाम प्रकृति है। इसोके समन्वय से वह काज-पुरुष अपने 
यतकिश्वित्‌ अदेश से सीमित बनकर कासना के चक्र में फैंस जाता है। एक-एक माया से एक-एक 
विश्वचचक्र उत्पन्न होता है। मायाबल्ल अनन्त है अतः विश्वचक भी अनन्त है। अनंत विश्व- 
अधिष्ठाता चद काछ-पुरुष नियति-रूप खड् हाथ में क्षिये सब पर शासन कर रहा है । सात ज्लोक, 
चौदद् भूतसर्ग, सारे विश्वचक्के सब उसीले उत्पन्न दें। सर्वेसर्वा काल-पुरुष के निरूपण में 
'श्रति--, " - 
“ाल्ो अश्नेव इति सप्तरश्मिः, सहस्राक्षो अजरो भूरिरेतः । 
तमारोहन्ति कक्यो विपश्चिस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ।? 
व इमा विश्वा भुवनान्यज्ञत्‌ काज्ः स ईयते प्रथमोनुदेवः ।? 
से एवं स॑ भ्रुवनान्याभरत्‌ स एवं से श्रुवनानि पर्येत्‌ | 
पितासबञ्षभवत्‌ पुत्र एपां तस्माह्दी नान्‍्यत्‌ परमास्ति तेज: ।! 
कालो5म्‌ दि्वमजनयत्‌ कालकाले ज्येष्ठ, काले ब्रह्म समाहितम्‌। 
काल: प्रजा असजत्‌ । कालो5र्ने प्रजामंगिरा देवो5थर्वा चाध्रिष्ठितः । 
इमन्चल्ोक॑ परमन्‍्चलोक॑ पुण्यांश्चलोकान्‌ विष्चतीश्च पुरयाः । 
सर्वाल्त्ोकानभिजित्य ब्रह्मणाकालः स ईयते परमोन्ुदेव--? इत्यादि 
(अथर्व सं० १६।६।९३-१४) 
काल विश्वाभाव रूप है। वह अनात्मकाम होता हुआ भी काममय बन जाता है। 
'एकोउ5ईं बहुस्याम? य्रही उस कामना का रूप है। इससे उसमें एक हृदय-बल (केन्द्रशक्ति) उत्पन्न 
द्ोती है। वही सन है। मन से विश्वरेतभूत (उपादानभूत्त शुक्र) कामना का उदय होता है । 
'कामस्तदुमे समवर्तंताधि सनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌? (ऋग्वेद ३०१२६।४) 
भागवत के अनुसार “यह परमात्म तत्त्व ही जिससे महत्‌ तस्वादि के अमिमानी भेद- 
दुर्शी आणियों को भय लगा रहता है वह रूप-सेद का आश्रय दिव्य 'कात्नः कहलाता है। जो 
सबका श्राश्नय होने के कारण सम्पूर्ण प्राणियों में अनुपरविष्ठ होकर पवचमहाभूतों द्वारा उनका 
भत्तण करता दे वह जगत्‌ का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान्‌ काक़् ही ये यश्ञ- 
फलदाता श्रीविप्सु हैं ॥ इसका कोई भी शत्रु अथवा बन्धु-बान्धव नहीं है। वद्द सर्वदा सावधान 
रहकर असावरधान प्राणियों पर आक्रमण कर उनका संहार करता रहता है। इसीके भय से वायु 
चलता है, सूर्य तपता है, मेघ बरसता है, तारागण चसकते हैं, लता और औषधियों के सहित 
सम्पूर्ण वनस्पतियाँ समयानुसार फूल व फल धारण करती हैं। इसीसे बहकर नदियाँ बहती हैं 
और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता तथा भ्रगिन प्रज्वत्षित होती है। पर्वतों के सद्दित 
पएथ्बी जल में नहीं ड्वती | इसीके शासव से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास-प्रश्वाश्न के 
लिए अवकाश देता है। तथा महत्‌ तत्त्व जत्न आदि सात आवरणों से घिरे हुए अपने शरीर रूप 
इस बह्माण्ड की रचना करता दै। इसीके भय से सत्वादि गुणों के अमिमसानी विष्णु आदि 
देवगण जिसके अधीन चराचर जगत्‌ है, अपने जगत्‌ रचना आदि ऊार्यों में तत्पर रहते हैं। काल- 
रूप अनादि किन्तु दूसरों का आदिकर्त्ता भर श्रन्यय है। वह स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का 
श्रन्त करने वाला दहै। वह पिता से पुत्र की उत्पत्ति करता हुआ जगत्‌ की रचना करता है और 
खत्यु के द्वारा मारता हुआ सबवझहा श्रन्त करने वाला है। (भाग० ३।२६।३७ से ४९) 
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“वंग्रामे वर्तमानानाँ काल चोदित कमंणास्‌ | 
कीर्तिजयो$त्तपो झत्युः सर्वेपां स्थुरनुक्रमात्‌ ॥ (5१ १।७) 
“कालोबलीयान्बद्विनां . भगवानीश्वरोथ्वच्ययः । घ 2 5 स 


प्र  चइि 


प्रजा: काक्षयते क्रीडनू पशु-पालो यथापशून्‌ ॥ १०-६१।१८ 
“आप ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हें, क्‍योंकि 
शास्त्रों ने आप ही को प्रकृति, पुरुप और महत्त्व का भी नियन्त्रण करने बाला 
काल कहा है। शीत, श्रीष्म और वर्षारूप तीन नाभियों वाले, गम्भीर वेग वाले 
कालरूप आप पुरुषोत्तम ही इस सम्पूण संसार का क्षय करने में प्रवृत्त हैं? ॥ १४॥ 
इसमें भगवान के काज्न-रूप को और विपद किया गया है। वह न केवल्ल विश्व की 
उत्पत्ति, स्थिति व लय का द्वी कारण है, बल्कि मद्दत्‌, प्रकृति शोर पुरुष तक का भी काल है। 
चरसात, जाड़ा व गर्सी रूपी तीन नाभियों से युक्त वह सदा सबके त्ञय में प्रवृत्त है, सो भी बढ़ी 
गंभीर गति से | भगवान्‌ के इस काल्न-रूप या रूत्यु का जब वर्णन सुनते हें तो चित्त में एक 
प्रकार का,भय उत्पन्न होने लगता दे । परन्तु विचार करके देखे तो मृत्यु भी शरीर की चंसी ही 
- स्वाभाविक क्रिया दे जेसे कि जन्म | जब हम दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात को सो 
लेते हैं व सुबद फिर तरोताजा होकर काम में जुट पइते हैं। हमारा यद्ध शरीर भी जब जीवन 
भर के परिश्रम से थक जाता दै तो झृत्यु-रूपी नींद लेकर अगली योनि में फिर नवीन दिन या 
जीवन शुरू करता है। इस नींद में चूँकि शरीरान्वर हो जाता है इसलिए पिछले जीवन की 
स्सति नष्ट हो जातो है और हम अपने को नया मान लेते हैं। पुराने लोग भी हमारे नये जन्म 
का पता न पाने से दें भूल्र जाते हैँ । हम परस्पर बेगाने हो जाऐे हैं । इस तरद्द वास्तविक तथ्य 
पर जब पहुंच जाते हैं वो रुत्यु न तो भयानक मालूम होनी चादिए, न भ्रस्वाभाविक दी या 
अवान्च्छुनीय 'ही | मत ब्यक्ति से जो हमारी स्वार्थ, सु, थरानंद, प्रेम की हानि दधोती है उसीसे 
हम उसके वियोग में रोते-चिल्लातें देँ। के 
आपकी प्रेरणा से ही यह अमोध-बीय पुरुप प्रक्षति से संयुक्त होकर महछत्तत्व- 
रूप गर्भ को स्थापित करता है और फिर त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करता हुआ 
चह महत्तत्व ही प्र्थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहक्कार और मनरूप सात 
-आवरणों सहित इस सुबरण्ण बण ब्रह्माण्ड की रचना करता है”? ॥ १६॥ 
दे भद्दाकाल, तुम्दारी ही प्रेरणा से यह श्रमोध-चीय॑ जीव पुरुष प्रकृति में महत्‌रूपी 
बीज को स्थापित करता है और बह तुम्द्ारी त्रियुणात्मक साया के अनुसार पहले द्विरण्यगर्भरूपी 
सद्दान्‌ भ्रण्डा धनता दे । फिर. प्थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अदहक्वार और मन-रूप सात 
आवरणों को लेकर विराट रूप धारण करता है। रष्टि के श्रादि सें परात्पर पुरुष या पुरुषोत्तम 
या अ्रच्यय पुरुष अपने आप में मग्न अव्यक्त रूप में था। उसका वह रुप अ्रचिन्त्य है । जब काल 
की प्रेरणा हुई तो उस अ्रन्यक्त-शक्ति समुद्र में रपनदुन या कम्प हुआ। यद्द उसका चिन्त्य रूप 
समझना चाद्विए । कम्प के साथ :द्वी शब्द हुआ, जिससे वेदु-वाक्य--साहित्य--की रचना हुई, 
मति उत्पन्न हुई, , जिससे रूप---आकार--बना | इसे महत्‌ तत्त्व समझिए। यह गति पहले 
बुदशुदाकार--अण्डाकार--हुईं जो अद्याण्ड कहलाया । यह व्यक्त रूप हुआ । यह गठि दो भागों 


१छ्८ भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथता 


में बैंड गई--एक चेतन व दूसरी जड़--श्रचेतन । दूसरी का नाम प्रकृति हुआ । 'चेतन ने मन व 
अददक्ार रूप से जड़ में प्रवेश करके उस बुदुचुदु--अण््डा--कों सजीच बना दिया। इधर जड् से 
प्चर्महाभूत निर्माण हुए जिनके आश्रय से उस श्रण्डे ने यह' रष्टि-रूपी बृहत्‌ आकार--विराद 
रूप धारण किया | यह अब मूत्तरूप हो गया | 'ं 


जीव का घ्वरूप-- 


यहाँ दस जीव के स्वरूप को अच्छी तरह समर ले। चेदान्त-मतानुसार अन्तःकरण से 
अवच्दिन्न चेतन्‍्य जीव है। शंकराचार्य की सम्मति में शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और 
म॑-फल के भोक्ता आत्मा को ही जीव कहते हैं | जीव की बृत्तियाँ उभयमुखीन द्वोती हैं। जब 
वे बहिसुख होती हैं तो विषयों को प्रकाशित करती हैं। और जब वे श्रन्तमु खी होती हैं तो 
अहं? कर्त्ता को अभिव्यक्त करती हैं । जीव की उपसा नत्य-शाला-स्थित दीपक से बड़े सुन्द्र- 
रूप से दी जा सकती है। जिस तरह र॑गस्थल में दीपक, सूत्रधार, सभ्य तथा नर्तक को समभाव से 
प्रकाशित करता है ओर इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित द्वोता है, उसी तरह साक्षी आत्मा 
अहझ्वर, विषय तथा बुद्धि को श्रवभासित करता है और इनके अभाव में स्ववः चमकता रहता 
है। बुद्धि में चान्चह्य होता है भर बुद्धि से युक्त होने से जीव चब्चल-सा प्रतीत होता है। 
चस्तुतः वह शान्त है। 


चैष्णव तन्त्रानुसार वासुदेव से जीव ( सकषंण ) की उत्पत्ति होती है। यह जगत्‌ 
भगवान्‌ की लीला का विलास है। भगवान्‌ के संकल्प या इच्छा-शक्ति का ही नाम “सुदर्शन? है, 
जो अनन्त-रूप दोने पर भी प्रधानतया पाँच प्रकार का द्ोता है--उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश- 
कारिणी शक्तियाँ, निम्रहशक्ति (माया, अविद्या आदि नामघारिणी तिरोधान शक्ति) तथा अलुग्रह 
शक्ति । जीव स्वभावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ होता है, परन्तु र्ृष्टि-काल में मगवान्‌ 
की तिरोधान-शक्ति जीव के विभुत्व, सर्वशक्तिमत्व और सर्वज्ञव्व का तिरोधान कर देती है जिससे 
जीव क्रमशः अणु, किंचित॒कर तथा किंचितज्ञ बन जाता है। इन्हीं अख़ुत्व आदि को मल कहत्ते 
हैं। इन्हींसे जीव बद्ध बन जाता है और पूर्व कर्मो के श्रजुसार जाति, आयु तथा भोग की प्राप्ति 
करता है । इस विकट भव-चक्र में वह निरंतर घूमता रद्दता है। जीव के क्लेशों को देखकर 
भगवान्‌ के हृदय में कृपा का स्वत: आविर्भाव होता है, इसीका नाम है अनुग्रहात्मिका शक्ति, 
जिसे आगम में 'शक्तिपात' कहते हैं । जीवों की दीन-हीच दशा को देखकर करुणावरुणालय 
भगवान्‌ का हृदय द्ववीभूत हो जाता है और चह जीवों पर अपनी नेसर्गिक करुणा की वर्षा 
करने लगते हैं । श्रब जीव के झुभ-अशुभ कर्म सम द्वोकर फलोत्पादन के प्रति व्यापारहीन हो 
जाते हैं। जीव इस दुशा में वेराग्य ,तथा विवेक को प्राप्त कर मोक्ष की ओर स्वतः प्ृत्त दो 
जाता है । 

अद्वेत-मत में जीव स्वभावतः एक है, परन्तु देद्दादि उपाधियों के कारण वद्द नाना 
प्रतीत द्वोता है। परन्तु रामानुज-मत में जीव अनन्त हैं, वे एक-दूसरे से नितान्त एथक्‌ हैं। देदद 
तथा देद्दी के समान जीव भी ब्रह्म से किसी प्रकार अ्रभिन्न नहीं है। ब्रह्म से जीव नितान्त भिन्न 
है। जीव श्राध्यात्मिक आदि दुःखन्नय से पीड़ित है | ऐसी दुशा में उसकी ब्रह्म के साथ अ्रभिन्नत्ता 
कैसे भानी जा सकती है ? ब्रह्म जगत्‌ का कारण तथा करणाधिप (जीव का अधिपति) है। दोनों 
झज हैं--एक ईश है, दूसरा श्रनीश; एक प्राज्ञ हे, दूसरा अज्ञ । चिनगारी जिस प्रकार अग्नि का 
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अंश है, देह देदी का अंश है, उसी प्रकार जीव बह्म का अंश दै ! जीव ब्म में अंशेशी भाव या 
विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध है। 

माध्वसत में जीव अज्ञान, मोद, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संस्ारशील द्वोते 
है। ये प्रधानतया तीन प्रकार के द्वोते 'दैं--मुक्ति-योग्य, नित्य संसारी और तमोयोग्य । मुक्ति प्राप्त 
करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पिठू, चक्रवर्ती तथा उत्तम महुप्य रूप से पाँच प्रकार के द्वोते 
हैं। नित्य संसारी जीव सदा सुख-दुःख के साथ मिश्रित रद्दता है और स्वीग्र कर्मानुसार ऊँच-नीच 
गति को प्राप्त कर स्वर्ग, नरक तथा भूलोंक में विचरण करता है । इस कोटि के जीव मध्यम 
मनुष्य कद्दे जाते दें। भौर वे कभी मुक्ति नहीं पाते । तमोयोग्य जीव चार प्रकार के होते हें, 
जिनमें देत्य, राकस तथा पिशाचों के साथ श्रधम मनुष्यों की गणना है | संसार में प्रत्येक जीव 
अपना व्यक्तित्व पृथक बनाये रद्दता हैं । वह श्रन्य जीवों से भिन्न ह तथा सबजक्ष परमात्मा से तो 
बिल्कुल भिन्न है। केवल संसार-दुशा में ही जबों में तारतम्य नहीं हे । प्रत्युतू सुक्तावस्था में भी 
वह विद्यमान्‌ रद्दता है । 

निम्बाक-मत सें चित्‌ या जीव ज्ञान-स्वरूप है। इन्द्रियों की सहायता बिना इन्द्रिय 
निरपेत्त जीव विषय के ज्ञान प्राप्त करने में छमर्थ है। जीव ज्ञान का श्राश्रय-क्ञाता भी है। वह 
ज्ञान-स्वरूप तथा ज्ञानाश्नय दोनों एक ही काल में है। जीव का स्ररूपभूत ज्ञान, तथा गुणभूत 
ज्ञान यद्यपि ज्ञानाकार की दृष्टि से अ्रभिन्न ही है तथापि इन दोनों में धर्मापर्मी भाव से मिन्नता 
है। जीव कर्ता हैं। मुक्त हो जाने पर भी कत्त त्व की सत्ता रद्दती है । जोव अपने ज्ञान तथा भोग 
की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र न होकर इेश्वर पर श्राश्रित रहता है। जीव नियम्य है, ईश्वर नियन्ता 
हैं। वह इंश्चर के सदा श्रधीन है | मुक्त दशा में भी ईश्वर के श्राश्चित रहता है । जीव परिमाण 
में अणु तथा नाना हूँ । धद्द हरि का श्रंश-रूप अर्थात्‌ शक्तिरूप है । 


वल्लस-मत में जब भगवान्‌ को रमण करने की दृज्छा द्वोती हैं तब वे श्रपने आनंदादि 
गुणों के भ्रेशों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में क्रीड़ा की 
इच्छा ही प्रधाव कारण है, माया का सम्बन्ध तनिक भी नहीं रहता । ऐश्वर्य के तिरोधान से जीच 
में दीनता उत्पन्न द्ोती है, ओर यश के तिरोधान से द्वीनता, श्री के तिरोधान से वह समस्त 
विपत्तियों का श्रास्पद है, ज्ञान के तिरोधान से अनात्म-रूप देहादिकों में आत्मबुद्धि रखता है तथा 
आनंद के तिरोधान से दुःख की प्राप्ति करता है। अद्या से आविभू'त जीव अग्नि-स्फुलिगवत्‌ 
नित्य है। वद्द श्ञाता, श्ानस्वरूप तथा अणशु-रूप है। भगवान्‌ के श्रविक्षत सदंश से जढ़ का निर्गमन 
ओर श्रविकृत चिदृंश से जीव का निर्गमन द्वोता है। जड़ के निर्ममन काल में चिदृंश तथा 
आनंदांश 'दीनों का तिरोधान रद्दता है। परन्तु जीव के निर्गमन काज्न में केच्त्न श्रानंदांश का दी 
तिरोभाव रद्दता है। जीव अनेक प्रकार का होता है-- शुद्ध, मुक्त व संसारी | संसारी जीत देव व 
शआसुर दो प्रकार के होते दें । मुक्त जीवों में भी कतिपय जीवन्मुक्त द्वोते हैं और कतिपय मुक्त । 
जीव सब्चिदानन्द भगवान्‌ से नितान्त अभिन्न है। 

गीतामन्थनकार ने जीवात्सा व परमात्मा का भेद इस प्रकार बताया है--- 


कै हक कप में बे 
“ध्तन्य दो प्रकार से हमें उपलब्ध होता है, एक तो सजीब प्राणियों में देखा जाने 
वाह! व दूसरा स्थावर-जंगस तथा जइ-चेतन सारी सृष्टि सें व्याप्त । शास्त्रों में पहले के लिए 
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भागवत-धमं या जीवन की कृताथेता 


जीव श्रथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे के लिए परमात्मा, परमेश्वर, 
प्रह्म आदि नाम दिये गये हैं। दोनों की विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 


प्रत्यगात्मा 


३--विषय सम्बद्ध होने से ज्ञाता, कर्ता और 
सोक्ता हैं । हु 


ट् 


२--कामना व संकल्पयुक्त हे । 


३--पाप-पुण्यादि तथा सुख-दुःखादि के विवेक 
से युक्त अतएव लिप्त है। 

४--क्षान-क्रियादि शाक्तियों में श्रल्प अथवा 
मर्यादित दै । 

४--पूर्ण स्वाधीन नहीं दै। 

६--इसकी मर्यादाएं नित्य बदलती रद्दती हैं 
अत; स्वरूप दृष्टि से नहीं बल्कि विकास 
अथवा सापेच्य दृष्टि से परिणामी दे । 

७--में? रूप में जाना जाता है । 

८--उपासक है । 


परमात्मा 


4 --विषय और प्रत्यगात्मा दोनों का उपादान 
कारण-रूप ज्ञान-क्रिया शक्ति है । ज्ञातापन, 
कर्त्तापन तथा भोक्तापन के भान का 
कारण श्रथवा आश्रय है। 

२--कामना अथवा संकल्प (अथवा व्यापक 
अर्थ में कम) की फल-प्राप्ति का कारण है 
और इस अर्थ में कर्म-फत्न-प्रदाता दे । 

३--अ्र्रिष्त दै। 


४--अनंत और अ्रपार है। धु 


४--तंतन्नी या सूत्रधार दै । 
६--अपरिणामी है और परिणामों का उत्पादक 
कारण दे । ह 


७-- तू! से संबोधित होता है | 
८--वह! रूप में जाना जाता दे और इसलिए 
उपास्य, एष्य, वरेश्य ओर शरण्य हे । 


“आत्मा जब शरीर-परिमित ही प्रवीत होता है तब उसकी अरपता के कारण वह मेरा 


(भगवान्‌ का) अंश जान पढ़ता है। वायु के कारण समुद्र का जल्ल जब तरंगाकार हो उचछुलता द्दे 
तो जैसे चह सझुद्व का थीड़ा-सा अंश ही दिखाई देता है वेसा ही इस जीवल्ोक में में (भगवान) 
चेतना देने चात्ञा, देह में अदन्ता उपजाने वाला जीव जान पढ़ता हूँ ।? (ज्ञानेश्वरी ) 

“जिस प्रकार स्रोत के जत्ष में एक ज्ाठी था पटरा खड़ा कर देने से दो भाग में (जल 
में व जल्न के ऊपर) वद्द दो दीख पडता है, उसी म्रकार अखण्ड परमात्मा मायारूपी उपाधि 
द्वारा दो दीख पढ़ता दे । 

“पानी का जुल्तुत्ला जिस तरह जन्न ही से उठता है, जल ही पर दठहरता दै और जब 
ही में लोप दो जाता द्वे उसी तरद्द जीवात्मा व परमात्मा एक द्वी दै। भिन्नता केवल्न बड़े और 
छोटे की, आश्रय व आश्रित की है ।? 


माया का स्वरूप 


ऊपर त्रियुणात्मक साया! का जिक्र भ्ञाया दै। श्रतः यहाँ साया का स्वरूप भी जान 
लें तो ठीक रदेगा । 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता श्र 


शंकराचार्य ने माया तथा श्रविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है। 
परन्तु परवर्ती दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों में सूचम-अर्थ-लेद की कब्पना की है। परमेश्वर की 
घीज शक्ति का नाम 'माया' दे | मायारहित द्वोने पर परमेश्वर में प्रद्ोत्त नहीं होती और न 
चह जगत्‌ की सृष्टि करता है। यद्द श्रविद्यात्मिका बीज शक्ति “शअ्रव्यक्त' कही जाती है। यह 
परमेश्वर में आश्रित होने वाली मद्दासुप्तिस्पिणी है जिससें अपने स्व्रर्प को न जानने वाले 
संसारी जीव शयन करते हैं । अग्नि की दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की श्रश्यकृभता 
शक्ति है| मायो त्रिगुणात्मिका ज्ञान-विरोधी भाव-रूप पदार्थ है। श्र्थात्‌ वह अभावरूप नहीं है । 
माया न तो सत्‌ है न श्रसत्‌; इन दोनों से व्रिज्नज्तण होने के कारण उसे “अनिरबंचनीय” कहते हें । 
जो पदार्थ सद्ग,प से या अ्रसद्रूप से वर्शित न किया जा सके उसकी शास्त्रीय संज्ञा श्रनिवंचनीय! 
हैं। माया को सत्‌ कह नहीं सकते, क्योंकि पह्मवोध से उसका बाघ होता है। सत्‌” तो त्रिकाला- 
बाधित द्वोता है । अतः यदि बद सत्‌ होती तो कभी बाधित नहीं द्वोती। श्रथच उसकी प्रतीति 
होती है। इस दशा में उसे 'असत्‌” कहना भो न्‍्याय-संगत नहीं। क्योंकि असदू वस्तु कभी 
प्रतीयमान नहीं होती । इस प्रकार माया में बाधा तथा प्रतीति उसयविध विरुद्ध गुणों का सदूभाव 
रहने से माया को 'अनिर्व॑चनीय” ही कहना पहता हैँ । प्रमाण को न सह सकना ही श्रविद्या का 
अविद्यात्व है। तक की सद्दायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अ्रन्धकार की सहायता से 
अन्धक्रार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काक्ष में श्रन्धकार की भाँति ज्ञानोदय-काक्न में माया 
टिक नहीं सकती । अ्रतः यह अआरान्ति श्रालम्वन-हीन ठथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। 
माया विचार को नहीं सह सकती । इस प्रकार प्रमाणाप्तहिष्णु और विचाशप्तहिष्णु धोने पर भी 
इस जगत्‌ की उपपत्ति के ज्षिए माया को मानना तथा उसकी अनिवयंचरनीयता स्वीकार करना 
नितान्त युक्ति-युक्त है । 

माया की दो शक्तियाँ द्ोती हँ--श्राचरण तथा विज्षेप | इन्द्ींकी सहायता से चस्तु- 
भूत ब्रह्म के वास्तव-रूप को थ्रोह्ृतत कर उसमें श्रचस्तु-रूप जगत्‌ की प्रतीति का उदय द्वोवा है। 
लौक़िक श्रानितियों में भी प्रत्येक विचारशील पुरुष को इन शक्रितयों की निःसंदिग्ध सत्ता का 
अनुभत्र हुए बिना नहीं रह सकता । अ्रधिष्ठान के सच्चे रूप को जब्बतक ठक नहीं दिया जाता और 
नवीन पदार्थ की स्थापना उसपर की नहीं जाती तबतक अ्रान्ति की उत्पत्ति द्वो नहीं सकती। 
अमोत्पादक जादू के खेल्न इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठीक इसके अनुरूप ही अ्रान्ति-स्वरूप साया 
में इन दी शक्षितयों की उपलब्धि पाई जाती है । आवरण-शक्ित ब्रह्म के शुद्ध-स्वरूप को मानों 
ढक लेती है ओर विज्ञेप शक्ति उस ब्रह्म में श्राकाश-श्रादि अ्रपञच को उत्पन्न कर देती है। जिस 
प्रकार एक छोटा-सा मेघ नेन्न को ढक देने के कारण अनेक योजन तरिस्तृत आदित्य-मण्डल को 
शआ्रच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न श्रश्ान अनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि को ढक देने 
के कारण अपरिच्छिन्न असंसारी आत्मा को श्राच्छादित-सा कर देता है। इसी शक्ति की संज्ञा 
“आवरण! है जो शरीर के भीतर दृष्टा घ दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और स्थष्टि के भेद को 
आवृत्त कर देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान भ्रज्ञानाश्रत रब्जु में श्रपनी शक्ति से सर्पादि 
की उद्भावना करता है, ठीक उसी अकार माया भी श्रज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के बल 
पर आकाशादि जगत्‌-प्रपल्च को उत्पन्न करती है। इस शवित का अभिषधान बिक्तेप हे । 
मायोपाधिक ब्रह्म ही जगत्‌ का रचयिता है। चैतन्य पत्त के अवल्लम्बन करने पर ब्रह्म जगत्‌ का 


१४२ :. आगवत-घर्स या जीवन की कृतार्थता 


निमित्त कारण है शौर उपाधि पक्ष की दृष्टि से वद्दी श्रह्म उपादान कारण है। अतः ब्रह्म की 
जगत्‌-कत्त ता में माया को ही सर्व-प्रधानतया कारण मानना उचित है। 

भागवत में सगवान्‌ की शक्षित को 'साथा! कहा है, जिसको स्वरूप इस प्रकार दै-- 
वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिरवेचनीय वस्तु की प्रतीति होती है 
(जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टि-दोष से दो चन्द्रमा दीख पढ़ते हैं) और 
जिसके हारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती वही माया है| . 

“सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय, तेसे ही बन्ध और मोक्ष--यह अ्ञन्तिजनित आभास 
है । इस अ्रान्ति का कारण प्रत्यक्‌ चैतन्य में अज्ञान और ईश्वर-पुरुष में ज्ञान-पूरवंक उपाधि । 
अज्ञान या उपाधि ही साया अथवा प्रकृति है। प्रत्यक्‌ चैतन्य एवं ईश्वर के भेद की प्रतीति भी 
मायाक्ृत आभास दो है। इस माया का स्वरूप अगस्य है। है! ऐसा भी नहीं कद्द सकते-+और 
“नहीं? कहें तो चद्द प्रतीत दोती दे । अत; “अनिर्वंचनीय' है। इसका भास अनादिकाल से चला 
आया है।? - 

मायावादी को भी यद्द तो सानना द्वी पढ़ता है कि माया में नियमाधीनता है। जगत्‌ 
केवल आभास हो तो भी वह अव्यवस्थित आभास नहीं कहा जा सकता। मायावाद के मुल्ष में 
चास्तविक अवल्लोकन तो इतना ही है कि (१) हमको जगतू का या देह का भाव तभी दो सकता 
है जब मन का व्यापार चालू दो (२) जगत्‌ हमको कैसा दिखाई देता दे, यह हमारी मनोद॒शा 
पर भी अवल्षम्बित है । और इसलिए यद्द निश्चय-पूर्वक' नहीं कह सकते कि जगन्‌ के पदार्थों 
को हम जिस नाम-रूप से जानते हैं वही नाम-रूप सचमुच उन पदार्थो' के श्रवश्य ही हैं। और 
(३) मन के मूह्न में या जगत्‌ के मूल्ल में कोई स्थिर तत्त्र यदि हो तो वह सत्ता-मात्र चेतन्य दी 
है । इस अवलोकन का अर्थ इतना ही हुआ कि जैसे ४ंग व रूप का भान इमें, यदि आँखों का 
व्यापार बन्द, हो जाय तो नहीं हो सकता, उसी तरह हमें अपने श्रस्तित्व से लेकर जगत्‌ तक के 
किसी भी पदार्थ या भाव का सान बिना मन के व्यापार के नहीं द्वो सकता । ज्ञाता बनने के लिए 
मन आवश्यक साधन है । ज्यों-ज्यों मन का व्यापार अधिक विकसित व शुद्ध होता जायगा स्यों- 
त्थों ज्ञातापन भी अधिक स्पष्ट होता जायगा व उसके द्वारा मिलने वाह्मा अनुभव अधिक सूच्म 
ओर तलस्पर्शी होता जायगा। यहाँ तक कि अन्त को उसके द्वारा अपने तथा जगत्‌ के अस्तित्व 
के मूल में स्थित चेतन्य सत्ता को भी वह अद्दण कर सकता दै ॥? * , 

अर्थात्‌ मन की मतल्निनता, अशुद्धता, अविकसितता की अविद्या या माया या आआान्ति 
कहना चाहिए; शुद्ध, श्रभ्युदित, विकसित मन की क्रिया को विद्या व प्रतीति या अनुभव को 
ज्ञान कह सकते हैं ।? 

* “बदली जैसे सूर्य को छिपा देती है, चेते ही माया ने ईश्वर को छिपा रखा है। 
बदली हट जाने से जिस प्रकार सूर्य दीख पढ़ता है, माया के दूर होने से डसी प्रकार ईश्वर दीख 
पड़ते हैं ।”? 

“माया की पद्दचान द्वोने पर वह तुरन्त भाग जाती है |”? 

“ब्रह्म व शक्ति में भेद नहीं है । एक के बिना दूसरे को भिन्न नहीं किया जा सकता । 
आग व उसकी दाहिका शक्ति व दूध और उसके उजलेपन में एक के बिना दूसरे को भिन्न नहीं 
किया जा सकता 7? 


अध्योय ६ : उद्धव की चिन्ता १४३ 


क्ति के ब्रिनां केचल प्रह्म से कोई काम नहीं दोता | जेसे केचक्न मिद्दी से कोई वस्तु 
हीं बन सकती | मिट्दी.में पानी मिलने पर ही कोई वस्तु बनेगी ।? है 
श्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है उसीका नाम माया दे । वह 
दो प्रकार की है--विद्या-अ्रविद्या, जिसके श्रन्तगंत किये हुए कर्मो से जीव ईश्वर की और झुकता 
है, जिसके घेरे में विपेक और वैराग्य की क्रियाएं पाई जाती हैं उसे विद्या-माया कुद्दते हैं। जहाँ 
काम, क्रोध आदि शन्नुओ्रों कै कार्य पाये जाते हैं, जिसके घेरे में किये हुए कामों से जीव संखार में 
दिन-दिन चैंधता जाता है उसे श्रविद्या-माया कद्ते हैं। श्रविद्या-माया के द्वाथ से छुटकारा पाने 
के ज्लिए विद्या-माया काश्राश्रय लेना पड़ता है। पीछे जब ईश्वर मिल जाता दै--ज्ञान द्वीवा है 
तब दोनों ही मायाएंँ चल्नी जाती हैं | जेंसे एक काँटा चुभ जाने पर उसको निकालने के क्षिए एक 
दूसरे कॉंटे का सद्दारा लेना पंड़ता है।' जब पहला काँया निकल जाता है तो दोनों को. फेक 
देते हूँ ।” | ० | 
. भमंबेल्ली अपने बच्चों को दाँव से पकड़ती-दै पर दाँत उन्हें नद्दीं गदते। परन्तु चद्दी 
जब चूहों को पकड़ती है तो वे मर जाते हैँ | इसी प्रकार माया भक्त की बचा लेती व दूसरों को 
नष्ट कर डाक्ती हें ।?” 
' भकामिनी व कान्चम ही साया है । इनके थ्राकर्षण में पढ़ने से जीव की सब स्वाधीनता 
चली जाती दे । इनके मोद्द में पड़कर जीव संसार के बन्धन में पड़ जाता दै ।”  (परमद्व॑सदेव) 
“ब्रह्म से उक्नटो माया । निगु ण-सगुण; अ्रननन्‍्त-सान्त, निर्मल, निश्चक्ष। निरुपाधिक--+ 
चन्चत्न, चपव्न; उपाधिरूप । यह सब माया से भासता और मिटता है। घह्म इससे भिन्न है । 
साया उपजती है, मरती है, विकारशीह्न दै; त्ह्म सर्वथा निर्विकारी है। साया स्वेकरी है, महा कुछ ' 
भी नहीं करता | धारणा माया तक पहुँच सकती है, श्रह्म तक नहीं । माया के नाम-रूप, साया' 
पाँच भौतिक, तह्म शाश्वत व एक | माया लघु व अ्रसार, वह्म विभु व सार । साया इस पार की, 
ब्रह्म उस पार का । माया ने अह्य को एँक लिया है। साछु-सनन्‍्त उसे पहचान लेते हैं । काँई दूर 
करके साफ पानी लेने, पानी छोड़कर दूध ले लेने की तरह । 


ब्रह्म 4 साया की विशेपताएँ 

९5 2 भ्रह्म न माया 
१--श्राकाश जैसा निर्मक्ष ३--एथ्वी जैसी गँँदक्वी 
२--सूच्म हि २--स्थूल 
३--अप्रत्यक्ष (इन्द्धिय-भगोचर) ; ३-पत्यक्ष (इन्द्रिय-्गोचर) , 
४--सदासम ' ४--विषम-रूपी, नानात्व-पूर्ण 
ई--अ्रल दय <६-्लच्यं 
5--असाफक्षी * ६--साक्षी 
७-पक् नहीं. | ७--दो पक्ष--जीव-शिव, बन्ध-मोक्ष, पाप- 

: पुण्य; प्रवृत्ति-निवृत्ति । 
स-सिद्धान्त पक्ष. ४ ः .,.. | झ+-पू्व पक्ष (खण्डन-मरंदन) 
£---निरन्तर' परिपूर्ण 9 ५, >औप £--पुरानी गुदढ़ी 
१०--भौन उचित पु * हल रे 4०--जितना कद्दो उतना थोडा ' 


4६---अर्भंस ३ १--ताना रूप, नाना रंग, नाना कल्पना, 


. संगशील । 


१५७ भागव॒त-धर्म या जीवन की कताथतां 


उपाधि-रद्दित भ्राकाश को द्वी निराभास ब्रह्म समझो । उसमें मूज्ञ माया उत्पन्न हुईं । 
वद्द वायुरूप हुई व उसमें तीन गुण तथा पंचभूत हुए वायु सें भान, वासना, बृत्ति इत्यादि रूपों 
में जगउज्योति उर्फ ज्ञान-कज्ना है। आकाश से वायु हुई | वह मुख्यतः दो प्रंकार की. है---एक वह 
जिसे हवा कहते हैं व दूसरी यह जगज्ज्योति | ,इस जगज्ज्योति में, ही देव-देवत्ताओं की श्रनेक 
सूर्तियाँ हैं । वायु में जो भ्यन दे उसे इच्छा व संकल्प कहते दें ।,परन्तु उसका संबंध ब्रह्म से नहीं। 
ज्ञान-कल्ला को ईश्वर, सर्वेश्वर कद्दते हें । है 
.. ज्ञान-चैतन्य व वायु इसीको पुरुष-प्रकृति अथवा शिव-शक्ति ज्ञाम दिये गये हैं। बायु- 
शक्ति व ज्ञानें या चेतन्य शिव (ईश्वर) ये दोनों एकरूप हैं। श्रतः सूजन माया को श्रध॑नारी 
परेश्वर कद्दते हैं । मूल माया के इस ज्ञान-तस्व्र का विस्तार द्वी यद्द अद्याण्ड-रूप हुश्रा है । 
निश्चक्ष गगन में चंचल वायु बहने लगी । गगन द्‌ वायु में भेद है उसी तरद्द-निश्चुल्ल 
ब्रह्म में चंचक्व माया-रूपी भ्रम पेदा हुआ । ब्रद्व व भ्रम में फक है । निश्चक्ष ब्रह्म में--'एकोजदं 
बहुस्थाम! रूपी जो रुफुरण, इच्छा, - आदि-स्फू्िं, मूत्न-प्रकृति, मूज्ञ माया दे वह--अभ्रद्वंस्फुरण- 
रूप चेतना--ही बह्माण्ढ की मदाकारण काया है। जिस तरह पिण्ड के स्थूह्ू, सूचम, कारण; 
मद्दाकारण--ये चार देह हैं उसी तरद्द ब्रह्माण्ड के विराट , हिरणयगर्भ, अब्याकृत व- मूल माया; 
ये चार देह हैं। इन्दें ईश्वर-तनु-चतुष्टय कहते हैं। श्रहंस्फुरण-रूप चेतत््य या ज्ञान-सत्ता द्वी मूल 
माया दै। इसके परमेश्वर-बाचक शघुनंत नाम हैं । उसमें नाम, रूप, लिंग-भेद न होने के कारण 
कई नाम पुरुषबाचक, कुछ स्त्नीवाचक हैं । 
आदि संकल्प दी मूल माया है । उसे षडगुणेश्वम-सम्पन्न-कद्दते हैं| सर्वेश्वर; सर्वेज्ष, 
साकी, द्वुष्टा, ज्ञानघन, परेश, परमात्मा, जग़ज्जीवन, मूलपुरुष, ये सब नाम मूल माया के ही दें । 
यह मूल माया ही श्रधोमुख हों गुण-माया दो जाती दै। 
इस माया नदी में ऊपर की तरफ तरते हुए जाने से उसके उद्धम में सबरक्की भ्रट हो 
जाती है, क्योंकि वही सबका विराम-स्थान दे । . 


“अत: हे हृषीकेश, आप सम्पूर्ण चराचर जगत के अधीश्वर हैं; इसीसे 
साया के गुण वैषम्य के द्वारा उपस्थित हुए इन समस्त पदार्थों को भोगते हुए ' 
भी उनमें लिप्त नहीं दोते, जबं कि और लोग उनका स्वयं त्याग करके भी उनसे 
डरते रहते हैं? ॥१णी ु 

इस तरह यद्यपि ठुम सारे जड़ व्‌ चेतन के अधीर्वर द्वो - तथापि तुम्हारी खूबी या 

मद्दिमा यद दे कि तुम इस सारे मायाकृत जगत्‌ में समाये हुए द्वोकर भी माया के गुणों के चक्कर 
से बचे रहते हो । जीव-रूप से तुम माया-नि्मित सब पदार्था का भोग करते हो--अपनी इस 
सारी रृष्टि का श्ानंद लेते दो, फिर भी उनमें लिप्त या बंधे नहीं रहते, जबकि दूसरे लोग इन 
साया-पदार्थों को त्याग देते हैं, किन्तु फिर भी ढरते रद्दते हैं कि कहीं फेस ने जायें । तुम भोग में 
भी निःशंक, निलिप्त दो, वे स्याग में भी सशंक रद्दते हैं । 

यहाँ जीव और ईश्वर का भेद समम्माया गया है। यों चेतन व अचेतन, अत्तर व सर, 

दोनों भाग परमात्म-रूप ही।एैँ; फिर भी सृष्टि में जोव, ,जो चेतनांश है,. उसका सीधा ब स्पष्ट 
प्रतिनिधि है । यह जीव जक्तक आध्मामिमुखी होता है, अर्थात्‌ यद्द जानता व सममता रद्दता दै 


४ 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता - १५४ 

कि में परमोत्मा हैँ था उंसीका अंश हूँ, अपने प्रारव्ध से या ईश्वर की इच्छा से इस शारीर में 
बंध गंगा हैँ, यह शरीर मेरा असली रूप नहीं है। सचिदानंद्मय परेमात्मरूप ही मेरी वास्त- 
विक्‍ता है, तथतक वह ईरवर, सुक्त, स्वतंत्र है, अविधा, माया के बन्घरनी से परे है; जब भोग में 
लिप्त द्वो जाने से, इस श्रस॑लियत की भूलकर इंस शरीर का श्रभियून घारण कर लेता है (शरीर! 
को 'में' या श्रात्मा समझने लगता है, तब वद्द जीव-भाव को या बद्ध-रूप को पाप्ते होंता जाता 
है। यही अविद्या या माया दै। अ्रतः जो जीव खंसार का भीग करते हुए भी उससे अलिप्त रद्दता 
है वह ईश्वर-रूप और जो त्यागशील द्वोते हुए भी उसमें असक्ति रखता है वह जीव, पामर,-बद्ध 
रद्दता है। 

भोग करते हुए भी अनासक्त रहने की कला दी वास्तविक योग दै। भगवान्‌ ने अजुम 
को 'गीता में व यहाँ उद्धव को बढ़ी खूबी व विस्तार से यही योग बताया है। जो-कुछु करो बह 
ईंश्वरापण-उुद्धि से, ईश्वर के ही लिए, करो--अंपने लिए कुछ न करो। यदि मिठाई खा रहे 
हो--उसका स्वाद ले रहे हो--तठो समम्ती कि मिठाई ईश्वर खा रहा है, यह मजा वही ले रदा दे 
पह शरीर या 'मुँ ह तो 'एक मशीन-मात्र है; इसी तरह यदि जद्दर पीने का भौका आ मया तो उस 
समय भी निःशंक रूप से यही भावना रद्दनी चाहिए कि इस जहर को पीने वाला में नहीं, ईश्वर 
है, यदि मरा तो व जी गया तो चद्द भी इस्वर दी दे बिक वंह मिठाई था जदर भी तो ईश्वर 
से भ्रथक नहीं दे । और मिठाई या जदर देने वाला भी तो उससे झदा नहीं दे । इस तरद्द सबमें 
ईशवर-भावना रखना ही सच्ची भक्ति है । समर्पण, शरण, प्रपक्ति, जो कुछ कद्दो, है। यहीं भरक्ि 
का भात्म-निवेदन-रूप है। यही पराभक्ति है। हि 

किसी में जबदक श्रासक्ति न हो तबतक सँसार के विषय-भोगों से अ्रभासक्ति मुश्किल 
है मन का धर्म ही है कि वह किसी-न-किसी विपय से सर्वंदा संलग्न रहतो है'! सब भोर से 
हटाकर उसे कहीं-न॑-कष्ठी तो लगाना ही चाहिए । शून्य में लगाना करोड़ों में एक के लिए भले 
. ही सम्सवनीय हो | अतः यह युक्ति बताई गई कि मगवान्‌ में आसक्ति रखों। भक्ति का पुक 
पहलू है संसार के विध्रय-भोगों से विरक्ति, व दूसरा पहलू है भगवान्‌ में रतिया अआसक्ति | 
तुमको गाने-बजाने का शोक है, तो भगवान्‌ के भजन-कीर्तन में उसे लगाओ और अपनी उमंग 
पूरी कर लौ। बजाय भ्राकृतजनों' को खुश करने के चुम, इस तरह, द्वेश्वर को खुश करने में लग 
जाश्रो। यदि चित्रकला के शौकीन द्वो तो इंस्वर के सुन्दर ब्रित्र आलेखो। [ठसंमें न केवल... 
तुम्द्ारी ध्ोन्दर्य-कामना तृप्त, ही होगी, बल्कि नवीन स्फूर्ति भी मिलेगी। यदि सुन्दर पति 
'डाहिद तो परमात्मा से बदरर--अ्रीकृष्ण से अधिक सुन्दर संसार में कौन मिलेगा ? 'मीरा ने यही 
तो किया भा । वह जद्दर का प्याला केसे पी सकी '? अपने पति की कैसी सुन्दर साँकी उसने 
अपने भजनों में को दे? यदि दुर्भाग्य से तुम्दें श्रपना पति गा परनी असुन्दर मिल्ल गई है तो 
शुम अग्रवानु के सौन्दय से उसको पूर्ति कर लो । सुखी बनने का, मुक्त दोने का, स्वतंत्र होने फा 
अद्दी सर्वोत्तम उपाय है। 


“आपकी निन्िकारता कु/चु क/ वर्णन कहां तक' किया जाय ? जिनके इन्द्रिय- 
भास को सन्द सुसकारनयुक्त से प्रदर्शित भावंभब्लीयुक्त अकुटियों से चलाये 


कक कोम्रवाणों से सोलह सहस्र रमाणयां भी विद्ध नहीं कर 
रद ' ४४ * 


#< 


८2 


श्श्दि भागवत-धर्म या जीवन -की ऋृतार्थता 


_. श्रीकृष्ण-रूप में भग़वान्‌ की अ्लिप्तता का उदाहरण देते हैं। तुम्हारी सोलह हजार 
सुन्दरी पत्नियाँ थीं ।* न उनकी मधुर झुसकान, न कठाज्ञ-बाण, न भावभंगी, न भ्टकुटि-विज्नास, 
और न सुरत-मंत्र जैसे काम-बाण दी चुम्हारी इन्द्रियों को चल्चत्न कर सके । और प्रकार के भोहों 
की अपेक्षा काम का मोह बडा प्रबल है। यहीं मनुष्य की सच्ची परीक्षा है। जो साधक बड़ी-बड़ी 

घाटियों को पार कर जाते हैं या कर गये हैं वे काम और अभिमान की घाटियों में जञाकर रपट 


१ यहां सन्त एकनाथ वर्णित श्रीकृष्णु-स्वरूप और उनकी पटरानी रुक्मिणी के स्वयंबर 
का हृदयहारी व बोध-पूर्ण वर्णन पढ़ने योग्य है। अपने 'रुक्मिणी स्वयंवर! नामक ग्रन्थ में वे 
लिखते हैं-- है 

८जो निगु ण, निर्विकार, निष्कर्म, निरुषचार हैं वही श्रीकृष्ण साकार लीला-विग्रद हुए 
हैं। उनके चरणतलो का रंग इतना शोमायमान है कि लाल कमल भी फीका जान पढ़ता है। 
उनके पैरों की गोल एड़ियां बाल-सूर्य के .समान उज्ज्वल हैं। चरणों का सामुद्रिक भी देखिए । 
केसी सुन्दर ध्वज-वज्ञांकित रेखाएं, हैं। जो ब्रह्मादिकों के लिए भी अलक्ष्य और सहल मुख से भी 
अवर्णुनीय हैं | कटि में पीताम्बर की भी कैसी दिव्य शोभा है, घनश्याम के अज्ञ से जैसे दामिनी 
चौगुनी तेज के साथ चमक रही हो और यह दामिनी चमक कर छिपने वाली नहीं, अस्तमान 
होना भूल गई है। चरणों के नृपुरों से सोडहंभाव के छुन्द निकल रहे हैं। मानो मुमुक्तों के 'सोगे 
हुए मन को जगा रहे हैं | शून्य-रहित जो निरवकाश है वही सावकाश श्रीकृष्ण-हृदय है | बृत्ति- 
शून्य होकर सन्त उसीमें रहते हैं। ज्ञान, वेराग्य, शक्ति-सम्पुठ से जो म॒क्त-पुरुष-रूप मोती निकले 
उन्हींकी माला कण्ठ में शोभा पा रही है। भिन्न-भिन्न पशञ्चमहाभूत है, वंसी ही उनकी अ गुलियां 
हैं, जिनका अधिष्ठान उनका करवल है, जिसकी मुट्ठी में पांचों मिले हुए हैं। चारों क्रिया 
शक्तियां उनकी चार भुजाएं हैं। एक-एक भुजा में एक-एक आयुध है। आत्यन्तिक तेज से तेजाकार 


बना हुआ वह चक्र देखिए जो द्वत-दलन में तेज घार वाला और आरेमद॑न में अत्यन्त 
डद्मट है |”? म ेृ न 
रुक्‍्मेया द्वारा कृष्ण की निन्‍दा भी एकनाथ ने बड़ी मार्मिकता व सार्थकता के साथ 

कहर है-- 5 
८इसने अपने अहंभाव को मार डाला। इसके कुल का कोई ठिकाना नहीं है। कोई 
कहते दें नन्‍्द-ननन्‍्दन है, कोई कहते हैं वसुदेव-सुत हे। इसके बाप तक का पता नहीं। कोई कुल- 
गोत्र ही नहीं | कृष्ण का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व भी नहीं। यह तो अपने प्रेमियों का दास है। 
इसका कर्म देखिए तो दूसरों के घर में घुसकर गो-रस की चोरी ,करना है। इस चोर-विद्या में 
इतना पक्का है कि कोई इसे पकड़ भी नहीं सकता ) ऐसा निपट चितचोर है |, इसका कोई काम 
खुले मेंदान नहीं होता । संसार में सदा लुका-छियरा रहता है । कभी तो वेंकुण्ठ के फ्बंव में जाकर 
छिपता है, कभी क्ञौर सागर मे गोता लगावा है, कभी शेपनाग के फण पर,सोने का बहाना करके 
ता हैं| कोई बड़ा संकट उपस्थित हुआ देखता है तब यह कभी महछृय बन जाता है, कभी 
वाराह, कभी पीठ की मजबूत करके कछुए का रुप घारण कर लेता है ), देत्य को वलवान्‌ देखकर 
भिखारी बन गया | बलि ने इसे अपना द्वारपाल बनावा। इसका न कोई रुप है, न इसमें 
कोई गुण है, न इसके रहने का कोई ठिकाना है | इसका सिंहासन कया होगा १ इसके तो बृत्ति 


कर अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता १७ 


« पड़े हैं। लेकिन योगेश्वर कृष्णचन्द्र की यही साधना थी कि इतनी रमणियों के रहुते हुए भी वे 
जन्न में कमलवत'” रहे । उनके मोहपाश में फेसकर अपने किसी कत्तंव्य को नहीं छीड़ा, न उनसे 
कभी मुँह मोढ़ा, न आलस्य या प्रसाद द्वी किया। जो उपदेश अनासक्ति का उन्होंने दिया, उसे 
ख़ुद अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया । बात वही है जो दमारे जीवन में दो, न कि जो 
दहसारी जबान में हो । इसका अर्थ यद्द हुआ कि संसार में हम जो-कुछ करे वह कत्तंब्य सममझ 
कर--न कि भोग या सुख के अर्थ या उद्देश से | जहाँ उसमें आनंद या मजे की भावना हुई कि 
हम पँसे । कर््तंव्य-पासन में ही आनंद या सुख समझने की भावना वास्तविक अ्रनासक्ति है । 
इससे जीवन का भ्रानंद व सुख मिलते हुए भी हम उसके दुश्ख या वन्धन से मुक्त रदेंगे। पत्नी 
के साथ प्रेम किया, कर्तव्य समझ कर, न कि उसे भोग की सामग्री मान कर; बच्चों को पात्ना- 


ही नही है। इसके न कोई देहामिमान है, न सानापसमान है। इसकी गांठ में धन भी कहां से 
होगा । यह तो साग का बचा-खुचा पात खाने वाला है। इसकी मां भी दो हैं, जो दो जगह 

वी दं--एक देही हैं तो एक विदेही | एक दवकी व दूसरी यशोदा । कुल-कर्म को मिठाना हो, 
अपने साथ सबको मिट्दी में मिलाना हो, जीव तक का अन्त करना हो तो कोई ऋष्णु को 
बरणु करे ।?? 


अब श्रीकृष्ण का वर-पृजन भी देख लीलजिए--- 

“हक्मियी ने श्रीकृष्ण का जो रुप देखा तो चारों ओर श्रीकृष्ण-द्वी-भीकृष्ण दिखाई 
देने लगे। भीष्मक सोचने लग कि इन अनन्त रुप वाले श्रीपति का पुजन में केसे करू। पुज्य- 
पुजकता की अवस्था भी वह भूल गये | शुद्धमती जल दे रही हैं और राजा चरण धो रहे है। सब 
तीय यह कहकर वह चरणुतीक्ष मांग रहे दे कि श्रीकृष्णु-पद की प्राप्ति बड़ी दुलभ है। शुद्ध सत्म 

शुश्र वस्त्र ओर चिद्रत्न के अलंकाग अर्पण कर मीष्मक ने कृष्ण बर का पुजन किया | शुद्ध 
मति चरण पेछुने आइ श्रीकृष्ण का मुख निहारने लगी। घनश्याम का वह अनुपम “रूप-सोदय 
देखकर शुद्धमति के नेत्र पुणु तृष्त हुए। श्रीकृप्णु-चरणों में हल्दी लगाते हुए उनका अहंभाव 
नष्ट हो गया, वे लाज खो बैठी । मेरा तेरा की उपाधि-मी हार चुकी। श्रीकृष्ण प्रभा के दीप की 
दीप्ति से तत्र श्रीकृष्ण की आरती की । कृष्ण में परम प्रीति लगने से चित्तद्वत्ति तद्र प हो गई । 


“रुक्मिणी श्रीकृष्ण के चरणु-वन्दन करने चली। सखियां उसकी ओर वक्रद्ृष्टि से 
देखने लगी । यह देख रुक्मिणी लजित हुई--चिंत में शंका उठी | अमिन्नमाव में यह भेद उठा। 
इसमे नमन भी ठीक नहीं हुआ । उसने नमन तो किया; पर समचरण उसके मध्तक में नहीं लगे। 
मां हंसेंगी, सखियां हंसेंगी, यह जो भाव उसके चित्त मे उठा यह उसका अभिमान था। अमभि- 
मान से ही उसने अपने करठल से अगूठा पकड़ा और ,यह निश्चय किया कि अब के वन्दन में 
भूल न होने दूंगी | पर जब उसने फिर मस्तक नवाया तव समचरणों ने एक-दूसरे का आलिगन 
किया और उसका मस्तक घरती पर लगा, समचरणों में-नही । “तब वह अत्यन्त खिन्न हुई कि 
लक्षाव में चरण नहीं लगे | बात यह है कि अभिमान का जितना बल होता है उतना द्वी घना 
पटल दृष्टि पर पड़ता:है। इसीसे चरणु-कमल नहीं प्राप्त हुए। उसके नेत्रों से अभ्रधारा बहने 
लुगी | शरीर थरथर कांपने लगा। चरणो के वियोग से शरीर का भार- असहा हो गया । वह 
अचेत-सी हो नीचे गिर पड़ी | उद्धव ने यह देखा। वे दौड़ गये रक्मिणी के पास और उसकी बांह 


हम 


१्श्८ स|तिबत-वर्म या जीवन की ऋृताथ्थता द् 


पोस्ता, पढ़ाया-लिखाया तो कराया मान कर, न कि अपने भावी सुख की आराशा से । मित्रों की 
सद्दायता की तो कर्तव्य व धर्म समझ कर, न कि आगे उपकार होने याःबदलो पाने की आशा 
से । समाज-सेवा या देश-सेवा की या किसी गरीब-दुखिया के काम भ्रा गये तो इसब्निए नहीं कि 
दुआ, पद, प्रतिष्ठा, कीत्ति प्राप्त होगी, बढ़े या भले कद्दे जायेंगे, बल्कि इसल्निए कि कर्तव्य व 
धर्म का तकाजा है। ऐसा मनुष्य सबका प्रिय द्वोगा । सबका कास कर देंगा व अपने लिए कुछ न 
चाहैगा । सच पूछिए तो सारा संसार उसे सुख पहुँचाने के लिए, उसका प्रिय करने के लिए 
“ >उच्सुक रहेगा; पर उसे उसकी चाह न होगी | इस कठ्पना से सा मानसिक -अ्रजुभव से ही उसे 
परम सन्‍्तोष मित्र जायगा कि इतने लोग मुमे चाद्दते दें। बढिकि हसपंरे भी उसकी इष्टि न 
रहेगी । इस सत्य को वह देख भर लेगा। और इस एहसास से उसे जितमा सनन्‍्तोष, होगा उससे 
अधिक तृप्ति उसे उस समय अनुभव होंगी जब वह किसी सस्कार्य के क्षिएु स्वयं कुछ कष्ट उठा 
रहा धोगा। मोह-रद्दित होने का, अनासक्ति का, भक्ति का वास्तविक रहस्थ यही दै:। 

“आपके कथाम्ृतरूपी जल के श्रवाह से युक्त आपकी कीर्ति-नदी तथा 
आपके पाद-अ्षालन के जल से उत्पन्न श्रीगह्गाजी दोनों त्रिलोकी की पापराशि 
को धोने में समर्थ हैं, अत: सत्संग-सेवी विवेकी जन श्रवर्णेन्द्रिय द्वारा आपकी 
कीर्ति-नदी में ओर शरीर द्वारा श्रीगद्भाजी में गोता लगाते हुए इन दोनों ही तीर्थों 
का सेवन करते रहते हैँ ।?॥१६॥ . ४7, * 

इसमें भगवान्‌ के कथाम्गरत की महिमा गाई दै। संसार में दी गंगाएं हैं--एक तो 

तुम्हारे चरणोदक से निकल्नी हुई, दूसरी तुम्दारे कथास्त-रूपी । दोनों से संसार के पाप-मैल नष्ट 
होते दें । एक है चरणोदक को बद्ााने वाली, दूसरी कथाम्गत को बद्दाने वात्नी। भक्त दोनों का 
सेवन तीर्थ की तरद्द करते हें-- एक में नहाकर, दूसरी को अपने कानों से सुनकर। वंह गंगों एक 
ही जगद्द मित्षती दै, उसका स्थान नियत है। यद्द कथार्तरूपी गंगा अपने घर में भी डुलाई ना 
सकती दै। यद्द इसकी विशेषता दे । 

“श्रीशुकदेवजी धोले--हे राजन्‌ , अन्य देवताओं और श्रीमहादेवजी के 
सहित आकाश में स्थित भागवान्‌ ब्रह्माजी श्रीकृष्णचन्द्र की इस प्रकार स्तुति कर 
उन्हें प्रणाम करके बोले”? ॥२०॥ 

पकड़ कर बोले--मां उठो, श्रीकृष्ण के चरणों को वन्दन करो | लजा और अभिमान को छोड़ 
दो । मन को निर्विकल्प कर लो और बुत की सावधान करके इरिचरण को वन्दन करो। उद्धव 
के बचनों से रक्मिणी को धीरज बँधा ) उसने लाज छोड़ दी और वह हरिं-चरणों में आरा गई। 
वृत्ति समाहित हुई, शब्द की गति बन्द हो गई, सोन मंग हो गया और दुक्मिणी समचरणों को 
बन्दन करती हुई परमानंद को प्राप्त हुई | विपय-दृष्टि उपराम हुई, सारी 'धृष्टि निजानंद में समा 
गई । त्रिपुटी का लय हो गया । न वर का चरण रहा, न वधू का, सारा दृशन्त ही बद गया और 
अथ, स्वार्थ और परमार्थ अनन्त होकर अनन्त में मिल गया | 

“चरण का आलिंगन होते ही अहं-सोड्म की गांठे खुल गईं। सारा संसार 

आनन्दमय हो गया। सेव्य-सेवकमाव का कोई चिह ही नहीं रह गया । विवाह का कोई कारण 
भी न रद्दा । देवी श्रीर देव एक शे गये ।” है 
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भश्रीत्रह्मजी बोले-हे स्वोत्मन्‌ प्रभो, पहले हमने ही आपसे भूमि का भार 
उतारने के लिये प्रार्थना की थी, सो वह सब कार्य आपने यथोचित रूप से सम्पन्न 
' किया? र्शा 
“आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों में घर्म की स्थापना भी कर दी और 
सम्पूर्ण लोकों के मल को हरने वाली अपनी कोर्ति का भी दशों दिशाओं में विस्तार 
, कर दिया” ॥श्शा॥। " 
:5 7 ०»अआपने यदुकुल में अवतार लेकर इस अनुपम दिव्यर्वरूप को धारण 
: कर जगत्‌ के कल्याण के लिये उदार पराक्रम से युक्त अनेक कार्य किये हैं? ॥रश। 
“हे भगवन्‌, आपके जो चरित्र हैं. उनका श्रवण: और कीत॑न करने वाले 
साधु पुरुष कलियुग में सुगमता से ही अज्ञानान्वकार को पार कर जायेंगे? ॥रछ॥। 
ककियुग में भक्ति-सार्ग ही सुगम व सुसाध्य है। इसकी ओर संकेत किया गया है। 
खुद भागवत के निर्माण का भी यही देतु है। ( देखिए, इसकी प्रस्तावना “)* 
“हे पुरुषोत्तम, हे प्रभो, आपको यदुबंश में आविभूत हुए एकसौ पच्चीतत 
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बर्ण बीत चुके हैं”? ॥२५॥ ह हि 
“हैं सवाधार, अब देवताओं की कोई का ओपको करने के लिये शेष नहीं 
रहा और विप्रशाप से आपका यह कुंद-++ अब नष्थेप्राय"दो गया है” ॥२६॥ 
“इसलिये यदि आपकी इच्छा हों तो ओपने परम-घाम की पधोरिये और 
लोकों के सहित अपने दास हम लोकपालों का पालन कीजिये? ॥२७॥ | - 
ब्रह्माजी आदि. प्रस्ताव करने श्राये हैं कि अ्रत्र श्रापका जीवन-कार्य समाप्त हो घुका । 
अब स्वधास को पधारिएु । मद्दापुरुषों के सामने जीवन-कार्य ही सुख्य होता है। उसीके जछ्लिए थे 
जन्मते हैं, जीते हें. और उसीके लिए मरते हैं। उसके हो जाने पर उन्हें मीने में लुर्फ नहीं सालूम 
ट्वोता । इसी तरद सच्चे भक्त या अनुयायी भी वही हैं जो-बह्यादि की तरद्व जीवन-कार्य समाप्त 
होने पर गुरुजमों के सामने “रिटायर” होने का प्रस्ताव करते हुए नहीं सकुचाते। श्रीकृष्ण आदर्श 
मद्ापुरुष थे व उनके भक्त ब्रद्मादि- देवता सी आदर्श अनुयायी व सेवक थे । दोनों को संसार में 
अधम का उच्छेद व धर्म की संस्थापना मंजूर थी। उनके सामने कार्य-प्रधान था, व्यक्तिगत 
भावनाएँ या सम्बन्ध नदी । यदि दस सत्य के अनुयायी हैं, जो कि भगवाल के भक्त होने का दी 
दूसरा नाम है, जो इसमें सदेव हरेक के प्रस्ताव व सूचना पर केवल्न न्याय, सत्य, भवित्य, धर्म 
को दृष्टि से दो निखार करना होगा-। इससे हमारी निजी हानि, पद, कोति, प्रतिष्ठा, महर्च, धन- 
सम्पत्ति आदि की होती है या नहीं, यह विचार सामने न आने देना द्वोमा | सत्य का या भगवान्‌ 
का मास अदा करते हुए इन सबके प्रति-दमारी दृत्ति उदासीन दही रदेगी। 


* ४तीम्गवान्‌ चोले--हे देवेश्वर, तुम जैसा कहते हो में भी वैसा ही निश्चय 


कर चुका हूं । मैंने तुम लोगों का सम्पूर्ण काये कर दिया और प्रथित्री का भार भी 
उतार दिया” ॥२८॥ 
+ हर 


१६० भागवत-धर्म या जीवन की ऋतार्थता 


श्रीकृष्ण सी ब्रह्मदेव के प्रस्ताव का समर्थन करते हें । उन्होंने यह खयाल नहीं किया 
कि देखो, ये मेरे अद्युयायी या सेवक द्वोते हुए भी खुद मेरे द्वी जीवन से रिटायर होने का प्रस्ताव 
कर रहे हैं। ऐसा कुच्छु भाव उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता था । बह्मादि जिस शुरू व उच्च भावना 
से प्रेरित थे उसको श्रीकृष्ण ने समझ लिया, उसकी कद्र करते हुए उन्होंने उसका अनुमोदन ही 
किया व बोले--- 

“यह याद्वकुल बल, विक्रम और वैभव से उनन्‍्मत्त होकर संसार का आस 
करना चाहता था, इसे मैंने उसी प्रकार रोक रखा है जेसे किनारा महासागर को 
रोके रहता है” ॥२६॥ 

लेकिन अभी एक काम वाकी रहा है। ये यादव बड़े उदछ्धत हो गये हैं । मदोन्मत्त 

होकर मानो ये पृथ्वी को खा द्वी डालना चाहते हैं । जेसे किनारा सिन्‍्छु की बद्दरों को रोक रखता 
है चेसे ही मैंने इन्हें इस घोर कृत्य से रोक रखा है। मेरा यह काम और पूरा हो जाने दो | अगर 
मैंने जल्दी की और यद्द अधूरा रद्द गया तो यद्द अपने साथ द्दी एथ्वी को भी ले वबेंगे । 

“इस उद्धत और बढ़े हुए यदुवंश का विनाश किये बिना यदि में चला 
जाऊंगा तो इस उच्छुझुल समुदाय द्वारा यह समस्त लोक नष्ट हो जायगा” ॥३०॥ 

“अब, ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश होने ही वाला है, अतः हे, ब्रह्मन्‌ , 
हे निष्पाप, में सी इसका अन्त “होते. परुतुम्हेफ़े धाम को जाऊंगा? ॥३१॥ 

“श्री शुकदेवजी बोले/ >क्िल्ल्नना#र्फशद्रानू के इस प्रकार कहने पर देवताओं 
के सहित श्रीत्रह्माजी उनको प्रणाम करके अपने लोक को चले गये” ॥३२५॥ 

“इसके अनन्तर, द्वारकापुरी में नित्य नये महान्‌ उत्पात होते देखकर 
अपने पास आये हुए बड़े-बुढ़ों से भगवान्‌ ने कहा” ॥३३॥ 

“श्री भगवान्‌ बोले--आजकल यहां सब ओर से ये बड़े-बड़े उत्पात होते 
रहते हैँ और हमारे कुल को ब्राह्मणों का दुस्तर शाप भी लगा हुआ है। अतः हे 
आर्यगण, यदि हम जीना चाहते हों तो मेरी सम्मति में अब हमको यहां नहीं 
रहना चाहिये। आओ, अब अधिक विलम्ब न करके आज ही परम पवित्र 
प्रभासक्षेत्र को चलें, जिसमें स्नान करने से चन्द्रमा दक्षप्रजापति के शाप से भ्राप्त 
हुए ज्यरोग से मुक्त हो गये थे और दोषमुक्त हो जाने के कारण उनकी कलाएं 
फिर बढ़ने लगी थीं। हम भी उसीमें स्नान करके पितरों और देवताओं का तपण 
करेंगे और उत्साहपूर्वक नाना सुस्वादु व्यज्ञनों से उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावेंगे 
इस ज्षेत्र में श्रद्धापूवक सत्पात्र को दान देकर हम उस दान के छारा इन महान्‌ 
संकठों को उसी प्रकार पार कर जायेंगे जैसे लोग सुदृढ़ नौका में बैठकर समुद्र के 
पार हो जाते हैं? ॥३४-३८॥ 

उधर ब्रह्मदेव गये, व दधर द्वारका में नित नये उत्पात होने छगे | तव श्रीकृष्ण ने जो 
बे दूरदर्शी व ब्यवद्दारकुशल् थे, बट़ेन्यूदों से कहा--बुद्धिसानी इसीमें है कि हम अब प्रमासचेत्र 


छः 
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को चले चले, द्वारका अब रहने ज्ञायक नहीं रद गई । ये नाजायक यदुवंशी अब इसे तहस-नहस 
करने वाले हैं। भ्रच्छा दो कि हम तीर्थ में चलकर दान-धर्मादे ऐसे शुभ कृत्य करें जिनसे इन 
संक्दों मे पार पा सके । भूखों व सुपात्नों को भोजन व दान मद्दान्‌ पुण्य माना गया दै। बेसे ही 
कुन्पात्रों को दान--मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌!?--हानिकर दै। कुपात्र स्वयं उसका दुरुपयोग करता है 
जिसकी जिस्मेवरी से दाता बच नहीं सकता । एक मत यह दे कि जो हमारे दरवाजे मांगने आा 
गया, उसकी पात्रता का इससे बढकर प्रमाण क्या है ) शोर हम पात्रता को देखने चाले भी कौन 
होते हैं ? जो श्रा गया, जिसने हाथ पसार दिये, उसे नारायण सममके ही दे देना चाहिए । सगर 
घर्मशास्त्रों में तथा श्रीकृष्ण ने हमेशा सत्पान्न को ही दान देने का उपदेश दिया दै। इस मत-मेद 
का कारण यहां समर लें तो अच्छा होगा । 
मलुप्य की तीन भूमिका द्वोती हें--पदली मभेद-भाव की अथवा स्वार्थयुक्त । दूसरी 
विवेक की अथवा न्याय-युक्त | भोर तीसरी अ्रद्वैत की श्रथवा अध्यात्म की । पदज्ी भूमिका वाले 
दान-धर्स में मावजा पाने की श्राशा रखते हैं । दूसरी भूमिका वाले सामने चाले की आवश्यकता 
देखकर दान देते हैं। श्रीर मेरी समझ से तीसरी भूमिका चाले सबको नारायण समम कर दी 
व्यवहार करते हैं। अ्रतः सम्भवत्तः पात्नापात्र का विचार उन्हें अग्माहद्य दो। पहली भूमिका के 
लोगों को दूसरी में ले जाने के व दूसरी भुमिका वालों को पदल्ती में न गिरने देने के उद्देश से 
पान्न को देखकर दान देने का विधान किया गया है । 
“श्री शुकदेवजी बोले--हे कुरुकुलनन्द्न, राजा परीक्षित भगवान्‌ का ऐसा 
आदेश होने पर प्रभासतीर्थ को जाने के लिये यादव लोग अपने रथ आदि 
सजाने लगे” ॥३६॥ ु - 


“यह सब तैयारियोँ देखकर, भगवान्‌ की आज्ञा सनकर ओर नित्यप्रति के 
अरिट्सचक उत्पात देखकर भ्रीक्षप्णुचन्द्र के अनुगत भक्त उद्धवजी एकान्त में जा 
जगत्‌ के ईश्वर भगवान्‌ कृष्ण के चरणों पर शिर रखकर प्रणाम करने के अनन्‍्तर 
हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे? ॥४०-४१॥ 

“उद्धवजी बोले--जिनके सुयश का श्रवण और कीर्तन परम पवित्न है ऐसे 
बदेवेश्वर, हे योगेश्वर, आपने समर्थ होकर भी -जो ब्राह्मणों के शाप का 
प्रतिकार नहीं किया इससे हे प्रभो, प्रतीत होता है कि इस कुल का संहार करके 
आप भी इस लोक को अवश्य छोड़ देंगे? ॥४२९॥ 
“हे केशव, में तो आपके चरण-कमलों को आधे क्षण के लिये भी छोड़ना | 
नहीं चाहता, अतः हे नाथ, मुझे भी अपने साथ अपने घाम को ले चलिए”॥४श॥ 
श्रीकृष्ण का ऐसा आदेश पाकर जब सब यादव प्रभास जाने की तेयारी में अपने- 
अपने सथादि सजाने छगे तब परम भगवद्धक्त उद्धव को चिन्ता हुईं व उन्होंने अकेले में श्रीकृष्ण 
से प्राथना की । सगवन्‌ ! मुझको यहाँ अकैला छोड़कर आप स्वधोम को न सिधारें । मुझे भी अपने 
साथ ले चल । भक्तों के दो प्रकार होते हैं--“पुक तो वे जिन्हें भगवान्‌ या इृष्टदेव की समीपता 
> के सिवा, उनकी प्रत्यक्ष सेवा के सिया सन्‍्तोष नहीं मिल्तता । दूसरे थे जिन्हें उनका कार्य अधिक 


>> 
छ्प 


श्धध भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


पं 


प्रिय होता है। उस कार्य-सिद्धि के लिए उन्हें जहाँ कहीं रहना पढ़े व जो-कुछ करना पढ़े उसमें 

उन्हें कोई उच्च नहीं होता । बल्कि उसीमें वे आनंद व सुख मानकर कृतकृत्य होते हैँ । पहले की 

प्रारम्भिक च.दूसरे की भागे की भूमिका समझनी चाहिए । मु 
“हे कृष्ण, आपकी क्रीड़ाएं मनुष्यों का परम-मद्भल करने वाली हैं, उस 


कर्णास्तका पान करके आपका भक्त अन्य समस्त इच्छाओं को त्याग देता है?॥४४॥ 
उद्धव ने कद्दा कि मैं इसलिए आपके साथ ही रद्दना चाहता हूँ कि जिससे आपकी 
लीलाएँ--चरिन्र देख-देखकर व सुन-सुनकर मोद-मंगक्ल को प्राप्त करूँ । एवं अपने मन की 
सिचा आपके दूसरी सव इच्छाश्रों को छोड़, सकूँ । क्योंकि इस प्रकार निःरुए्द्र बनाने का सामर्थ्य 
अकेले आपमें--आपके सान्निध्य सें दी दे । 

“सोने, बैठने, घूमने, घरमें रहने और स्नान, क्रीड़ा तथा भोजन करने 

आदि समस्त व्यापारों में निरंतर आपके साथ रहने वाले आपके प्रेमी भक्त हम 
'लोग अपने प्रिय आत्मा-रूप आपको कैसे छोड़ सकेंगे! ॥४५॥ 

“आपकी भोगी हुई माला, चन्दन, वस्त्र और अलझ्लारों को धारण करने 
तथा आपका उच्छिष्ट (जूठन) भोजन करने वाले हम आपके दास आपकी माया 
को अवश्य जीत लेंगे” ॥४६॥ 

फिर थे दक्ील देते हैं कि जो श्रापके साथ सदा-सर्वंदा रद्दते हैं वे हम आपके भक्त 

अब आपको छोड़कर कैसे रद्द सकेंगे ? क्योंकि दम तो नित्य आपकी पहनी माज्ञा पहनते हैं 
आपकी जूठन खाते हैं और हस तरद्द आशा रखते हैं कि'आपकी सेवा से श्रापकी दुस्तर माया 
को एक दिन तर जायेंगे । आ्रापसे दूर रद्ूकर हम इस उद्देश में केसे सफत्न हो सकते हैं ? 
“इंशवास्यमिद॑ सर्वे यतकिज्च जगस्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन ्ुश्ीथा: मा ग्रंध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ (ईश०) 
इसमें बताये “तेन त्यक्तेन भुल्जीधा?--ईश्वर के व्यागे हुए का उपभोग करो--के 
अजुसार उद्धव आ्रादि भगवान्‌ की भुक्त वस्तुओं का उपभोग करते थे । इसका भावार्थ तो यद्द दे 
कि मनुष्य जो कुछ प्राप्त करे वद्द पहले भगवान्‌ को या उसके मूर्तरूप--संसार था समाज-- 
. को अपंण करके उसकी आवश्यकता से जो बचे उसको स्वयं अद्दण करे। अर्थात्‌ हमारे पास जो 
कुछ हैँ उसके माक्षिक हम नहीं, वक्कि परमात्मा या समाज है | हम तो केवज्ञ उसके दिये को पाने 
के अधिकारी है और उसीमें हमें सन्‍्दोप मानना चाहिए । उसीमें हमारा कल्याण भी दे । 
आजकद्वन एक विचार-घारा यद्द चक्नी है कि मनुप्य को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का 
अधिकार नहीं | जो-कुद्ध है चद सच समाज का हैं । कट्टयों को यद्द नई बात मालूम द्वोती ईँं 
श्रीर इसलिए वे उसका विरोध भी करते हैं | किन्तु दर-असल इसमें कोई नवीनता नहीं है । यद्द 
तो हमारे ऋषियों का बताया बहुत प्राचीन सिद्धान्त दे । श्रौर भक्तिमार्ग का तो मूलमन्त्र द्वी दे । 
केवल अनमभिज्ञ दी दस तत्व को नवीन बता, सकते देँ या नवीन समझकर उसका विरोध कर 
सकते हूँ । चस्तु नवीन दो या भाचीन, हमें तो उसके ग्रुग-दोप पर विचार करके ही राय -बनानी 
व देनी चाहिए | पर यदि कोई बात कहीं से नवीन रूप में आई दो तो इतने ही से भढ़क उठना 
ने छादिए | यदि वद्द हमारी प्राचीन वस्तु से मिलती दे तो विरोध का कोई कारण ही नहीं है! 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता श्द्३ 


यदि नहीं मिलती है, किन्तु श्राज हमें उपयोगी मालूम पड़ती है तो भी उसे अपनाने में द्विचक न 
होनी चाहिए | इसी तरह से हमारे विचार व ब्यवहार-जगत्‌ की सम्दद्धि सम्पन्न होती है । 

“जो बाताहारी (वायु भक्षण करने वाले) ऊर्ध्वरेता और अध्यात्मविय्या में 
श्रम करने वाले ऋषिगण हैं तथा जो निर्मेलचित्त शान्त संन्यासी हैं वे आपके 
ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं?॥४७॥ 

“किन्तु हे संहायोगेश्वर, हम तो इस कर्म-कलाप में पड़े हुए ही आपके 
भक्तों के साथ आपके चरित्र, चोलचाल, गति, मुसकान, चितवन, परिहास और 
माया सानवरूप से की हुई अन्यान्य चेष्टाओं की परस्पर चचा, स्मरण तथा कीर्तन 
करके ही आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे? ॥४८-४६॥ 

उन्होंने कद्दा--आपके साधक तीन प्रकार के ह्वीते हं---तपस्वी, ज्ञानी श्रोर भक्त । 

तपी वे जो सब प्रकार के कठोर संयम से व्रत-पालन करके आपसे वरदान लेते दें । ब्रह्मचय साधके 
हवा-पत्ते खाके, पन्‍्चाग्नि त्पके | ज्ञानी वे जो आत्मा व परमात्मा तथा जगत्‌ व आत्मा के 
सम्बन्ध व स्वरूप को अच्छी तरद्द जानकर एक और आप में क्षीन रहते हैं व दूसरी ओर या त्तो 
जगत से विरक्त हो जाते हैं या 'जत्न में कमद्ृवत' रहकर संसार-ब्यवद्दार करते हैं। इन दो 
श्रेणियों के लोग तो चित्त शुद्ध द्वोने पर आपके अरह्मधाम को पाते हैं; पर तीसरे हम, भक्त, जी 
आपके ही भरोसे भ्रपनी नेया छोड़े हुए हैं, और कर्म-मार्ग में पढ़े हुए हैं । उनके पास आपकी 
मोहिनी साया को पार करने का उपाय आपके कीत्तेन, भजन, भाग्म-निवेदन के दूसरा नहीं है। 
हमारा सद्दारा तो आपके मानव-रूप की लीलाएं ही हैं 

“श्री शुकदेवजी वोले-हे राजन्‌, इस प्रकार निवेदन किये जाने पर भगवान. 
देवकीनन्दन अपने अनन्य और प्रिय भक्त उद्धव से घोले” ॥४०॥। 


रे 


हि 


अध्याय ७ 


दत्तात्रेय का शिष्य-भाव 
[ उद्धव -की इस बिनती पर श्रीकृष्ण ने उसे कहा कि आज से सातवें दिन द्वारकापुरी 
को समुद्र डवो देगा---कलियुग का दौर-दौरा संसार में हो जायगा | प्रजा की अ्धर्म में रुचि हो 
जायगी | अतः तुम सबसे निर्मोह होकर सबंत्र समहत्ति रखते हुए मुझमें चित्त लगा कर रहो । 
भेद-बुद्धि छोड़ने से ज्ञान-विज्ञान में युक्त होने पर जब तुम समस्त देह-घारियों के आत्म-स्वहूप हो 
जाश्रोंगे तो फिर संसार के कोई विध्न तुम्हें बाधा न पहुँचा सकेंगे। इसका जीता-जागता उदाहरण 
श्री अवधूत दत्तात्रेय का है जिन्होंने २४ गुरु करके ऐसी स्थिति प्राप्त की है। मैं इसी प्राचीन 
दरतिहास के द्वारा तुमको यह बात सममाना चाहता हूँ। यह कहकर अगले तीन अध्यायों में 
अवधूत ने २४ गुरुओं से क्या-क्या सीखा, इसका वर्णन किया है।]|.- 
“श्री भगवान्‌ बोले--हे महाभाग उद्धव, तुम जो कुछ कहते हो में वही 
करना चाहता हूं : ब्रह्मा ओर महादेव आदि लोकपालगण मेरे गोलोकगमन के 
इच्छुक हैं” ॥१॥ 


“मैंने यहां देवताओं का सम्पूरो का्ये समाप्त कर दिया है। इसी के लिये. 
मेंने त्रह्माजी की प्रार्थना से अपने अंश वलदेवजी के साथ अवतार लिया था” ॥र॥ 

“अब विप्रशाप से दग्ध हुआ यह कुल भी परस्पर के युद्ध से नष्ट हो 
जायगा और इस द्वारकापुरी को आजसे सातवें दिन समुद्र डुबो देगा” ॥३॥ 


एकनाथ मद्दाराज के शब्दों में द्वारका का सरस वर्णन सुनिए---ट्वारका के बाह्य प्रदेश 
में जीव-शिव रमण करते हैं । चसन्‍्त सुमन को सदा सुप्रसन्न रखता द्व। ताप-सन्‍्ताप करेंसी को 
द्वोता दी नहीं | घिमल प्रेम से कमल खिल रहे हँ । कृष्ण पटपद गुजार कर रहे द जिसे सुनकर 
गन्धर्व मुग्ध होकर चुप बेठे दें। सामवेद्‌ भी भौन दो गये हैं। द्वाक्षों के युच्छ ढोल रे दें। 
मुक्त-परिपाक से उनमें बड़ी मिठास था गई हैँं। सब्र काम यहां पूरे हो जाते हैं और उनकी 
मिदास बड़ी द्वी मीठी द्ोती है । कृष्ण-कोकित्ाएँ श्रपनी मधुर बृत्ति से निःशव्द का शब्द कूजन 
करती दे, मिसे सुनकर सनकादिक सुखी द्वोति श्रीर प्रजापति तटस्थ द्वो जाते हैं। मोर श्रानंद से 
ऐसे नाचते हैं कि अप्सराएँ नाचना बन्द कर देती हैं श्री उम्राकान्त श्रपना ताएढब नृत्य भूल 
जाते ई। ऐसी अदभुत दरि लीजा है । द्वाकावासी विमल-हंस मुक्त-मोती दी चुगते है जिसे 
दगगफर परमद्ंस के भी जार टपका करती हं। शुकादि पक्षों इसी कछीता का श्रजुवाद करते हैँ. 
असम सुनकर येदान्त दंग रद्द जाता हू । द्वारका के पक्तिया की बोली से गुद्य का गुद्याथ प्रकट 
जाता £ | द्वारशा में बड़ा पका सोदा होता है। पर वहां दो श्रत्तों का म्ूच्चा सिक्का ही चल्नता 
है । गैसा हैना यैसा देना । किसी के लिए कुछ भी कम न द्ोगा। यदी यहाँ का ब्यवहार है 7? 


डा बे अं: 


,. अध्याय ७ ; दत्तात्रेय का शिष्य-भाव हे १६४ 


“्वथा है साधो, जिस दिन सें इस लोकको छोड़ दूँगा उसी दिन से यह 
. मंगल हीन होकर शीघ्र ही कलियुग से अभिभूत हो जायगाए॥ी 
“.. “इस- प्रथिवीतल को मेरे छोड़ देने पर फिर तुमको भी यहां नहीं रहना 
चाहिए । क्‍योंकि हैं भद्ग, कलियुग में प्रजा की रुचि अधममें ही होगी ॥५॥ 
' #श्रब तुम अपने कुटम्वी वन्धुलनों का सम्पूरं मोह छोड़कर मुझमें सली- 
, भांति चित्त लगाकर सर्वेत्न समहृष्टि रखते हुए स्वच्छन्दतापूषक प्रथिव्री पर 
बविचरो” ॥क्ष। 
कृष्णजी ने उद्धव का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। ओर उन्हें यही सलाह दी फ्रि तुम 
मुझमें मन क्षणाकर सब कुट्टम्बियों से मोह-साया छोड़कर यहीं संसार में विचरो । क्योंकि वे नहीं 
चाहते कि उनकी चरण-सेवा के लिए उनके पा& भक्तों की भीड़ वनी रहे । वे तो उन्हें मुक्त बना 
कर संसार के दुःखी, पीड़ितों, पतितों के उद्धार के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने यह 
चैतावनी भी दे दी कि अ्रव मेरे चले जाने पर जमाना चुरा आने घाला है। जोगी में अधर्म--- 
अनीति--कलद् जोर मारेगा । श्रतः उसमें तुम तभी टिक सकोगे, जब सब में समान दृष्टि रखकर 
चक्नोगे व मुझको कभी नहीं भूलोगे । चौद्रीस धस्दे श्रपने हर काम में सोत्ते, जागते, अ्रकेले, भोड़ 
में यही समझो कि में तुम्हारे सामने हू । तुम्हारे हर काम व हर भाव को देखता हूँ, इतनी जागृति 
रखकर चल्कोगे तो वेखटके रद्दोगे । यह कलिकाज्ञष तुम पर कोई अ्रधर न कर पावेगा । जब सेरा 
नाम-लेते द्वी प्रेमाश्न बहने लग त्तव समझना कि तुम्दारी उपासना पूरी हुई, तुम कृतार्थ द्वो गये । 
न्‍ा ८ तो बह्मादि देवताशोों को प्रार्थना पर देवकार्य करने आया था । अतः उसकी पूर्ति के 


बाद मेरा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तुम्हारा अ्रभी प्रारच्ध शेप है, श्रतः तुम तबतऊ मेरे बताग्रे 
मार्ग पर चलते हुए यहीं रहो । 


“मन, वाणी, नेत्र और.कर्ण आदि से, यह जो कुछ प्रतीत होता है सब 
नाशवान्‌ है । मनोमय होने के कारण इसे तुम माया ही जानो?” ॥ज। 

, क्योंकि श्राँद्व, कान, मन आदि इन्द्रियों से यह जो कुछु हसें जगत्‌ में या जगत्‌रूप 
भासता है वह सब नाशवान है, श्राज है, कक्ष नहीं दे | भ्राज एक रूप है तो कल्न दूसरा । आज 
एक नाम से है तो कन्न दूसरे से। इसका क्या भरोसा किया जाय ? तुम पूछोगे कि तब यद्द है क्या ? 
तो समझो कि यद्व सब मन का खेल है, माया दे । जगदीश्वर के सन में एक कल्पना आई कि में 
एक से बहुत होऊँ! और यह जगत्‌ रप बन गया। समय पाकर दस सब नाम-रूपधारी बने । 
ईश्वर की दृष्टि में यह एक खेल दै, नाटक है जिसके दृश्य सतत बदुलते रद्दते हैं । मिन्हें यद्द तत्त्व 
मालूम है वे हुस रहस्य को जान लेते हैं और इसके धोखे में नहीं आते । जो नद्दो जानते वे इसे 
सब सममकर--यानी जो यह दीखता है उसी को वास्तविक व स्थायी वस्तु मानकर इसी के 
श्रामोद-प्रमोद में फँसे रहते हैं। अतः सें तुमको सावधान कर देना चाहता हैँ कि तुम इसके चक्कर 
सें सत पड़ी | तुस तो सुममें ही ध्यान लगाओझो। 


“असंयतचित्त पुरुष को ही भेद-बुद्धि होती है। वद्द गुण दोषमय भ्रम ही 
है उच्च गयश-दोधघसयी बद्धि दे ही कम, अकसे ओर बिकर्ेरप भेट झ् | इक्ालििआक 


१६६ भागवत-घर्म या जीवन की कृताथता 


चित्त और इन्द्रियों का संयम कर इस ज़गत्‌ को अपने आत्मा में और अपने 
व्यापक आत्मा-को मुझ परमात्मा में देखो?” ॥८-६॥॥ 
यह संखार में जो नाना रूप या विषय दिखाई देते दें, ये वास्तव में एक ही वस्तु- - 
नक्त्व के विविध नाम-रूप हैं | जिन्होंने अपने मन को संयम में रखकर इस प्रश्न पर विचार किया 
हैँ उन्द्ोंने तो यद्द रहस्य जान किया है । परन्तु जो अयुक्त -असंयतजित्त हैं वे ह्सको इसी रूप 
* में सही मानते हैं और इसलिए एक को श्रच्छा, दूसरे को घुरा कहते हें। यह भी उनका अम ही 
है । वास्तव में यद्द सब एक ही ब्रह्म है। इसमें श्रच्चा-बुरा यह भेद ऊपरो दृष्टि से ही है। जैसे 
एक पेड की डाल, पत्ते, फूल, फल जुदा-जुदा दीखते हैं, पर असब्न में वे एक ही पेड़ का विकास 
है । उसी तरह यद्द सारा विश्व एक ही परमात्म-तत्त्व का विकास है। अ्रपने श्रज्ञान से हम इसमें 
नाना प्रकार के ग्रुण-दोष देखते हैं । और जिसे गुण या श्रच्डधा सममते हैं उसकी प्राप्ति, रक्षा, 
संग्रह श्रादि के लिए यरन करते हैं, जिसे दोष या छुरा सममझते हैं. उसको छोड़ने, फेंकने उससे 
दूर रहने का प्रयत्न करते हैं । इन्हीं प्रयत्नों में दूसरों से हमारे लड़ाई-मूगड़े होते दें । यही हमारे 
कर्मों, विकर्मा या श्रकर्मों की जड़ है। अच्छा समझकर उसे पाने का यत्न करना कम, उलटे कार्य 
करने से वह प्राप्त हो सकती द्वो या बुरी वस्तु की प्राप्ति से बच सकते हों तो ऐसे कार्य विकम 
कहलाते दें । मूढ़ बनकर बेठे रहना अ्रकर्म है । फिर इन सब के चेसे ही फल भी निकद्नते हैं जो 
हमें भोगने पड़ते दें । हनन कर्मों व फलों का असर फिर हमारी बुद्धि पर द्वोता है, जो हमें तदनुसार 
अगले कर्मों के त्षिए प्रेरित करती रद्दती है । इस तरद्द इस भेद-बुद्धि से यह सारा संसार-चक्र 
चन्नता रहता हे 


अतः तुम एक उपाय करो । अपनी इन्द्रियाँ शोर मन के श्रावेगों को रोककर-- 
सांसारिक वाद्य विषयों से मन को हटाकर सबसे पहले अपनो श्रात्मा में द्वी सारे संसार को 
देखना श्रारम्भ करो। धर्थात्‌ यद्द अ्रनुभव करने लगो कि मेरी श्राप्मा ही यह जगव्‌ है। उसी वा 
यह विकास या फैलाव है । इसमें, मुममें व संसार में तत्वतः कोई श्रन्तर नहीं दहै। मूलवस्तु 
दोनों में एक ही दे । सारे पेढ़ में एक दो जीवन-रस दे, जो उसके प्रत्पेक पत्ते, डाल, कल्ली, फूछ 
फत्र में पहुंचता हैँ । बसे हद्वी जो आत्मा मेरे श्रन्दर व्याप्त होकर मेरी भ्रत्येक इन्द्रिय को चेतना 
देता दे, वही सारे ज़गत्‌ में चेतन-शक्ति के रूप में व्याप्त दै। मन को विपयों से हटा कर जब 
शान्त चित्त से तुम इसका विचार करोगे तो तुम्हारा एकाग्र मन तुरन्त हसकी प्रतीति तुम्हें 
करा देगा । 
इसी तरह नुम यह भी श्रजुभव करो कि यद्द जो संसार में व्यापक ततच्च--श्रास्मा-- 
वह मुझ परमात्मा का ही एक अंश हैं । वह उससे भिन्न नहीं है। भननन्‍्त-अ्पार चेतन-समुद्र 
एक अ्रंश-मात्र से यह सारा जगत्‌ अजुप्राणित, सब्बाज्नित, जीवित व काय॑-दम हो रहा है। 
सन्‌ में व मनुष्य-देद्द में एक दी आत्मा समायाया पिरोया हुश्ा दैे। इसका एक सीधा-सा 
दाहरण देता हूं । ६म श्रक्सर एक-दूसरे के सुख-दुःख से सुसी-दुस्ती दोते ह। भक्ते दवी सांप, 
शब्र ही फ्यों न दो, जब वद्द मारा जाता है, पीड़ित होता है तो हमें दुःख क्‍यों होता दे ९ 
हमारे हृदय में प्रेम, स्नेह, सद्दानुभूति, दया, सहयोग का भाव क्‍यों पाया जाता है ? 
ही उत्तर ८ कि दोनों में एक दी भरार्मा, चेतन, प्रा तत्व दे। दम अ्सद में पुर 
मिश-मिन्न सप हैं । 
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अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-मेख *. ... १६७ 


“इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने पर तुम समस्त देह-धारियों के 
आत्म-स्वरूप हो जाओगे तथा आत्मानुभव से ही सन्तुष्ट होने के कारण फिर 
विध्नों से वाधित न होगे ॥१०॥ ५ 

में और ईश्वर पुक हूँ, यह ज्ञान है, में और जगत्‌ एक हूँ, तथा जगत व परमात्मा 

भी एक ही है, यह विज्ञान हुआ ।* इस प्रकार जब तुम ज्ञान व विज्ञान से युक्त हो जाओगे तो 
समस्त देहधारियों में अपने-आपकों रहता व समाया हुआ पाश्ोगे । उनके लिए तुस आत्म- 
स्वरूप हो जाओगे । तब तुम्दारे सन में सेद-भाव न रद्देगा शोर इसलिए उसके सुख-दुःख, हानि- 
क्वाभ, यश-अपयश से भी परे रहोगे । यही झात्मानुभव कहलाता है । इससे तुम अपनेको स्वंदा 
सम्तुष्ट व क्ृतार्थ अनुभव करोंगे। फिर जिन ब्रिष्न-वाधाश्रों से दर कर तुम मेरे साथ चलना 
खाहते हो, उनसे बाधित न हो सकोगे । 


यहां चतुःछोकी भागवत व उसका एकनाथकृत अनुवाद पढ़ लेना लाभदायी होगा--. 
हे “श्रहमेवासमवा भर नान्‍्यद्त्सद्सपरम्‌ । 
पश्चादह यदेतञ्ञ योड्वशिष्येत सोध्स्म्यहम्‌ ॥?? 
सृष्टि के पव में में निज-ल्वरूप शुद्ध निर्विकल्प स्वानन्दकन्द-स्वरूप अनूप पण ब्रह्म था | 
न सत्‌ था, न असत्‌ । सत्‌ अरथात्‌ यूद्ममूल, असन्‌ अथांत्‌ नश्वरमुल | सृष्ि के 
इन सदसत्‌ के परे निमल स्वरूप में था। 
जो चीनी की मिठास है वही चीनी है । बैस ही चिदात्मा जो है वही यह लोक है। 
झुेसार में मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। सुबर्ण ही सुवर्णालंकार बनता है, तन्‍्तु से पट मिन्न 
नहीं रूवा, मत्तिका से भिन्न घट नहीं रहता, उसी प्रकार स्थूल-सूद्रम संसार मेरी चित्सत्ता से भिन्न 
नहीं रहता । जैंसे बट और व की जड़े हैं वेंसे ही में परमात्मा और ये लोक हैं। प्लय के पश्चात्‌ 
भी में कैसे हूँ, यह देखो | कछुश्ा अपने श्रववव बाहर फैलावा है और फिर समेठ लेता है। दोर्नों 
अवस्था में कछुआ कछुआ ही है| वेसे ही माया के फैलाव में सी और माया के समेटने में भी 
: में दी एक परमात्मा हूँ | तासर्य सष्टि के आडि, मध्यान्त में एक नाशयण के सिवा और कुछ भी 
नहीं है। वेंसे ही सब नाम-रूप-संबंध हैं। भूत-भूतादि भेद हैं। उनके लय हो जाने पर में ही 
स्वानन्दकन्द परमानन्द निज रुप में रह जाता हैं। जिसे वस्त्र कहते हैँ यथार्थ में वह तन्तु ही है। 
बेस यह जगत्‌ यथाथ में चिद्रप है। इसलिए सृष्टि के आरम्म में मैं हूँ । स्टि के रुप में में हूँ, 
अन्त में सृष्ठि का नाश होने पर में ही अविनाशी सचिदानन्द रह जाता हूँ। 
ऋतिष्थ यपव्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्रात्मनी मायां यथाभासों यथात्तम:॥ 

' में परमात्मा अधिष्ठान हूँ ।' उस मुझ सत्वार्थ को न देखकर जो-जो कुछ द्वैत मान 
होता है वही माया है। कनक बीज खाने से जेंसे मनुष्य सुध-बुध खो देता है फिर जहां कुछ भी 
नहीं होता वहां व्याप्त, बानर, शश आदि नाना प्रकार देखता है बसे ही मोह में माया का यह 
भास है। सू के अदर्शन होने से तम प्रवल होकर बढ़ता है, पर सूर्योदय होते ही तम कहीं नहीं 
रह जाता। माया की भी वेसी ही बात है। आत्म-स्वरूप स्वयं आनन्दघन है, नित्व है, मिर्धर् 

- है, निगु.ण है। उस स्वरूप में जो मैं-पन स्फुरित होता है बही माया का जन्म स्थान है । 


उम्र पूर्ण 


| 
पर्व में में 
हनी 


न 
नदी 
है । 


*  आभागवत-घर्म या जीवन की कृता्थता 


“इस प्रकार रुण-क्रोप दोनों प्रकार की बुद्धि से छूटा हुआ पुरुष न तो दोष 
इृष्टि से निपिद्ध का त्यांग करता है और न ग़ुण-बुद्धि से विहित का अनुष्ठान 
करता है : जिस प्रकार कि वालक” ॥११॥ ; 

इस प्रकार तुम गुण-दोष बुद्धि से भी परे द्वो ज्ञश्ोगे | तब तुम्हारा श्राचरण एक 

वालक-सा सरल स्व्राभाविक हो जायगा। बालक जो-कुछ करता है सहज स्वभाव से करता है 
श्रच्छा काम कर बैठा तो गुण या श्रच्छाई के विचार से नहीं | साहसी या बुरा कर बेठा तो वह 
भी चुराई की भावना से नहीं । उप्तकी सहज प्रवृत्ति जैसी प्रेरणा करती है बेसा वद्द करता. चला , 
जाता है । ऐसी दी बृत्ति ज्ञानी की हो जाती हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान व साधना के बल पर .चित्त 
की पेसी सहज स्थिति बना लेता है कि गुण-दोष के प्रभाव से कर्म-कलाप अनुप्राणित नहीं होते, 
बल्कि सहज प्रेरणा से । जब तक भेद-बुद्धि, द्ोत रहता है तब तक अपने-आप अच्छे-छुरे का .. 
खयाल था ही जाता' है व उसके प्रभाव से बचना असंभव्र हो जाता है। अद्देत-सिद्धि द्वोने पर , 
ही मन की ऐसी सहज श्रवस्था द्वो जाती हैं कि भावना, ज्ञान, कर्म एक साथ प्रवतित होते रहते 
हैं। हू तावस्था में--साधकावस्था में--पहले भावना जगती है, मन में-कोई भाव  पेंदा द्वोता है 
यो प्रेरणा उठती है, फिर ज्ञान या बुद्धि से हम उसके गुण-दोप की विवेचना करके एक निश्चय 
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देह मिश्या छाया है। स्वरूप-प्राप्ति मिध्या माया है। यह सच जानो कि छाया- 
माया समान है। यह भी जानो कि निजास्म-प्राप्ति के बिना निज माया नहीं छूट सकती। उस 
आत्म-पग्राप्ति के लिए सदगुरुचरणों की सेवा करनी चाहि 

“यथा महान्ति भृतानि भूतेपूचावचेप्वन | 

प्रविष्यन्यप्रविध्यनि वा तेपु न तेप्वहम |? 


जिस श्रकार पृथ्वी आदि महाभूत अपने छोटे-बड़े ऊँच-नीच सभी कामों में घुसे हुए 
है, वे उन कामों में दिखाई देते है, परन्तु तत्त्वतः देखा जाय वो वे घुत्ते हुए नहीं हैं। क्‍योंकि ये 
काय होने के पूर्व ही कारण-रूप से वे वहां मौजूद है। उसी प्रकार मेने इस संसार में प्रदेश किया 
एसा मालूम दाता ६; क्याकि इस विश्व मे में स्न्न व्याप्त हैं ओर सर्वत्र मिलता हूं। परन्तु 
तत्त्यतः मंने इस संसार में कमी प्रवेश किया हो ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार-निर्माण करने के 
पूर्व कासग॒-रुप से भे॑ मौजद ही था | 


पु 


मेने दस सबप्टि में प्रदेश न करके भी प्रवेश किया है | स्वयं न चल करके भी म॑ संसार ह 
यो चलाता है। यहां छोटे-बढ़े सब शरीरों में महाभूत कार्यरुप में घुसे हुए दिखाई देते हैं । परन्तु 
कारगु-ूप में मुसे हुए नहीं £ेँ | क्योंकि पहले से ही हैं। समुद्र की देखिए तो उसमें करोड़ो कल्‍लोल 
दिस्या? देसे है| पर दन कलल्‍ले मीतर सागर केसे समा सकता है ? 

मुझसे भिन्न नया थे, जिसमें जाकर में बैटू या जिसमें मेरा प्रवेश न हो ओर में उससे 
गे रहूँ ? मेघ-मुख से गिरने बाले श्ोले वया £ ? सि्रा इसके कि जलबिन्दु जमे हुए हैँ | उनके 
मसर्वीग भे जल ४! जल निकलैगा। उसी प्रकार जन जो दे वही जनादन दे । 
न्वयं मद जन है| ऐस श्रभिन्न जनादन या जगनत्‌ में प्रत्रिप्ट करे भी अग्रविष्ट 
९ै। संम्भ मर भी समाये हुए नहीं हूं । 


भी रामका मे परमहंस बहने /--“प्क शान हान ६, बहत जाने शअज्ञान दे ।? 
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करते हैं, तब उसे कार्य-रूप में परिणव करने का आयोजन करते हैँ। इन तीनों प्रक्रियाओं में 
काफी समय छगता है। परन्तु ज्ञानी व सिद्ध की यह त्रिपुरी इतनी सहज हो जाती है कि 
भावना के उठते ही निश्चय व उसके अलुसार कर्म तुरंत शआ्ररम्भ हो जावा है। भावना इतनी 
छुद्ध, झ्ान इतना तीव व कसंवृत्ति इतनी सजग हो जाती है कि तीनों में कोई संघर्ष नहीं होता । 
सब एक-दूसरे के अज्लुकूल सदयोगी व सहायता तत्पर रद्दते हैं । यही पूर्ण सिद्धि है। 

“बह संभस्त प्राणियों का सुदद (शुभचिन्तक) शान्त और ज्ञान--विज्ञान के 


अटल निश्चय से सम्पन्न होता है : तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को मेरा ही स्वरूप देखता 


हुआ फिर किसी विपत्ति सें नहीं पड़ता” ॥१२॥ 

इस तरह जब वह ज्ञान-विज्ञान से इस निश्चय पर पहुँच जाता है कि सब से एक ही 
परमात्मा बसा हुआ दे तो स्वभावतः दी वद्द सबका सुहृद दो जाता है अ्रव चद्द किसे अपत्ता श्र 
सममे १ उसके तो सभी मित्र, सखा, भाई या भात्मरूप ही हैं न) इस विचार भौर अनुभूति से 
उसके मन के सब इन्द्र, सब संघर्ष मिट जाते हैं। वह शान्त हो जाता है। फिर उसे कोई घिपदा 
चयों सताने लगी ३ ज़ब संसार का प्रत्येक पदार्थ में हूँ, तो फिर में ही क्‍यों अपने फौ कष्ट देने 
क्गा, विपत्ति में ठालने लगा ? जिसे साधारण लोग विपत्ति समसते हैं वह भी तो में ही है । 
जब इस रूप में हम विपत्ति को देखेंगे, तो वह हमें परमात्मा ही दिखाई देगी। उससे जो भय 
हमें मालूम होता है वह मन में से निकज्न जायगा, जब मय चला गया तो फिर वद्द विपत्ति कहाँ 
रददी १ दुःख, कष्ट, हानि थ्रादि बुरी इसीलिए लगती हूं कि चे' हमें भयभीत करती हैं। साँप से 
हम इसलिए द्वंप करते हैं कि उसके विप में झूत्यु का भय है। शात्र से हम इसलिए चोकस्ने 
रहते हैं कि उसके आक्रमण से हमारी हानि का भय है । भय का प्रर्थ हे अनिष्ट की चिन्ता गा 
आशंका । जब सब-कुछ हमार लिए परमास्मा-स्वरूप दे तो दमारे क्षिणु अभिष्ट क्या रद्दया? अब 
दम किस बात की चिन्ता या श्राशंका रखें १ मेरे पास से एक घस्तु--सममिए मेरी सम्पत्ति--- 
निकल कर तुम्हारे पास या किसी और के पास चली गई तो मुके उस अवस्था में खटकेगा जब 
में तुमको गेर सम्सता हूँगा | जब तुम अपने ही हो, में ही हूँ, तो फिर क्‍यों खटकने लग। ? जब 
में सबको ही अपना सुहृदू और अपने को सबका सुहदद सममझकर बर्तेगा तो कोई मुकपर जोर-जन्र 
भी क्‍यों करने लगा १ यदि किया भी तो इसके इतने परिणाम द्वो सकते हँ--दूसरे ही ज्ोग तुम्दारा 
विरोध, प्रतिरोध करने के ल्षिणु खड़े हो जायंगे; ऐसी आकस्मिक कठिनाइयाँ खड़ी हो जायेगी कि 
तुम्हारा मनोरथ सफल न हो सकेगा | फिर जबरदरुती की नौबत तो उन्हीं वस्तुओं के लिए ञआा 
सकती दै जिनपर मेरा ममत्व हो। मेरी आत्मा व मेरे शरणागत के सिवा सेरे ममत्व की कोई 
विशिष्ट वस्तु मेरे पास क्‍या रहेगी ? मेरी आत्मा को जो सबकी ही आत्मा है, कौन किसीसे छीन 
सकता- है ? यह भाषा व बिचार ही च्यर्थ है । शरणागत या आश्चित को भी, यदि में सचमुच इस 
स्थिति को पहुंच गया हूँ तो अव्वक्ष तो कोई दाथ लगाने का साइस नहीं कर सकता; यदि मुमभमें 
कसर रहने से किसीने किया भी तो झुके उनकी रक्षा च चचाव'में अपनी सारी आत्मा व बल 
खगाने का साहस मिद्ध जायगा । जितनी कचाई मुरूमें होगी उतना बल सुझे लगाना पढ़ेगा । 
नहीं तो.जो विरोधी या आक्रामक होकर मेरे सामने आचैगा वह मेरे कदमों पर श्राकंर गिरेगा। 
'या में उसे अपना ही दूसरा रूप समसकर आलिंगन करने लगूगा। संसार के इतिहास में 
पुप्ते उदाहरणों की कमी नहीं है। भक्त व सन्त-साहित्य तो इनसे भरा पढ़ा हे | फिर बह 


य 


१७० भागवत-धर्म या जीवन की ऋृताथ्थता 


अलुभव-गम्य है । जो ऐसी साधना करने लगेगा उसे इस शक्ति या स्थिति का अनुभव खुद द्दी 
होने लगेगा । 

“श्री शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ | भगवान्‌ का ऐसा उपदेश सुनकर महान्‌ 
भगवद्भक्त और आत्मतत्व के जिज्ञासु उद्धवजी अच्युत को प्रणाम करके इस 
प्रकार वोले” ॥१३॥ 

बे 0 ० [ नि ले 

“श्रीउद्धयुजी वोले--हे योगेश्वर, हे योगवेत्ताओं के गुह्य निधि, हे 
थोगस्वरूप, हे योग के उत्पत्तिस्थान, आपने मेरे निःश्रेयस (मोक्ष) के लिये 
संन्‍्यासरूप कर्म-त्याग का उपदेश किया? ॥१छ७॥ .* 

जप (हे च 5 है (कण (5 

“किन्तु हे भूमन्‌ ,. हे सवात्मन्‌ , मेरा ऐसा विचार है कि विषयलोलुप 
लोगों के लिये यह कामनाओं का त्याग कठिन है | विशेषतः आपमसें जिनकी भक्ति 
नहीं है उनके लिए तो वह और भी दुःसाध्य है” ॥१५॥ 

भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर, जो क्वि संन्यास-रूप कर्म त्याग-विषयक था, उद्धव 

घोज्ना--द्े योगेश, श्राप तो स्वयं योग के जन्मदाता व भण्डार हैं, अत: आपने मुझे यद्द संन्यास 
योग या कामना-त्याग का सार्ग बताया, जिससे मेरा श्रेय हो, में जगत्‌ के सब दुःखों व बन्धनों 
से सर्बदा के लिए छूट जाऊँ, किन्तु मेरी एक कठिनाई पर आपने ध्यान नहीं दिया। संसार में 
ऐसे ऊँचे दर्ज के क्ञोग बहुत थोड़े हैं जो अपने स्वार्थ, विपय-भोंग--सांसारिक खुख को छोड़ बेठे 
हों | श्रधिकांश तो विपय-लोलुप ही हैं, जिन्हें खाने-पीने, मौज-मजा उड़ाने, नाच-रंग करने में 
ही महान्‌ श्रानंद श्राता है, थे श्रपनी इन कामनाथ्रों को यों सहज में केसे छोड़ देंगे ? जिनका 
मन आपकी शोर है, जो ऊंचा आ्रादर्श व ध्येय रखते हैं स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ, परोपकार, 
दीन-दुःखी की सेवा करते देँ, उनके लिए भी यह एकाएक कठिन है; फिर उनकी तो बात ही 
दूसरी द जो आपसे स्वंदा चिमुख हैं । 

“हे नाथ, ऐसा ही में भी हूं । 'यह में हूं, यह मेरा है” इस प्रकार की मूढ़ 
बुद्धि स युक्त होकर में आपकी माया से विरचित देह और स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धियों 
में निमग्न हो गया हूं । अत: हे भगवन्‌ इस दास को संक्षेप से कहे हुए इस 
संन्यासतत्व का इस प्रकार उपदेश कीजिये जिससे कि में सुगमतापू्वक उसका 
साधन कर सके?” ॥ १६॥ 

और में भी ऐसों में है| एक हूँ। 'में व सेरा! इस ममत्व से में भी बरी नहीं हैं । 

प्रापकी साया से यने पुत्र, कलग्र थादि में मेरा भी मन श्रभी तक फंसा ही हुआ है । श्रतः इतनी 
ऊंची बात तो मेरे से भी शायद न सघ सके | सो आप प्रपना उपदेश-रूपी प्रसाद मुमम इस तरदद 
सरण यनाएझर थोद़े में कट्टिण जिससे में टसे सुगमता से ग्रहण कर सके और साध सकू । श्र्थात्‌ 
योग थे संन्यास हो मेरे बूते का नहीं है; शोर कोई सरल रास्ता आपके पास द्वो तो बताइए । 

“है भगवन , आप सत्यस्वरूप स्वयंत्रकाश आत्मा ही हैँ; आपसे अच्छा 
'प्रास्मशान का उपदेशक नो मुझे देवताओं में भो दिखलायी नहीं देता । ये कऋ्रद्या 
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आदि समस्त देहधारी आपकी ही साथा से मुग्धचित्त होकर इन मायिक पदार्थों 
की सत्य सान रहे हैं? ॥१७॥ 
आपसे ही में इस बात की आशा भी रख सकता हूँ । क्योंकि आप स्व्य॑ अपने प्रकाश 

से प्रकाशित हैं | श्रतः इस विषय में यथार्थ मार्ग-दर्शन करने वाला सुमे आपके ऐसा त्रिज्ञोकी में 
कोई नहीं दिखाई देता । फिर शाप सत्य-स्वरूप हैं, अतः आप दी सम्सार्ग दिखा भी सकते हैं। 
आप यदि कहें कि यह बात तो तुम ब्रह्मदेव आदि से ही पूछ लेना तो दे परमेश्वर, सुमे तो ये 
समस्त देहचारी, भले ही वे चद्मदेव जैसे ही वयों न हों, आपको इस साया में ही प्रसित मालूस 
होते हैं; क्योंकि थे इन पार्थिव पदार्थों को सत्य मानकर चलते हैं | अ्रतः उनसे निःश्रेयस के सरज् 
मार्ग की क्‍या आशा की जाय १ 


“अतः नाना प्रकार की आपत्तियों से सन्तप्त होकर संसार से खिन्नचित्त 
हुआ मैं निर्मेल, अनन्त, अपार सर्वेज्ष, इेश्वर, कालादि से अपरिच्छेय वेकुण्ठधाम 
' में रहने वाले तथा साज्ञात्‌ नर के सखा नारायणस्वरूप आपकी शरण 
आया हूँ? ॥१८॥ 
अतः दे सबसे परे, सच दोपों से रहित, अनन्त, सर्चज्ञ, ईश्वर, सब प्रकार से---अकु'दित 
मैकुण्ठ धाम में रहने वाले नारायण, में तो आपकी ही शरण शआया हूँ। संसार के दुःखों से अब 
मैं ऊब गया हैँ, मेरा चित्त अब उससे बहुत त्रस्त हो गया दै। श्राप चुकि मनुष्यों के सखा, 
हिलैपी हैं, अतः आप ही से प्रार्थना करने का साहस मुझे हुआ है। जब जढ़ द्वी मेरे हाथ क्षग 
गई है तो में दूसरा। सहारा क्यों व कहाँ हंह ९ 
“श्रीमगवान--संसार-तत्व का आलोचन करने वाले मनुष्य प्रायः स्वयं ही 
, अपने चित्त की अशुभ बासनाओं से अपना उद्धारः कर लेते हैं? ॥१६॥ 
इसपर श्रीकृष्ण ने कद्दा--उछव, संसार .में श्रं प्ठ मार्ग तो यही है कि मनुष्य स्वय॑ 
अपना उद्धार करे । जो इस संसार-तत्व को जान लेते हैं, व इसमें निपुण हो जाते हैं वे श्रपनी 
कामनाओं, वासनाओं व चित्त के मल्रों से स्वयं द्वी अपना छुटकारा कर लेते हैं, क्योंकि संसार 
९ वास्तविक रूप जान लेने के बाद सन्तुष्य उससे अधिक समय तक सोद्दित भहीं रद्द सकता॥ 
जब सोद्द न रहेगा, केवक्त क्तेब्य-भाव शेप रद्ध जायगा, तब चुरी वासनाओं की, और इसक्षिए 
चित के विकारों की, सक्तिनता की जड़ अपने-आप कट जायगी । 
“(अपने हित या अहित को जानने में) समस्त प्राणियों का आत्मा ही 
: अपना शुरु है। उनमें भी सज्ुुष्य का आत्मा.तो विशेषरूप से ऐसा ही है, क्योंकि 
वह प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा तुरन्त ही अपने श्रेय- का निर्णय कर सकता 
हेशपरण पा 
क्योंकि ऊंघो, अपना हित-अहित जानने में सनुष्य का सबसे बड़ा गुरु उसका दामों 
दी दे। शुद्ध चित्त को ही मजुप्य की आत्मा समझ सकते हैं। चित के शुद्ध दो जाने पर ही, 


राग-ह प, भोगेच्छा, स्वार्थ-परादणता छूटने पर ही मनुष्य अपने व दूसरों के भी वास्तविक हित- 
अदित की छान-बीन कर सकता है। ज़बतक उसके सन से अपना व पराया साव चना रद्देगा 


श्ज्र्‌ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथ ता 


तवतक वह वास्तविक न्याय नहीं कर सकता। अपने की तरफ छुलऊ्ैगा, पराये की तरफ से 
ध्यान हटेगा । यही अन्याय का बीज है। पक्तपात अन्याय का ही सौम्य रूप है। श्रन्याय श्रपनों 
की भाषा में पक्षपात और परायों की भाषा में श्रन्याथ कद्दा जाता है। मन की समतोल दृत्ति से 
डी न्यायशीज हुआ जञा सकता है। सबके प्रति सत्य व्यवहार का नियम रखने से समतोत्नता 
श्राती दे । जब इसन-्प्रकार शुद्ध या समचित्त होने से मनुष्य दिताहित-विचार करने के योग्य हो 
जाता है तब वह अपने श्रेय का निर्णय दो आधारों पर करता है। श्रेय का श्रर्थ है आत्यन्तिक 
द्वित, जिसे पाने क बाद अहित की या दुःख की सम्भावना द्वी न रहे । वे श्राधार देँ प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान । प्रत्यक्ष वह हैं जिसका हमें अपनी इन्द्रियों से ज्ञान या अनुभव हो सके । अनुमान वह 
तक दे जो प्रत्यक्ष के श्राघार पर किया जाय । यह काम मन या बुद्धि के द्वारा होता है । 

“मलु॒प्यों में भी जो बुद्धिमान्‌ पुरुप सांख्य योग (प्रकृति-पुरुष-विवेक) में 
कुशल हैं वे सर्बे-शक्ति-सम्पन्न मेरे स्वरूप को भली-भांति देख पाते हैं? ॥२१॥ 

लेकिन इसमें भी जो सांख्य व योग-शास्त्र से भलीभांति परिचित हैं वे ही मेरे सर्व- 

ब्यापी व सर्व-शक्ति-संपन्न रूप को पद्दचान सकते हैँ । चेतन-रूपसे में केसे सब में व्याप्त हूँ; 
यह सांस्य-ज्ञान से जाना जा सकता दे थ्रौर योग-सिद्धियों से सेरी शक्तियों का कुछ श्रन्दाज हो 
सकता हैं। केवल अपने द्विताद्वित को जान लेना अपने श्रेय का निर्णय कर लेना काफी नहीं हैं। 
जबतक कि मनुष्य को मेरी सर्व-ब्यापफता व सर्व-शक्तिमत्ता का ज्ञान नं होगा तवतक उसे 
अपनी शक्ति व विद्या का श्रभिमान रहेगा, व उसकी साधना दूपित द्वो जायगी । 

“मेंन एकपद, द्विपद, त्रिपद, चतुप्पद, बहुपद और पाद-हीन रूप से 
नाना प्रकार के शरीरों की रचना की है, किन्तु उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय तो 
मनुष्य-शरीर ही है!” ॥र२॥ 

“क्योंकि संयतचित्त पुरुष इसी देह में हेतु और फल का विचार करते हुए 
दिग्या३ देने वाले गुण (बुद्धि आदि इन्द्रिय) रूप लिप्लों के दारा अनुमान करके 
मुझ सम्राग्न का अनुसन्धान करने हैँ” ॥रशा 


पैसे मने कई प्रकार की सृष्टि रची हैं, किन्तु मुझे उसमें मानुपी खष्टि सबसे प्रिय ६ । 

क्योंझि टूसमें सनुप्य को मन-बुद्धि विकसित रूप में दी गद है, जिससे बद्द मन को संयम में 
लारर, एकाप्र करके सुख अप्राद्य का भी श्रनुमान कर लेता है । ऊधो, सच पूछो ठो मेरे स्वस्ूप 
पे शक्ति की कठपना ही सनुष्य के क्षिए श्रसंमय है । जब मनुप्य मेरे रूप थ शक्ति का बर्गान करने 
हगता हैं, सब सुर हँसी थाने खगती है । के झिन मनुष्य के मन व बुद्धि को इनके विपय में जाने 
बिसा संडोष नहीं होता । ब्तः शानुमबी य ज्ञानियों ने अपनी बुद्धि व शक्ति के अनुसार शब्दों 
दाग उनके बर्गाग परने का रैसा-ठैसा प्रयरन किया है । डससे कुछ अनुमान किया जा सकता 
है । जर्वाद्ि चाम शी मिद्रास ये मिर्च का सीयापन शाइदों द्वारा प्रझट नहीं झिया जा पकता; प्रेम, 
वहा है।५ ही माउनाधशों # प्रस्ागन में शब्द थक जाते हैं; तय मेरे सूप थे शक्ति के यारे में 
हरी गयि शियनी हो सरती दे ? सुम दद समझो कि मेरा यहुतांश तो श्रचिन्दय थी है । मेरे 
दगपझबर से भे विश्वकप में प्रस्ट टुझभा है । स्न्लि नर देद् में ऐसा सामस्य अवश्य है झछियद 
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कार्य-कारण-पद्धति से बुद्धि, इन्द्रिय श्रादि के द्वारा सोचकर व अचुमान करके मुझे अहण करने का 
यतन करता है । 
"इस बिपय में अवधूत और सहान्‌ तेजस्वी यदु के संवादरूप इस प्राचीन 
* इतिहास का उल्लेख किया जाता है” ॥रछ॥ 
किन्तु सरल त्तरीके से तुमकों सममाने के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना ठीक रहैगा। 
कोरे सिद्धान्तों की घनिस्थत किसी व्यक्ति के जीवन का नमूना ज्यादा सहायक द्ोोता है। सिद्धान्त 
को हवाई बात कहकर उड़ा दिया जा सकता है। किन्तु जब किसीका उदाहरण सामने हो तो 
बढ़े-बढ़े सिद्धान्तियों या श्राक्नोचकों को सी रुककर सानना व सोचना पड़ता दे। श्रतः लो बात 
में तुमको उपदेश से समझाना चाहता था उसके लिए अ्रव एक इतिहास सुनाता हूँ । 
“एक वार ध्मंज्ञ राजा यदु ने एक सवंधा निर्भीक महाविद्वान्‌ युवा अवस्था 
वाले अवधूत को विचरते देखकर पूछा--” ॥२५॥ - 
यदु -हे ब्रह्मन्‌ , कटापन के भाव से रहित आपको ऐसी विमल बुद्धि 
किस प्रकार और कहाँ से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप बिद्वान्‌ होकर भी 
बालक के समान (असंग भाव से) विचरते हैं? ॥२६॥ है 

 “लोग"आयः आयु, यश अथवा वैधवादि के हेतु से ही अथे, धर्म, काम 
अथवा तत्व-जिज्ञासा में प्रवुत्त होते हैं?! ॥२७॥ 

“किन्तु आप तो समर्थ, विद्वान , दक्ष, सुन्दर और मिप्ट भापी होकर भी 
जड़, उन्‍्मत्त अथवा पिशाच के समान न कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं? ॥०८॥ 

. “संसार में सभी लोग लोभ ओर कामनाओं के दावानल से जल रहे हैं 
किन्तु गंगाजल में खड़े हुए गजराज के समान उस अग्नि से मुक्त होने के कारण 
आप उससे सन्‍्तप्त नहीं हैं?” ॥२६॥ 

“हे ब्रह्मन्‌ , हम पुत्र-कलत्रादि संसार-स्पश से रहित एवं आत्मस्वरूप में 

स्थित आपके आनन्द का कारण पूछते हैं, सो आप हमें बतलाइए” ॥३०॥ 

एक बार राजा यदु ने एक अ्रवधूत* को देखा जो युवा था और विद्वान होते हुए भी 
बालक जेंसे सहज स्वभाव से -वियर रद्दा था। उन्हें स्वभावतः बड़ा आश्चर्य हुआ व उनसे 
पूछा।--कि क्विप्त उपाय से आपने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली १ साधारण: लोग तो श्रायु, यश, 
धन, सम्पत्ति, पुत्र-दारादि की प्राप्ति के क्षिए, धर्म-अर्थकाम या तत्वज्ञान का श्राश्रय खेते हैं; 
परन्तु आप:तो इन सत्र शुणों से अलंकृत दोकर - ऐसे अल्मस्त से क्‍यों घूमते दैं ?. न तो आप 
कुछ चादते ही [4 न कुछ करते दी हैं। एक ओर . जबकि संसार के लोग काम लोभ आदि की 


१ अवधूत से मतलंब' दत्तात्रेय से है | दत्तात्रेय अति व अनसूया के पुत्र थे । अ--भरि -- 
त्रिगुणशातीत +- अनसया +- असूयां--अ्रतीत अर्थात्‌ बुद्धि (बोध ) इन 'दो के संयोग से उत्पन्न 
निभुण-रूप |+ | 


| 
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शथ्राग में रोज जलते रद्दते हैं, उन्हें किसी प्रकार शानित नहीं नजर आती | तहाँ आप गंगा-म्रवाद् 
में सड़े निश्चिन्त हाथी की तरह स्थिर-गंभीर द्वो रहे हैं। श्राप बिल्कुल संसारी बातों से अल्नग 
हो रहे हैं और अपने ही श्रानंद में मस्त हैँ । सो अपने इस आध्म-स्वरूप में स्थित रहने का कारण 
हमें बताने की कृपा करें । 
श्रीभगवान्‌-- ब्राह्मणों के भक्त और अच्छी बुद्धि वाले यदु के इस प्रकार 
पृष्ठन गन पर व महाभाग ट्ठिजश्न पट प्रसन्न होकर उस वनयावनत राजा स॑ कहने 
लग--” ॥३९॥ 
.. अवधृत--“हे राजन्‌ , मेरे बहुत-से गुरु हैं जिनको मैंने अपनी बुद्धि से 
स्वीकार किया है और जिनसे विवेक-बुद्धि पाकर में वन्धन-रहित होकर 
स्वन्छन्द विचरता हूँ वे इस प्रकार हैं--” ॥१२॥ 
श्रव घृत ने उत्तर दिया कि राजा इसका कारण यह दे कि मेंने, श्रभेक गुरुओं से श्रनेक 
गुण सीखे हैं, जिनके कारण में इस स्थिति को प्राप्त हुआ हैँ। वे गुरु मेंने किसीके कहने-सुनने 
से, फिसी की देखा-देखी नहीं किये हैं, न किसी गुरु ने चुलाकर ही सुमे दीक्षा दी है | मैंने तो इस 
ग्राष्टि के बहुतेरे प्राणियों व बस्तुओ्रों से तरद्द-तरद्द की शिक्षा ली दे भोर उन्द्ींको म॑ अपना शुरू 
मानता हैं। सदा गुरु बही दे जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले । दम स्वेच्छा से व स्वबशुद्धि से जो गुरु 
फरंगे, उसीसे धमें घास्तविक शिक्षा मिलेगी । 
“प्रथिवी, वायु, आाकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबृतर, अजगर, 
समुद्र, पतत्न, मधुमक्षिका, हाथी, मधुहारी (शहद ले जाने वाला), हरिण, मीन, 
कला वेश्या, कुरर॒पक्ती, बालक, कुमारी, वाण बनाने वाला, सपे, उर्णनाभि 
(मकड़ी) आर भृद्नीकीट” ॥३३-३४७॥ ॥॒ 
'पू राजन , मेने इन चौवीस गुरुओं का आश्रय लिया था ओर इन्हींसे 
शिक्षा ग्रहण करते हुए सेन इस लोक में श्यपन का सशिक्षित किया हैँ? ॥३५॥ 
“द्रव हे ययातिनन्दन, मन जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा हैं, हे 
पुरुषनि सत्र में ज्यॉ-का-त्यों नुमस कहता हूँ, खुनो? ॥३६॥ 
यों नो संसार की सभो चीये मनुष्य को शिणा देती ह परन्तु म॑ उन शवीस गुरुझां के 
धार में ही सुमसे कटैगा शिनसे सुझे विशेष शिक्षा मिक्ठी टनकओ नाम ऊपर गिनाये हैं । श्रब 
मै यह दता दो झि दिससे क्या रिक्षा मिश्री ? 
'प्र+यी पर नाना प्रकार के आयात और उत्पान होने ई 
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सका आर शासत रहती है, उसी प्रकार, टरेघमाया से प्र 
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क्रन्तु चंद सदा 
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त प्राणी यदि क 


बन >> ० हा 
यहा ख्यन सन प्रण्सया से सार £ इज 
ग्प ५ हि 


पृष्पों मे भने घष्गत की फिप्ा छी ह। देखो, प्रथ्यी पर लोग शाना प्रहार के 
रपा< काने है, शाह-यव हू मे रस आपाद पररंयाते £, मशान बनाते हैं, गएं म्बोदते £, रोती 
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करते हैं, कारखाने खड़े करते हैं, बड़ी-बढ़ी लक्षाइयाँ होती हैं, सुर्द जल्ारे हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं, 
मक्त-मुन्न का त्याग करते हैं, फिर भी वद्द इन सबको शान्ति के साथ सहृती है । किन्तु चह अपने 
“ क्वैनिक परिभ्रमण से नहीं चुकती, न दुनिया को अपनी देन देने में ही कसर रखती दै। इसी तरद्द 
मनुष्य को चाद्विए कि प्राणियों की ओर से जान-बूमकर दो या देव-प्रेरित हो, आप्तमानी हो या 
सुक्तानी हो, किस्ती भी तरद्द का आक्रमण, विध्न-बाधा आ्रावे तो उससे विचलित न हो, घतराये - 
नहीं, डावादोक्ष न हो, व अपने कर्तव्य व घैय को न छोड़े । शान्ति, जमा, व धेय॑ के हारा उन 
सबको सहन करे व आगे बढ़ता रदे । 

"साधु को चाहिये कि जिनकी सारी चेष्टाएँ सबेदा दूसरों के लिये हैं और 
जिनका प्रादुर्भाव केवल परोपकार के ही लिये हुआ है, उन पर्वत और बृत्षों का 
शिष्य होकर उनसे परोपकार करना सीखे” ॥३८॥ 

पृथ्वी ही नहीं, उसपर खड़े पहाद़ों व पेढ़ों से भी मैंने शिक्षा ली है। देखो, इनका 

जीवन केघल पराथमय है|” पहाढ़ों को ज्ञोग खोदते हैं | सुरंग जगाकर चद्टाने तोढ़ते हैं, तो भी 
वे उन्हें कीमती पत्थर, सोना, ठांबा, रत्न देते हूँ.। तरह-तरह की वनस्पतियाँ व श्रौपधियाँ, पेड़, 
फूल, फल देते हैं । पेड़ भी अपने जड़, फल, फूक्त, पत्ते श्रादि सभी अंगों द।रा परमार्थ करता है । 
इतते ये पाहन हमें उत्तते वे फल देत”ः सूखने पर लकड़ी ईंघन का काम देती है। खुद जलकर 
भी आपका भक्षा करते हैं । अतः इनका शिष्य द्ोकर मनुष्य को परार्थता सीखनी चाहिए । 
“प्रणवायु जैसे आहारमात्र की इच्छा रखता है, किसी प्रकार के रूप, रस 
आदि की उसे आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार योगी की चाहिए कि जिसमें 
- ज्ञान नष्ट न हो और मन-बाणी भी विक्ृत न हों ऐसे हित और सित आहार से 
ही सन्‍्तुष्ट रहे, रसना आदि इन्द्रियों को प्रिय लगने चाले पदार्थो' की इच्छा न 
' करें| तथा बाह्मयवायु सर्वेगामी होता हुआ भी जैसे स्वरूप से सदा निलिप्त रहता 
है, उसी प्रकार नाना प्रकार के विपयों को ग्रहण करता हुआ भी योगी उनके गुण- 
दोषों से मुक्त रहकर उनमें लिप्त न हो | गन्ध का बहन करता हुआ भी वायु जैसे 
: सदा शुद्ध रहता है,-डसी प्रकार इस पार्थिव शरीर में रहने.के कारण इसके गुणों 
का आश्रय लेकर भी आत्मज्ञानी पुरुष उनसें आसक्त न हो । इस प्रकार मेंने प्राण- 
वायु से संयम और वाह्मयवायु से असंगता की शिक्षा ली है? ॥३६-४१॥ 
वायु दो प्रकार की दै--एक प्राणवायु, दूसरी बाह्मवायु । प्राणशवायु वह है जो 
हमारे शरीर के भीतर सब्चार करके फेफड़ों में श्वासोच्छृवास करती--निकालती है, जिससे मलुप्य के 
सजीव रद्दने की पद्चचान द्वीती दे । बाहरी वायु को सब जानते ही हैं। दोनों से हमें शिक्षा लेनी 
चाहिए | प्राणवायु केवल आद्वार की इच्छा रखंता है । किसी प्रकार के रूप, रस शआदि के चक्कर 
में नहीं पड़ता । ये सब इन्द्रियों के विषय हैँ जिनसे चद्द कोई -सरोकार नहीं रखता । उन सबको 


१ भागवत्‌ में दधीचि कहते हँ--“मेरा यह -प्रिय शरीर एक दिन स्वयं ही मुझे छोड़ने 
वाला है, इसलिए इसे में आप लोगों के हित के लिए आज ही छोड़े देता हूँ। 
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वद्द अनुप्राशित तो कर देता है, पर खुद उनसे श्रव्विप्त रहता है । इसी प्रकार योगी को चाहिए 
कि वह केवल द्वित व मित श्राह्यार से ही सन्तुष्ट रहे, सो भी इतना ही कि जिससे नतो छ्वान * 
नष्ट हो, न मन-चाणी ही विक्रृत होने पावे । इसके प्रज्ञावा जीभ, श्ाँख, आदि इल्द्रियों को प्रिय 
लगने वाले पदार्थों की इच्छा न करे । श्रव॒ याद्य वायु को देखिए । वह सब जगह बहता हे, 
सब्रको छृता है, फिर भी किसीकी छूत उसे नहीं लगती । उसके मूलरूप में कोई फर्क नहीं 
पड़ता । इसी तरह योगी भी भले ही नाना-प्रकार के विषयों को ग्रहण करे; परन्तु वह उनके शुर- 
दोषों में ज्ञिप्त न हो । यदि भोजन स्वादिष्ट बना है तो इसलिए श्रधिक न खा जाय, कुस्वादु बन 
गया द तो भूखा न रहे । ऐसे ही और विपयों के संबंध में भी समझना चाहिए ! देखो, वायु गंध 
को दृधर से-टघर ले जाता है, सुगंध भी दुर्गन्ध भी, डिन्तु फिर भी सदेव शुद्ध रहता है। इस 
प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह भले ही शरीर में रहने के कारण इसके गुणों का आम्नय ले, 
इसके स्वाभाविक कार्य करता रहे, परन्तु उनमें ज्िप्त न हो, फेस न जाय, केवल कत्तंव्ब सममझ 
कर फरता रहे । इस प्राणवायु से संयम की च बाह्मयवायु से असंगता की शिक्षा मेने ज्ञी दे । 

“मेंने आकाश से जो सीखा है वह बतलाता हूँ---आत्मस्वरूप से सबके 
अनुगत होने के कारण ब्रह्म स्थावर--जंगम सभी उपाधियों में स्थित है । मुनि को 
चाहिए (कि मशियों में व्याप्त सूत्र के समान) उस सर्वेगत आत्मा की व्याप्ति के 
द्वारा उसकी अपरिच्छिन्नता, असंगता और आकाशरूपता की भावना करे” ॥४२॥ 

“जिस प्रकार तेज, जल और अप्नमय पदार्थों से तथा वायुजनित मेघादि 
से आचछन्न हुआ भी आकाश उनसे अछूता रहता है उसी प्रकार आत्मा भी 
फालक्ृत गुणों से अलग है” ॥४१॥ 

झयब शाकाश से जो गुण ग्रहण किया सो सुनो | बद्म श्रास्मस्वरूप में; या जीव-रूप में 
जैसे यूष्टि के सभी जड़-चेतम स्थावर-जंगम पदार्थों में व्याप्त है, या जैसे धागा माला की सब 
गियों सें बों में पिरोया रहता है, फिर भी सबसे श्रक्ञग, भ्रलिप्त रहता दे पेसी ही स्थिति 
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मसगियां में या फुल्षों में 
हर रे ० 9७० का .> ० >. #्- ० 
शाकाश की भी है। घट़े में श्राकाश है, मकान में श्राकाश हें. परन्तु फिर भी बह दोनों से जुदा- 
दधल्तिप्त है। हस तरह शाकादा में न्यापकता, थ्रसंगता, अ्परिस्धछिक्तता--धिना रुकावट या सीमा 
ब् द् हर बी ० ७५ बी न हा कप 
रुका प फछक्षा हुथा दोना--थे गुण मैंने देगे हैं । अतः मनुप्य को चाहिए कि इन्हींकी भावना 
० च् ल्‍, बे श ७5५ ० ० हे 
ररे । किर आकाश नेज, जल झोर श्रश्नमय तथा बायु-जनित पदार्थों से जेसे ग्राग, बादक्ष, वृष्टि, 
देर, धमात शादि से टैका या पिरा हुआ दोकर भी झट्टता रहता है, उसी सरहद हमारा चरास्मा 
दे पुरुप इस खरिस्य शरीर से जीयो वर दया करने हुए धर्म खगवा यश के उपामन 
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कलज्ह एक काट्रलोन ुर> “7 अज5। ब्त्म्ग्यघम री 
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ब्पत् ये ह# पेग्द व राग |£ इस भगाने छोर शारीशद मे बह हसार का कट ४! 
॒ का ५४६ ८० 72० “- ल्‍व 3 ट्र गये यू ॥। 
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भी जीवन, झूव्यु, वर्ष, मास, श्राज, कल थादि कालकत गुर्णो था उपाधियों से मुक व अक्कम द्द 
ऐसा सममकर अपने पभ्रापको सबसे रहते हुए भी सबसे अलग रखने की साधना करनी चाहिए। 
अर्थात्‌ शरीर से सब आवश्यक कम करते हुए भी सन से उनसे अलग या दूर रहना चाहिए । 
जलसे मेंने जो सीखा है सो सुनो-स्वभाव से ही शुद्ध, स्नेहयुक्त, मंघुर- 
भाषी और मनुष्यों के लिये तीर्थस्वरूप हुआ मुनि अपने साथियों को दर्शन, स्पशे 
ओर यशोगान से ही जलके समान पवित्र कर देता है” ॥४७॥ 
श्रय जलन के गुण सुनो । जज्न स्वभावतः ही शुद्ध-स्वच्छ द्वोता है। श्राकाश से शुद्ध 
गिरता दै, धरती पर मेला दो जाता है, फिर भी तुरन्त ही स्वच्छ चनने का यत्न करता है और 
' हो भी जाता है। वद्द जहाँ लगता है, वहीं सिगो देता है, तर कर देता है, भ्रतः वह स्नेहमय हे । 
मीठा है, जीवनदायी है। सनुप्य को भी चाहिए कि वद्द इसी प्रकार शुद्ध, स्निग्ध, मधुर, तीर्थ 
रूप बनता हुआ अपने साथियों को दर्शन, स्पश व यशोगान से जल की तरह पित्न करता रे । 


“अग्नि से मैंने यह शिक्षा छी है कि जितेन्द्रिय सुनि अग्नि के समान 
तेजस्वी, तपके कारण देदीप्यसान और अत्तोम्य होता है, घह केवल उद्ररूप पात्र 
रखता -है अर्थात्‌ जो कुछ मिलता है उसे पेट में डाल लेता है, सम्बय करके नहीं 
रखता तथा अग्नि के समान सर्वेभत्षी होकर भी संयतचित्त होता है : और जिस 
प्रकार अग्नि कभी सामान्य रूपसे अव्यक्त और कभी विशेषरूप से प्रकट रहता 
है उसी प्रकार वह कभी गुप्त और कभी प्रकट होकर रहता है : एवं आत्मकल्याण 
की इच्छावालों से सेवित होता है। वह भिज्षा देने वालों के अतीत और आगासी 
अशुभों को भस्म करता हुआ सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। योगी को विचारना' 
चाहिए कि भिन्न-भिन्न उपाधियों (काष्ठ लोहांदि) में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे तदूरूप 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार विभु आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए इस सत्‌ 
असदूरूप प्पन्नमें प्रविष्ट हुआ उपाधियों के अनुसार चेष्टा करता है” ॥४४-४ण॥ 


“अश्नि में मैंने हतने गुण देखे---वह तेजस्वी होता है, उसमें हाथ डालने की सहस्ता 
फिसीकी हिस्मत नहीं होती । अपने तप से वह हमेशा दीप्तिसान रहता है। उसे धारण करना 
कठिन होतः है । जो-कुछ उसमें डालो वह सब खा जाता है, जों कोई भी डासे उसे प्रहण कर 
लेता है, लेकिन फिर भो उस खाद्य चस्तु के दोपों से वद्द सर्वथा मुक्त रहता है। फिर वह उद्र 
पात्र होता है। श्र्थात्‌ जो-कुछ आहार उसे मिलता है उसे वह उद॒र में दी रखता है; 'दूसरा पात्र 
या स्थान उसके पास नहीं होता। फिर कसी दो चह घघकने ज्गता है व कभी चुक जाता दै। 
जो उसकी उपासना करते हैं, अ्ग्निदोत्र, हवन यकज्ञादि करते हैं उनको श्रेय प्रदान करता दे। 
सबका दिया खाकर उनके सब आगे-पीछे के अशुर्भो--दोपों को भस्म कर देता है। शअ्रग्नि जिस 
वस्तु में--लकड़ी में, क्लोहे में या अन्य वस्तु में---प्रविष्ठ दोता है उसी का रूप धारण कर * लेता 

। इस बात में वह आत्मा से मिलता है। आत्मा भी जैसा शरीर द्वोता है पैसा ही अपना रूप 
. चना लेता है । पेड़ में पेढ़ का; लता में लता का, पुरुष में पुरुष का, स्त्री में स्त्री का व पशु में - 
- पु का। यही सब शुण सनुप्य को अग्नि से सीखने चाहिएँ । * 


श्ड्८ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथेता 


“मैंने चन्द्रमा से जो शिक्षा ली हे सो सुनो । अलक्षय गति काल के प्रभाव 
से बढ़नेवाली चन्द्रमा की कलाओं के समान जन्म से लेकर मृत्युपयेन्‍त सारी 
अवस्थाएँ शरीर की ही हैं, आत्मा की नहीं? ॥४८॥ 

“अग्नि की शिक्षा जिस प्रकार निरन्तर क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती हैं किन्तु यह भेद प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार जल-प्रवाह के समान वेग 
वाले काल के द्वारा भूतों की उत्पत्ति और नाश क्षण-क्षण में होते रहते है; किन्तु 
बे शअज्ञानवश दिखलाई नहीं देते” ॥४६॥ 

फाल फी ध्रलचय गति के प्रभाव से चन्द्रमा की कलाएँ घटती-बढ़ती रद्दती हैं । यह 

दम नित्य ही देखते हैँ | हसी तरद् मनुप्य के शरीर की अवस्थाएँ भी जन्म से लेकर झत्यु तक 
बदलती रहती हैं । लेकिन जैसे कल्ाशों के घटने-बढ़ने पर भी चन्द्रमा के मूल-स्वरूप को कोई 
याघा नहीं पहुँचती, पैसे ही शरीर की इन भिन्न-प्रिन्न श्रवस्थाओं से भी श्रात्मा का स्वरूप ज्यों- 
का-सयों श्रधाघ रहता हे । अतः चन्द्रमा से मंने यद शिक्षा ली है कि परिवर्दन देह का धर्म है, 
भ्रात्मा का नहीं । 

काक्ष का वेग जल-वेग की तरह दे । जत्न की धारा में कब नया पानी शआाया व पुराना 

यहा इसका पता नहीं चल्कता | इसी तरह काठ का क्षण कब बोता भौर कब नय्रा क्षण शुरू हुश्रा 
हसऊा छान नहीं होता । हसी काल के प्रभाव से संसार में पदार्थ मात्र, जीव-्मात्र की उत्पत्ति, 
गृद्वि ये विज्लय दोता रहता दे । प्रत्येक शण में यह सब्र क्रियाएँ दोती रहती दें, क्रिन्तु हमें सहसा 
उनऊा योध नहीं होता | उसी प्रकार जिस प्रकार कि श्रगर्नि की शिखा या उवाला प्रतिक्षण घटती 
यपगी रहती है, पर झमें उसका पता नहीं चलता श्रतः हमें यद्द स्मरण रखना चाहिए कि शय- 
वृद्धि देश का धर्म है भौर दसल्षिए उसका सुख-दुःख नहीं मानना चाहिए । 

मेंन सूर्य से जो सीखा है बह सुनो--सर्य जिस प्रकार अपनी किरणों से 
प्रथ्वी के जल को स्रींचकर समयानुसार उसे बरसा देता है, उसी प्रकार योगी, 
गुगानुव निनी इन्द्रियों द्वारा त्रिगुगमय उनका त्याग भी कर देता हैँ, उनमें 'श्रासक्त 
नहीं धोना । योगी को बिचारना चाहिए कि जल के पात्रों में प्रतिविम्बित सूर्य के 
समान ब्यक्तिगतन उपराधियों के भेद से हं। स्थूल बुद्धि बाल लोगों फो आत्मा 

ब्यवकिबिरोप में स्थित-सा प्रतीत छोता है । यल्तुनः तो बह एक ओर अ्रवरिच्च्धिन्न 
ही 7 ॥५४८०-५१। 
शिक्षा सुनों। सूर्य अपनी शिस्‍्णोंसे एप्यीके जल को 
ला £ और समय चाने पर किर यर्षा के सगे में डसे बसा देता । ऐसे ही योगी को घादिए 
हि यह भापगी हर्दियों डे दाता तो हि गुगों के प्रभार से छाम करतों £, सृष्टि के प्रिगुगामंस 


इहाएो मे सोदण पद आगहा दे दे दिए ययासमंय संसार ई उपच्या के रिए हयाग दे । 


आद सूछ से मितने याफ़ी 


माह से बह हो द४ू भान्यस्य, हर, सुर, साखना, उदासि के रूप में पाता ५ इसका 
इतर क्र हर 


>> 


# इप आए: को बढाने ही पिम्मेरती को ही सूर फाप । सूर्य एुश £, परान्त निदा-भिए शण- 


हा! 
5. 
ञ 
थ् 


4 
है ५ 


पपोदित सेदा करप घुरशाहे गटरा चाहिए । यह ने तो हमें झाक्त हो, 
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पात्रों में वह श्रलग-अ्लमग स्थित दिखाई देता है, यह भ्रम है। उन्हें जो भिन्न-भिन्न मानता है, 
वह मूर्ख है। इसी प्रछार आत्मा भी सिन्न-मिन्न शरोरों में एक ही है। किन्तु जो स्थूल बुद्धि हें वे 
उनमें एक-एक-स्थ अर्थात्‌ सबमें श्रलग-अलग मानते हैं। योगी को इस अम से बचना चाहिए। 
“मैंने कपोत (कबूतर) से यह सीखा है कि कभी किसीके साथ अधिक 
स्नेह अथवा संग न करना चाहिए । नहीं तो दीन बुद्धि कबूतर के समान क्लेश 
उठाना पढ़ता है” ॥शश॥। | 
अब सेंने कदूतर से भी एक शिक्षा ली कि न तो किसीसे अति स्नेह दी करना चाहिए 
न किसी वात में आसक्ति ही रखनी चाहिए । नहीं तो कबूतर के एक जोड़े की तरद्द दुर्गति होगी । 
उसकी कथा सबिस्तर सुन लेना अच्छा होगा । ;ल्‍ 
“है राजन्‌ ! एक कृपोत किसी वन में पेड़ पर घोंसला बनाकर कुछ वर्षो 
तक अपनी स्त्री कबूतरी के साथ उसमें रहा” ॥शशा 
“वे गृहस्थ और परस्पर के प्रेमवन्धन से वँधे हुए कवूतर-कबूतरी दृष्टि से 
इृष्टि, अंग से अंग और मन से मन मिलाये हुए रहते थे” ॥५४॥ 

.._ “(परस्पर) विश्वस्त होने के कारण वे उस वन्य प्रदेश में मिल-जुलकर 
एक साथ सोते, बैठते, घूमते, ठहरते तथा बातचीत, क्रीड़ा और भोजनादि 
करते” ॥४श॥ | 

“है राजन्‌ ! अपने को दुप्त करनेवाली अपनी ऋपापात्री बह कवृतरी जब- 
जब जो कुछ चाहती, वह अजितेन्द्रिय कबूतर अत्यन्त कष्ट उठाकर भी, उसे वही 
यथेच्छ वस्तु लाकर देता” ॥४६॥ | 

“समयानुसार उस कबूतरी को पहला गर्भ रहा और उस सती ने अपने 
स्वामी के निकट धोंसले में अण्डे दिये” ॥५७॥ 
“श्रीहरि की अचिन्त्य शक्ति से अवयवों की रचना होने पर कुछ काल में 


शक 


उनमें से सुकोमल शरीर और रोएंवाले बच्चे हुए? ॥शय॥ 


“उनका शब्द सुनते और कलरव से आनन्दमग्न होते हुए उन धुन्रवत्सल 
दस्पती ने बड़े प्रेस से उनका लालन-पालन किया” ॥श्ध्ा.* ह 
“उन प्रसन्नचित्त बच्चों के सुकोमल स्पशवाले पंखों से, कलरव से, बाल- 


हक 


चेष्टाओं से और फुदकने से उन माता-पिता को बड़ा आनन्द होता था” ॥६०॥ 
“इस प्रकार भगवान्‌ विप्ण्ु की माया से मोहित होकर परस्पर स्नेह- 
वन्धन में बँथे हुए और (निरन्तर उनके पालन-पोषण की चिन्ता से) व्याकुल हुए 
ये कवूतर-कवूतरी अंपनी सनन्‍्तान उन बच्चों का पालन करते रहे” ॥६१॥ 
“एक दिन बड़े कुटम्ववाले वे दोनों कबूतर-कबूतरी चारा लाने के लिए गये 
और चारे की खोज में बहुत देर तक उस बन में इधर-उधर भटकते रहे” ॥६२ 
“इधर अकर्मात एक चनवासी वहेलिये ने उन कपोत शावकों को घोंसले के 
आसपास फिरते देखकर जाल फैजल्ञाकर पकड़ लिया” ॥६१॥ कह 


बच 


६४] के ] 
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“इतने में अपनी संतान के पोषण में अति उत्सुक रहने वाले वे कपोत- 
कफपोती भी, जो बन में गये हुए थे, चारा लेकर अपने घोंसले के समीप आये!” ॥६४॥ 

“कबृतरी अपने बच्चों को जाल में फँसे और दुःख से चिल्लाते हुए देखकर 
स्वयं भी अत्यन्त ठुःगित हो बिलाप करती उनके पास दौड़ गई” ॥६५॥ 


उस प्रकार निरन्तर स्नेहवन्धन में वैधी हुई ओर देवमाया से दीनचित्त 
हुई बह् कवृतरी उन बच्चों को वँँधे देखकर बेसुध हो स्वयं भी उस जाल में फेस 
गई” ॥55॥॥ 
“तब बह कपोत अपने प्राणों से भी प्यारे बच्चों ओर प्राशप्रिया दःखिता 
भाया को जाल में फँस देखकर अति ठःखित होकर विलाप करने लगा? ॥६छ॥। 


“हो, मुझ भाग्यहीन मन्द-सति की यह दुदशा तो देखो जो मेरे संसार- 
सुख्य से तृप्त ओर कृताथ हुए ब्रिना ही मेरा यह अर्थ, धर्म, कामरूप त्रिवर्ग का 
साधन बना-वनाया घर बिगड़ गया? ॥६-॥। 


“ग्रह, मरी सब प्रकार योग्य ओर आज्ञाकारिणी पतित्रता पत्नी भी मुझे 
इस सन घर में अकेला छोड़कर अपने भोलेभाले बालकों के साथ स्वर्ग सिधार 
गही ४? ॥5६॥ 


“हस प्रकार जिसके स्त्री और बच्चे नष्ट हो रहे हैं. ऐसा में अत्यन्त दीन 
रे विधुर (स्त्रीद्वीन) होकर इस सने घर में अपने दुःखमय जीवन को किसलिये 
राम की कर्क ? आता ; 

“एस प्रकार जाल में फेसकर मसृत्यग्रस्त हुए अर (उसस लिय) 
प्रयत्न करते हुए उन स्त्री ओर बचचों को देग्यकर भी बह दीन ओर बुद्धिहीन कबृतर 
स्वयं भी उसीमें कद पढ़ा! ॥<५॥ 

“नये उस झुठम्वी कबूतर को तथा कवूनरी और बच्चा का पाकर अपन की 
एाइन्य मानता हुमा बह निदयी बहु-लबा अपन घर चला गया”? ॥२॥ 

हुस प्रकार जो ठ्यतद कुटस्ची वे य्शान्तचित्त हाकर निरन्तर दन्द्र में हे 
पष्ठा रहता ६ बह प्रपन छूर मय छे पालस-पापरा में ही लगे रहन से उस पत्नी की 
भांति स्नेदबन्चन के कारंग दोन दराकर हे:ख भोगता दि! ॥$3॥। 


न्प्रौ 
| 
टू] 


पायल है गुनिदार के समान टस मक्य-देद की पाकर जो उस क्रपात के 
वि 


पु 
समान पर में वास उसे शास्त्र में ासद्ब्युन! (चद्का गिरा हुप्मा 
जो 


अध्याय ८ 
दत्तात्नेय का शिष्य-भाव (२) 


“मैंने अजगर से सीखा कि दुःख के समान इन्द्रियों के सुख भी स्वर्ग 
अथवा नरक में स्व॒तः ही प्राप्त हो जाते हैं, अत: बुद्धिमान पुरुष उतकी इच्छा न 
ऋर ।? ॥१॥ क्र 
“सीठा हो या फीका अधिक हो अथवा थोड़ा, जैसा दुकड़ा बिना मांगे 
अनायास ही मिल जाय उसीकी अजगर के समान निरीह भांष से खाले |” ॥श। 
“यदि भोजन न सिले तो आरव्घ भोग समझ कर अजगर के समान उसके 
लिए कोई प्रयत्न न करके वहुत काल तक निराहार ही पड़ा रहे ।! क . 
“मनोबल, इन्द्रियवल और शारीरिकबल से युक्त होकर निश्चेष्ट शरीर से 
पड़ा रहे; विन्ता निद्रा के भी सोया हुआ-सा रहे और इन्द्रिय युक्त होकर भी कोई 
व्यापार न करे |? ॥8॥ 
राजा, अजगर से सेंने यद सीखा है कि यद्द इम्द्रियों से मिलने बाज्ञा अर्थात्‌ विषय सुख, 
* च्ाद्दे कोई स्वर्ग में हो या नरक में, दुःख की तरह खुद दी चक्षा आ्राता दै। अतः मेनुप्य उसके 
विषय में निर््चिन्त रहे और उसकी कामना न करे । के 
.. भपतारायण सुख दुख उसभय, भ्रमत फिरत दिन रात्त । 
बिन छुलाय ज्यों आ रहें, बिना कहे स्थों जात ॥! 

. इसी तरह बिना सोंगे अनायास जो-कुछु, मिल जाय चाहे वह मीठा: हो, फ्रोका हो, 
थोड़ा दी, ध्यादा हो; उसीको खा के संतुष्ट रहे । यदि कुछु न मिले तो 'भारब्ध! का फल मानकर 
किसीकी लिन्‍्दा न करे ओर निराहार ही रद्द जाय4 मनोवल, इन्द्रियवक्त, च शरीरबल से युक्त 
होकर भी अपने स्वार्थ के लिए निश्चिन्त रहे, जागता हुआ भी सोया-सा रहे, इन्द्रियों से युक्त 
होकर भी कुछ न करे, निष्क्रिय, अ्रक्र्मी रहे । मतलव यद् कि अपने निर्वाह के लिए सगवान्‌ पर 
श्रद्धा रखे । है 
.' “योड्सौ विश्वस्भरों देव: ख सक्तान्‌ किसुपेचतेट . 

इसपर विश्वास रखे। दूसरे, अपने सुख-दुःख के संबंध में 'उदासीन रहे । ये दो 
बाते अजगर से सीखने योग्य 
समुद्र से मेंने यह सीखा कि भुनि को निस्तरंग समुद्र के समान शान्त, 
गंभीर, अगम्य, अवेय, अनस्तपार ओर क्षोभ-रहित रहना चाहिए। जिस प्रकार 
नदियों के कारण समुद्र नहीं बढ़ता और भश्रीष्म ऋतु में घटता ही है उसी प्रकार 


चित 


घ० भागवत-घधर्म या जीवन की ऋृताथ्थंता 


“इनने में अपनी संतान के पोषण में अति उत्सुक रहने वाले वे कपोत- 
कपोनी भी, जो वन में गये हुए थे, चारा लेकर अपने घोंसले के समीप आये!” ॥68छ॥ 

“कबूतरी अपने बच्चों को जाल में फँसे और दुःख से चिल्लाते हुए देखकर 
स्वयं भी अत्यन्त दुःस्बित हो बिलाप करती उनके पास दोड़ गई” ॥६४॥ 

'पुस प्रकार निरन्तर स्नहवन्धन में चेंधी हुई ओर देवमाया से दीनचित्त 
हुई बह कबृतरी उन बच्चों को बँधे देखकर बेसुध हो स्त्रयं भी उस जाल में फँस 
गाटठ :5|| 


_ “तब बह कपोत अपने ग्रा्णों से भी प्यारे बच्चों और प्राणग्रिया ढुःखिता 
भाया को जाल में फँस देखकर अति दःखित होकर विलाप करने लगा” ॥६७॥ 


पध्य्रहा, मुझ भाग्यद्वीन मन्दर-मति की यह दुदशा ततो्‌ देखो, जो मेरे संसार- 


सुर स तृषप्त ओर कृताथ हुए चना ही मेरा यह अथ, ध्म, कामरूप त्रिवर्ग का 
साधन बना-वनाया घर चिंगड़ गया? ॥६८ा। 


“अहा, मरे सब अ्रकार योग्य और आज्ञाकारिणी पतित्रता पत्नी भी मुझे 
र सून घर में अकला छाड्कर अपन भोलेभाले बालकों के साथ स्वर्ग सिधार 
| । ॥ <६॥। 


कू जा 
ध्ई ॥ ५ 3 


रह 24 


“हस प्रकार जिसके स्त्री और बच्चे नष्ठ हो रहे हैं. ऐसा में अत्यन्त दीन 
रे चिधुर (स्त्रीहीन) होकर दस सन घर में अपन दुःखमय जीवन को किसलिये 

रखने की इच्छा काम ? ॥७55५॥॥ | 

“टरस प्रकार जाल में फंसकर मृत्युम्रस्त हुए और (उससे छूटने के लिय) 
न्‍यतस करने हुए उन स्त्री और बच्चों को देखकर भी बह दीन और बुद्धिहीन कबृतर 
स्वय॑ भी उसीमें कूद पढ़ा! <2॥ 

“तय उस झुटम्वी कबूतर को तथा कबूतरी और बच्चों को पाकर अपन को 
इन इतये सानता हुआ बह लिदेखी बह लया अपने घर चला गया! ॥5स०॥ 

हहुस प्रकार जो ठयन्चि कुटम्वी व ध्शान्तचित्त हाकर निरन्तर इन्द्र में करी 
धाध रहता यह घने छुरम्य हे पालस-पोपश में ही लगे रहन से दस पत्नी की 
मां : कागगा दोस द्ाझूर दे: भागला दि" ॥५3॥॥ 
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पाती हुग गुन्धिहार थे: खमास टैस सनुष्य-देद की पाकर जो उस कपाव के 
पमास धर में 'प्रासग. ३ उसे शास्त्र में ाफदब्युव? (चहुकर गिरा दृष्या 
। 


अध्याय ८ 
दत्तात्रेय का शिष्य-भाव (२) 


“मैंने अजगर से सीखा कि दुःख के समान इन्द्रियों के सुख भी स्वर्ग 
अथवा नरक में स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष उनकी इच्छा न 
करें ।? ॥१॥ है - 

“मीठा हो या फीका अधिक हो अथवा थोड़ा, जैसा ठुकड़ा बिना मांगे 
अनायास ही मिल जाय उसीको अजगर के समान निरीह भाघ से खाले ।” ॥२॥ 

“यदि भोजन न मिले तो प्रारव्ध भोग समझ कर अजगर के समान उसके 
लिए कोई प्रयत्न न करके बहुत काल तक निराहार ही पड़ा रहे ।” ॥३॥ 

“मनोबल, इन्द्रियवल और शारीरिकवल से युक्त होकर निश्चेष्ट शरीर से 
पड़ा रहे; बिना निद्रा के भी सोया हुआ-सा रहे और इन्द्रिय युक्त होकर भी कोई 
व्यापार न करे |? ॥७॥ 

राजा, अजरर से सेंने यह सीखा है कि यद्द इन्द्रियों से मिलने बाला अर्थात्‌ विषय सुख, 
चादि कोई स्वर्ग में दो या नरक में, दुःख की तरह खुद दी चक्षा आ्राता है। अतः सेनुप्य उसके 
विषय में निश्चिन्त रद्दे भर उसकी कासना न करे । $ 
| “नारायण सुख दुख उभय, भ्रमत फिशत दिन रात | 
बिन छुलाय उन आ रहें, बिना कहे त्यों जात ॥?! 
इसी तरह बिना माँगे श्रभायास जो-कुछ मिल जाय चाहे बह मीठा हो, फोका हो, 
थोड़ा द्वी, ध्यादा हो; उसीको खा के संतुष्ट रहे | यदि कुछु न मिले तो 'आ्रारब्ध' का फल मानकर 
किसीकी निन्‍दा न करे और निराहार ही रद्द जाय। मनोबल; इन्द्रियवक्त, व शरीरबक़ से युक्त 
होकर भी अपने स्वार्थ के लिए निश्चिन्त रहे, जागता हुआ भी सोया-सा रहे, इन्द्रियों से युक्त 
होकर भी कुछ न करे, निष्क्रिय, अकर्मी रदे | सतलवब यह कि अपने निर्वाह के लिए भगवान्‌ पर 
श्रद्धा रखे । 
“यो5सो विश्वस्भरों देव: स भक्तान्‌ किसुपेच्रते? 
हे इसपर विश्वास रखे | दूसरे, अपने सुख-दुःख के संबंध में उदासीन रहे । ये दो 
बातें अजगर से सीखने योग्य हैं। 

“समुद्र से मेंने यह सीखा कि मुनि को निस्तरंग समुद्र के समान शान्‍्त, 

गंभीर, अगम्य, अवेय, अनन्तपार ओर क्षोभ-रहित रहना, चाहिए। जिस प्रकार 
“नवियों के कारण समुद्र नहीं बढ़ता और ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है. उसी प्रकार 


5 


र्‌ भागवत-धर्म या जीवन की छृतार्थता 


बध्क 
है| 


नारायण-परायण योगी वो भी पदार्थों के मिलने से प्रसन्‍न ओऔर न मिलने से 
उदास न होना चाहिए |” ॥ ४--६ ॥ 


अब समुद्र के गुणों को सुनो | समुद्र बड़ा तूफान थ्राने पर भी शान्त रहता है। ऊपर- 
एी-डपर छष्टरें मले ही ट८, किन्तु उसका अन्ठस्तक्ष ज्यों-का-पयों अचुष्ध रहता है। फिर उसकी 
सम्बाई-घौद़ाई का सी पार नहीं, उसे पार करना भी कठिन है । यों छोटे-बढ़े कारणों से तो 
यद् प्रभाक्ति प्री नहीं होता | कितनी ही सदियाँ उसमें श्राकर गिरती हैं, क्षेकिन वह बढ़ता नहीं 
£ै पर क्तिना ही पानी बादक्ष उससे ख्रींचकर ले जाते हैं तो भी वह घटता नहीं। अतः 
मनुष्य को घाषटिए फि यह निस्तरंग समुद्र की तरह शान्त, गंभीर, प्रसन्न, अ्क्योभ्य थ अविचल 
होइर रहे । मे स्सीकी प्राप्ति से सुश हो, न भ्रप्माप्ति से दुःखी । 
“क्रय मेन पतंग से जो सीखा है. सो सुनो--पतंग जैसे रूप पर मोहित 
ऐकर अग्नि में जल मरता ह उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष देवमायारूपिणी स्त्री 


रु सु 


वो देखकर उसके हाथ-पांवों से प्रलोभित होकर घोर अन्धकार में पड़ता है।”? ॥७॥ 

“(प््री, सुवर्ग, भूषण और वस्त्रादि मायिक पदार्थों में जो मृढ़ भोग-बुद्धि 

से फंसा हुआ है यह विवेक-चुद्धि को खोकर पतंग की भांति नप्ट हो जाता 

"दा * 

पतंग दीपक की रोशनी पर-- रूप पर--सुग्ध होकर उसपर गिरकर जल्न मरता दवा 
हमसे मसुष्य यो यह मसीहत लेनो चाहिए फि रूप मारक होता है। रूप, सौन्दर्य ऊपरी चमक- 
दइमए, सष्ट मापामयी सममना छादिए । चाहे स्पी की हो, पुरुष की हो, या किसी भी पशु-पक्ती 
दा पमस्प्ति छादि की हो। झेसस रुप देगाएर नहीं रीरू जाना चाद्धिण । उसके गुण को भी 
टशामा चाहिए | बमण्कि अप्छी बात तो यह ५ कि पएले गुण को देगर, फिर रूप को। अच्छे गुणा 
६ साध भष्या रगप भी हो हो यहत बड़िया-- किर भी हमारा ध्यान गुण को ररफ ही दिशेप 
गाए। छाहिए।यति गुंश से थे रूप स्यादा हो तो उसकी और छाँगा टटाझर सी न देशना 
धादिए । घना में वह दुसद्रायों दी होगा। पीला होने से ही राई सोना नारी हो जाता | रूपया 
हज दे कव है हव हो सो पा मास्मा थे एगरमागा छेदमी, सास्यती के सौन्दर्य की घोर निद्दारो, 
हिहये हदय में चांद में साथ परिश गे हे राव हो। इसदी पर या से करके को स्थचिः स्थी, 


०. 


हा श्ची ही की एुरुचे) सोगा-धदी-यवादियत, गहने, कपडे छदि शी चमप-दुसकझ में फेस साता 
प्र 


०. न «० * ० न + ०, ०. 
छत का इस्द बंद चांद, द्माग या प्रसाद के क्विए ही ऋपगाता है, टीपम के शडछ् 
+ कक [ के है ल्ष है] 
हह्इ्पो बी दूहि दा शिए शह, याद प््ुंग दी शरद अरदा दोपा उसपर एस मागा ६ । 
दातदई ड 


&5. ४४ कान # 
हैंझ भा धगु दया ही इस्णय हो हो दर्हग परपे रूप था दाद मरता | मंसी हम 


कक 088 ५ सात 
2 2०2: की 0 नगर 
मेन मपुम $एप सीशे या बला 2ैं> मिछुण की शाहिए कि 
दा टू * हक ; ज्ञ्रकि हर कण हु हा च्छ 3 प्ल्पह ज्क्र कक कक जपटा ह ३” न # हक न और 
बे ४६ उड़ प्र हा फल नी छत कए झप्घदता पास हो काशहगसे हे 

न ५७ ल्‍् श्र ही न ल्‍ ब्+५ ० ् 
| हल वर परिई-दाय के दियाह की फएय (झा साटाइग कफ पढे रास गांग 


अध्याय ८: दत्तात्रेय का शिष्य-साव - १८३ 


“प्लमर जिस प्रकार सिन्न-भिन्न पुष्पों से उनका स्वाद ले लेता है उसी प्रकार 
घुद्धिमान्‌ पुरुष को भी छोटे-बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले लेनो 
चाहिए”? ॥ १०॥ ; 

इसके अतिरिक्त यति .को चाहिए कि मधु-मक्तिका की भांति भिक्षा में से 
सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए सब्बय करके न रखे; कर और उदर को 
ही पात्र बनावे । अर्थात्‌ जितना हाथ में आ सके और पेट में समा सके उतना ही 
अन्त ले । भिक्छुक को सायंकाल़ अथवा दूसरे दिल के लिए संग्रह नहीं करना 
चाहिए। नहीं तो अपने सब्जवित मधु के साथ जेसे मधुमक्षिका नष्ट होती है 
उसी श्रकार यति भी संग्रह करने पर उस संग्रहीत पदार्थ के साथ नष्ट हो 
जाता है” ॥ ११--१२ ॥ 

शहदु की सक्खियों से इतनी बातें सौखने जेसी हे-थोद्ा-थोढ़ा ले#र, शरीर-रक्षा-मात्र के 
लिये, रखा जाय । जैसे ये सभी फूलों का रस-सार-खींचकर मधु संग्रह करती हैं; वेसे ही 
विद्वानों को चाहिए कि वे शास्त्रों से सार-सात्र खींच लिया करें । शाम या कल्न के लिए न तो 
लावें न बचाकर दी रखें । कर शोर उदर को द्वी अ्रपना पात्र बनावे। श्रर्थात्‌ इधर हाथ में क्षिया 
उधर सु'ह में डाला व जितना हाथ में श्रावे, या पेट में समावे उतना ही लिया जाय | यदि बह 


संग्रह के लोभ में पढ़ेगा तो जेसे सब्चित मधु के साथ मधु-मक्खी भी मारी जाती दे वेसे ही वह 
भी अपने संग्रह के साथ नप्ट दी जायगा | 

अपनी आवश्यकता से अ्रधिक संग्रह करने का अर्थ है दूसरों को जो चीज मित्ननी चाहिए 
उसे हृड़प सेना | संसार में न्याय की रक्षा व अत्याचार से बचाव तभी दो सकता है जब प्रत्येक 
ब्यॉक्त इस बात का ध्यान रख के अपने लिये कोई वस्तु ले कि इसके बिना मेरा जीवन असम्भव 
तो नहीं होगा 

“मेने हाथी से यह सीखा कि भिज्लु को उचित है कि पेर से भी लकड़ी की 
बनी हुई स्त्री का स्पशें न करे; यदि करेगा तो हथिनी के अद्भ-संग से जैसे 
हाथी बँध जाता है उसी प्रकार बँध जायगा 7?॥१श॥। 

“बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि साज्षात्‌ अपनी मृत्यु-रूप स्त्री को कभी 
स्वीकार न करे, क्योंकि जो कोई स्त्री-संग करता है उसे सबल पुरुष उसी तरह 
मारते हैं जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए हाथी को दूसरे हाथी मारते हैं. ।? ॥१४॥ 

द्वाथी से मेंने यद शिक्षा ली दे कि मनुष्य स्त्रियों के फन्‍दे में न पढ़े | उनके मोह-पाश 
से सौ कोस दूर रद्दे | अपना विवेक व द्ोश-हवास न खोदे । भक्ते दी सन्नी लकड़ी की पुतक्नी ही 
क्यों न हो। उसे छूर से ही नमस्कार करे। देखो, हाथी दथिनी के पोछे दी बरंधा जाता है । 
दाथी पकड़ने वाले एक गड़्ढा बनाते हें । उसे तिनकों से ढककर उसपर कागज की हथिनी खड़ी 
कर , देते हें। उसपर मोहित होकर ज्यों द्वी द्वाथी वहाँ जाता है, गढ़ढे में गिर जाता है और फिर 
: बाँध लिया जाता दै। बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी स्त्री के भी मोह-ज्ञाल से बचता रहे । बल्कि उसके 


। ट्‌ &5 ड 
८८ भागवत-थर्म या जीवन की कृताथता 


श् 


मोद ो रएथु री हरह भयंकर सममे । जो पुरुष स्त्री फी श्रासक्ति में फेस जाता है उसे सबल 
पुरप देसी सर सारते है जैसे हथिनी के पीछे पागल हुए दाथी को दूसरे सबत्न द्वाथी मारते हैं । 
ब्द् 


मोद्द से बचने पर इतने जोर देने का कारण है । बाज ज्ोग यद्द सवाल उठाते 
हैं हि पुरुष से बचने पर इतना जोर क्यों नहीं दिया गया ? इसमें स्त्री की निन्‍्दा नहीं है, 
पुरुष हे साथ पद्पात डी है । बल्कि स्त्री-पुरुष-रवभाव के परीक्तण से यद नतीजा निकाला गया 
६ बात यद् £ हि काम फा वेग स्त्री व पुरुष में भिन्न-भिन्न प्रकार से भाता-ऊाता है। पुरुष 
में जमा बाड़ सो तरद एकाएक वेग से श्ाता है और जल्दी उतर जाता है, स्त्री में धीरे-धीरे 
काता £ थे घोरे-द्रो-धीरे जाता है। धतः काम के बाग में आया हुआ पुरुष अपने को उतना 
सेंसाल महीं सकता दितना स्त्री सेमाल सकती है। यही कारण है कि पुरुष सर्देव विपय-भोंग 
में पद्रण परता हैँ। एक तो हसलिए पुरुष को सावधान किया जाता है फिर स्व्री का बेंग धीरे- 
गैर शास्त दोता हैं, व पुरप जब्दी, बेंग से । इसका परिणाम यह होता है कि जहाँ पुरुष शान्त 
दो जाता है सष्टों स्त्री धछशान्त बनी रहती दे व पुरुष को छोड़ना नहीं चाहती। हसीसे स्त्री में 
पुराप से याद गुना फझाम झटा गया हैं। यद्दि स्त्री-पुरुप इस मर्म को समफ्र लें तो एक-दूसरे को 

 बरने के उपाय हाथ छग जायेंगे ओर न स्त्री हसे अपनी निन्‍द्रा सममेंगी, न पुरुष दी अपने 

धिए् धामगिश्वास की हींगे दौकेगा । 

“मपुद्दारी से बह सीखा दे कि लोभी पुरुष जिस पदार्थ का बढ़े दुःख से 
संप्र: करते हैं उसे बे न तो स्वयं भोगते हे कौर न किसी दूसरे को देते हैं । सधु- 


श 


मंशियाएओं के सघु का मधघुहारी की भांति उनके घन को भी कोई ओर पशवेत्ता 


4१ 


ही ०5 ४->>>+ऊ 2 

॥ 4 भागना ; 42२2॥ 
धर मच्प्णिष्यों के को झसे सघहारी उनके सामने ही ट उसी 
मु सश्शिपएों के सथु को जंस मधुदहारों इनक सामने ही खाता ४ उसी 


7प्रगि पति कष्-पर्यक २ शा सरह-तग्ह के ग्रहोत सस्बी की 

प्रयाग पान संष-प्रवक संग्रह किये डरए घन से सरहन्‍तरह के ग्रृह्मयाचित सुख के 
था का भसितछु इससे भी पहले भागता £ ॥7 ॥१5५ 

ने मंधदारी से ली दे | जोगी पुर यद यान से पदाधोा का 

मे मु शोगया , में दुसमों की सेगे देशा हैं| मधुमपस्सी को गरद् इसे संगय 


54] रे 5 ह + 


घंटे 4. पगरता ह;ू।| ई़ा है| एंड हुए झंधातागं खारहश १ हा सा ला वर दप ले गाता 


दर ४] इतर दा ४: 


कई फ्रः बिग या हआग्यव दे थे घ। है| सादा 7 शारख ॥। म्धातरी भ)।गारमा 
के > न ० 
ग३07 है है; हद ॥ | ह। 77) है, सा शेर ट स्ागरम्थ तिम घग्गुआ को सप्र घड़े कष्ट गे झरगता 
अं सु मु _ पु हा री ये न 
6, 6 ़ वा एड कर चरापणा का छा धर सूखा की आशा छाय गाता है, ट>का शिषद्टू साग, 
शक, रे « ७ 7 कि हे 
उ॥३ पर 72 4 /शड हः | मसाएड हू | रा र ग्रदागा € (६44 मभिष्ठु या इ्रद्यगाओ णा 
हो जी 
हल ३» मं हय॥ 8 9९ ६३ ड। 
थे 2 के अल न हे कक को रद 26702: संग यासी यानि कप मि- 
इश्क 7 [4347 47 मत ह#ऋ सा गंगा सयनयातशा खान का था किः 
र कक अक थ कह कक के डक ४ सम कम आह इक पाल! 
हे हाम्पााएं को मे मुसे स्याद पे गाना से मा इन हार सस्चन में पद हाए 
हा 2802 हि 
जाइए 4 गज हर जया हैह $77 
22 22222 कक 50447 % ० पल कल कि ॥ 
4 हे धर गान एजान ये गगय दम नान ने ग हरिगियुए आपका 
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अध्याय ८: दत्ताजेय का शिष्य-साव श्प्र्‌ 


शिकारी मधुर गीत गा-याकर हिरनों को फसाते हूं । द्विनों को भीटठोी तानों का बढ़ा 
शौक होता है। उस पर लट्ट होकर थे सुध-बुध भूल जाते हैं और शिकारियों के फन्‍दे में फेस 
जाते हैं । श्रतः यति को चाहिऐ कि वह्द ग्रास्य श्र्थात्‌ भ्रश्लील श्टगारी या गंबारू गाने न सुन, 
देखी ऋष्यश्चक्धः स्त्रियों के गाने-बजाने-नाचने को देख-खुन के ही तो उनके दाथ की कठपुतली 
चन गये थे । मतज्ञत्न यह कि न तो भश्जीज्ष गाने ही सुनना चाहिए न गानां-बजानी और नाच में 
इतने मुग्ध ही हो जाना चाहिए कि अपना-भ्रापा ही भूल जायें । ऊँची व शुद्ध भावों से भरी 
हुईं कला एक वस्तु है, चह सात्विक धानंद देती है; व कामुक कला दूसरी वस्तु होती दे, जो 
विकारों थ बासनाओं को उभारती है। मनुष्य को चाहिए कि कामोद्दीपक कंत्राओं से अपने 
को बचावे । 


“मछली से मेंने यह सीखा है कि बुद्धिहीन मत्स्य जैसे काटे में लगे हुए 
मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गँवा देता है उसी प्रकार रसलोलुप मलुष्य 
इस अत्यन्त चलवती जिह्ना के वशीभूत होकर सारा जाता है ।? ॥१६॥ 

#विवेकी छुरुप निराहार रहकर रसना के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों को शीत्र 
ही अपने वश में कर लेते हैं, रसना तो अन्न-त्याग से और भी अवल हो जाती है, 
अतः इसका जीतना अति कठिन है । परन्तु अन्य इन्द्रियों को जीत लेने पर भी 
जबवतक मनुष्य रसनेन्द्रिय को अपने वश में न करे तबतक वह जितेन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता, क्‍योंकि इसके जीवने पर ही इन्द्रियों के सब विषय जीते जा 
सकते हैं.।” ॥२०-२१॥ 

. मछली से मैंने जबान को बस में रखना सीखा । खाने के लोभ से ही मछुक्ली कांटे में लगे 
माँस के इफढ़े को खाने लपकती है श्रोर मछुए के जाल जाती है । इस रसना को जीतने 
का लोग वरद्-तरह से उद्योग करते हैं । ,बाज-बाज उपवास रखते दें । किन्तु उनसे और 
इन्द्रियाँ भले ही काबू में श्रा जाये, जीभ का जोर तो उल्टा बढ़ जाता है क्योंकि उपवास के 
बाद कडाके की भूख लगती है और फिर जवान को बस में रखना सुश्कित्ष हो जाता है । सच बात 
वो यद्द दे कि मनुप्य भले ही दूसरी इन्द्रियों को जीत ले, लेकिन इससे उसे इन्द्धियजित नहीं कह 
सकते । रसना को जीत लेने पर ही वंह जितेन्द्रिय कहक्ना सकता है। जीभ जितनी रस प्रिय है 
उतनी और कोई इन्द्धिय नहीं । इसका नाम द्वी रसना पढ़े गया दै । फिर कोई जीम के जीतने से 
काम नहीं चलता | रस को जीतना चाहिए । पश्रर्थात्‌ मन से ही रस का आनंद लेना छोड़ना 
चाहिए । जो इुछु दम अहण कर चह शरीर व मनकी पुष्टि के लिये हो, आनन्द के लिए नहीं । 
क्योंकि रस को ही जहाँ एक बार जीत किया तो फिर सभी इन्द्रियाँ अपने-आप जीती गईं समम्ते । 
उनके लिए श्रत्नग-से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती । 

- है राजकुमार, पूवकाल में विदेह नगरी में पिड्जला नाम की एक वेश्या 
थी | उससे भी मेंने जो छुछ सींखा है वह सुनो” ॥श्श। 


एक दिन वह स्वेच्छाचारिणी किसी ग्रेमी को अपने रमणस्थान में लामे 


१८४ भागवत-घधर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


मोह को रूत्यु की तरंह भयंकर समझे । जो पुरुष स्त्री की आसक्ति में फैल जाता है उसे सबल 
पुरुष उसी तरह मारते हैं जैसे हथिनी के पीछे पागल हुए हाथी को दूसरे सबत्न द्वाथी मारते हें । 

स्त्रियों के मोद्द से बचने पर इतने जोर देने का कारण है। बाज ज्ञोग यह सवाल उठाते 
हैं कि पुरुष से बचने पर इतना जोर क्यों नहीं दिया गया ? इसमें सन्नी की निन्‍दा नहीं है, न * 
पुरुष के साथ पक्तपात ही है! बल्कि स्त्री-पुरुष-स्वभाव के परीक्षण से यह नतीजा निकाला गया 
है। बात यह है कि काम का वेग सत्री व पुरुष में भिन्न-भिन्न प्रकार से श्राता-जाता है । पुरुष 
में जहाँ बाढ़ की तरह एकाएक वेग से आता है और जरूदी उत्तर जाता है, स्त्री में धोरे:धीरे ” 
शता है व धीरे-ही-धीरे जाता है। अतः काम के आवेग में श्राया हुआ पुरुष अपने को उतना 
संभाल नहीं सकता जितना स्त्री सैंभाल सकती है। यही कारण है कि पुरुष सदेव विषय-भोंग 
में पदल करता है। एक तो इसलिए पुरुष को सावधान किया जाता दै फिर स्त्री का वेग धीरे- 
धीरे शान्त होता है, व पुरुष जर्दी, वेग से । इसका परिणास यह होता है कि जहाँ पुरुष शान्त 
हो जाता दे तहाँ स्त्री अशान्त बनी रहती है व पुरुष को छोड़ना नहीं चाहती । इसीसे स्त्री में 
पुरुष से श्राठ गुना काम कहा गया है। यदि स्त्री-पुरुष इस मर्म को समक् लें तो एक-दूसरे की 
रक्षा करने के उपाय हाथ लग जायैंगे और न रुत्नी इसे अपनी निन्‍दा समभेगी, न पुरुष ही अपने 
अधिक थ्ात्मविश्वास की डींगे हॉँकेगा । 

“भधुहारी से यह सीखा है कि लोभी पुरुष जिस पदार्थ का बड़े दुःख से ' 
संग्रह करते हैं उसे वे न तो स्वय॑ भोगते हैं और न किसी दूसरे को देते हैं | मधु- 
मक्तिकाओं के मधु को मधुहारी की भाँति उनके धन को भी कोई और अशथवेत्ता . 
ही भोगता है 7? ॥१५॥ 

“सधु मक्षिकाओं के मधु को जैसे मंधुहारी उनके सामने ही खाता है उसी 
प्रकार अति कटष्ट-पूर्वक संग्रह किये हुए धन से तरह-तरह के ग्रहोचित सुखों की 
आशा रखने वाले ग्रहस्थों के पदार्थों को भिज्लु उनसे भी पहले भोगता है ।” ॥१६॥ 

लोभ न रखने की शिक्षा मेंने मधुद्दारी से ली दे | ज्ोभी पुरुष बड़े यत्न से पदार्थों का 
संग्रह करता हैं। न खुद भोगता है, न दूसरों को लेने देता है | मछुमक्खी को वरद्द उसे सश्य 
कर के रखता है। अन्त को एक दिन मधुहारी आकर जैसे छुत्ते को तोढ़कर मधु ले जाता दे 
चैसे ही ज्ञोभी या कंजूस के धन को दूसरे श्र्थवेत्ता ही लेजाकर भोगते हैं । मधुहारी मकिखयों के 
सामने ही उस मधु को चाटता है, उसी तरह ग्रृहस्थ जिन बस्तुओं का संग्रह बड़े कष्ट से करता 
है, और उनसे कई प्रकार के ग्रहस्थोचित सु्खों की आशा ज्ञगाये रद्दता है, उनको भिन् लोग, 
उनके पहले ही, थव उनके सामने ही भोगत्ते हैँ । क्योंकि गृहस्थों के यहाँ भिनश्च या ब्रह्मचारी को 
पहले भोजन करने का विधान दे । 

“मेंने हरिण से जो शिक्षा ली है वह सुनो--वनवासी यति को चाहिए कि 
कभी प्राम्थगीतों को न सुनें । व्याध के गीतों से मोहित होकर वन्धन में पड़े हुए 
हरिण से इसकी शिक्षा ले ।” ॥१०॥ 

#स्त्रियों के ग्राम्य गाने-बजाने व नृत्य देखने-सुन 


उनके बशीभूत होकर उनके हाथ की कठपुतली हो गये 


से हरिणीपुत्र ऋषिशग 


ने 
थे।” ॥१८॥ 
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शिकारी मधुर गीत गा-ग्राकर' द्विरनों को फँसाते हं | दिरनों को मीठी तानों का बढ़ा 
शौक होता है। उस पर लट्द, होकर वे सुध-चुध भूल जाते हैं और शिंकारियों के फन्दे में फेस 
जाते हैं। भ्रतः यति को चाहिऐ कि वह्द ग्राम्य अर्थात्‌ श्रश्लील श्यगारी या गेंबारू गाने न सुन, 
देखो ऋष्यश्द्गा स्त्रियों के गाने-बजाने-नाचने को देख-सुन के ही तो उनके हाथ की कठपुतली 
वचन गये थे । मतत्नत्र यह कि न तो शश्लीज्ञ गाने ही सुनना चाहिए न गानां-बजानो श्रौर नाच में 
इतने मुग्ध ही हो जाना चाहिए कि अपना-आपा दी भूल जायें । ऊँची व शुद्ध भावों से भरी 
हुईं कला एक वस्तु है, चह सात्विक आनंद देती है; व कामुक कला दूसरी वस्तु होती है, जो 
विकारों व वासनाओ्रों को उसारती है। मलुप्य को चाहिए कि कामोद्दीपक कंजञाओं से अपने 
को बचाचे | 


“मछली से मैंने यह सीखा है कि बुद्धिहीन मत्स्य जैसे कॉटे में लगे हुए 
मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गँवा देता हे उसी प्रकार रसलोलुप मनुष्य 
इस अत्यन्त बलवती जिह्मा के वशीभूत होकर मारा जाता है ।” ॥१६॥ 

“विवेकी पुरुष निराहार रहकर रसना के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों को शीघ्र 
ही अपने वश में कर लेते हैं, रसना तो अन्न-त्याग से और भी ग्रवल हो जाती है, 
अतः इसका जीतना अति कठिन है। परन्तु अन्य इन्द्रियों को जीत लेने पर भी 
जवतक मनुष्य रसनेन्द्रिय को अपने वश में न करे तवतक वह जितेन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता, क्‍योंकि इसके जीतने पर ही इन्द्रियों के सब विषय जीते जा 
सकते हैं ।” ॥२०-२१॥ 

मछुली से मैंने जबान को बस में रखना सीखा । खाने के लोभ से ही मछुज्नी कांटे में लगे 
माँस के टुकड़े को खाने क्षपकती है ओर मछुए के जात में फँस जाती है । इस रसना को जीतने 
का लोग तरह-तरह से उद्योग करते हैं। ,बाज-बाज उपयास रखते दें । किन्तु उनसे और 
इन्द्रियाँ भले दी कावू में थ्रा जाये, जीभ का जोर तो उल्टा बढ़ जाता है क्योंकि उपचास के 
बाद कदाके की भूख लगती है ओर फिर जवान को बस में रखना सुश्कित्र हो जाता दै | सच बात 
तो यह दे कि मजुप्य भले ही दूसरी इन्द्ियों को जीत ले, लेकिन इससे उसे इन्द्रियजित नहीं कह 
सकते । रसना को जीत लेने पर दही वद्द जितेन्द्रिय कहत्ला सकता है। जीभ जितनी रस प्रिय है 
उतनी और कोई इन्द्रिय नहीं । हसका नाम दी रसना पढ़ गया दे । फिर कोई जीभ के जीतने से 
काम नहीं चलता । रस को जीतना चाहिए | अर्थात्‌ मन से ही रस का आनंद लेना छोड़ना 
चाहिए । जो इुछु हम ग्रहण करें'वह शरीर च मनकी पुष्टि के लिये हो, श्रानन्द के लिए नहीं । 
- क्योकि रस को ही जहाँ एक बार जीत किया तो फिर सभी इन्द्रियाँ अपने-आप जीती गईं समझो | 
उनके लिए श्रत्ञग-से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती । हे 
“हू राजकुमार, पूथकाल में विदेह नगरी में पिड्ला नाम की एक वेश्या 
गी । उससे भी मेने जो छुछ सींखा है वह सुनो” ॥२२ 


एक दिन वह स्वेच्छाचारिणी किसी प्रेमी को अपने र्मणस्थान में लामे 


मद भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


बा 


की इच्चा से खूब बन-ठनकर बहुत देर तक अपने घर के द्वार पर खड़ी 
रही |? ॥रश॥। 

५है नरश्रेष्ठ. वह अर्थलोलुपा गणिका जो कोई पुरुष उस मार्ग से निकलता 
उसीको देखकर सममती कि कोई बहुत घन देकर रमण करने वाला धनवान 
नागरिक होगा ।” ॥२७॥ 

“किन्तु उसके वहाँ से होकर निकल जाने पर वह वेश्या विचारती कि कोई 
ओर बहुत धन देने वाला धनी पुरुष मेरे पास आता होगा ।” ॥२४॥ 

“इसी प्रकार की दुगाशा से द्वार के पास खड़े-खड़े उसकी नींद जाती रहो 
ओर कभी बाहर कभी भीतर आते-जाते उसे आधी रात हो गई [” ॥२६॥ 

“धन की दुराशा से प्रतीक्षा करते-करते जिसका मुख सूख गया है ऐसी उस 
व्याकुल्-चित्ता वेश्या को चिन्ता के कारण ही होने वाला परम सुखकारक वेराग्य 
उत्पन्न हुआ ।” ॥२७॥ 

“इस प्रकार चित्त में वैंराग्य उत्पन्न होने पर उसने जो-कुछ कहा--वह 
मुभसे सुनो । हे राजनू ! पुरुष के आशारूपी पाश के लिए वेराग्य ख़ड़ग के समान 
है |? ॥रपा। 

“है तात, जिसको वैराग्य नहीं है बह पुरुष कभी देहबन्धन को नहीं छोड़ 
सकता, जिस प्रकार कि विज्ञानहीन पुरुष ममता का त्याग नहीं कर सकता ॥? ॥२६॥ 


पिड्ल्ला नाम की वेश्या को जब को गाहक श्राधी रात तक भी न मित्ना तो इस 
ग्लानि से मनमें एकाएक वेराग्य प्राप्त होगया । पहले वह चिन्ता व निराशा से जल रद्दी थी, 
वेराग्य होने पर बड़ा सुख मालूम हुआ । राजा, जो तरह-तरह को आशाओओं के पाश में बँधे 
रहते हैं उनके लिए यद्द वेराग्य तक्षवार का काम देंता है। जब तक भोगों से जी विरत नहीं होता 
तब तक शरीर-बन्धन नहीं छूट सकता--उससे होने वाले दुःख, ताप, सनन्‍्ताप से शरीर बच नहीं 
सकता | प्रस्येक भोग--मोद्द युक्त द्वोकर प्राप्त किया भोग या खुख-&अपने पीछे पश्चाताप व 
दुःख की विरासत छोड़ जाता है | उससे मनुप्य उसी प्रकार नहीं छूट सकता जिस' प्रकार कि 
विज्ञानद्दीन मनुष्य की ममता नहीं छू> सकती । “ये मेरे हँ', यह भाव ममता कद्दत्नाता है। जब 
झिस्ती के साथ हमारी ममता दोतो दे तो एक ओर दस उसपर अपना अधिकार-सा मानने लगते 
हैं और दूसरी शोर उसके साथ विशेष रिश्रायत, पक्षपात करने लगते हैं । अधिकार मानने का 
फल तो यह होता है क्रिहम जबरदस्ती श्रनिच्छापू्वंक उनपर श्रपनी इच्छाएँ व थाज्ञाएँ 
लादते हैं; और पक्षपात का फल होता दे दूसरों के साथ श्रन्याय | ये दोनों फत्न श्रवांद्नीय व 
हानिकर हैँ मनुष्य की यद ममता तभी छूट सकती है जब उसे दूसरों के व अपने वास्तविक 
सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता हू । जहाँ तक ब्यक्ति से सम्बन्ध हैं, जब मनुप्य यह समम लेता ह 
कि यह मी मेरी तरह परमात्म[ु की एक स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है, कुछ कारणों से मेरे सम्बन्ध या 
सम्पर्क में श्रा गया है, श्रतः हम परस्पर सचाई के साथ अश्रपने-अपने कत्त॑ब्यों का पाल्नन करते 
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हुए स्‍्नेद्त से रहें, एक-दूसरे पर ममत्व या अ्रधिकार का भाव गलत है, दो ममता छूठ जाती है। यही 
बात घस्तु के चिपयमें भी समझना चाहिए । किसी वस्तु पर हसारा समत्व उसी अंश तक चाजिय 
है जिस तक कि वह हमारे कर्ततव्य-्पालन में सहायक हो, न कि हमारे सोग-विल्ास को सघधाने या 
बढ़ाने में । क्योंकि संसार में जो भी वस्तु परमेश्वर ने पेदा की है चद्ध निश्चित उपयोग के 
किए दी है। मनुप्य उनके द्वारा दुखी हो, पतित हो, यद्द उद्देश्य परमात्मा का हरगिज नहीं 
हो सकता | 

“पिंगला घोली--“अहो ! मुझ इन्द्रिय-परायणा के स्नेह का विस्तार तो 
देखो जो में मू्ला.इन तुच्छ और असदू बुद्धि प्रेमियों से सुख की कामना करती 
हूँ? ॥३०॥ 

अहो, में केसी बेवकूफ और अन्धी हूँ, किस तरह धन और भोग-बासना की “शुज्ञास बन 
छुकी हूँ कि ऐसे खोटे और तुच्छ क्ोगों से सुख की व अपनी आशार्शों की पूर्ति की उम्मीद 
रखती हूँ । जो अपनी काम-वासना बुझाने के लिए अपनी धर्म पसिनियों को छोड़-छोड़कर मेरे पास 
आते हैं | उनसे बढ़कर खोटे और चुच्छु कौन हो सकते हैं ? और में उनसे भी गई-बीती हूँ. जो 
ऐसे 'नराधमों को सनन्‍्तुप्ट करने के लिए अपना तन बेचती हूँ, अपना प्रतिष्ठा और गौरव को 
मिंद्टी में मिह्नादी हूँ । 

“अरे, में बड़ी वेसमक हू" जो अपने समीप ही र्मण करने वाले तथा। 
नित्य रति और धन के देने वाले इन प्रियतम सत्पुरुष ( परमेश्वर ) को छोड़कर 
कामना-पूर्ति में असमर्थ तथा दुःख, भय, राग, शोक और मोह आदि देने बाले 
इन तुच्छ पुरुषों को भजती हूँ” ॥३१॥ 

अरे रे, मेंने अपने उस सच्चे रमण को झुक्षा दिया, जो सदा-स्चदा मेरे पास दी रहता है, 
जो चीबीसों घण्टे रति व स्रारी दुनियां को धन-दौलत दे सकता है, जो हमेशा: सबके उपकार व 
भल्ते में ही निमग्न हे, जो सबका प्यारा दे व जिसे सब प्यारे हैं, और मूर्खता वश ऐसे कद 
ओर मेरी कामना-पूर्ति में असमर्थ खाली हाथ लोगों के सेवन करने की इच्छा रखती हूँ. जो मुमे 
दुःख, रोग, शोक, मोह के सिवा भौर कुछ नहीं दे जाते। ले तो जाते हैं मेरी इज्जत लूट 
के, केकिन दे जाते हैं कुछ चांदी के इुकड़े ओर तरह-तरह के ताप-सनन्‍्ताप, बीमारियां 
थ बदनामियां ॥ 

“अहो, मेंने इस अति-निन्दनीय आजीविका---वेश्याबृत्ति से व्यथे ही अपनी 
आत्मा को सन्तप्त किया। हाय! में इन सभी-लम्पट, अथे-लोलुप, और 
अनुशोचनीय पुरुषों द्वारा खरीदे हुए शरीर से रति और धन की इच्छा 
करती थी” ॥३श॥ 


“जो अस्थिसय ठेढ़े-तिरछे बाँसों और थूनियों से बना हुआ है, त्वचा, रोम | 


ओर नखों से आवृत है तथा नाशवान्‌ और मल-मूत्र से भरा हुआ नी द्वारों वाला 


. घधररूप यह देह है उसका मेरे अतिरिक्त और कौन कान्त सम कर सेवन' 
करेगी? ॥३१॥ 


८६ भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


बलि 


की इच्चा से खूब बन-ठनकर बहुत देर तक अपने घर के द्वार पर खड़ी 
रही ।” ॥रशा। 

"हे नरश्रेष्ठ, वह अथैलोलुपा गणिका जो कोई पुरुष उस मार्ग से निकलता 
डसीकी देखकर सम्भमती कि कोई बहुत धन देकर रमण करने वाला धनवानू 
नागरिक होगा ।” ॥२छ॥ 

“किन्तु उसके वहाँ से होकर निकल जाने पर वह वेश्या बिचारती कि कोई 
और बहुत धन देने वाला धनी पुरुष मेरे पास आता होगा।” ॥२५॥ 

“इसी प्रकार की दुगशा से द्वार के पास खड़े-खड़े उसकी नींद जाती रही 
ओर कभी बाहर कभी भीतर आते-जाते उसे आधी रात हो गई |” ॥२६॥ 

“धन की दुराशा से प्रतीक्षा करते-करते जिसका मुख सूख गया है ऐसी उस 
व्याकुल-चित्ता वेश्या को चिन्ता के कारण ही होने वाला परम सुखकारक वैराग्य 
उत्पन्न हुआ ।? ॥२७॥ 

“इस प्रकार चित्त में वैराग्य उत्पन्न होने पर उसने जो-कुछ कहा--वह 
आमभसे सुनो । हे राजन ! पुरुष के आशारूपी पाश के लिए बैराग्य ख़डग के समान 
है ।” ॥र८ा॥। 

“है तात, जिसको वैराग्य नहीं है वह पुरुष कभी देहवन्धन को नहीं छोड़ 
सकता, जिस प्रकार कि विज्ञानहीन पुरुष ममता का त्याग नहीं कर सकता ॥? ॥२६॥ 


पिड्ला घाम की चेश्या को जब को गाइक श्राधी रात तक भी न मित्ना तो इस 
ग्लानि से मनमें एकाएक चेराग्य प्राप्त होगया । पहले चह चिन्ता व निराशा से जल रद्दी थी, 
वेराग्य होने पर बढ़ा सुख मालूम हुआ । राजा, जो तरह-तरह की श्राशाश्रों के पाश में बंधे 
रहते हैं उनके लिए यद्द वेराग्य तक्षबार का काम देता है। जब तक भोगों से जी विरत नहीं होता 
तव तक शरीर-बन्धन नहीं छूट सकता--उससे होने वाले दुःख, ताप, सनन्‍्ताप से शरीर बच नहीं 
सकता । प्रस्येक भोग--मोद्द युक्त द्वोकर प्राप्त किया भोग या सुख-रूअपने पीछे पश्चाताप व 
दुःख की विरासत छोड़ ज्ञाता है । उससे मनुप्य उसी प्रकार नहीं छूट सकता जिस' प्रकार कि 
विज्ञानद्वीन मनुष्य की ममता नहीं छूट सकती । “ये मेरे हैं', यद्ध भाव मसता कद्दलाता है। जब 
फिसी के साथ हमारी ममता द्वोतो है तो एक और दम उसपर अ्रपना अधिकार-सा मानने लगते 
हैं और दूसरी चोर उसके साथ विशेष रिश्रायत, पच्षपात करने क्गते हैँ | अधिकार मानने का 
फल तो यह होता है किहम जबरदस्ती श्रनिच्धापए्वंक उनपर अ्रपनी इच्छाएँ व श्राज्षाएँ 
लादते हैं; और पकुपात का फल होता दे दूसरों के साथ श्रन्याय | ये दोनों फत्न श्रवांछ्नीय व 
द्वानिका हैं । मनुष्य की यद्द ममता तभी छूट सकती है जब उसे दूसरों के व श्रपने वाघ्तविक 
सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है | जहाँ तर व्यक्ति से सम्बन्ध हैं, ऊब मनुष्य यद्द समझ लेवा दे 
कि यह भी मेरी छरह परमास्मु की एक स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है, कुछ कारणों से मेरे सम्बन्ध या 
सप्पर् में श्रा गया है, अतः हम पररुपर सचाई के साथ श्रपने-अपने कर्तव्यों का पाक्षन करते 


अध्याय ८: दत्तात्रेय का शिप्य-भाव न 


हुए स्नेह से रहें, एक-दूसरे पर ममत्व या अधिकार का भाव गलत है, वो ममता छूट जाती है । यही 
बात चस्तु के विपयमें भी समझता चाहिए । किसी चस्तु पर हमारा ममत्व उसी अंश तक वाजिब 
है जिस तक कि वह हमारे कर्त्तव्य-पालन में सद्दायक हो, न कि हमारे: भोग-विल्ास को सधाने या 
बढ़ाने में । क्योंकि संसार में जो भी वस्तु परमेश्वर ने पंदा की है वद्द निश्चित उपयोग के 
किए द्वी है। मनुप्य उनके द्वारा दुल्वी हो, पतित हो, यद्द उद्देश्य परमात्मा का दरग्रिज नहीं 
हो सफता|॥। | ः 
“पिंगला बोली--“अहो ! मुझ इन्द्रिय-परायणा के स्नेह का विस्तार तो 
देखो जो में मूर्खा.इन तुच्छ और असद बुद्धि प्रेमियों से सुख की कामना करती 
हूँ? ॥३०॥ 
अहो, में केसी बेवकूफ भोर श्रन्धी हैं, किस तरह धन और भोग-वासना की “गुलाम बन 
छुकी हूँ कि ऐसे खोदे भ्ौर तुच्छ ज्लोगों से खुख की व अपनी आशाओं की पूर्ति की उम्मीद 
रखती हूँ । जी अपनी काम-वासना बुझाने के लिए अपनी धर्मं पत्नियों को छोड़-छोड़कर मेरे पाल 
आते हैं | उनसे बढ़कर खोटे और चुच्छु कौन द्वो सकते हैं ? भर में उनसे भी गई-बीती हूँ जो 
ऐसे नराधमों को सन्तुष्ट करने के लिए अपना तन बेचती हूँ, अपना प्रतिष्ठा और गौरव को 
मिट्टी में मिद्धाती हूँ । वि 
“अरे, में बड़ी वेसमझ हू' जो अपने समीप ही रमण करने वाले तथा 
नित्य रति और धन के देने चाले इन प्रियतम सत्पुरुष ( परमेश्चर ) फो छोड़कर 
कामना-पूर्ति में असमर्थ तथा ढुःख, भय, राग, शोक और मोह आदि देने वाले 
इन तुच्छ पुरुषों को भजती हूँ” ॥३९॥ 
: झरे रे, मेंने अपने उस सच्चे रमण को भुक्ता दिया, जो सदा-सर्वदा मेरे पास ही रहता है, 
जो चोबीसों घण्टे रति व सारी दुनियां को धन-दौलत दे सकता है, जो हमेशा- सबके उपकार व 
भ्ते में ही निमग्न है, जो सबका प्यारा हे व जिसे सब प्यारे हैं, श्रौर मूर्खता वश ऐसे ऋद्ध 
ओर मेरी कामना-पूर्ति में श्रसमर्थ खाली हाथ लोगों के सेवन करने की इच्छा रखती हैं जो मुझे 
दुःख, रोग, शोक, मोद्द के सिवा भ्रौर कुछ नहीं दे जाते। ले तो जाते हैं मेरी इज्जत लूट 
के, केकिन दे जाते हैं. कुछ चांदी के इकद़े और तरह-तरद के ताप-सन्ताप, बीसारियां 
घ बदनामियां ॥ | 
“अहो, मैंने इस अति-निन्द्नीय आजीविका--वेश्याबत्ति से व्यर्थ ही अपनी 
आत्मा को सन्‍्तप्त किया। हाय ! में इन सभी-लम्पट, अरथ-लोलुप, और 
अनुशोचलीय पुरुषों द्वारा खरीदे हुए शरीर से, रति और घन की इच्छा 
करती थी” ॥३२॥ हु | 
“जो अस्थिमय टेढ़े-तिरछे बासों और थूनियों से बना हुआ है, त्वचा, रोम 
और नखों से आइत है तथा नाशवान्‌ और मल-समृन्न से भरा हुआ नो द्वारों वाला 
. घररूप यह देह है उसका मेरे अतिरिक्त और कौन कान्त सम कर सेवन' 
करेगी? ॥३३॥ ५ जी 0085 


ऐप 


श्घ्य भागवत-घर्म या जीवन की कतार्थता 


हिः छहिः मेंने दृधा ही पाप-श्वत्ति का सहारा*के अब तक अपनी आत्मा का पतन किया। 
सो भी इन स्त्री-लोभी कामियों के पीछे ! हाय | हाय !! तुच्छु रति व द्वच्य के लिए मेंने अपनी 
आत्मा, सत्व, इन कुटिल लोगों के दाथ बेच दिया । अरे, इस शरीर को देखो । यह हड्डियों 
रूपी बाँसों की थूणियों के सहारे खड़ा है, रोम, चमड़ी, नखों से ढका हुआ है, भीतर सब प्रकार 
का मल भरा हुआ है, जो नो द्वारों से मिकलता रहता है । फिर यह के दिन के लिए रहता 
है ! मुझ जेसी मूर्खा ही ऐसे ्ण-भंयुर शरीर के सुख के खातिर ऐसे पाप कम कर सकती हैं । 

“इस विदेह नगरी में एक में ही ऐसी मूखा और कुलटा हूँ जो इन 
आत्म-प्रद अच्युत परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से अपनी कामना पूर्ण 
करना चाहती हूं ।?? ॥रेश। 

“ये सब शरीरधारियों के सुहृद, प्रियवम, स्वामी और आत्मा हैं 
अब में इनक ही हाथ विककर लच्सीजी के समान इन्हींके साथ रुसण 

रूँगी।”? ॥३५॥ 

“अरी, ये जो भोग और भोग-प्रद्‌ पुरुष हैं, इन्होंने तेरा कितना प्रिय 
'साधन किया ? अथवा और भी आदि-अन्त वाले पुरुष तथा काल से भयभीत 
देवगण हैं वे भी अपनी भार्याओं को कितना संतुष्ट कर पाते हैं ?? ॥३६॥ 

अब तो में अपने परम प्रियतम परमात्मा के ही साथ रमा जैसी बनकर रमण करूँगी। 
अ्रव उन्हीं के हाथ विकूँगी। इन भोगों ने भौर भोग-पूर्ति करने वाले लोगों ने श्रब॒ तक मेरा 
क्या प्रिय किया दे ? इन्हें जाने दो । इन देवताओं को ही ज्ञो ।वे भी अ्रपनी भार्याश्रों को 
* कितना संतोप दे पूते हैं १ जन्म-सरण का फेरा इनके भी पीछे लगा ही रहता है। झत्यु और 
विनाश से ये भी डरते रह्दते हैं । जब मनुष्यों भौर देवताश्ों तक का यद्द हल है तो में इन सब 
को छोड़कर परमात्मा को द्वी क्यों न अपना सर्वस्त्र अर्पण करूँ ? 

“अवश्य ही मेरे किसी शुभकर्म से भगवान्‌ विष्णु अ्सन्न हुए हैं जिससे कि 
इस दुराशा से मुझभकी ऐसा सुखकारक वैराग्य उत्पन्न 'हुआ है |? ॥३७॥ 

“यदि सेरा भाग्य मन्द होता तो मुझको थे कष्ट न उठाने पड़ते जोकि 
उस चैराग्य क्रे हेतु हैं जिसके द्वारा मनुष्य ग्रह आदि के वन्धन को काटकर 
शान्ति लाभ करता है ।? ॥३१८॥ 

अवश्य ही मेरे सत्कमों' का उदय हुआ दे । भगवान्‌ मुरपर प्रसन्न हुए मालूम पढ़ते 
हैं क्‍योंकि, इस दुराशा से--हस कुकर्म से भी--मुमे सुखदायो वेराग्य प्राप्त द्वो गया | आमतौर 
पर मनुष्य को जब कोई दुःस या निराशा होती दूं तो वद्द परमात्मा को कोसता * है, देव को 
दीप देवा है, अपनी भूल, श्रपने कर्मो' को नहीं देखता । यह उसकी श्रज्ञानता है, प्ंघता है, 
कुसंस्कारों का प्रभाव है। लेझफिन पिंगला के पुए्य-कर्म उदय हो खछुके थे, कुसंस्कारों का श्रंतत 
था घुका था, श्रतएव उसे इससे उस्टी भावनायें होने लगीं। जब मनुष्य बुराई में श्रच्चाई देखने 
लगता है तथ सचमुच यह उसऊी सदूबुद्धिका, शुम संस्कारों का लक्षण दे । श्रतः बद्द कद्दती दे 
हि यदि में सचमुच ही मंदमांगिनो दोती तो ये क्लेश मेरे लिए सुसदायी बेराग्य के कारण 


अध्याय ८: दत्तात्रेय का शिष्य-भाव श्घ६ 


नहीं बनते । अतः, इस विरक्ति ने तो मानों मेरे सब वंधन काट डाले हैं । श्रय में आ्राकाश में 
उड़मे वाली चिढ़िया की त्तद्न सब तरह से सुउतंत्र हैं] श्रत्र मेरी शांति का ठिकाना नहीं । 
परमात्मा श्रव में तेरी ही शरण हूं । 


“अत्तः अब से इस उपकार को शिरोधाये कर विषय-जनित दुराशा को 
छोड़ उस ज़गदीश्वर की शरण में जाती हूं ।” ॥३६॥ 

“अब में संतोप और श्रद्धापूचक प्रारव्ध-षश जो कुछ मिलेगा उसीसे 
जीवन-निवाह करती हुईं, इस आत्म-रूप रसण के साथ ही सानन्द-विहार* 
करू गी |? ॥४०॥ 

परमात्मा का यह उपकार में अ्रपने सिर पर लेती हूँ । श्रब काम-भोग की सब इच्छाश्रों, 
सब दुराशाशों को, यहीं तिल्ांजलि देवी हूँ शोर उस दयामय प्रभु का पतला पकड़ती हूं । श्राज 
से में ध्रत लेती हूँ कि सहजभाव से शअ्पने-श्राप जो कुछ मित्न जायगा उसीको पाके जीवन 
विताऊँगी । भगवान्‌ पर, उसकी मंगलमयता और विश्व॑भरता पर श्रद्धा रखकर संतोप के साथ 
शेष आयु व्यतीत करूँगी। अ्त्र में तो उसी आत्सा-रमण के साथ गाऊँगी, नाचूँगी व साननद 
विहार करूँगी । 

“संसार-क्षप में पड़े हुए, विषय-बासनाओं से नष्ट-दृप्टि और कालरूपी 
सर्प से डसे हुए इस आत्मा ( जीव ) की रक्षा परमात्मा को छोड़कर और कौन 
कर सकता है ?? ॥४१॥ 

“जिस समय जीव संपूर्ण विपयों से उपरत हो जाता है उस समय यह 
स्वयं ही अपना रक्ञक हो जाता है । अतः प्रसाद-रहित होकर इस जगत्‌ को निरन्तर 
कालरूपी सपे से अस्त हुआ देखे |” ॥४२॥ 


# 


जो मनुष्य संसार रूपी कूए में पढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर उठने या इधर-उधर हिल्लने- 
डोलने की गुजाइश नहीं है, चारों तरफ नाना-प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, सोह, मद, 
मत्सर से जकड़ा हुआ है और विपय-वासनाओ्ों से जिसकी शआाँखें फूट गई हैं, मिलसे उसमें से 
निकलने का रास्ता भी नहीं सूकता, फिर उसमें काक्-रूपी साँप ने डैस लिया हो तो उसका 
रक्षक ईश्वर के सिच्रा कोन हो सकता है १.ऐसी ही दशा पिंगला की हो गईं थी । 

थों तो जब ज्ञीव को उपरति हो जाती है, विषय-भोग से जी ऊच्च उठता है, ग्लानि दो 
जाती है, तब एक शअकार से वह ख़ुद दी अपना रक्षक दो जाता है | बुराई ले जी का हटना ही 
अपने-आप दाक्न का काम देने लगता दे । श्रतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सदा यह 
समझे कि काल सिर पर खड़ा है, यद्द जगव्‌ उससे डैंसा हुआ द्वी है, अतः बिना किसी गफ़लत 
के, सजग रद्दकर इसमें बर्ते ओर पिंगला की तरद्द घुराई में-से भी भलाई को आता हथ्मा देखे । 


“अवधूत बोलेः--हे राजन | पिंगला वेश्या 'इस' प्रकार निश्चय करके 
कान्ताभिल्ञाषाजनित दुराशा को छोड़कर शान्तभाव में स्थित हो अपनी शैया पर 
सो,गई ।” ॥४१॥ 


गु 


१६० भागवत-घर्म या जीवन की कऋृताथैता 


“आशा ही परम दुःख है और निराशा ( निरपेज्षता ) ही परम सुख है, 
क्योंकि देखो, पिंगला कानत की आशा छोड़ देने पर सुखपूवक सो गई ।” ॥४४॥ 
जब उसकी निराशा में वैराग्य ने उसे परमात्म-सुख की कुछ कलक दिखाई तो उसे शांति 
से नींद आगई । उसके जी का सारा बोझ उतर गया। पश्चात्ताप भूलों व पापों की अश्नज्ली दवा 
है। उसे केवज्न पश्चात्ताप ही नहीं हुआ, बल्कि, उसने परसात्मा के निमित्त दही अपना सारा 
भावी जीवन क्कगा दिया। उसके जीवन से यह शिक्षा मित्नती है कि किसी बात की अपेक्षा से 
बढ़कर कोई दुःख नहीं, थ्रोर निरपेक्षता से बढ़कर कोई सुख नहीं । निरप्ठदस्य ठू्ं जगत्‌ |” 


“चाह गई घिन्ता गई, मलनुआ बेपरवाद्द । 
जाको कछू न चाहिए, सो जग शाहंशाह ॥? 


अध्याय ६ - 
दत्तात्रेय का शिष्य-भाव (३) 


अवधूत बोले--“( हे. राजन, मैंने कुरर पक्षी से यह्‌ सीखा है कि ) मनुष्यों 
को जो-जो वस्तुएँ अत्यन्त प्यारी हैं उनका संचय करना ही उनके दुःख का कारण 
है । ऐसा जानकर जो अर्किचनभाव से रहता है अथांत्‌ कुछ भी संग्रह नहीं करता, 
वह उसीमें सुख पाता है |” ॥१॥ 

- “शक कुरर पक्षी को, जो अपनी चोंच सें मांस लिये हुए था, बिना मांस 
वाले दूसरे चलवान्‌ पक्तियों ने बहुत मारा, तव उसने उस सांस को छोड़कर ही 
शान्ति प्राप्त की ।” ॥२५॥ 

करी पही से भी मेंने बोध ग्रदण किया दै । वद्द यद्ध कि मनुष्य के लिए अपनी प्रिय 
वस्तु का संप्रह मी दुःखद हो जाता दै, क्योंकि उसपर दूसरों की आंखें लगी रहती हैं व उनके 
मन में हं प-दाद पैदा दो जाते हैं, समय पाकर वे हसे छीनने, घुराने या बिगादने का यत्न 
करते हूँ | एक कुररी के पास एक मांस का. हुकड़ा था। उसने भविष्य के लिए उसे बदोर 
रखा था। दूसरे बलवान पक्षियों ने जिनके पास मांस नहीं था ढसे देखा श्रौर उसपर टूट 
पदे । जब कुररी ने मांस का दुकदा छोड दिया तब जाकर कहीं उसकी जान बची | इससे मेंने 
यह नसीहत ली कि मनुष्य को श्र्किचन बनकर ही रहना उचित हैँ। श्रपने श्रम, योग्यता व 
अन्‍्त सें ईश्वर पर विश्वास रखकर वृथा संचय के फेर में न पढ़े; क्योंकि इससे वह भपने किये 
चिन्ता का व दूसरों के लिए द्वंप का विषय द्वोता है। 

मलुप्य के लिए सथ से प्रिय परिग्रह उसके शरीर का है। क्योंकि यद्दी सब प्रकार के 
इन्द्रिय-सु्खों का साथन हैं। अत: वह शरीर का भी परिग्रह छोड़ दे--डसका अभिमान त्याग 
दे । शरीर से अभिमान छूट गया तो वद्द आत्म स्वरूप हो गया। यही पूर्ण व सच्चा अपरिप्रह 
है। अत्तः सन को शरीर के विषयों से हटाकर आत्मा के विपयों में लगाना चाहिए । 

(मैंने चालक से जो शिक्षा ली है उसके कारण) मुझको मान या अपसान 
का कुछ विचार नहीं है और न घर या परिवार की ही कोई चिन्ता है : में तो 
अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता हुआ और आत्मा में ही मग्न हुआ बालक के 
ससान निःशंक विचरता हूं।” ॥१॥ ह ध 

: संसार में दो प्रकार के व्यक्ति ही चिन्ता से रहित और परसानन्दपूर्ण 
: होते हैं । एक तो भोला-भोला निश्चेष्ट बालक और दूसरा जो गुणातीत हो 
गया हो ।? ॥ष॥ ॥ 


हा 


श्ध्श्‌ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


बालक से शिक्षा लेकर मैंने मानापमान को छोड़ दिया। लोग हम को बढ़ा समझे, 
हमारी शआ्राच-भगत करें, दहसारी बढ़ाई करें--यह भावना मान कहददजाती हैं। इसके विपरीत 
यथान्योग्य व्यवहार का न होना या न किया जाना अपमान कहलाता है। बालक के मन में तो 
न ऐसी मान की इच्छा रहती है, न अपमान का द्वी भाव पैदा होता है। बालक को संसार का 
ज्ञान नहीं होता इसलिए सहज स्वभाव से यह भावना रहती है | परन्तु सज्ञान पुरुष को चाहिए 
कि वह जान-वूककर इस भावना से ऊपर रहे | ऐसी तट्स्थता या तो बालकों में ही पाई जाती 
है या फिर पहुंचे हुए साधुओं में-- गुणातीत में । मान की इच्छा के मूल में अहंकार होता है। 
ज्ञानी में शरीर के प्रति 'श्रहम? भाव नहीं होता--श्रात्मा के प्रति होता है। आत्मा सर्वव्यापक 
होने से डसका अहंकार भी विश्व-व्यापी हो जाता है। जो विश्व में व्याप्त है वह किससे मात 
चाहे व क्‍यों चाहे ? फिर मान की इच्छा रखना निरर्थक है। यदि हम वास्तव में योग्य व 
बड़ाई के क्ञायक हैं तो लोग अवश्य ही हमारा आदृर.करेंगे। यदि नहीं -है तो ऐसी इच्छा रखना 
मूर्खता ही हो सकती है। यदि कोई हमारा श्रपमान करता है तो इससे हमारा क्या बिगड़ता है ९ 
श्रपमान करने वाले की द्वीनता ही सूचित होती है। यदि ऐसे अवसर पर हम शान्‍्त- रद्दते हे 
तो दूसरे लोग ध्रपमान करने वाले को श्भिन्दा कर देते हैं या उप्तको लानत-मल्रामत करते हैं। 
यदि खुद इसमें इससे भिड़ जाते हैं तो हमारी छुद्वता ही प्रकट होती दै । 

“(सैंने कुमारी से जो सीखा है वह सुनो)--एक वार एक कुमारी कन्या ने 
अपने वन्धु-वान्धवों के कहीं बाहर चले जाने के कारण अपनेको चरण करने के 
लिये घर आये हुए लोगों का आतिथ्य स्वयं ही किया |? ॥५॥ 

“है राजन्‌ , उनको भोजन कराने के लिये जब वह घर के भीतर एकान्त 
में घान कूटने लगी हो उप्की शंज की चूड़ियां बड़ा शब्द करने लगीं ।? ॥६॥ 

“उस शब्द को निन्दाजनक समभकर बह बड़ी लज्जित हुई और उसने 
एक-एक करके सब चूड़ियां तोढ़ दोनों हाथों में केवल दो-दो चूड़ियां. 

इन दीं ।? ॥<॥ 

“धान कूटने पर उन दो-दो से भी शब्द होने लगा, तब उसने एक-एक 
चूड़ी और नोड़ डाली | फिर एकनग्क चूड़ी से शब्द नहीं हुआ |”? ॥८॥ 

“हे अग्मिदन, लोकतत्व की जिज्ञासा से प्रथिवी पर विचरते हुए मेने 

उससे यद शिक्षा ली कि बहत लोगों के एक साथ रहने से तो कलह होता है. और 
दो के भी एकत्र रहने से आपस में बात-चीत तो होती ही है । अतः कुमारी की 
चूढ़ी के समान अकेला ही विचर |? ॥६-१०॥ 
झुमारी से मैंने अकेले रहने की शिक्षा ली। उसके यहां मेहमान श्राये तो उनके स्वागतार्थ 
यह घर में घाम एूटने छगी | हुससे टसकी चूट़ियां छनछनाने छर्गी | तो टसने सब उतार कर 
दोगों हाथों में एय-एक घटी रस्य कली | तथ टसका द्ाब्द बन्द हो गया। अतः मेने मतीमा मिकाला 
है. रय एम मे छोगी की मीट होती है स्रल्टाट-म्गड़ा धांता है। यदि दो भी रहते 


हर 
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हैं तो कहा-सुनी द्वो जाती है। अ्रतः मनुप्य अकेला द्वी रहे। आवश्यकतानुसार ज्ञोगों से मिल- 
जुल लिया कर | इससे समय, शक्ति, शान्ति सब की बचत द्वोती हें । 
अनेकत्व तो ठीक ट्वेत से भी मलुप्य को परे रहना चाहिए। एकत्व द्वी परम-साध्य हैं। 
केवल शरीर से मनुप्य अकेला रहेगा तो एकांगी हो जायगा। श्ाव्मा में एकता स्थापित करने के 
बाद उसे अपने लिए जन-सम्पर्क की जरूरत नहीं रहेगी--केवल लोक-संग्रहार्थ वह उनसे मिलेगा । 
(मैंने बाण चनानेवाले से यह शिक्षा ली है कि) “वैराग्य और अभ्यीस के 
द्वारा निरालस्यमाव से आसन और श्वास को जीतकर अपने वश में किये हुए 
चित्त को एक ही लक्ष्य (परमात्मा) में. लगा दे ।” ॥११॥ 


“उस परमानन्दरूप परसपद में स्थित हुआ यह मन धीरे-धीरे कर्मरूपी 
घूलि को छोड़ देता है और फिर सच्त्वगुण के उद्रे क से रज और तस को त्यागकर 
यह इंधनरहित अग्नि .के समान शान्त हो जाता हे ।” ॥१२॥ 

४इस प्रकार आत्मा में चित्त का निरोध हो जाने पर इसे वाहर-भीतर कहीं 
भी किसी पदार्थ का भान नहीं होता । जिस प्रकार कि एक वाण वनानेवाले ने 
वाण वनाने में लगे रहने के कारण पास ही होकर गई राजा की सवारी को नहीं 
देखा था ।? ॥१३॥ 


बाण बनाने वाले से भी मेंने शिक्षा अहण की दे | वह यह कि पश्रपने चित्त को एक ही 
लच््य में लगादो, दूसरी सब बातों की ओर से ध्यान हटालो& तभी मनुष्य सफलता प्राप्त कर 
सकता दे | मनुष्य के क्षिण सब से श्रेप्ठ भ्राप्तव्य परमास्मा-ही हो सकता है । अत्तः वह उसी सें 
अपना सारा ध्यान एकत्र करदे | वेराग्य और भ्रभ्यास के बल पर ही वह ऐसा कर सकता है । 
दूसरी और से ध्यान दृटाना वेराग्य भौर अपने लच्य १५२ बार-बार हटते हुए भी, , फिर-फिर करके 
ध्यान लगाना, वहीं उद्योग घार-बार करना, अ्रभ्यास है। चाददे' परमात्मा की' सेवा आप करें 
चाहे मन में उसका ध्यान | दोनों के क्षिए यद्ठ श्रावश्यक है । मन सें ध्यान के किए पहिले प्राणा- 
याम से श्वासोच्छुवाल को वश सें,करले व श्रासन साधले | फिर जाय॒त व सावधान रहकर उसी में 
, मन लगावे | जब मन बह्म में; स्थित हो जाता है अर्थात ब्रह्म विचार के लिवाय दूसरी बात मन में 
नहीं आने पाती; ,तब प्रवृति अह्ममय होने लगती है। कर्म के बन्धन धीरे-धीरे हटने बगते हैं। 
नये बांधने वाले कर्म - आरासक्ति युक्त कम होने नहीं पातें व पुराने कर्मों के फलभोग ' नाश को 
88 परमहंस श्रीरामकृष्णदेव कहते हँ--- 4 
एक स्त्री एक हाथ से ढेकी' में चिउड़ां कूट रही है ओर दूसरे. हाथ से. बालक को दध 
पिलाती है ओर मुह से चिउड़े का डाडम कर रही है, पर उसको ध्यान सदा इस बात पर रहता 
है कि ढेकी का मूसल हाथ-पर न गिर जाय | इसी प्रकार संसार-मैं:रहकर सब काम करो। पर 
खयाल रखो कि कहीं इंश्बर के लद्ंय से मन न हटे)| + - 
कुलटा स्त्रियां माता-पिता तथा परिवार वालों के साथ रहकर संसार के सभी कार्य करती 


ह परन्तु उनका मन सदा अपने यार में लगा रहता है। संसारी जीव, तुम भी मन को ईश्वर में 
लगाकर माता-पिता तथा परिवार का-काम करते रहो | 


१६४ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथ्थता 


प्राप्त होते रहते हैं। इससे रजोगरुण व तमोगुण दूबते व सत्वगुण प्रवल्ल होता है । फिर आगे 
चल्षकर सत्वगुण भी इस तरह शान्त हो जाता है जैसे अग्नि बिना ईंधन के अपने आप शान्त हो 
जाता है| 
पअतृणे पतितो बद्लिः स्वयमंव विनश्यति 

डक, कि एक बाण बनाने वाला अपने काम में इतना लवल्लीन रहा कि उसके सामने से 
राजा की सवारी का बढ़ा जुलूस गाजे-बाजे के साथ निकल्न गया लेकिन उसे पता ही न ल्गा। 
वह्द अपने कार्य-बरह्म में ही--समाधिस्थ-सा रहा । उसे वाह्यान्तर का बिलकुल भानन रहा। 
ऐसी द्टी स्थिति मनुष्य की अपने लच्य के विपय में होनी चाहिए । 

( मेंने सप से जो सीखा है, सो सुनो-- )“भुनि को चाहिए कि सप की 
भांति अकेला बिचरे, किसी एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा 
रहे, वाद्य आचारों से अपने को छिपाये रखे तथा अकेला और अल्पभाषी हो”॥१४” 

“इस अनित्य शरीर के लिये घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुःग्ब 
का ही कारण हे | देखो, सपे भी तो दूसरों के घरों सें . रहकर सुखपूर्वक बढ़ता 
है ।” ॥१५॥ 

अब सप॑ से जो सीखा है सो सुनो | मुनि को चाहिए कि वह अ्रकेज्ञा द्वी ग्हे। कहीं घर 
बना कर न रददे सदा चौकन्ना व सतर्क रहे | ग्रुफा जैसे एकान्त स्थान में रहे, कम बाल, प्रदर्शन 
न करे | 'सपने बाहरी भ्राचार श्रादि दूसरों के सामने प्रकट न करे । फिर इस अ्रनित्य शरोर के 
लिए घर श्रादि बनाने व घसाने की भी मंमट में न पढ़े । सांप जैसे दूसरों के विज्ञ में रहकर 
मजे से रहता दे वेसे ही चह भी दूसरों के स्थानों का श्राश्नय लेके रहले। अपने लिए, अपने 
निमित्त न कोई वस्तु बनावे न संप्रह करे । देह-गेह के श्रमिमान से दोन होकर रहे | 

(मेंने मकड़ी से यह शिक्षा ली हे--)“पूर्वक्ाल में अपनी माया से रचे हुए 
इस जगत को, कल्प का अन्त होने पर, एकमात्र ईश्वर श्रीनारायणदेव ही 
कालरूप से लय करके आत्माधार ओर सर्वा धिप्ठानरूप से अकेले ही रह जाते हैं। 
अपने ही शक्तिरूप काल के द्वारा सत्यादि गुणों के साम्यावस्था को प्राप्त हो जाने 
पर, प्रधान और पुरुष के नियनन्‍्ता, समस्त परावर (अलौकिक एवं लौकिक) प्रपंच के 
परम कारण वे आदिपुरुप कैंवल्यरूप से रह जाते हैं। हे शात्रुदमन, फिर वे 
विशुद्ध बिज्ानानन्दवन निरषाधिक भगवान ही केवल अपनी शक्ति ( काल ) 
के द्वारा अपनी गुणमयी साया को क्ुद्थ करके पहले ( क्रियाशक्ति प्रधान) सत्र 

(मदत्तत्व) की रचना करने है । नाना प्रकार की सझप्टि रचनवाले उस सूत्र को 
गुसत्रय का काय कहते हैं, जिसमें कि यह सम्पूरा विश्व ओतप्रोन हे: तथा जिसके 
कासण जीय को संसाग-वन्धन प्राप्त दोना है? ॥१६-२५॥ 

हजिस प्रकार मकडईा अपने हृदवय से मुस्य के द्वारा जाला फेलाकर उसमें 

विहार फरने झे पहचान उसझछो निगल लेती दे उसी प्रकार परस्मात्मा भी स्थय॑ 


' अध्याय ६ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १६४ 


अपने सें से ही इस अपंच को फैलाकर फिर अपने में ही उसका लय कर 
लेते हैं? । २१॥ | | 

मकड़ी जैसे अपने पेट का धागा सुख से निकाल कर एक जाल फेलाती है। उसमें कुछ 
समय बिद्दार फरती है ओर फिर उसे लीलकर पेट में समा लेती है चेंसे ही परमेश्वर पहले तो 
सृष्टि को अपने में से दी उत्पन्न करते हैं, उसे फेज्ञात हैं व फिर अपने ही अन्दर समेद कर रख 
लेते हैं | यह शिक्षा मैंने मकड़ी से ली हैं। परमात्मा की इस लीला को जरा विस्तार से समझ जो | 
एक सृष्टि का जब जय हो जाता है तब यह सारा विश्व परमात्मा में लीन होकर अ्रच्श्य हो जाता 
है व यह सारी विविधता नष्ट हो जाती है। वह सब कुछ एकाकार एक ही तस्वमय हो रद्दवा है। 
चही श्रीनारायण देव है । अपने काल-रूप से श्रर्थात काज्न-शक्ति द्वारा वह रूाप्टि का लय--- 
साधन करते हैं । फिर वे अकेले ही इन सब के श्राधघार या बीज-रूप से रह जाते हैं। अ्रपना 
आधार सी थे खुद ही दो रहते हैं। यह सृष्टि प्रकृति के तीन गुणों--स्तत्व, रज, तम--का 
विस्तार दै । प्रकृति में जब क्षोम होता दे तब ये तीनों गुण घटने-बढ़ने लगते हूँ । हसीसे सृष्टि 
का बनना शुरू होता दे | प्रलय के समय यही तीनों गुण फिर से साम्यावस्था हो जाते हैं। 
तब इस सारे क्लौकिक ब श्रल्लोकिक प्रपंच के परम कारण रूप वे आदि-पुरुष नारांयण केचल-रूप 
से अर्थाव्‌ केवज्न अकेले रद्द जाते हैँ | तीन गुणों से युक्त प्रकृति के स्रमान जड़-तत्व घ पुरुष के 
चैतन-वर्व दोनों के वे नियासक हैं । इन्हींके बनाये नियसों के श्रतुसार पुरुष व प्रकृति अ्रपना 
काम करते हैं । यद्द परमात्मा की सुप्त, अच्यक्त, केवय अचस्था हुईं । इस अवस्था में थे श्रपने 
विशुद्ध आनन्द व विज्ञान में सस्त रहते हैं । किसी प्रकार की सीमा-उपाधि-से घिरे नहीं रद्दते हैं । 
कुछ समय के बाद वे फिर सरृप्टि-रचना में लगते दे | सब से पदले उनकी काल़ःशक्ति जगती है। 
उससे त्रिगुणात्मक माया में हलचल शुरू होती है | तीनों गुर्णो में घटा-बढ़ी शुरू होती दे। पदले 
क्रिया शक्ति जागृत होती है च उससे युक्त सूत्र शऋर्थात महत्‌-तत्व का उदय होता है। यह तीनों 
शुणों के क्षोम का परिणाम अर्थात्‌ काये कहा जाता है। इसी महात्‌ में यह सारा विश्व औत- 
प्रोत---लवालब भरा हुआ दे । जेसे वस्त्र में चारों भोर सूत द्वी सूत दोता है, चेसा ही | इसीलिए 
इसे सूत्र सृप्टि-रूपी वस्त्र का धागा--कहते हैं। वेज्ञानिकं परिभाषा में पदार्थ-मात्र में, शक्ति- 
मात्र में, प्रत्येक नाम रूप में जो धारणा ( 50आंंय59 ) आकर्षण ( 8॥078०४॥07 ) 
अपकर्पण (७00७]207) * साथुज्य ((णणजं।#प्णा ०" 38270]8007) कैयुज्य 
8802 ंकगंणा धाते (०७7७:७४५४०॥१) संलग्नतवा (0.0]68707) आदि धर्म पाये जाते हैं। 
उन समग्न का मिल्ल कर नाम महत्तत्व है | इस महत्‌ के दी कारण जीव को संसार-बन्धन 
प्राप्त होता दे अर्थात्‌ चेतन पुरुष जीव रूप द्योकर संसार में अवतीर्ण होता है। जब यह संसार 
बनकर फेल गया तो यही परमात्मा की, जीव की विहार-भूमि या छीला हुईं। इसमें विहार 
करके फिर काज्न पाकर प्रत्य अवस्था में परमात्मा इसे अपने ही उदर में मकद़ी की तरह रख 
लेता है। परमात्मा व सृष्टि का यद्द सम्बन्ध प्रत्येक जिज्ञासु, भक्त, साधक को अच्छी तरह घमरू - 
लेना चाहिए । 


“मैंने ४'गी कीड़े से यह सीखा है कि देहधारी जीच स्नेह से, इप से अथवा 
भय से जिस किसीमें भी सम्पूरो रूप से अपने चित्त को लगा देता है, अन्त में चह 


भा 
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न्ध् 


हू 
जज 


० चर 


तद्र प जाता ह | जस प्रकार श्र गा कीट द्वारा अपने बल से बन्द कया हुआ 

कीड्डी भय से उसीका ध्यान करते-करते अन्त में अपने पूव-रूप को न छोढ़ता 

हुआ भी उसीक समान रूप वाला हो जाता हे ॥7॥२२-२३॥ 

भर ग कीट से मेने ध्यास-सस्थन्धी एक शिक्षा अहण की । भ्व'गी श्रर्थात्‌ गुनगुनी एक 
कीटा पकड़ लाती है ओर अपने बिल में उसे बन्द कर देती हैं शोर उसपर गुनगुनाती रहती 
। उसके भय से उसीका ध्यान उसे दिन-रात बना रहता हैं। फल्नतः वह भ्व"गी बन जाता 
। इससे में यह समर्का कि कोई भी जीवधारी यदि स्नेद्र से, हैं प से, श्रथवा भय से जिस 
किसीमें भी पूरे तीर से अपना ध्यान लगा देता है तो वद्द उसी रूप को भाप्त कर लेता है। 
प्रह्म-रुप प्राप्त करने के लिए इसी तरद्द ब्रह्म का श्रध्यास करने का उपदेश दिया जाता है। 
लेकिन श्रध्यास के लिए विसी रूप का--श्राकार का--होना जरूरी हैं। ब्रह्म का श्राकार यदि 
कोई माना जाय तो या तो ४» या सारा विश्व ही कह्दा जा सकता दै। उनकी भिन्न-भिन्न 
शक्तियों की या थ्रवतारें की मूर्तियाँ भी क्षी जा सकती हैं। ऐसे ही किसी आकार का रूप 
घरध्यास से प्राप्त हो सकता है | परन्तु ब्रह्म-स्थिति, बह्म-निप्ठा इससे भिन्न वस्तु है। मुक्ति-- 
ईश्वर में मिल जाना-चार प्रकार की मानी गई है | एक भगवान्‌ के लोक में पहुंच जाना-- 
सक्ोकता, दूसरे उनके निकट पहुंच जाना--समीपतता, तीसरे उनके रूप को पा जाना--सख्पता, 
चौथे उन्‍्हींमें मिक्त जाना--सायुज्यता । अक्मास्मैक्य यह उसकी चौथी दशा हैं। अ्रध्यास से 
तौसरी श्रबस्था प्राप्त हो सकती हैं । े 
समर्थ रामदास अ्रपने दास-बोध में सायुज्य मुक्ति के विषय में लिखते हँ--बन्धन से 

मुक्त दाने का नाम है मो्त | जीव श्रपने संकर्प से बैंधता है। 'में जीव हूं? श्रनेक जन्मों के इस 
संध्दप से जीव की देह-बुद्धि बढ़ जाती है शऔर वह श्रल्प हो जाता है एवं अपने स्वरूप को भूल 
जाता दे । अतः स्वरूप-नाग्रृति का दी नाम मोज्ष हैं| श्रज्ञान की रात खतम होते ही संकरप--- 
हुःय का नाश हो जाता दे व प्राणी तस्काल मुक्त हो जाता है। संकठप से बँघा जीव विवेक से 
ही मुक्त हो सकता है। ध्रभेद भक्ति को ही सायुज्य सुक्ति कद्दते हैं। श्रसार-निरसन के बाद जो 
सार बचा सो निगुण अदह्म है । वही हम देँ। तह्व-प्राप्ति के साथ द्वी 'मै-पन चला गयाव 
निमगुण घदय ही शेष रद गया--सिः श्रदमम! हूस विचार से श्रास्मनिवेदन हुआ । भक्त-भसगवान 
की एकवा हो गई । विमचकता छोड़कर भक्त हो गया-यदह्‌ प्नन्‍्यता दी साथुज्य मुक्ति है । 
धाणी भ्रम से वोउदइम! कद्दता दे | विवेक होते दी 'सोडहुम! कद्दने क्षगवा हैँ। निगुण बदत्मसे 
अनन्य समरस होते ही ' धद्दस-- साउइद्रेम! दोनों मिट जाते हैं | शाइवत बाकी रद्द जाता हू 
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हू राजन, इल प्रकार सन इतन शुरूुओं से शसी-गसी शिक्षाए ली है । 
अब 'ट्रयने शरीर से मेने जो शिक्षा ली है. बह कहता हैँ, सना |? ॥२४, 3 

“डे वियेक व चैगग्य का हेतु यह शरीर भी मेरा गुल ै। उत्यज्षि श्रीर 
साश ही इसके थम £। नथा निरन्तर कप्ट पाना ही इसका उतरोत्तर फल्न हे । 
लापि में इससे सक्च चिन्तन करता हूं तो भी मेगा यह निश्चय हे. कि यह 


पराया ( 'प्रसात स्थार, कुसे आदि का भदय ) है। इससे में असंग होकर 


हे 


अध्याय ६ दत्तात्रे य का शिष्य-भाव १६७ 


इन गुरुचों के श्रलावा इस शरीर से भी मैंने शिक्ता लो हैं। इसीसे मेंने विवेक व वेराग्य 
शण किया है। विपयों से वत्रिरक्ति, च सारासार-विवेक इस मलुध्य शरीर में ही शत्र॒ग्य है। फिर 
आपत्ति व नाश दी इसके धर्म हें । यदि सावधान न रददे तो उत्तरोत्तर दुःख द्वी इसका फल है। 
मेरे तत्व-चिस्तन का सबसे बड़ा सहारा यही है । फिर भी में यह सानता हूँ कि अन्त को यह 
अपने काम श्राने वात्षा नहों है। स्थार, कुच्ते का हा भक्ष्य होने चाला दे | इस प्रतीति से में इसके 
प्रति श्रसंग रहता हैँ, इसमें अपना ममत्व, स्वामित्व नहीं रखता | 
देह से ज्ञाभ भी है और द्वानि भी है, देद से उपकार भी द्वो सऊता है और अपकार 
भी, देह से पाप भी हो सकता है भर पुरय भो । अतः या तो देह का सदुपयोग करे, पुरुय 
कम्ताये, या देह का अधभिमान छोड़कर इसके प्रभावों से परे रहे । इसका उपयोग आत्म-प्राप्ति में 
करे---इसे प्रभु का मन्दिर बनावे । 
जिसकी प्रिय कामनाओं का विस्तार यानी संग्रह करने बाला यह पुरुष, 
स्त्री, पुत्र, घन, पशु, सेवक, ग्रद्द और अपने कुट्ठम्बियों का पोषण करता है, बड़े- 

* बड़े कष्ट उठाकर घन संचय करने वाला वह देह-बक्त ऐसे स्वभाव बाला होने के 
कारण (दुखों के आश्रय भूत) अन्य देह के लिए (कम-रूपी/ बीज बोकर अपनी 
आयु समाप्त होने पर नाश को प्राप्त हो जाता है।” ॥२६॥ 

मनुष्य इस शरीर की प्रिय कामनाश्रों की पूर्ति के क्षिए स्त्री, पुत्र, धन, पशु, सेवक, 
घर श्रौर अ्रपने कुटम्बियों को जुटाता व उनका सब तरह पीपण करता हैं । इतनी बढ़ी बड़ी 
जिम्मेंबारियाँ अपने सिर पर लेता द्े--बहुत बढ़े कष्ट उठाकर, विपत्तियाँ सदके धन को बटोरता 
है। वही यह देह पेढ़ की तरह फल में बीज उपजाक्रर नये शरीर के क्षिये इस जीवन को समाप्त 
कर देता है । यह जो तरह-तरह के कम करता हू, इन्हीं के संस्कार इसके अश्रगले शरीर के लिए 
बीज का काम देते हूं । 


“जिस. प्रकार बहुत-सी सपत्नियां (सोते) ग्रहस्वामी की अपनी ओर 
खींचती है उसी प्रकार जीव को उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्सन्द्रियां पीड़ित करती 
रहती हैं । इसे रसना कभी एक ओर खींचती है तो पिपासा दूसरी ओर । इसी 
प्रकार शिश्न अन्यत्र खींचता है तो त्वचा, उदर और अ्रवर्णेन्द्रिय किसी और ही 
तरफ खींचने लगती हैं। ऐसे ही घ्रणा एवं चंचल नेत्र दूसरी ही ओर 
खींचते हैं ।? ॥२७॥ 

- इससे बेचारे जीव, की बढ़ी दुयनीय दशा हो जाती है । 


भगवान तने अपनी अजेय सायाशक्ति से वृक्ष, सरीसप; पशु, पत्ती, डाॉस, 

“ और मत्स्य आदि नाना प्रकार की योनियां रचने पर उनसे सल्तुष्ट न होकर जब 

श्रद्म-दशेत की योग्यता वाले इस पुरुष शरीर को रचा तभी प्रसन्नता प्राप्त की । 
अत्तः यह मनुष्य देह ही सबे-श्रेष्ठ है ।? ॥र८॥ 

यह मनुष्य देह अनित्य होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधन है ।  अत्त 

अनेक जन्मों के उपरान्त इस दुलेभ नर-देह को पाकर बुद्धिसान्‌ पुरुष को उचित 

है कि जवतक यह पुनः मृत्यु के चंगुल में न फँसे तबतक शीघ्र ही अपने 


भागवत-घर्म या जीवन की कृताथेता 


(र 


निःश्रवस (मोक्ष) प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर ले | क्योंकि विषय तो सभी योनियों में 
प्राप्त होते हैं । इनका संग्रह करने सें इस अमूल्य अवसर को न खोबे ।” ॥२६॥ 
भगवान्‌ ने बूच् से लेकर पशु तक अनेक योनियाँ बनाई, परन्तु उससे उसका जी न भरा, 
जब चन्त में मनुष्य की र्ृष्टि की, जिसके द्वारा वह चअह्म-दर्शन का अधिकारी हुआ, तो परमदेव 
को बड़ा ग्रानन्द व सन्‍्तोष हुआ । इतना महत्व इस नर-देह को है । हालांकि यद्द आज है और 
रूल नहीं है, तो भो हम प्रपना श्रेय इसीके द्वारा साध सकते हैँ । अ्रतः ऐसे दुर्लभ देह को पाकर 
मो कई योतमियों व जन्मों के बाद मिली है, मजुप्य को चाद्विए कि वह अपने श्रेय के लिए जो कुछ 
बर सकता हे समय पर ही, रूत्यु आने के पहले ही करले । यही सबसे ज्यादद्द जरूरी .घब महत्व- 
पूर्ग कार्य इस जीवन सें उसे करना है; क्‍योंकि यों विषय-भोग तो सभी योनियों में सुलभ है| 
“इस प्रकार हृदय में वैराग्य युक्त तथा ज्ञान लोक से प्रकाशित हो में 
निरहंकार और निःसंग होकर इस भूमंडल पर (स्वच्छंद) विचरता हूं ।” ॥३०॥ 
“अकेले गुरू ही से यरथेप्ठ और सुदृढ़ वोध नहीं हो सकता | [ उसके लिएं 
स्वयं भी विचार करने की आवश्यकता हूँ ]। एक ही अद्वितीय ब्रह्म] का ऋषियों ने 
नाना प्रकार से निरूपण किया है |” ॥३१॥ 
टूस प्रकार अनेक रुरुओं से शिक्षा ले, अपने जीवन को बनाकर, वेराग्य व विज्ञांनरूपी 
गश को पाकर में निःसंग, '्नासक्त श्रौर साथ ही निरंहकार द्ोकर मस्त घूमता हूँ । संसार का 
१६ मोह क्रौर कोई बनन्‍्धन मुमे नहीं बाधा दे सकता | लेकिन एक बात है । इससे कोई इस 
घोसे में न रहे कि 'शकेले गुरू कर लेने से ही सब काम बन जायगा । गुरु से बोध तो मिलता है; 
पर यह संपूर्ण, सवागीण नहीं, श्रार न वहद्द पूरी तरह दृढ़ ही हो सकता हूँ । दूर क्यों जाँय, 


दो 


साशास्‌ परमेश्वर का श्र ऋषियों का दी उदादरण लीजिए न ! परमात्मा एक, भ्रद्वितीय हं; 
फिर भी मिक्न-भिक्ष क्षियों ने उसका वर्णन नाना प्रकार से किया दे । अतः श्राप सबको चाहिए 
कि मेरी ता श्रपनी बुद्धि थार बिचेक से काम लेफर गुरु बनायें भौर उनसे उचित शिक्षा लेकर 
हदनुझसल 'पना मीवन-संगठित कर । तभी यह परम श्रेय को पा सकता दें, मुक्त स्थच्चन्द 
निमेर, मिःशंक घिचर सकता हूँ | ग्रतः जो भेद से श्रभेद की, धनेऊक से एक की, द्व त से ध्रद्ब त की 
घोर ले घाय, यही गुर करने योग्य है | ऐसा गुरु वास्तव में तो परमेश्वर द्वी हो सकता है--जो 
इसारे एदय में विराशमान ४ | यदि हस उसे समझ लें तो फिर ग्रुरु की रोज ही समाप्त दो गई । 
मांगों यद संसार के परम ससस्‍्य को पागया । 
०»»त भगवान्‌ कहते है उद्धव, थे गम्भीर-बुद्धि ्राग्मशश्रेप्ट इस प्रकार 
यह, का दप इुश कर, उनस विदा हाँ, उनके श्र्णास तथा प्रजा ओआंद करन पर 


ध्रमझ मिल से इेण्यानसार चले गये ।! ॥३ २॥ 
आप] 


“इस प्रफार हमारे पूवतों के भी पृन्रेज राजा यढ॒ अवधत के उपदेश को 

सनयर संसथा निःमसंग होरझूर समदर्शी हों गये ।” ॥३३॥ 
ग्ग्धी िक्रारा दे एसा ही फत होना चादिए । दा शान आचार मे परिणित ने हा, जीवन 
वा पघर्म गा एस पाप यह वंणश्या थे बअपूरा दे । ह्यन की परीदा आया या कम £ सैसे दि 


अचूक इचाए द३ हट दाखरत ६ | 


अध्याय १० 
संसार मिथ्या है? « 


[सर्वथा वंधनमुक्त अवधूत का उदाहरण देकर अत्र फिर श्रीकृष्ण उद्धव को संसार के 
मिथ्व.त्व का निरूपण करते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक देहघारो की जन्म-मरण 
निरंतर लगे रहते हैं | अतः ये मिथ्या अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं। लेकिन इन सबो की अन्दर समाया 
हुआ ज़ो जीच या चैतन्व है वह एक, अखण्ड है। वह इस ढांचे से उसी प्रकार भिन्न है जैस 
अग्यि काए से। इस बात को अच्छी तरह पहचान कर मनुष्य को चाहिए कि वह देह आदि 
पदाथों में सत्य-बुद्धि को स्यास दे, व यम-नियमों का सेवन करते हुए, सदूगुरु की उपासना से मेरे 
स्वस्य का ज्ञान प्राप्त करे। यज्ञादि अनुष्ठानों से मिन्न-मिन्न लोकों की प्राप्ति ज़रूर होती है, 
लेक़िन पुण्य त्ञीण होने के बाद उन्हें फिर नीचे गिरना पड़ता है। अ्रतः काम्य कर्मों को छोड़कर 
बह अनासक्त व ममता-हीन हेकर एक ही आ्रात्मा को सर्वत्र देखे। ] 

“ओर भगवान्‌ वोले--हे उद्धव ! मेरे कहे हुए अपने-अपने धर्मों में सावधान 
रहकर और मेरे ही आश्रित होकर अपने वर्ण, आश्रम और कुल के आचार्सो का 
निष्काम बुद्धि से आचरण करे”? ॥१॥ 

श्रतः ऊधो, मनुष्य को चाहिए कि वह मेरे बताये हुए अपने-अपने धर्मों में सावधान 
रहे, सबंदा अपने को मेरे आासरे छोड़ दे, एवं अपने वर्ण, भाश्रस, कुल के श्राचार का 'मली- 
भाँति पालन करे, सो भी निष्काम-बुद्धि से । 
चणाश्रम-व्यवस्था 

- वर्ण-ध्यवस्था, जिसमें स्वभावानुसार समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य व शूद्ध ये चार 
विभाग किये गये थे, प्राचीन शआरयों की वर्ण-व्यवस्था या चातुर्व॑ण्य कहलाती थी । यह सामाजिक- 
संगठन था। वेयक्तिक उन्नति या साधना के लिए ब्रह्मचय, शृद्दस्थ, वामग्रस्थ व संन्‍्याकप्त यह 
श्राश्म-ब्यवस्था थी । कुल किसी प्रधान पुरुष के पीछे बनता था और उसकी अपनी विशेषताएं 
दो जाती थीं। इन तीनों में निर्दिष्ट श्राचारों का पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक व 
उपयोगी होता था । यद्द पालन भी स्वार्थमय्र हेतुओं से नहीं, निष्काम भाव से, परोपकार-बुद्धि 
से, था ईश्वर-प्रीत्यथै, करने पर ज़ोर दिया जाता था, जिससे समाज में स्वार्थ की होड़ न लगकर 
सेवा की, परोपकार की होड़ लगती थी । इन सबके अलावा, व्यक्तियों की अ्रपेत्ञा--फिर -बह 
चादे कितना ही मद्दान्‌ क्‍यों म द्ो--सदा परमात्मा पर--संसार की सर्वोद्य शक्ति पर या समष्ि- 
खत्ता पर--अपना अवलंबन रखने का उपदेश दिया जाता था। ईश्वर के सिया किसीक्ी शक्ति 
की दाद भ देने से एक भोर वे जहाँ किसीसे दबते न थे, तद्दाँ दूसरी ओर श्रभिमान भी नहीं 
बढ़ पाता था, एक किस्म की मन्नता, विनय, शालीनता उनमें लाई जाती थी । 


२्‌०० भागवत-धर्म था जीवन की छतार्थता 


आजकल यह वर्ण-व्यवस्था वहुत श्रालोचना की पातन्न हो गईं फिर भी महात्मा 
गाँधी जेंसे वर्तमान्‌ जगत्‌ के महापुरुष व डाक्टर भगवानदासजी जेसे श्राघुनिक काल के ऋषि- 
तुल्य विचारक इस व्यंवस्था की खूबी पर मुग्ध हैं। महात्माजी ने इसमें सिर्फ़ एक ही दोप 
घुस गया बताया है। और बद्द है ऊँच-नीच का शोर इसलिए नीच समझे जाने बालों के प्रति 
घृणा व तिरस्कार भाव आ जाता है । डा० भगवानदास इसको खूबी इस प्रकार बताते हँः--- 
“इस देश के पुराने विचार सें, कुदुम्ब को हो मानव-समाज का श्राधार ओर आरम्मक 
अणु! (यूनिट) मानते हैं। 
एताबानेव पुरुषोयज्ञायात्मा प्रजेतिह |! (मनु० ४४९) अकेज्ञा पुरुष पुरुष नहीं है, 
किन पुरुष, रुन्नी व संदति तीनों मिलकर सम्पूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है । 
आजकल की प्रवृत्ति, 'ब्यक्ति? को समाज का आधार और आरम्भक मानने की ओर 
है। एक हद पर व्यक्तिवाद और दूसरी हद पर राष्ट्रवाद यही श्राधुनिक काल का आदर्श हैं । 
कुट्म्बबाद एक कोटि ओर सर्व-मानववाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर्श है। जब समाज-रूपी 
ज॑ंजीर को वनानेत्राली कड़ी, कुुम्व माना जाता है, और माता, पिता, तथा संत्ति सदा के लिए 
एक-दूसरे से जुड़े हुए समझे जाते हैं, तब मातृ-पितृ-संबंध के अनन्त विस्तार का स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि संपूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी, 
परस्पर-संबद्ध, संयुक्त दिखाई देता है और उसका आधार परस्पर का सहयोग हो जाता है । 
इसी प्रकार सभी लोग एक द्वी शरीर और एक ही आत्मा के अंग वास्तव में दो जाते हैं। 
'रोटी-बेटी संबंध, अन्न-संबंध और योनि-संबंध ये द्वी प्राण-संबंध हैं । पर जब प्रत्येक 
व्यक्ति ही समाज का रवतंत्र अंग समझा जाता है तब जिस समुदाय में चह रहता है, उसके साथ 
उसका संबंध मनमाना और प्रतिस्पर्धामुलक हो जाता है; और इस कारण से, वह समाज भज़बूत 
होने के बदले श्रोर कमज़ोर हो जाता है । यही कारण है, जो श्राज हम, व्यक्तियों के, और ऐसे 
व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के बीच इतना उग्म ह्वेष-भाव देग् रददे हे, जिससे आज सारा मानव- 
वायु-मंडल व्याप्त हो रहा है । न केवल राष्ट्र राष्ट्र में संघर्ष हो रहा है बल्कि अत्येक राष्ट्र के भीतर 
भी, श्रमीर और ग़रीब में, शासक और शासित में, बलवान ओर दुब्बल में, स्त्री और पुरुष में, 
पिता और घुन्न में, वृढ़े और जबान में, पुरानी पुश्व और नई पुश्त सें, संधर्ष की पराकाष्टा हो 
रही है । 
आरम्भ में मानव-पसमान् की सांगोपांग व्यवस्था ही वर्ण-व्यवस्था थी। इसे पश्चिम 
में 'सोशियल आर्गेनिजेशन! कहते हैं। इसमें चार परस्पर संवंध-ब्यूह थे। (१) शिक्षा ध्यूह, 
(एजूकेशनल आर्गेनिजेशन', 'लनंड प्रोफ़ेशन्स')) जिसके अवयव तपस्वी चिद्वान म्राह्मण चण के 
शिक्षक और ब्रह्मचारी आश्रम के विद्यार्थी थे; (२) रक्षा-ध्यूह, राजनेतिक प्रबंध, (प्रोटेक्टिच 
आगेनिजेशन, एक्जूकेटिव प्रोफ़ेशन्स'), जिसमें साहस, निर्वबेल रचाक, “क्षतात्‌ न्ञाता?, क्षत्रिय वण 
और (साधारण दृष्टि से) वानग्रस्थ श्राश्रम के लोग थे; (३) जीविका व्यूइ, आर्थिक संघटन 
(इकोनोमिकल आरगेनिजेशन, कसशंल श्रोफ़ेशन्स) जिसमें कृषि-- गोरक्षा--वाशिज्य--ब्यापार 
चले वश्य, वर्ण, ओर (सामान्यतः) गृहस्थाश्रम के लोग थे ओर (४) सेवा-च्यूह, सहायता-व्यूह, 
श्रमजीवी-संघटन, (इन्डस्ट्रियल आ्रागनिजेशन?, “लेबर प्रोफ़ेशन्स ) जिसमें शूद्ध वर्ण के शारीरिक 
सेवक और संन्‍्यासी श्राश्र॒म्म के आध्यात्मिक सेवक थे । 


अध्याय: १० : संसार मिथ्या है ९ २०१ 


(इस चतुर्विध सामाजिक संग्रथन के श्राधारभूत, कुछ मौलिक और व्यापक सिद्धान्त, 
विविध शास्त्रों के थे; यथा शरीरशास्त्र, चित्तशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भोजनशास्प्र, 
विचाह-शास्त्र, राजशाल्त्र, चिकित्सा-शास्त्र आदि शास्त्रों, आगम! की परम्परा से आगत? 
शब्दों में इन सब शास्त्रों का चत्ततिध राशीकरण, धार पुरुषार्थों के चार शास्त्रों म॑ं किया हैं--- 
धर्मशास्त्र, श्र्थशारत्र, कामशास्त्र ओर मोक्ष शास्त्र । श्राय-जाति के चुझुगों ने, ऋषियों ने 
पूर्वकाज़ में, ज्ञान-चछु से, इन सब तत्वों को प्रत्यक्ष करके, उनकी नींव पर, मानव-जाति के हिंत 
के लिए, इस समाज-ब्यवस्था का निर्माण किया था--इस लच्य से कि भारत की बहु-संख्यक 
जातियाँ ही नहीं, अपितु समग्र प्ृथ्वी-तत्न के रहने वाले मनुप्य-मात्र, उचित चर्ण में समाविष्ट 
हों, भौर जो भी इसके संपर्क में श्रावे 'भाय? हो जाय, 'बादे उसकी जीविका, व्यसन, मनोश्वृत्ति, 

“आवधार-विचार, रीति-रस्म श्रादि कुछ ही क्‍यों न रहा हो । 


शरीर शास्त्र--(श्रायुवेंद) का सिद्धान्त यह हैं कि देहधारी जन्तुश्रों की पारस्परिक 
पीढ़ियों की उत्पत्ति में दो. नियम सदा कार्य करते रहते हैं--(३) पिलृुक्रमाउ्गस-नियम, पितृ 
परम्परा नियस, जन्मना सिद्ध-स्वभाव नियम, भानु््ंशिकता; (२) स्वतोविशेषण नियम, नवीन्‍्मेष 
नियम, कर्मणासाधित--(व्यक्तीकृत, व्यंजित)--स्वभाव नियम, वेयक्तिक विशेषता | श्राधुनिक 
पाश्चात्य वेज्ञानिक, (१) की "जा श्राफ हेरिडियी?, (२) को 'ला श्राफ़ स्पान्टेनियस वेरियेशन' या 
प्यूटेशन! कहते हैं। थर्थाव्‌ (१) कुछ गुण तो जन्‍म से द्वी माता-पिता के द्वारा प्राप्द होते हैं 
और कुछ का स्वतः व्यक्तिविशेष में प्रादुर्भाव द्वोता है । इनका फल यह होता है कि (१) एक ही 
माँ-चाप की सनन्‍्तति, शरीर ओर बुद्धि में, अपने मॉ-बाप के सदश शोर एक-दूसरे के सदश कुछ 
अंशों में होते हूँ, ओर (९) साथ द्वो दूसरे अंश में उनमें विक्षण्णता भी द्ोती दे । पुराने शब्दों 
में इन्हं 'जन्म-सिद्ध गुण! और “कर्म-सिद्धू गुण” अ्यत्रा योनिकृत गुण” और “त्तप:श्रुतक्कत गुण! 
क॒ट्द सकते हैं | इनपर स्वरभेदी नियमों का सूद्ष कारण ब्रह्म-विद्या में मिलता है । परमात्मा की 
“एकता? ही संसार सें जो-कुछ एकता, समता, स्थिरता, सन्नत-भाव, अविच्छिन परम्परा देख 
पढ़तो है, उसकी देतु है; शोर परमात्मा की स्वभाव-रूप प्रकृति की 'अश्रमेकता' ही संसार में जो- 
कुछ बहुता, विचित्रता, विभिन्नता और परिवर्तनशीक्षता है, उसका कारण है। 

अ्रन्त:करण शास्त्र, चित्तशास्त्र, अध्यात्मशस्त्र!--का सिंद्धान्त यह है कि चित्त के 
तीन गुण हूं, जिनमें से अत्येक व्यक्ति में एक का आधान्य होता है; और “द्विज अर्थात्‌ सुशिक्षित 
सुसंस्क्ृत, व्यक्ति जो द्वितीय बार, श्रात्मज्ञान में जन्म पा चुके हैं, वे इसी हेतु से, तीन प्रकार के 
दोते हें---(१) श्ान-प्रधान, (२) क्रियाँ-प्रधान तथा (३) इच्या-प्रधान; और बाकी लोग चतुर्थ 
प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अव्यक्त चुद्धि, बालक जुद्धि के हैं और ऊँची शिक्षा ग्रदण करने की 
शक्ति नहीं रखते, शारीरिक श्रम का है कफास अधिकतंर 'कर सकते हैं। ज्वान-प्रधान मलुष्य के 
लिए हृदय का आप्यायन और संत्काय-का प्रेरक विशेषकर प्रेम-पूर्ण सम्मान दी होता है। ओर 
इसीको चद् अधिक चाहता है। “मानो दि महतां घनम? । क्रिया-प्रधान पुरुष श्राज्ञाशक्ति, ऐश्वर्य, 
“ईश्वर-भाव! अधिकार! को अधिक चाहता है। इच्छा-प्रधान पुरुष धन-घान्य को भौर श्रमणीयी 
मनुष्य खेल-तमाशा, क्रीड़ा-विनोद अ्रधिक पसंद करता है। यह अच्छी तग्ह से स्मरण रखना 
चाहिए कि चार सहोदर भाई सिन्न-भिन्न श्रेणी, चर्ग, राशि, प्रकृति, आकृति, मनोदृत्ति के हो 
सकते हैं भर अक्सर होते हें। यह विचित्रता उनमें स्वतः उत्पन्न होती है तथा यह भी दीक 


बनने *+ 


हि 


२०२ भागवत-घरसे या जीवन की कृतार्थत्ता 


है 


कि परम्परागत प्रकृति के कारणःवचेः प्राय/ स्वरुप-भेद से, एक हे, श्री णी, : एक 
और स्वभाव के भी वहुधा द्वोते हीं । पा म  । 

नअन्तःकरण शोस्त्र" का दूसरां सिद्धान्त यह है कि स्त्नीन्‍्पु एप की' र। 
वासना जो द्ोती है, वह सांत्विक स्नेह-प्रीति, 'स्वॉर्धग्व्याग/ उत्तरदायित्व-संवे 
परायणंता के भाव में परिवर्तित हों जाती है/जब उन्हें सन्‍्तति 'डत्पञ्न द्ोती' है 
बातों में, वैसे ही सन्तति में भी “अति? .सें बहुत दुःख पेंद। होता है । 


&थ इंडेड 


धथेशास्त्र! का सिद्धान्त, वर्ण-धर्माव्मक-समाज-ज्यवस्था की जड़ + 
जीविकोपार्जनं में अनियमित, विन्नाशकारी प्रतिद्वन्द्धिता दूर की. जाय या, क 
ख़राबियाँ कस की जाँय | इसलिए चार, व्णों' के लिए चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की 
नियत कर दीं। जो लोग अपनी शारीरिक और सानसिक प्रकृति के कारण पेतृक- 
हों, वे निश्चयेन उसीका 'अवेंलंवन करें । पर जैब किसी व्यक्ति में'दूमरे प्रकार का 
जाथ, तो उसकी यह इज्ाज़त' रहे कि वह अपनी प्रवृत्ति के अनुकल' जीविका का" 
पर, धनोपाजन' के लिए,' किंसी दूसरे चरण के लिए निर्धारित जीविकोपांय का' की: 
इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, अपनी शंक्ति और छुछि के ' अनुसार सारे? समाजे' 
कार्य कर सकेगा । और समाज' की तरफ से उसे उपयुक्त पुरंस्कार और ” जींविकोंप 
मिलेगा और काम, दाम और रोम को स्यायोचितें विंसाम ही संकेगा; क्‍योंकि 
जीविका के लिए, स्ववर्णोचित कार्य के सिवा, दूसरा कॉम न कर सकेगा 


;] 


समाज शास्त्र' का, छ्लिल्मान्त यह है कि जिस प्रकार ते प््यक्ति के शर्र 
बड़ भ्रोर सर्वधारक पर होते हैँ और, जिस तरद:छयक्ति के चित्त में शान-क्रि 
भरण्डार रहता है तथा सर्वधारिए्ठी चेतना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक : 
प्रत्येक सर्वाद्ञ पुष्ठ, सुविकसित, उन्नत झौर सम्ब-समुज में चार ऐसी अ्रेणियाँ. 
रूप से, जीविका की दृष्टि; तले एक-दूसरे से विश्वक्त की जा सकती हैँ---(१) वि 
(२) ( शासनाव्मक ), भ्रप्निकारोप्रजीवी चगृ, (३), ब्यापारोपनीवी, वर्ग तथा 
श्रमोपजीवी चर्ग । इन चारों श्रेणियों में चार प्रकृतियों के अनुरूप अधिकार (ह८ 
(फ़ज) कार्य और जीविका, [परिश्रम भोर पुरस्कार, मिहनत झौर उज्त का जुचि 
चाहिए । तथा किसीको किसी दूसरे क्षेत्र प्र (विशेष जीविका के साधन पर) आधा 
अवसर न मिलना चाहिए, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या तीन या चारों प्र 
उपाजेन कर सकने की इजाजत होनी चाहिए।... «| ह 

दूसरा सामाजिक सिद्धान्त द्धान्तः जिसका प्रभाव बहुत ही ब्यापक है. अ 
सामाजिक व्यवस्था से अनुस्युत था, यद्द है क्ि व्यक्ति नहीं, कुक्न वा: कुठुम्ब सस् 
अवयव--इहकाई--है ।- - .. _. -. ल्‍ - .#. ५ 


+ 


समाज शास्त्र' का एक और बहुत गौरवपूर्ण/सिद्धान्ते वर्ण-धर्म में*गुः 
है कि प्रत्येक न्यक्ति के जीवन के मोटे तोर से चार" विभाग होना चादिए: पदल्ष 


रण 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है २० 


में व्यतीत्त होना चाहिए। स्वार्थ-प्रधान वैयक्तिक भावों और पधासनाओों का नियंत्रित नियमित 
सेवन, प्रथम दो विभागों में होने देना चाहिए। और परार्थप्रधान ज्रोकोपकारी भाव ओर 
शुभेच्छाप्का अधिकाधिक, अति-दिन, वर्धसान मात्रा में सेघन, श्रन्तिस दो विभागों में होना 
चाहिए,। आश्रम धर्म! के नाम,से प्रसिद्ध व्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त है, जिससे चेयक्तिक 
जीवन का प्रबंध किया शया है। इसका ,श्रह्वट संबंध पर्ण-धर्म से हैं जिसके द्वारा सामाजिक 
ज्ञीवन का प्रबंध किया गया है । इन दोनों का--वर्ण-घर्म और श्राश्रम-धर्म का, घेसा ही संबंध 
है जैस] कपड़े में ताने-बाने का । 


» *» » 'राजनीति-शास्त्र” (धर्मशास्त्र केअन्तर्यत)'का-सिद्धान्त, जो इस व्यवस्था में ओतप्रोत 
है, वह यद्द है. कि चारों जीविकाशों के अनुसार! विभक्त श्रेणियों का. शथक्‌-एथक परन्तु पररुपर 
अ्रवल्लम्बित, वेयूह न दो । उनमें श्रापस में शक्ति का उचित बैंटवारा रदे भर 'शास्त्र शक्ति (ज्ञान- 
बंल), शस्त्रशक्ति (सेनाबल), अन्न शक्ति (घनबल)' श्रोर सेवा शक्ति (अमबल)' सबके सब 
किसी एक समुदाय पंँथवा ब्यक्ति में केन्द्रीसूत भ'द्ो सकें; फर्योक्ति एक ह्वी द्वाथ में कई शक्तियाँ 
के झाने का खामख़्वाह यह नत्तीजा होता है कि अहंकार, उच्चुछुलता, निर्मर्यादृता श्रवश्यमेव 
उभरते हैं; पजा के शिक्षण-रक्तण-पान्नन के सौम्य-भाव दब जाते हैं; भोर अनिर्यन्रित अधिकार 
का दुरुपयोग करके दूसरों को पीढ़ी देने का भाव निरचयेन बढ़ता दे । 


पशिक्षा-शास्त्र' (धर्मशास्त्र के अन्तर्गत) का सिद्धान्त यह दे कि प्रध्येक बच्चे को, जो 
ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांसारिक (कल्चरल) शिक्षा के साथ-साथ उसी प्रकार व्यावद्दारिक 
(वोकेशनर्ल) अथकरी, जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिसके प्रति उसकी स्वभाव से 
प्रचृत्ति हो। आर इस प्रवृत्ति को समझने, पदिचानने के लिए उसके शिक्षकों को, विशेष प्रकार से 
अध्यात्मचेदी होका, ध्यान देना ओर यत्न करना चाहिए । 


# ४ स्वास्थ्यन्शान्ष.ओर विश्वाह-शास्त्र! (आयुर्वेद भौर कामशारत्र) का सिद्धान्त यह है 
कि. भोजव थोर ग्रोजनत के बारे में.सब प्रकार.की सावधानी रखनी चाहिए | दर तरद्द की शुचिता, 
सफाई की फिक्र करमी चाहिए भौर ऐसे ही. लोगों, के साथ भोजन भौर त्रिवाह करना चाहिए जो 
समान-शीब भोर ब्यप्तन वाले हों, जिनका स्वभात्र मिलता द्वो । ऐसा द्दी करने से व्यक्ति-जीवन 
में, कुटस्ब-जीवन भें भ्ोरं जाति-जीवन में स्वास्थ्य श्रोर सु की बृद्धि हो सकती है । 


| 7 आज आ । * + 


यह वर्णाश्रम-ध्यचस्था तो एक ऐसा साँचा--ढाँचा चारखानों का है, जिसमें सब अकार 

मनुष्य अपूनी प्रकृति, अपने स्वभाव गुण (जीविका) कर्म के अनुप्तार सद्दज में ढाले जा सकते 
हैँ भर जाते थे । प्राचीन च्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार कोई कारण महीं है कि 
संसार मर बसने-चाले सभी लोग चीनी, जापानी, ईरानी, श्ररबी, ऋतसीसी, जर्मन, अंमेज्ञ चाहे 


वे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी था और किसी मज़दब के हों, इन्द्रीं चार जीविकाजुसार गिरोहों था 
पेशों में विभक्त न किये जॉय [8 | 5 


___ “(स्वधर्मोनुष्ठान से)' शुद्धचित्त, होकर झह देखे कि विषयलोलुप पुरुष जिन 


न+ ९ सारांश कि अपने स्वभाव-धर्मानुसार, 'अ्रेहार्प ण करके या' समष्टि त्था समाज-हि 
की भावना से, प्रत्येक कर्म करे! कुलाचार,"देवाचारा/थर्माचार सबका आधार- मुझे माने | परयेक 


२०४ भागवतं-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


त्रिगुशमय कर्मों को सत्य मानकर करते हैं उन सबका परिणास विपरीत ही 
होता है” ॥२॥ 
जब वह अपने धर्मानुसार निष्काम-कर्म करेगा तो उससे उसका चित्त शुद्ध द्वोता 

जायगा । काम, क्रोध आदि छुः विकार ही चित्त के मल्ल हैं। स्वार्थी कामों से ये मक्क बढ़ते हैं 
और निःस्वार्थी कामों से घटते हैं । स्त्रार्थी कामों में लोगों का उत्तरोत्तर विरोध और निःच्वार्धी 
में आर्थात्‌ परोपकार में उत्तरोत्तर सहायता-सहयोग छणढ़ता है। अतः इन बिकारों के बढ़ने की 
गुजाइश कम रहती है। जब चित्त के मत्न धुल जाते हैं तो दृष्टि साफ हो जाती है, सही व सत्य 
विचार का रास्ता सरल हो जाता है। तब वह देखे और विचारे कि विषय-ल्लोलुप ज्ञोग जो सास्विक 
शजस व ठामस गुणों" से श्रेरित होकर विविध कर्म करते हैं ओर मानते हैं कि ऐसा द्वी करना 
दीक दै दो उनका नतीजा उन्हें आखिर क्या मिलता है ? वह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सुख 
चाहते हुए भी, सुख के लिए इतना आक्राश-पाताल एक रहते हुए भी, उनको उल्टा दुःख ही 
मिलता है--दूष, कलह, चिन्ता, निराशा, मनस्ताप यही उनके पल्ले पड़ता है | 


“स्ोये हुए पुरुष को (स्वप्रावस्था सें) दिखाई देनेवाले पदाथे तथा चिन्तन 


453 आप 


करनेवाले के मनोरथ जैसे नानारूप होने से मिथ्या होते हैँ उसी प्रकार त्रिगुणा- 


त्मिका भेद-बुद्धि भी मिथ्या ही है”? ॥३॥ 

वह्द देख लेगा कि संसार में यह जो मेरे व तुम्हारे--अपने व पराये का भेद-भाव दै, 
या जो सृष्टि में नाना प्रकार के श्राकार व रचना धाले पदार्थ दीखते दें इनका यह प्रत्यक्ष दीखने 
वाला भेद वास्तव में मिथ्या है। यह असलियत में, गद्दराई में जाकर सब एक ही तत्व में समा 
जाते हैं; जेसे कि सारा पेड़ बीज में । मनुष्य जब सोता है तो तरद्द-तरह के स्वप्न देखता है, या 
यों ही तरह-तरह के मनोरथ करता दै। उस समय तो उसे वे प्रत्यक्ष व सच्चे द्वी मालूम होते हैं। 
किन्तु नींद खुल जाने पर सपने कूठे, श्रवास्तविक द्वो जाते हैं भोर सावधान होने पर मनोरथ 
कल्पित मालूम होते हैं; वेसे ही दश्य जगत्‌ की यद्द भिन्नता और हमारा अपना मैं--मेरा यह 
भेद-भाव व साया के तीनों गुणों के प्रभाव का फल द्वोने से मिथ्या है ।* 


: क्रम का अध्यक्ष मुझे समने | मेरी अभिलाषा से. ही प्रत्येक कम करे । कर्म के आदि, मध्य, अन्त 
सबमें मेरा ही स्मरण, ध्यान रहे । ऐसे सब कम अपने-आप निष्काम हो जाते हैं। उनके बन्धन से 
का मुक्त रहेगा 

१ त्रिगुण--“सक्त्य, रज, तम--इन तीन गुणों से देह बना है। इनमें सत्व गुण 
उत्तम है, सत्व गुण के कारण हरिभक्ति, रजोगुण के कारण जन्म-मरण का फेरा व तमोगुंण से 
आअधोगति जाप्त होती है। इनमें भी शुद्ध व .शवल--पारमार्थिक व सांसारिक ऐसे भेद दें । 
परमार्थ-साधक को शुद्ध, संसारग्रस्त को शवल, ओपाधिक या बाधक समझना चाहिए॥ 

. > ( दासबोध श८ ) 

२ “सत्व>-त्रह्म की दृष्टि से असत्य-माया नहीं है, व माया के रहते हुए ब्रह्म नहीं 
है। सत्य अथवा असत्य का संबंध देखने वाले से होता हैं। ठेखने वालाज"-दृष्टा व देखना -+ 
दर्शन जिसे अथात्‌ इश्ा को हुआ, त्रिपुटी मिटी कि समाधान हुआ |? 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है ? २०४ 


"मेरे परायण हुआ पुरुष निवृत्ति के लिये केवल नित्य नेमित्तिक कर्म ही 
: करें, प्रवृत्तिजनक काम्य-कर्मो को छोड़, दे ओर जिस समय आत्म-जिज्ञासा (महा- 
विचार) में मलीभांति प्रवत्त हो जाय, उस समय क्मे-विधि की परवा न करे? ॥४॥ 
भेद-बुद्धि नष्ट होने से उसका सन धीरे-धीरे सुभमें मिलने लगेगा। तब भी उसे 
वित्य--मैमित्तिक--कर्म करते रहना चाहिए । लेकिन उन्हें मोक्ष की दृष्टि से, परमपद पाने की 
अभिनापा से, करे, विषय-भोगों में बॉधने चाले काम्य-कर्मो' को जोड़ दे, जिनसे मन डढ्ढा 
माया-मोद्द में फैंस जाता है । इससे आत्मा-संबंधी जिज्ञासा बढ़ेगी श्रौर वह बद्या-विचार में हूबने 
कगेगा | जब उसे भल्नी-भाँति श्रात्म-प्रतीति हो जाय तब फिर वह जो-कुछ करे स्वभावतः करेगा, 
कर्म से, बिधि-निषेधात्मक नियसों से परे हों जायगा। चद्द स्वभाववश ही इन पियमों पर चलने 
लगेगा- इसलिए नहीं कि उनका विधान या निपेध किया गया है। यदि इनमें से कोई नियम 
उसके द्वारा दृदा या लॉधा गया तो किसी डँचे उद्देश्य से, महान कार्य की सिद्धि के ज्षिए, या 
बह नियम ख़राब द्वो तो उसे मिटाने के लिए द्वी। इनके लिए उसके मन में कोई धृणा नहीं पेदा 
होगी; बल्कि उसके लिए वे अनावश्यक व निरथंक दो जायैंगे। जेसे जब तक हम वाक्षक द्वोते 
हैं, कोई काम माता पिता व बढ़ों की आज्ञा मानने के लिए करते हैं; किन्तु जब सुक्ञान हो जाते 
हैँ तो उन्हीं कार्यो' को श्रपनी ज़िम्मेघरी समककर अपने-आप करते या नहीं करते हैं |» 
१५मेरा भक्त यमों का निरन्तर सेवन करे और नियसों का भी समयानुसार 
यथाशक्ति पालन कर तथा मेरे स्वरूप के जाननेवाले, शान्त और साज्षात्‌ मेरे ही 
स्वरूप शुरुदेव की सदा प्रेम ओर श्रद्धा से उपासना करे” ॥श॥ 
उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि वह सत्य, अ्रहिंसा आदि यों का नित्य पालन करे। 
यदद अनिवार्य है | क्योंकि इनकी बुनियाद पर ही श्रेय-जीवन की इमारत खड़ी है। शौच, संत्तोष 
आदि नियमों का पाक्नन, समय व शक्ति देखकर-करे। इस तथा आगे की साधना के लिए गुरु 
की शरण जाय। प्रेम व श्रद्धा से युरु की उपासना करे । गुरु मासूक्ती न हो । यों तो जिससे भी 


“सत्य के बरावर पुण्य व असंत्य के वरावर पाप नहीं। सत्य याने निश्चल ब्रह्म, ध्व-र्प; 
ओर अभनत्य याने चंचल, माया, दृश्य | पाप मिट जाने से निश्चल पुण्य शेष रह गया व उससे 
अनन्य होने पर नामातीत हो गये | जब यह प्रत्यय दी जाय कि हम तो स्वत:-सिद्ध बस्तु हैं, हमें 
देह-संबंध नहीं है, तो फिर पाप के पहाड़ पर्लक मारते ही जलकर खाक हो जाते हैं। अनेक दोपी 
का ज्ञालन करने वाला ब्रह्मशञान ही है--दूसरे साधन तो तुच्छु दें ।” . (*दासन्नोच ) 

१ जिसका ध्यान मुझमें लग जाता दे उसके काम्य-कर्म अपने-आप छूट जाते हैं। 
मुझ प्रीति हो जाने से फिर संसार-का कोई पदार्थ प्रेम--आसक्ति--बोग्य नहीं जँचता । जब 
तुच्छ विषय-भोग में मनुष्य को इतना झानंद मालूम होता है तो फिर सारे सांसारिक, विपयों के 
प्रभु मुक्त में चित्त लगाने से उसे कितना आनंद मालूम होगा ! मुझ में चिच लगाने का सरल थ॑ 
स्थूल उपाय है मेरे-जगत्‌--मेरे शरीर--की सेवा में प्रदत्त होना । पहले प्रत्यक्ष की सेवा--उससे 
फिर मुझ अपलक्ष, अव्यक्त की ओर क्रुंकाव हे जायगा। स्थूल से सूद्षम की ओर अपने-आप 
भादे ही जायगी। न्‍ 


+ 


विफल 


२०६ भागवत-घर्म या जीवन की छतार्थता 


इमें कुछ शिक्षा मिलती है, जो हमसे किसी भी शुण, विद्या, शक्ति में अधिक है वह गुरु स्थानीय 
है; परन्तु यहाँ गुरु उसे समझना चाहिए जो. जीवन-निर्माण करे, जीवन को अश्रोय का मारे 
बतावे । उसे मेरे स्वरूप का यर्थावव्‌ ज्ञान होना चादिए । स्वभाव शाम्त हो। श्रधिक क्या बताऊ 
मुझ जेसा ही दो, ऐसा समझे को | अब शिष्थ के क्लक्षण सुनों-- - ० 


(उसे चाहिए कि) “मान ओर ' मत्सर से रहित, कार्यकुशले, ममताशून्य, हे 
दृढभेसी, उतावलापने से रहिते तथा आत्मतत्त्व॑ का जिज्ञासु हो और परंनिन्दा. 


एवं व्यथू-वचन से दूर रहे? ॥क्ष। 240 जो 7 22 पड । 


'शिए्य या साधक अपने जीवेंन मे-दैधी संपत्तियों का उत्कर्ष साथे। क्िसीसे' मान की 
इच्छा न रखे, जो. काम हाथ में से * उसे दक्षेता से+--पावधानी व थोग्यता के” साथर--पूरा करे, 
कोई चस्तु न मिले' तो दूक्तरों से 'हंप न करे, संध्या व॑ पक्का मिन्न संबका बनकर रहे, 'यद्द मेरा हैंएे 
ऐसा ममत्व किसी व्यक्ति यो वस्तु में न रखे-£सबको एक-समान अपभना-सां समके। फिर जदंदर 
बाजी न करे, हर काम 'सोच-समभंमोकर करे---हर बात" सोच-सेर्मेककर' बोले। ज्ञान व बोध कीं 
सदेव इच्छा रखे, 'उचित अश्रंचसर पर उचित सर्व्यं, द्वित व मित 'बात कहे। वांचालतीों न करे! 
सवा प्रसन्नचित्त, आननंदी बनकर रहे । खैद के अवसंर ओऔदें तो उन्हें मेर 'श्र्पण कंरके मैरे भरोसे 


मस्त रहे । ९४, पक: लक 2७ ., 0० नर 5०: ॥ च कडीए के # हु / झ 
४ 


“अपने परमःधनरूप आत्मा को संवेत्र'देखताहुओं संमर्देशी -हौकर स्त्री 
पुत्र, गृह, भूमि, स्वजन' और धघंन आदिं में अनासक्त एवं मर्मेताहीन होकर 
रहे? ॥७॥ ॥६ * गा 


शादी'हो या न 'हो, पंट्नी रहे या मे रहे, पुत्र हो वा' न हो, घर' मिलें या न मिले 

खेती-बाढ़ी रहे या चल्नी जाय, सव॒जने प्रेसक्ष हों था अ्रप्रसन्ने,' रहें या ने रहें, धिन आर्वे यां पह्नो 
जाय, सब अवस्थाओ्रों में उद्दासीन, तटस्थ रहे, अपने चित्त की समती को न 'खीवे। हनेकी प्राप्ति 
पर हर्ष या अभिमौन से फूज्न न जाय; इनके नाशं, वियोग 'पर-हुःख थ शोक॑भार से 'दँब न जीय॑, _ 
न इनकी प्राप्ति, रक्षा वृ, पालन के;लिए कोई मू्य, गरहा, अधर्म का .काम ही करे.) इन सबकी 
श्रपेक्षा मुझोको परमधन समझे | इन सत्च में, सुझीको | ब्याप्त साने। इससे उसकी, इष्टि सम. 
दर्शिनी दो जायगी | जुबतक इनको स्वतंत्र व प्रथक़ मानेगा,, भेद-हष्टि रहेगी व, बुद्धि में समता 
न आ पावेगी । ज़ब ड््न सब को मेरा ही स्वरूपू--मैरे ही भिन्न-भिन्न नाम-रूप--मालेगा तो भाप 
ही सब में सम-जुद्धि होने कगेगो | देह .रहते दी विदेद्दता प्राप्त होने,, छमेगी । « , 


'वजस प्रक्तारू-दांह्मकाए से उसका दाहक - ओर प्रकाशक अग्नि प्रथक 
होता है उसी प्रकार (दृश्यरूष) स्थूल एंवं' सूच्तम शरीर सी 'ँनकां साक्षी स्व॑य॑- 
प्रकाश आत्मां विलंजण (अत्यन्त 'मिन्न) है? ॥८॥ 


एए ड़ ्ञु 
985 “3 


यद्द जो जड़ या भोतिक, स्थूज्न व,छूच्म पदार्य दिखाई देते हैं इनसे, , इनके शरीर त्र 
ढांचे में, इनमें चेतन-रूप से जो, श्रात्मा रहता है, वद्द बिलन्चुण है, झत्यड्त मिन्न, गुण-धर्म ,,रखता 
है, वह स्वर्य-प्रकाश द्॑े। यद्द शरीर उसीके प्रकाश से प्रकाशित है; किन्तु वह ,श्राज्मा, खुद दी 


# 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है ? श्०७ 


अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है । वह शरीर के सब परिवर्तनों--उतार-चढ़ाथों---का सातज्ञी 
है। भदी किनारे'का पेड़ जैसे नदी के समस्त प्रवाहों को देखता है बेसे ही आत्मा सारे अन्दर 
सेम-रोमें से रमा हुथी हमारे सबे रूपानतरों को सतत देखता है । देखों, लकद़ी में श्राग रद्दती है। 
घह उसे जलाती है ।'आग से क्ैकंडी प्रकाशमान होती है। परन्तु आग किससे, प्रकाशित होती 
है 0 वह अपनी ही शक्ति से प्रकाशित है। फिर भी वह काए से भिन्न दै। इसी तरह श्रात्मा की 


स्थिति सममो ।7 * 


प्र ; 


“काप्ट में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे. ध्यंस, उत्पोत्त, सूच्मता, महत्ता एवं 
अनेकता आदि काए्ट के गुणों को गहण कर लेता है वैसे ही जन्म-मरण आदि 
* देह के धर्मों की आत्मा अहण कर लेता है। वास्तव में वे धर्म उसके नहीं हैं? ॥६॥ 
| लकड़ी में प्रवेश करके थरिन ज़कदी,कि जेसा ज्म्बा, टेढा, गोल श्रादि रूप तथा ध्य॑ंस 
उत्पत्ति, सुधमता, सद्त्ता एवं, अनेकता झाद्वि झुणों को, भद्दण करता हें, पेसे ही आत्मा कों 
सममो,। वह भी देह में म्विष्ठ होकर, उसके. जन्म-ऊरण आदि. देह-प्रमो को प्राप्त कर लेता है, 
वास्तव में ये उसके धर्म नहीं हं । 


“चेत॒नस्व॒रूप सुरुष क्वा जो॥यह सच्न्वादि गुर्णों से वना हुआ शरीर है, इस 
जन्म-मरणरूप संसार को उसीके निमित्त से समझना चाहिए? ॥१०॥ 
' 'थों समझो कि ये शरीर श्रादि प्रकृति के तीन शुणों की रचना है । इसमें चेतन पुरुष 
ज्ोवरूप से' निवास'करता हेँ। वास्तव में तो यह प्रकृति ओर चेतन-पुरुष दोनों ही परमात्मा के 


दि जदीणाणणणआखण।धभ3थ7तयायपया पा 





५ * “परमाथ के माने है अध्यात्म, मोक्ष । परमात्व-तत्व सब सारों का सार है। वह 
अखणड, अक्तय, अपार है | उसे न चोर-भयु, न राजु-भूय। ने अ्रग्नि-भय | यह परम-गुह्य है 
अतः परमाथ वहलाता है। इसकी प्राप्ति से जन्म-मृत्यु के फेरे टलते हैं और सायुज्य-मुक्ति अपने 

“पास ही मिल जाती है। विवेक से माया का निरसन होता है, सारासार विचार स्फुरित होता है। 
अन्तर में ही परब्रह्म का अनुभव होता है । चार्स ओर ब्रह्म भासता है। जहाममास में ब्रह्माण्ड छूब 
जाता है। पश्नभूतों का' उपद्रव 'शान्त हों जाता है। अपश्व मिथ्या हो जाता है। माया की 
'निःसारता ग्रकण हो पजाती' है । प्रह्म-स्थिति प्राप्त होने से सोरे संशय ब्रह्माण्ड के बाहर चले जाते 
हँ॥ जिसे परमाथ सभ गया वही वास्तविक राजाघिराज है। जिसे नहीं सधा वही दीन-दरिद्र । 

४ ६ दासवोध १६ ) 
हर २-विचार के लिए मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि ओर आत्मा इतने भाग कर सकते हैं। 
शरीर स्थूल इृष्टिगोचर है, मन अदृश्य और धृद्ट्म है | शरीर जड़ हैं, मन जड़ व चेतन दोनों हैं । 
शरीर की तरक झ्ुकने पर, शारीरिक प्रभावों से प्रभावित होने पर चह जड़, व बुद्धि तथा आत्मा के 
प्रभावों से प्रभावित होने पर चेतन होता हैं। दोनों से प्रभावित होने के कारण बह डांवाडोल, 
अस्थिर होता हैं। बुद्धि आत्मा की तरफ अधिक क्कुकती है। मन को विवेक से प्रभावित करती 
रहती हैं । सार और असार का बोध कराके आत्मा की ओर प्रदत्त करती हैं। बुद्धि, जब स्थिर, 
निमल, अकंप ही जाती हैं ती आत्मा का रूप धारण करने लगती है। उसमें आर्मप्रतीति होने 


लगती है । ये चारों भेद वस्त॒ुतः तो सदवस्तु "आत्मी के ही हैं। आत्मा ही देह-धर्मो की धारण 
करता हैं। 


रण्प भागवत-धम या जीवन की कृताथता 


अंश, रूप, शक्ति हैं । इन सबके दो बड़े भाग द्वो जाते हं । एक भ्राग हे सत्‌ चित्‌ आतन्ृनदू--यहदह 
पुरुष हें; दूसरा सत्व, रज, तम यह प्रकृति है । जगत्‌ का स्थूल विविध रूप प्रकृति के ह्वारा बना 
है शोर उसमें सचिदानन्द परमात्सा अपने अंशरूप ले प्रविष्ट होकर उसे सचेतव बनाता है । यह 
संसार बनता है और दिगड़ता है, देह उत्पन्न होता हे और सरता है । यद्यपि ये क्रियायं शरीर 
को, आरार की ही होती हैं तो भी जीव डन सबर्मे समाया हुआ्लआ। होने के कारण उसी की मान 
जी जाती हे । इस बात को भूलकर तुम यह समझो कि जीवन-मरण-रूप जो संसार है वह 
वाह्तव में परमात्मा के ही भोग के निमित्त हैं। जीवरूप धारण करके वह इसका सुख-स्वाद 
लेता हे । जबतक थह जीव यह याद रखता हे कि में इस देह से व इसके सुख-दुःखों से ऋलिप्त 
परमात्मा हूँ तबतक वह्द इनके कर्म-फलों से नहीं बैंधता, जेसे बिजत्ी को चाहे आप लम्प में 
लगा दीजिए, चाहे इंजिन में, चाहे मनुष्य को जलाने के यंत्र में क्गा दीजिए, चाही रेडियो में, 
चह सब जगह अलिण्त होकर अपना काम कर देंगी, उसे इन कर्मों' के अच्छे थुरे होने से सुख- 
दुःख से कोई सरोकार नहीं; परन्तु यदि वह यह मानने क्गे कि लेम्प में हूं, इंजिन में हूँ, जलाने 
का यंत्र में हूँ, रेडियो में हूं तो इनके क्मो' का व उनके फलों का अधिकार, प्रभाव या परिणाम 
छसे स्वीकार किये बिना गति न रहेगी । 


“इसलिए जिज्ञासापूर्वक अपने अन्त:करण सें स्थित उस अद्वितीय परमात्मा 
को जानकर क्रमशः (अन्य पदार्थों में हुईं) इस सत्यत्त्व बुद्धि को त्याग दे” ॥११॥ 
अतः भक्त को उचित हे कि वह इन दृश्य पदार्थों में जो सत्य-चुद्धि रखता है उसे 
त्याग दे भ्रोर अपनी जिज्ञासा के द्वारा परमात्मा को पहचाने । वह कहीं दूर नहीं हे । हमारे हृदय 
में ही मोजूद है । वह सो-पचास या अनेक नहीं हे जो उसे तल्लाश करने में दिक्तक़त या परेशानी 
हो । वद्द एक व अ्रद्धितीय है । अतः उसोको एकुमान्न सत्य मानकर अन्य वस्तुओं को मिथ्या 
समझे । 
“आचार्य नीचे की अरणि है, शिष्य ऊपर की और उपदेश मध्य का 
मन्थन-काष्ठ है, तथा सुखप्रद-बरह्मविद्या उनकी सन्धि है?? ॥१४॥ 

ह ज्ञान ही प्रह्म-विद्या हे । इसे एक प्रकार की (यज्ञ की) अग्नि समझो । यज्ञ में 
अग्नि दो श्ररणियो--एक प्रकार की बकड़ी--कों रगढ़ कर उत्पन्न की जाती है। उसमें आचार्य 
को नीचे की अरशि सममो, जो आरधार-रूप है । शिष्य को ऊपर की, जो गुरु के सद्दोरे रहता थ 
चलता है | गुरु का उपदेश दोनों के सध्य का संथन-काष्ठ हूँ व ब्रह्मविद्या उनकी संधि हे जिससे 
ज्ञान-रूप अग्नि प्रकट होती है । 25 चर * 

“बह (त्रह्मविद्यारूप) अति ।नपुण ओर विशुद्ध बुद्धि गुण से उत्पन्न हुई 
ग् का ध्वंस कर देती हेल्योर फिर इस संसार के कारणरूप गुणों कर नाश 
करके इधनरहित अग्नि के संमान स्वयं भी शान्त हो जाती है” ॥१३॥ 
यह बह्ा-विद्या रूप अग्नि, जिसे अ्रति विशुद्ध ओर निषुण-चुद्धि ही समझो, तीन गुग्शों 
से उत्पक्ष इस साया का--इस अज्ञान का कि थ्रद्द जगत सत्य है, तथा इसकी विचिन्नता 
विविघता बसनविक दै--ध्यंस कर देती है । और जब संसार के कारण-रूप थे गुय द्वी नष्ट हो 
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जाते हैं, उनकी श्रसल्रियत हमारी समर में ञ्रा जाती है, तब यद्द बुद्धि--म्ह्मविधा--लुद भी 
इंधन-हीन अ्रग्नि की तरद्द शान्त हो जाती है । उसमें ,चश्चलता नहीं रहती । इसका काबे था 
चास्तविकता का, वस्तु-सत्ता का ज्ञान करा देना धो करा दिया। श्रव उसका कोई प्रयोजन बाकी 
न रहा । अतः पके फ़ल्न की तरह चंद अपने-आप ठपक पढ़ी। * 
“है उद्धव, यदि तुम कर्मों के करता और सुख-दुःखरूप फलों के भोक्ता इन 
जीवों का सानात्व तथा स्वर्गादि लोक, काल, कर्म-प्रतिपादक शास्त्र और आत्मा 
(जीव) की नित्यता स्वीकार करते हो, यह समभते हो कि घट, पट आदि वाह्ष 
आकृतियों के भेद से उनके अनुसार बुद्धि ही उत्पन्न होती और बदलती रहती है, 
तो हे प्रिय, इस प्रकार भी शरीर और संवत्सरादि कालावयबों के जन्म, मरण 
आदि भाव निरन्तर होते रहने सिद्ध होते हैं और कर्मों के कर्त्ता तथा सुख- 
ढुःखादि के भोक्ता जीव की पराधीनता यहां भी लक्षित होती है, तो फिर उस 
परवश जीव को लाभ ही क्या हो सकता है !” ॥१४-१७॥ 
देखो, यद्द जीच वास्तव में तो परमेश्वर का ही अ्रंशा या रूप है, परन्तु फिर भी वह 
संसार में परवश देखा जाता हैं। यदि तुम. जैमिनी आदि झुनियों के सीमांसा-तत्व के श्रशुसार 
घादे विश्ानवादियों-न्यायाघार्यों के सिद्धान्तानुसार देखो, देहधारियों के जन्म-मरण आदि भाद 
निरन्तर रद्दते हुए सिद्ध होते हैं। मीमांसक लोग जीव की कर्मो का कर्ता और सुख-दुःख रूप 
फलों का भोक्ता मानते हैं। श्रर्थात्‌ कोरी क्रियाशक्ति या भोग-वासना के रूप में जीव या मनुष्य: 
रीर में नहीं पाया जाता बल्कि करने की व भोगने की 'अद्दन्ता? के सद्दित थर्थाव्‌ “मै कर्त्त हूं” 


शरीर में 'भोक्ता! हैँ, इस कर्तापन व भोक्तापन के भाव के सहित पाया जाता दै। ये लोग जीव 
को एक नहीं अनेक मानते हैं और जीव के साथ ही, स्वर्गादि ज्ञोक, कात्म*, शास्त्र (कर्म प्रति- 





१ काल--के संबंध में विश्तृत विचार पीछे (अ० ६ क्छो० १४) किया ही गया हे। 

आधुनिक वेशानिर्की के मतानुसार काल एक परिमाण वा दिशा है। वस्तु की स्थिति का बना 
रहना काल पर अवलम्बित है । कोई वस्तु या घटना चाहे एक पल बनी या होती रहे और चाहे 
एक युग या कल्प-तक होती रहे। यह स्थिरता या सततता एक अलग परिमाण है, जिसे काल 
कहते हैं । देश जैसे वस्तु-सत्ता की मर्यादा है, काल उसी तरह घटना या कम की मयोदा है। 
गतिशीलता से ओतप्रोत व्यपक होने के कारण वस्तु-सत्ता-मात्र घटनाओं का समूह है और काल- 
'परिमाण की मयादा में निरंतर स्थिति के कारण देश में मर्यादित है। जब काल स्थिति का कारण 
व परिमाण है, घटनाओं को निरंतर जारी रखता है, तो साथ ही वस्तु-सचा के घनस्व के घटते- 
बढ़ेते रहने का भी कारण है और इस. तरह देश की वक्रवा की वृद्धि व हास का भी कारण है। 
कालयाति! 'प्रेरयत'--काल सब कुछ कराता है। सबको प्रेरिव करता है, बड़ा बली है, शक्ति 
का प्रेरक जप दे।| गति शक्ति वस्तु-सत्ता का, दिक सूचना देश का, व स्थिति-रक्षा प्रेरणा शक्ति 
काल का मूल ई। सति, देश व काल--इन तीनों सामग्रियों से “कम! घटित होता हैं। गति, 
ठेश, काल व वस्तु तीनो जो अनात्म के तीन रुप हैं, शक्ति ही हैं। 


२१० भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


प्रादक) को भी नित्य मानते हैं। जितने पदार्थ हैं उनकी भी स्थिति को वे नित्य व यथार्थ मानते 
है। जैसे पानी प्रवाह-रूप स्रे नित्य है उसी तरद्द अर्थात्‌ पदार्थों के अखुओं में सतत परिवतन होते 
हुए भी उसका रुप वह यद्दी पदार्थ है, इस तरद्द पद्चचाना जा सकता है। इसी तरह विज्ञान- 
वादियों के अनुसार घट, पट, झादि बाह्य आक्ृतियों के भेद से, उनके अनुसार, बुद्धि ही उत्पन्न 
होती भ्रौर विभिन्न-्रप घारण करती है, तो भी यद्दी सिद्ध होता है कि देहघारियों में जन्म- 
अरण आदि भाव रहते हैं । क्योंकि शरीर की जन्म, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, रूत्यु आदि मिन्न- 
सिन्न अवस्थाएँ व समय के भिश्ष-भिन्न परिवत्तेन -ऋतु, सास, दिन, रात आदि हम प्रत्यक्ष ही 
देखतें हैं । दोनों मतों से कर्म के कर्ता व सुख-दुःखादि के भोक्ता के रूप में ज्ञीव की पराधीनता 
ही सूचित होती है । और ऐसी परवशत्ता में रहने से जीच को क्या लाभ हो सकता है ? 

“कर्मकुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं होता और सूखे को सदा दुःख 
ही नहीं भोगना पड़ता” ॥१८॥ 

जीव जो परवश होकर दुःख भोगता है उसके लिए यदि कहो कि जो कमे-कुशल 

नहीं है वही दुःख भोगता है, तो ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता; क्योंक्रि स्वकुशल विद्वानों 
को भी सर्वथा सुख मिलता नहीं देखा जाता और न मूर्ख ही सदा दुःखो पाये जाते हैं। ऐसी 
दशा में यदि कोई यद्द अमिमान करता दो कि हम कर्म-कुशल होने से सुखी हैं दो यद्द बेकार की 
बात है । 
“हम कर्मकुशल होने से सुखी हैं--यह व्यर्थ अभिमान ही है । यद्यपि कुछ 
' लोग सुख की प्राप्ति और दुःख की निवुत्ति के उपाय को जानते है, तथापि वे भी 
उस उपाय को नहीं जानते जिससे कि फिर मरना ही न पड़े” ॥१६॥ 
हाँ, इनमें कुछ लोग ऐसे ज्ञरूर होते हैं जो सुख की प्राप्ति और दुःख-निन्रत्ति का 
उपाय जानते हैं, परन्तु इतने से कास नहीं चल्षता। जब्रतक जन्म घ रूत्यु पीछे लगे हैं तब- 
तक, सच पूछी तो, कोई भी पूरी तरह सुख-दुःल के इन्द्र से नहीं छूट सकता । श्रतः असल बात 
हे ज्ीवन-मरण की समस्या को सुन्षका लेना । मनुष्य को ऐसा उपाय कर लैना चादिए जिससे 
उसे मरना दी न पढ़े। 

“जिस प्रकार बध-स्थान पर ले जाये जाते हुए वध्य मनुष्य को मिछ्ठान्न 
और साला-चन्दन आदि कोई भी योग्य पदार्थ सुखी नहीं कर सकता उसी प्रकार 
जिसकी मृत्यु समीप है, उसे कौन-सी सुख-सामत्री अथवा काम्य वस्तु प्रसन्न कर 
सकती है १? ॥रण 

मनुष्य यद्द भूल जाता दे कि में झत्यु के मुह में फैसा हुआ कौर हूं। यदि वद्द इस 

बात हो याद रखे तो उसे संसार की कोई खुख-भोग सामग्री या काम्य वस्तु प्रसन्न नहीं कर 
सकती । फॉँसी के तड़ते पर ले जाये जाने वाले व्यक्ति को कोई मिष्ठान्न माक्का-चन्दन आदि योग्य 
पदार्थ दिया जाय तो वे उसे केले अच्छे लग सकते दें 

“हृष्ट सुख की भांति श्रुत सुख भी परस्पर की स्पर्धा, असूथा, नाश और 
जय आदि के कारण दोपयुक्त ही है तथा नाना प्रकार के बिश्नों से युक्त कामनाओं 
के कारण भी क्रषि के समान निष्फन है” ॥२४५॥ 
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श्रत फहते हें स्वर्गादि-संबंध च रष्ट फहते हें लौकिक पस्तुओं को । -कोई, यह कद्दे कि 
जीव जो यज्ञयागादि विविध काम्य कम करता है उनसे उसे इस ज्लोक के खुख तथा स्वर्मादिं 
लोकों की प्राप्ति भी तो होती है, क्या यह लाभ नहीं है ? तो में कहृदता हूँ कि ये -सुख भी  दोप- 
युक्त हैं। क्योंकि इनमें परस्पर की स्पर्धा दाह होती है, जिससे कलद और अशांति सचती है 
ऐ्िर ये स्थायी नहीं एँ--घटते-बढ़ते या मिल्नते-मिटते रहते हूँ । फिर जिन कामनाश्रों के किए से 
किये ज्ञाते हैं उनमें थमेक प्रकार के विध्मों की संभावना रहती है। जिनके खिलाफ़ वे, कामनाएं 
पड़दी हैं, वे नाना प्रकार के विध्म व बखेदे खड़े करते दें, व ब्यक्ति खुद भी उन कामनाश्रं की 
पूदि के लिप अनेक कबादे करता दे लिससे श्रपने-आप झाये दिन नये-वये विध्न व संकट खड़े 
होते रहते हैं । भरत: ऊसे किसाम की खेती का बहुत थोढ़ा भाग उसके पढले पद़सा दै--कोड़े- 
मकोदे, पश्ु-पक्षो श्रादि से बचाते हुएु जो घर आता है उसे भी राज्याधिकारी भिन्न-भिन्न रूपों 
में हे जाते ई--चंसे हो वह भी प्रायः निष्फक्ष जाता द्वै। 

“यदि विध्नों से प्रतिहत न होकर कोई धार्मिक कृत्य (यज्ञादि) सम्पन्न हो 
जाता है तो उसके हारा प्राप्त होने वाले स्वगादि लोक को भी जीव जिस भ्रकार 
जाता है, वह सुनो” ॥२२॥ क 

सान ज्ो कि इन सत्र पिघ्नों को पार करके कोई धार्मिक-कार्य---काम्य कमं-+सफकर 

भी हुभा तो उससे जीच स्वर्गादि क्षोकों को ही जाता है, वह कोई बढ़ी वछिनीय था श्रेयस्कर 
गति नहीं है । वहाँ जीव किस प्रकार जाता है व फिर क्‍या द्वोता दै, यह भी सुन क्षी | “_ 

“अपने पुण्यों के द्वारा प्राप्त हुए छझुश्न विमान पर आरूद हुआ वह... 
सनोहर वेषधारी पुरुष सुर-सुन्दरियों के साथ विद्दार करता है तथा गन्धवेंगण - 
उसका गुणगान करते हैं? ॥२४॥ | 

'उस समय किंकिणी-जाल से सुशोमित और इच्छाठुसार गमन करनेवाले 
विसान पर चढ़कर वह देवताओं के विद्वारस्थल नन्‍्दनादि उपबनों में अ्प्सराश्रों 
के साथ आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करता हुआ एक दिन अवश्य होनेवाले अपने पतन 
को नहीं जानता” ॥र्‌४॥ * 

जो काम्य कर्मो के लिए देवताओं को पूजते हैं वे स्वर में जाते द्वं। वहाँ नाना प्रकार 

के सुख-मोग करते हुए यद भूल जाते हें कि हम पुण्यों के क्षीण हो जाने पर फिर दमें नीचे 
गिरना होगा। और द्वाल्लाँकि हन सु्खो को छोड़ने की तबीयत नहीं होती तो भी काज़-नियम के 
अनुसार उन्हें स्व॒र्ग-सुख छोड़कर दूसरी गति प्राप्त करनी ही पढ़ती. है। अतः हन तुस्छ सुखों के 
ए कोई कार्य करना क्िजूद 
यदि कोई जीव असत्‌ पुरुषों के कुसंग में पड़कर अधर्मरत, अजितेन्द्रिय, 
स्वेच्छाचारी, कपण, लोभी, स्त्रेण और प्राणणिद्विंसक द्योकर बिना विधि के ही 
पशुओं का बंध करके भूत-मेतादि फो बलि देता है तो वह अपश्य ही परवश होकर 
नरक से जाता हैं और अन्त में घीर अन्धकार में पढ़ता है” ॥२७-१८॥ 


डा 


२१२ भागवतत-घरं या जीवन की ऋतार्थता 


' यह तो उन लोगों की बात हुईं जो विधिपूर्वक कर्म करते हैं और जो निर्विष्न समान्त 
हो जाते हैं। परन्तु ऐसे क्लोग भी हैं जो कर्म का विधि-विधान कुछ नहीं जानते । मनमाने ऊठ- 
पटाँग कर्म करते हैं, नीच लोगों की कुसंगति में पड़ जाते हैं, खोटे कर्मो' में ही जिससे उनकी 
'प्रव्ृत्ति हो जाती दै। जिनकी न जवान अ्रपने क़ावू में है, न दाथ, न पाँव, न जननेन्द्रिय । अतः 
वे मिरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाते हैं । न धर्म का, न कुत्न का, न बिरादरी का, किसीका रृयात्ष 
, या किद्दाज्ञ नंहीं रखते हें । जिनके लोस का ठिकाना नहीं, कोई अच्छी चीज़ कहीं देखी नहीं कि , 
उनका मन ललचाया महीं, इसलिए जिन्हें दूसरों के सामने दीन बनकर जाना व रहना पड़ता है, 
फिर स्त्रियों की संगति में, स्त्रियोचित. व्यवहार में, स्त्रियों की रहन-सहन में, स्त्नी-चशता में जिन्हें 
सुख व आनन्द आता है, व जीवों' की हिंसा से जिनका जी नहीं दुखता, बिना नियम व विधि के 
ही वे पशु-हिंसा करके भूत-प्रेतादि के नाम पर बलि चढ़ा देते हैं । ऐसे आदमी अवश्य द्वी परचश 
होकर नरक भ्र्थाव्‌ दुःखमयी गतियों को पाते हैं व अन्त में घोर अंधकार-अज्ञान के भागी द्वोते 

* * “इस शरीर से, दुःख ही जिनका फल है, ऐसे कर्मो को करता हुआ पुरुष 
उन कर्मों के द्वारा पुनः देह धारण करता है । अतः इससे इस सरणधममा जीव को 


क्या सुख मिल सकता है” ॥२६॥ 
पक बार जो इस शरीर से ऐसे कर्म किये जिनका फल्न दुःखमय ही है तो उनके 
परिणाम में घेसी दीं योनि और बुद्धि प्राप्त होती है जिससे फिर दुष्कर्म में प्रीति व रुचि होती 
यह घकर चलता द्वी रंहता है, जबतक मलुप्य अपने इच्छा-स्वातंत्य व कर्म-स्वातंत्य-शक्ति से 
लास उठाकर सरकर्म व निष्काम कमे करने की प्रवृत्ति न बना ले, या सब तरह से मेरी ही शरण 
न शा जाय। वर्ना इस प्रकार बार-वार के जन्म-मरण के फेरों से मरण-धर्मा जीव को क्‍या सुख 
दो सकता है ? 


“लोक और कल्पजीवी लोकपालों को भी मुझसे भय है, तथा जिसकी 
आयु दो पराधे है उस त्रह्मा को भी मुकसे भय लगा रहता है” ॥३०॥ 

४ यह रझुत्यु श्र्थाव्‌ काज्न मनुष्य के दी पीछे लगा हुआ द्वो, अकेला वही उससे डरता 
दो सो बात नहीं । ये सारे ज्लोक और एक करप तक जिनकी श्रायु दे वे सब लोकपाल भी, यहाँ 
तक कि दो पराध्ध भायु रखने वाले म्रह्देव भी मेरे हस काल-रूप से भय खाते हैं। किसीर्ी 
कितनी ही बढ़ी भ्रायु क्यों न हो, उसकी एक सीमा मेंने बना दी दे । उसके बाद मेरा काल-रूप 
उन्हें उसी रूप में नद्दीं रहने देता, या तो उनका रूपान्तर द्वो जाता है या मुममें लीन होकर मेरे 
स्वरूप में मित्र जाते हैँ । इस रूपान्तर. का ही दूसरा नाम जन्म-रृत्यु है। मेरे स्वरूप में मित्त 
जाने पर ही मनुष्य रूत्यु को जीतकर अमर द्वो सकता है। 

“गुण कमे करते हैं और गुण गुणों को कम में प्रवत्त करते हैं। जीव तो 
अज्ञानवश इन्द्रियादि से युक्त होकर (अर्थात्‌ उनमें अहंघुद्धि करके उनके किये 
हुए) कर्मा के फलों को भोगता है” ॥३१५॥ 

'गुण! के दो श्र्थ होते हँ--इन्द्रियाँ, सत्व, रज,' तम, ये त्रिगुण । श्रीकृष्ण कहते हैं, 

ऊधो, वास्तव में कम तो इन्द्रियाँ करती हूँ ।-ब्रिगुण उन्हें प्रेरित करते हैँ ।- उस समय जिस गुण 
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का शोर होता है बैसा ही इन्द्रियाँ करमे लगती हैं। सत्य गुण का ज्ञोर होने पर अच्छे विचार, 
अच्छी भावनाएँ जगती हैं भौर शुभ कम में प्रवृत्ति होती है। रजोगुण का ज्ञोर बढ़ने पर राग- 
इषास्मक दृत्ति बढ़ती है शोर तसोशुण के ज़ोर सारने पर नींद, थ्रालस्थ, असावधानी बढ़ती है। 
शुझ्धों को उसारने में हमारे पूर्व-संस्कार, वर्तमोन, संगति घ वातावरण, प्रस्तुत विषय शआदि 
कारणीभूत होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह जीव अक्षानवश यह मानने व समझने लगता है कि 
इन सब कर्मो' का कर्ता मैं हैं। उन कसी में जब उसकी ऐसी भ्रह॑तुद्धि हो जाती दे तो फिर उनके 
फल भी उससे चिपक जाते हैं । यही उसके सुख-दुःख कूा कारण होता है । 


“जबतक ( अहंकारादि रूप से ) गुणों की विषमावस्था रहती हैं तभी तक 
आत्मा का नानात्व है और जबतक आत्मा का नानात्व है तभी तक पराधीनता 
है!” ॥३१२॥ 


जबतक इन गुणों की विपमता रहती है, भ्रहंकारादि रूप से भिन्न-भिन्न रूप ज्ोर 
मारते रहते हैं, तवतक मनुष्य को आत्मा भी नाना--श्रनेक--दिखाई देती हैं । चह प्रत्येक पदार्थ 
में अक्षण-अ्रलग श्राप्मा देखता है। उन्हें एक-दूसरे से'स्वतंत्र च अलग म्रानता है। उन सबको 
एक सूत्र में बाँधने या पिरोने वाली श्रात्मा की यह एकत्ता उसकी श्राँखों ही ओट दो जाती है । 
ऊधो, » जबतक मनुप्य की दृष्टि में आत्मा की यह अनेकता फायस रहती है तबतक उमे पराधीन 
ही समझो । क्‍योंकि उस दशा में प्रत्येक पदार्थ उसका स्वामी हो रहेगा । हर पदार्थ के पास उसे 
पराये भाव से जाता पढ़ेगा भौर धरएक से उसकी शर्त पर उसे सौदा करना पढ़ेगा । यह्दी 
पराधीनता है | हसके बरख़िलाफ़ यदि वद्द आत्मिक एकता के भाव को रखता दे व फिए संसार के 
पास जाता दे तो उसकी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं हो सकती । वह श्रात्मिक-एक्ता के बल पर 


चहुत-कुछ दे-लेकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर लेगा, व दूसरें की स्वाधीनता को खतरे में न 
पड़ने देगा । 


/ तथा जबतक पराधीनता है तभी तक इश्वर से भय है, अतः जो लोग इस 

कर्मेकलाप के उपासक हैं वे इसी प्रकार शोकाइुल हुए मोह को प्राप्त होते हैं? ॥३३॥ 

” जबतक मनुष्य इस तरह पराघीम है, तब्तक उसे ईश्वर का भय लगता रहेगा। बल्कि 
यों कहना चाहिए कि सारे संसार का दर लगता रहेगा; क्योंकि वे नाना प्रकार के ऊटपटांग कर्म॑ 
करते रहते हैं द उनके फ्र्तों से डरते रद्दते हैं । यही संसार से व ईश्चर से डरने का मतक्व है। 
अतः जो क्षोग काम्य कर्मा' में ही लिप्त रद्दते हैं वे सदा शोक ओर मोद्द को भाप्त होते रहते हैं| 

“है उद्धव, गुणों का वैषम्य होने पर काल, जीव, वेद, लोक; स्वभाव और 

धरम आदि अनेक नामों द्वारा मेरा ही निरूपण किया जाता हे” ॥शछ॥। 

ओर उद्धव, यदह-जो काल, जीव बेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि नाम लिये ज्ञाते 
हैं, इनके द्वारा भी वास्तव में मेरा ही निरूपण किया जाता है गुणों की विषमता से ये भिन्न- 
सिक्ष नाम मेरे या मेरी शक्ति, गुण आ्रादि के पढ़ गये हैं । काल मेरा ही स्वरूप है। यह पहले 
अच्छी तरह समस्या दिया गया है। जीव तो मेरा चेतन-रूप है, यद्द सर्च-विदित है। “वेद श्र्थात्‌ 
शब्द अह्म का अर्थ भी पहले स्पष्ट किया जा चुका है। क्लोक, स्वर्ग आदि चौंदद लोक ब्रह्माण्ड का 
तदरूप देँ। स्वभाव का वेज्ञानिक श्र्थ इस प्रकार दै--निश्चित दिशा में क्रिया, प्रक्रिया के चलने 


२१४ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


रहने और बढ़ने की प्रवृत्ति जब परिस्थिति के अनुरूप व अलुकूकत -थन जाती है तो विशेष अकार 
की क्रियाशों फरा एक सिलसिला बँध जाता है, जिसे स्वभाव कहते हैं। इंस स्वभाव को एक ओर 
से विवेह प्रेरित करता है. दूसरी ओर से प्रत्यगात्मा या जीव । यही स्वभाव नेसर्निक छुद्धि के _ 
अंतिम विकास का रूप है। इसे अपरा प्रकृति की चित्‌ शक्ति का 'विकास वा परिणाम भी सममका 
जा सकता है। संछषेप में स्वभाव ईशवरी शक्ति का द्वी विकास या. परिणाम है। गीता में मैंने कद्दा 
कि श्राध्यात्म मेरा स्वभाव कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि 'परमाध्मा सर्वत्र समान-रूप 
से रद्दते हुए भी, प्रत्येक् प्राणी के चित्त में तथा पदार्थ में सिन्न-सिन्न रूप से प्रकाशित होता हद 
और इससे अत्येक्र प्राणी तथा पदार्थ श्रपना-अपना ब्यक्तित्व भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट करता है। * 
इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता दै मानों प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ में मिन्न-भिशन्न छत्तणों वाले मिन्ष- 
भिन्न श्रात्मा निवास करते दों । यह परमात्मा का आध्यात्म भाव दे और प्राणी की ब्यक्तिगत 
प्रकृति अथवा स्वभाव (अपना भाव) रूप में देखा जाता है। किसी पदार्थ का जो विशेष धर्म 
लक्षण, चिहट्ठ, प्रवृत्ति, जिसके द्वारा वह दूसरे पदार्थों से जुदा किया जा सके, डसे उसका स्वभाव 
कहते हैँ | धरम से अभिप्राय हैँ संसार को धारण करने वाज्ञी नियासक--नियम-रूप शक्ति । 

“उद्धवजी वोले--हे विभो/ देह के ( कर्म और उसके फलादि ) शुरों सें 
रहता हुआ भी यह देहधारी जीव कैसे उनके बन्धन में नहीं पड़ता और यदि 
(आकाश के समान) अनाव॒त होने के कारण गुणों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है तो फिर बह उनमें चँध केसे जाता है? ॥३४॥ 

“इस श्रकार गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किस प्रकार रहता है, कैसे विहार 
करता है, किन लक्षणों से जाना जाता है, कया खाता है, क्‍या त्यागता हैं, तथा * 
किस प्रकार सोता, बैठता अथवा चलाता है ९” ॥३६॥ 

“हू अच्युत, हे प्रश्न का यथार्थ उत्तर देनेवालों में श्रेष्ठ, मेरे इन प्रश्नों का 
उत्तर दीजिए और एक ही आत्मा नित्यबद्ध तथा नित्यमुक्त किस प्रकार है, मेरी 
इस शंका को निवत्त कीजिए” ॥३७॥ 

तो श्रव मुझे आप यह बताहुए कि गुर्णो के प्रभाव में रहता हुआ भी मलुप्य उनसे 

सुत्त: कंस रह सकता है ? ओर ऐसे मनुष्य की पदचान क्या है ? फिर घुक दी आध्मा कैंसेलदो 
निश्यम्क व केसे नित्यबद्ध हो सहृता है ? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने की कूपा कौजिए । 


अध्याय ११ 


भगवान्‌ का कीन ? 


[ इसमें बताया गया £ कि जीव अविदया से बन्‍्ध ओर विद्या से मोक्ष को प्राप्त होता 
है श्ात्मा वास्तव में ने बद्ध , ने मुख । 'में कर्ता हैँ! शस भावना से बढ ओर परमेश्वर कर्ता 
+%, में तो मेवल नििन है, हस भावना से मुक्त होता है। भक्त या साधु के र८ लच्ष्ण बताये गये 
न है) सब पर क़पाल (०) चंस्भाव हीम (३) ज्ञमाशील--प्रतिहिसाशन्य (४) सत्यशील 
(४) शुद्ध>चित्त (६) समदर्शों (७) सर्व-श्तिच्छ (८) कामना-मुक्त (६) संयमी (१०) खुल 
स्वभाव (११) संदालारी (१२) श्र्किचिन (१३) निःस्ए्दर (१४) मसिताह्वारी (१४) शान्त 
द्न्त्ति (१६) स्थिस्‍-बद्धि (१७) मेरसा शरणागत (१८) आत्मतत्व-चिन्तक (१ ६) अप्रमादी 
(२०) गंभीर स्वभाव (२१) पैर्यवान (२२९) शरीरूघर्मनवजयी (२३) अमानी (२४) मानदावा 
(२५४) समर्थ (२६) मिलनसार (२७) बरुणामय और (रए८) सम्यक शानयुक्त । ] 

“श्री भगवान बोले--हैं उद्धव ! शुग्गों के कारण ही मुझे वद्ध या मुक्त कहा जाता 
है, वस्तत:- नहीं; ओर गुण माया-मूलक हैं. अतः वास्तव में मेरा न बन्धन है, 
न मोक्ष ।! ॥१९॥ 

“शोक, मोह, सुख, दुःख और देह की उत्पत्ति सब माया ही के कार्य हैं और यह. 
संसार भी स्वप्न के समान चुद्धि-जनित प्रत्तीति ही है, यह वास्तविक नहीं है |”? ॥१२॥ 

आास्‍्मा की बढ़ती और स॒क्तता-संबंधी प्रश्न का उत्तर मैं पहले देता हूँ.। मैं भर्थात्‌ 
आस्मा घास्तव में नतो बद्ध होता है, म मुक्त। भात्मा वो स्वभावतः ही शुद्ध, घुद, मुक्त 
स्वतंत्र है। माया के गुणों में जब वह फेस जाता है, तीनों ग्रुणों का प्रभाव जब उसपर पढ़ने 
लगता है और बह श्रपने को शरीर द्वारा किये गये कर्मो का जिम्मेवार मानने लगता हैं तब वद्द 
बढ़ दो जाता है। जो कर्म की जिम्मेवारी लेगा उसे फत्ष की जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी, यही 


१ साया--श्री शंकराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से 
किया है। (शारी० भाष्य (४३१) परन्तु परवर्ती दार्शनिर्कों ने इन दोनों शब्दों में सूक्षम-अर्थ- 
भेद की कल्पना की है। परमेश्वर की बीजशक्ति का नाम “माया? है। माया-रहित होने पर 
परमेश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती और न वह जगत्‌ की सृष्टि करता है। यह अविद्यात्मिका बीज- 
शक्ति 'अव्यक्त कही जाती है। यह परमेश्वर में आश्रित होनेवाली महासुप्ति-रूपिणी है. जिसमें 
53, 3308 जाननेवाले संसारी जीव शयन करते हैं। अग्नि की प्रथम्भूत दाहिका शक्ति 

) ४ पर त्रिः कि 
न सत्‌ है, न असत्‌; इन दोनों से विलक्षण 
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बद्धता हं। इसके विपरीत गुणों से, अतणव कम के कतृ व्थ डनके फलों के भोक्तरत से जो परे 
है वही मुक्त दै। फिर ये शोक, मोह, दुःख-सुख और देह की उत्पत्ति भी साया के दी कार्य हैं। 
माया श्र्थात्‌ अविद्या से असित होकर जब हम कार्य करते हैँ और अद्दन्‍न्ता रखकर करते हें तो 
उनका फल शोक-मोहादि ही हो सकता है। कर्मो के जो संस्कार बीज्रूप में बच रहते हैं उन्हीं- 
से फिर देह की उत्पत्ति होती है। जो भी कर्म दस करते हैं वे भत्येक हमारे मन पर अच्छा-बुरा 
संस्कार छोड़ जाते हैं। जब मनुष्य मरता है तो ये संस्कार उसके सच्म देह के साथ लिप्त रहते 


हं। प्रत्येक स्थूल वस्तु का एक सच्म रूप होता है। उस सच्म रूप में सथूल आकार के सभी 


होने के कारण उ से अनिर्वंचनीय” कहते हैं। जो पदार्थ सद्रूप से या असद्रूप से वर्शित न 
किया जा सक्रे उसकी शास्त्रीय संज्ञा धअ्निर्वचनीय! है । माया को सत्‌ कद नहीं सकते, क्योंकि 
ब्रह्मनबीध से उसका बाघ होता है। 'सत्‌” तो त्रिकालाबाधित होता है। अतः यदि वह सत्‌ होती 
ते कभी बाधित नहीं होती। अ्रथ च उसकी प्रतीति होती है। इस दशा में उसे “असत्‌? कहना 
भी न्याय-संगत नहीं) क्योंकि असत्‌” वस्तु कभी प्रतीयमान नहीं होती। इस प्रकार माया में 
बाधा तथा प्रतीति उभयविध बिरुड शु्णों के सदभाव रहने से माया को 'अनिवचनीय' द्वी कहना 
ड़ता है। प्रमाण-असहिष्णुता ही अविद्या की अविद्यवा है। तर्क की सहायता से माया का शान 
प्राप्त करना अन्धकार की सहायता से अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काल में 
अन्धकार की भांति ज्ञानोदय-काल में माया टिक नहीं सकती | अतः यह श्रान्ति आलम्बनहीन 
तथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। माया विचार को नहीं सह सकती | इस प्रकार प्रमाण- 
असहिष्णु और विचार-असहिंध्णु होने पर भी इस जगत्‌ की उपपत्ति के लिए माया की मानना 
तथा उसकी अनिरवेचनीयता स्वीकार करना नितान्त युक्तियुक्त है| 
माया की दो शक्तियां होती ह--आवरण तथा विज्ञेप। इन्हीं की सहायता से बस्तु- 
भृत ब्रहा के वास्तत्र-रूप को आधज्त कर उसमें अबस्तु रूप जगत्‌ की प्रतीति का उदय दोता है। 
लोकिक भान्तियों में भी प्रत्येक विचारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों की निःसन्दिग्ध सत्ता 
का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता | अधिए्ठान के सच्चे रूप. की जबतक ढक नहीं दिया जाता 
ओर नवीन पदार्थ की स्थापना उसवर की नहीं जाती तबतक श्रान्ति की उच्पत्ति नहीं हो 
सकती । भ्रमोत्मादक जादू के वेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हं। ठीक इसके अनुरूप ही श्रान्ति-स्वरुप 
माया में दो शक्तियां पाई जाती हैं। आवरण-शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानों ढक लेती है 
श्रीर वित्षेप शक्ति उस ब्रद्म में आकाशादि प्रपत्न्च को उत्न्न कर देती है | जिस प्रकार एक छोट्-सा 
मेघ नेत्र को टक देने के कारण अनेक योजना-विस्तत आदित्व-मग्टल को आच्छादित-सा कर 
देता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न अगान अनुमवर्कर्ताओं की बुद्धि को ढक देने के कारण अपरिच्छिन् 
श्संसारी आस्मा को आच्छादित-सा कर देता हैं। इसी शक्ति की संजशा आवरण! हैं, जो 
शरीर के भीतर दृष्णा व दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सष्टि के भेद को आदत कर देती 
2 | छिम प्रकार रख्तु का अगान अज्ञानावृत रच में अपनी शक्त से सर्पादिक की उदभावना 
फरता हैं, टीक उसी प्रवार गाया भी अज्ञाना्छादित आत्मा में दस शक्तित के बल पर आकाश 
शादि ज़गन्‌ प्रपय्च की उतने करती हे। दस शत का नाम--विज्ञेष! है। मार्योपाधिक बहा 
ले जगत मो स्थगित है । नंनस्य पक्त के अवलग्बन करने पर ब्रम्म जागतू का मिमित्त कारण द 


नो 


है] 
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ग्रुण वीक रूप में विद्यमान रहते हैं। मनुप्य के सच्म रूप को किंग-देद कहते हैं। इसे मनुष्य- 
शरीर का बीज रूप समझना चाहिए। भनुष्य जब मरता है तो सच्म देह तो उसका छूट जाता है 
किन्तु यह सूचम शरीर या ज्षिग-देह बने! रद्दता है, जो दहन तमाम संस्कारों या वासनाओं का समूह- 
मान्न होता है | यद्द फिर अपने अनुकूज्ष शरीर प्राप्ति का श्रवसर खोजकर वैसा शरीर पा जाता है 
झौर उसीके श्रनुकूल उसकी चुद्धि-वृत्ति या चित्त-प्रवृत्ति बनती है। अतः यह सारा खेल माया का 


ओर उपाधिपत्ष की दृष्टि से वही ब्रह्म उपादान-कारण है। अतः ब्रह्म की जगत्‌ कत्त ता में माया 
को ही सर्व-प्रधावतया कारण मानना उचित है । (भारतीय दशन) 


भागवत में भगवान्‌ की शक्ति को 'माया' कहा है जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
“वास्तव वस्तु के बिना मी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रवीति होती है 
(जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टि-दोष से दो चन्द्रमा दीख पड़ते ६) ओर जिसके 
द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती । 'खष्ट की उत्तत्ति, स्थिति, लय तेंसे ही 
बन्ध और मेक्ष--यह प्रान्ति-जनित आभास है । इस भ्रान्ति का कारखश प्रत्यक्‌ चेतन्य में अ्रश्ञान 
ओर ईश्वर-पुरुष में शञान-पूर्वक उपाधि । आज्ञान या उपाधि ही माया श्रथवा प्रकृति है। प्रत्यक्‌ 
चैतन्य एवं ईश्वर के भेद की प्रतीति भी मायाकृत आभास ही है। 'इस माया का स्वरूप अगम्य 
है? ऐसा भी नहीं कह सकते | और “नहीं? कहें तो:वह प्रवीव होदी है, अवः अनिर्वचनीय! है। 
इसका भास अनादिकाल से चला आता है।” 


“मायावादी को भी यह तो मानना दी पड़ता है कि माया में नियमाधीनवा है | जगत्‌ 
केबल आभास हो तो भी वह अव्यवस्थित आभास नहीं कहा जा सकता । मायावाद के मूल में 
वास्तविक अवलोकन तो इतना ही है--(१) हमकी जयत्‌ का या देह का मान तभी हो सकता 
है जब मन का व्यापार चालू हो, (२) जगत्‌ हमको कैसा दिखाई देता है यह हमारी मनोदशा 
पर भी अवलम्बित है। और इसलिए हम यह निश्चयपृर्वक नहीं कह सकते कि जगत्‌ के पदार्थों 
को हम जिस नाम-रूप से जानते हैं वही नामरूप सचमुच उन पदार्थों के अवश्य ही हैं और (३) 
मन के मूल में या जगत्‌ के मूल में कोई स्थिर तत्व यदि हो तो वह सचा-सात्र चेतन्य ही है । 
इस अवलोकन का अर्थ तो इतना ही हुआ कि जैसे रंग व रूप का भान हमें, यदि आंखों का 
व्यापार बन्द हो जाय तो नहीं हो सकता, उसी वरह हमें अपने अ्र.स्वत्व से लेकर जगत तक के 
किसी भी पदार्थ या भाव का भान बिना मन के व्यापार के नहीं हो सकता । श्ञाता बनने के लिए 
मन आवश्यक साधन है। ज्यो-ज्यों मन का व्यापार अधिक विकसित व शुद्ध होता जायगा त्यों- 
त्यों शातापन भी अधिक स्पष्ठ होता जायगा व उसके द्वारा मिलनेवाला अभ्रनुभव अधिक सूद्स 
ओऔर वलस्पर्शी होता जायगा, यहां तक कि अ्रन्त को उसके द्वारा अपने तथा जगत्‌ के अस्तित्व 
के मूल में स्थित चेतन्य-सत्ता को भी वह अहण कर सकता है |” (जीवन-शोघन) 


अर्थात्‌ मन की मलिनता, अशुद्धता, अविकसितता को अविद्या या माया या श्रान्ति 


कहना चाहिए; शुद्ध, अभ्युदित, विकसित सन के क्रिया की विद्या) व ग्रतीति या अनुभव को 
ज्ञान! कह सकते हैं । 


“ब्रह्म में मुल माया उसन्न हुई । उसीको (सूद्रम) अष्टधा प्रकृति कहते हैं। क्योंकि मूल 
माया ही पश्चभूत व तिगुण से व्याप्त है। वह वायु-स्वरूप है| उसीको “इच्छा” किंवा 'सकल्पः 


ञ 


म्श्८ भागवत-धर्म या जीवंन की कृतार्थता 


ही हैं। यह संसार जो हमें दीखता है वह भी हमारी चुद्धि को होनेवाली एक प्रतीति ही है, जसा 
कि स्वप्न में अ्रनुभव होता है । इसकी वास्तविक सत्ता नहीं हैं । 

“हे उद्धव ! देहधारियों के मोक्ष और बंधन की कारणभूता विद्या और 

अविद्या को भी मेरी माया से रची हुई मेरी आया शक्तियाँ ही जानो” ॥३१॥ 

और यह जो विद्या तथा श्रविद्या कह्दी जाती हैं ये भी माया से रची हुई मेरी आदि 
शक्तियों हैँ। अविय्या से जीव्र बन्ध को व विद्या से मोक्त को पाता दै। श्रप्तल में में विद्या भौर 
थ्रविद्या दोनों के परे हूँ । मेरी ही एक शक्ति तो विद्या दीखती है और दूसरी अ्रविद्या, यद्दी माया 
का प्रभाव है। माया मेरी उस अनिरवंचनीय स्थिति को कहते हैं जब परस्पर विरोधी बातें मुममें 
देखी जाती हैं। 'सृष्टि में तीनों गुणों? के भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इन तीनों गुणों के 





देते हैँ ) परन्तु उसका संबंध ब्रह्म से नहीं । वायु-रूप माया में जो ज्ञान-कला है उसे “इश्वर), 
सर्वेश्वर' कहते हैं। वह इश्वर सगुण हुआ ओर उसमें त्रिंगुण-मेद उत्पन्न हुआ | यही ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश हुए | इनका स्वरूप सत्व-रज-तमात्मक है। ज्ञानयुक्त भगवान्‌ विष्णु, शान-अ्रज्ञान- 
युक्त ब्रह्मदेव, अज्ञानयुक्त अथीत्‌ मोले भगवान्‌ शंकर। 

“ईश्वर ने ही गुण माया का »गीकार करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप धारण किया। 
ब्रह्मदेव ने संकल्प-मात्र के द्वारा सृष्टि निर्माण की । 

“चेदन्य व वायु--इन्‍्हींकी पुरुष-पक्ृति या शिव-शक्ति एकरूप होने के कारण मूल 
माया का नाम हुआ अद्ध नारीनटेश्वर | मूल माया के चैतन्य का विस्तार सारे ब्रह्माण॒ड में है । 


5 कम 4 । 


“निश्चल आकाश में चश्चल वायु बहने लगी। गगन व वायु में भेद है। तेसे ई 
निश्रल पस्रम्म में चश्चल माया-छूप भ्रम उत्पन्न हो गया | फिर भी त्रह्म व श्रम में भेद है। जैंसे 
आकाश में वायु चलत्ती हे उसी प्रकार निश्चल में चलन--एकी<5६ं बहुस्याम--इच्छा, आदिस्फूर्ति, 
मूल प्रकृति, मूल माया, आदि नामों वाली अहं स्फुरण-रूप, चेतना ही ब्रह्माएड की महाकारण 
माया है। पिण्ड के जैसे स्थूल, यूच्रम, कारण, महाकारण ऐसे चार देह हैं, वेसे ही ब्रह्माण्ड के 
विराद , दिरए्यगर्भ, अव्याकृत व मूलमाया ये चार देह दें | इसे ईश्वर-तनु-चनुष्टय कहते है| अहँं- 

गु रूप चेतना ही मूल माया है। इसके परमेश्वरवाचक अनन्त नाम हैं। नाम-रूप, लिंग-भेद न 
, धेने के कारण उसके कुछ नाम पुदपवाचक व कुछु स्त्रीवाचक व कुछ नपुसक ६ं। ये बे.वल 
संदेतार्थक दे । 

“पाया नदी को उलटे क्रम से ठेरते हुए उगम तक जाने पर वहां रुबकी भेद दो जादी 
है| क्योंकि बंदी सबका विश्लान्ति-स्थान है | 

“द्रादि संकल्प दी मूल माया दे | उसे पड्युणैश्वय-सम्पन्न कहते ६ । सर्वेश्वर, सर्वश, 
साक्ती, दस्त, शानवन, परेश, परमात्मा, जगजीवन, मूल पुरदप--थ्रे सब नाम मूल माया के दी 
यही मूल माया अधोमुस्थ दोकर गुग्य-माया है जाती दे | 

“द्रग्म स उल्टी माया । निगुखि-सगुण; अनन्तनसान्य; निर्मेल, निश्चल, निदप्राधिक- 
चंदा 7, चर, दयाधि रुप । माया भासती £ व मिव्सी है; क्रद्म इससे मुक्त दे) माया उपजवी ई, 
मर ऐ, बिवारी है, कृग्म सदानसबदा निर्विकारे | माया सब इछध करती ई--बअ्रद्य बुछ भी नहीं 
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कर्मो' से ही यद्द सर्व जगद ऐसा व्याप्त हुआ प्रतीत होता है कि एक ओर सामान्य जीव इस्तके 
सोह-जाज् में फैसे रहकर इससे परे अविनाशी परमात्मा को समर ही नहीं सकते और इसीलिए 
यह मानते हैं कि यद् सब त्रिगुण प्रकृति का दी कार्य है। इसकी थोर विद्वान्‌ ज्ञोग भी परमात्मा 
तथा इन त्रिगुणों के बीच किस प्रकार का संबंध समझा जाय भ्रौर त्रियुण के भाव परसात्स-स्परूव 
होने पर भी परमात्मा को उससे श्रत्निप्त तथा परे क्रिस प्रकार समसझा जाय, इस विषय में श्रसमंजस 
में पढ़ जांते हैं और विविध प्रकार के कल्पना-जाल में फैंस जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा की यद्द 
त्रिगुणात्मक प्रकृति एक अटपटी समस्या दे, इसलिए जिस तरह वाजीगर के कोशल या युक्तियों 
को माया कद्दते हैं, उसी तरह इसे परमात्मा की देवी माया कहते दें [? यद्द प्राणिनों के क्वान को 
अ्ज्ञान से ईँक देती है और केवल परमात्मा के ज्ञान से ही समझी घ पार की जा सकती है। 
किन्तु समझकर भो वाणी हारा समझाई नहीं जा सकती । 


करता । धारणा माया तक पहुँच सकती है, बहा तक नहीं । माया का नाम-हूप है, माया पाश्च- 
भौतिक है; बद्म शाश्वत व एक है। साया छोटी असार, अहम बड़ा व सार। साया इस पार कौ-- 
बह्म उस पार का | माया ने ब्रह्म को ढांक लिया है। साधु-सन्‍्व उसे पहचान लेवे हैं। काई दूर 
करके साफ पानी छेने, पानी छोड़कर दूध लेने की दरह माया का परदा हटकर ब्रह्म को ले लेना 
चाहिए । 


न्रह्म माया 

आकाश जैसा निर्मल । पृथ्वी जैसी गँदली 

सूक्ष्म ह॒ स्थूल 

अप्रत्यक्ष (इन्द्रिय-अग्रोचर)। .. अत्यक्षु (इन्द्रियगोचर) । 

सदासम विषमरूषी, नानास्वपूर्ण 

अलच्य लच्य 

असाक्षी साक्षी 

पक्ष नहीं दो पक्ष--जीव-शिव, बन्ध-मोक्ष, पाप-पुण्य, प्रव त्ति-निवृत्ति 
सिद्धान्त पत्तु पूर्व पत्ष (खण्डन-सण्डन) 

निरंतर परिपूर्ण , - .पुरानी गुदड़ी 

मौन उचित जितना कही उतना थोड़ा 

अमभेग नाना रूप, नाना रंग, नाना कहल्पना--मंगर्शील । 


“उपाधि-रहित आकाश को ही निराभास बहा समझो । उसमें मूलमायां प्रकटी। चह ह 
वायु रूप है। वायु में चेतना, वासना, बृत्ति इत्यादि रूपों में जगज्ज्योति अर्थात्‌ चेवन-कला है। 
आकाश से वायु हुईं वह मुख्यतः दो प्रकार की दै--एक तो वह जो बहती है, दूसरी यह जगत्‌ 
ज्योति । इस जगज्ज्योति में ही देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियां हैं। तेज भी उष्ण व शीतल दो 
प्रकार का है | उष्एए तेज से प्रकाश, सूर्य व सवंभक्षक अग्नि व विद्य॒ व ये तीन हुए, शीतल तेज 
से पानी, अमृत, नक्षत्र, तारा, बर्फ इत्यादि बने ॥? € दासवोध ) 

-“ब्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है, उसीका नाम माया है । वह दो 

प्रकार की है विद्या-अविद्या । जिसके अन्तर्गत किये हुए कर्मों से जीव ईश्वर की ओर भुकता है, 


२२० भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


माया का श्रर्थ ही है विद्या से नाश पानेवाली ओर उसके अभाव में अद्भुत चमत्कारी 
प्रतीत होती हुईं वस्तु । 
“है सहासते ! सेरे अंशरूप एक ही जीव' को अविद्या से अनादि बंधन 
ओर, विद्या से मोत्ञ की प्राप्ति हुई है” ॥9॥ 
यह जीव मेरा द्वी अंश-रूप है। इस एक ही जीव को श्रविद्या से बन्धन व विद्या से 
मोक्ष प्राप्त होता दे । 
“हैं तात | अब में तुझसे एक ही धर्मो में स्थित बद्ध और मुक्त इन दो विरुद्ध 
धर्मवालों की [अथात्‌ जीव और इश्वर की) विलक्षणता का वर्णन करता हूँ? ॥५॥ 
अब में तुमको एक ही धर्मी (व्यक्ति) में स्थित, बद्ध और सुक्त अर्थात्‌ जीव और ईश्वर 
दो विरुद्ध धर्मवालों की विज्कक्षणता का वर्णन करता हूँ। दो व्यक्तियों में दो परस्पर--विरुद्ध धर्म 
हों--एक स्थाह दो, दूसरा सफ़ेद हो, एक सच्चा दो दूसरा झूठा हो, एक क्रोधी हो, दूसरा शान्त-- 
यह तो समर में आा सकता है; परन्तु एक ही ब्यक्ति बद्ध और मुक्त दोनों हो यह अवश्य विलक्षण 
है। ऐसा व्वक्तित्व एक परमात्मा का ही है। इसका रहस्प्र अब में तुस्दें सममाता हूँ । 





जा 


जिसके घेर में बिसक और वैराग्य की क्रियाएं पाई जाती हैं उसे विद्या--माया कहते हैं । जहां 
काम, क्रीध आदि शत्रुओं के कार्य पाये जाते हैं, जिसके घेरे में किये हुए कामों से जीव संसार में 
दिन-दिन बँधता जाता ई उसे अविद्या--माया कहते हैं। अविद्या-माया के हाथ से छुटकारा पाने 
के लिए बिद्या-माया का आश्रय लेना पड़ता है | पीछे जब ईश्वर मिल जाता है--शान होता है तब 
दोनों ही माया चली जाती है | जैसे एक कांगा चुभ जाने पर उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे 
का सहारा लेना पड़ता दे | जब पहला कांया निकल जाता है तो दोनों को फेंक देते हैं । 

“बल्ली अपने बच्चे को दांव से पकड़ती है पर दांत उन्हें नहीं गड़ते । परन्तु वही जब 
सूट की पकड़ती दे तो ये मर जाते हूँ । इसी ग्रकार माया भक्त को बचा लेती श्रीर दूसरों को मिटा 
टालवी दे । 

“कामिनी व काखन ही माया है । इनके आकर्षण में पड़ने से जीव की सब स्वाधीनता 
चली जाती है | इनके मोद में पड़कर जीव संसार के बन्धन में पढ़ जाता है । 

“जावल का घोवन पीने से शराब का नशा उतर जाता है । ऐसे दी खाधु-संग करने से 
जीव का मायारूपी नशा उतर जाता हैं । (परमहंसदेव) 

१ ज़ीव--पबेद्ान्त मतानुसार श्रन्तःकरण-अवच्छिन्न चैतन्य जीव हैं। शंकराचार्य की सम्मति 
में शरीर तथा इन्द्रियें-समुद्र के अध्यक्ष और कर्फेल के भोवता आत्मा को ही जीव कहते £। जीव 
वी दुसियां उमयमुस्वीन होनी £ूं। यदि वे बहिसु ख्र दोती हैँ तो विययों की प्रकाशित करती हूँ ओर 
जय ये अ्न्तम खी होती है तो शरद? कत्ता को अभिव्यकत करती है। जीव की उपमा हल्वशाला 
स्थित दीपक में दी छा सकती है । लिस दरद रंगत्यल में दीपक, सृत्रधार, सम्य तया नतेकी को 
समभाव से गवाशिन करता है आर इनके श्रमाव में स्वत: प्रकाशित होता हैं, उसी तरह सात्षी 
छम अदयार, विवय दया बुद्ध दो अवमासित करना & और इनके अमान में स्वतः चमकता ई | 


व यह की आग 2 व न+ आलि<5 ग्श्न्द्ध कप द्र्त हैं कट जीय 4 प्रतीत है अप 
घदश्चल्ता हाता € झार द्ुद्ध से युदत द्वासे से जावे अश्चलनझसा प्रतीत दाता हू | बसलुतः 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ? २२१ 


“मे दोनों पक्षी (वद्ध जीव और मुक्त रशवर) समान (चेतन स्वरूप) और 
सखा (नित्य अवियुक्त) हैं तथा ये एक ही बइक्ष (शरीर) में स्वेच्छा से घोंसला 
बनाकर रहते हैं। उनमें से एक (जीव) तो उसके फलों (सुख-दुःखादि कमफलों) 
को खाता (भोगता) है और दूसरा (ईश्वर) निराहार (कर्म-फलादि से असंग 
साक्षीमात्र) रहकर भी वल (ज्ञान, ऐश्वयें, आनन्द और सामथ्यादि) में पहले से 
अधिक है” ॥६॥ 

यों सममो कि ये दो समान अर्थात्‌ चेतन-स्वरूप पत्ती हैं। एक बद्ध जीव और दूसरा 

मुक्त ईश्वर । ये दोनों सखा हैं, अवियुक्त हें, एक दूसरे से अ्रभिन्न हैं। दीखने में दो हैं पर वास्तव 
में एक ही हैं, जुद़वाँ भाई-बद्दिनों की तरह । ये एक ही बृक्त पर--शरीर में--घोंसला बन्ाकर--- 
धर बनाकर रद्दते हैं । इन्हें किसीने इसके लिए मजबूर नहीं किया है। अपनी भर्ज़ी से-ही रहते 
हैं। लेकिन इनमें से एक---जीव--तो उसके, फत्नों को--सुख-दुःखादि कर्म-फर्ों को--खाता 
अर्थात्‌ भोगता है और दूसरा ईश्वर--निराहार ही रहता हे अर्थात्‌ कर्मफल्ञादि से श्र्षिप्त, साक्षी- 
मात्र रद्दता है, उन्हें केवल्न दूर से देखता भर है, छूता तक नहीं । फिर भी आश्चर्य यद्द कि चद्द 
बल श्र्थात्‌ ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द, सामथ्य आदि में पहले से (जीव से) अधिक है । 
जीवन-शोधनकार के शब्दों में--- हे 
यद्द जीव-भाव व ईश्वर-भाव वास्तव में हमारे चित्त से, जो प्यापक चैतन्य का हेश्वर- 
बद्ध अंश है, संबंध रखता है | चित्त का जो व्यापार व विचार हमारे शरीर तक द्वी सीमित रहता 
है वह उसका जीव-भाष व जो बल्माणढ पर श्रसर ढाजता है वद्द ईश्वर-भाव हैं। जेंसे सूर्य एक 
स्थान में रहते हुए भी उसका प्रकाश दूर तक फेलता है, व लोहुम्बक की शक्ति लोहे के बाहर 
भी मोजूद रहती है शौर दूसरी वस्तु के साथ सुपर्श में न श्राते हुए भी उसपर अपनी शक्ति चत्षा 
सकती हैं, दसे ही मनुप्य का चित्त भी केवल अपने शरीर में ही समाया हुआ नहीं हैं बल्कि 


वेष्णव तंत्रानुसार वासुदेव से जीव” (संकपण) की उत्पत्ति होती है। यह जगत्‌ मगवान्‌ 
की लीला का विलास है। भगवान्‌ के संकल्प या इच्छा-शक्ति का ही नाम सुदर्शन! है जो अनन्त- 
रूप होने पर भी प्रधानतया पांच प्रकार का होता है--उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशक्रारिणी 
शक्तियां, निम्रह्शक्ति (माया, अविद्या आदि नामघारिणी विरोधान शक्ति) तथा अनुग्रहशक्ति 
जीव स्वमावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ तो हे, परन्तु सुष्टिकाल में भगवान्‌ की 
तिरोधान-शक्ति जीव के बिन्दुत्व, सवेशवितसत्व कोर सर्वश्त्व का तिरोधान कर देती है जिससे 
जीव. क्रशः अग़ु, किंचित्‌कर तथा किंचितज्ञ बन जाता है | इन्हीं अरुत्वादिकों को “मल” कहते 
हैं। इन्हींसे जीव बद्ध बन जाता है। और पर्व कर्सों के अनुसार जाति, आयु तथा भोग की प्राप्ति 
करता हैं। इस विकेट भवचक्र में वह निरंतर घूमता.रहता है । जीव के क्लेशों को देखकर भगवान्‌ 
के हृदय. में कृपा का स्वतः आविर्भाव होता हे--इसीका नाम है अनुगहशवित, जिसे आगमम में 

शक्तिपातः कहते.हैं। जीवों की दीन-हीन दशा को देखकर करुणा-वरुणालय - भगवान्‌ का हृदय 

द्रवीभूत.हो जाता है और वह जीवों पर अपनी 'सर्मिक करुणा की वर्षा करने -लगते हैं। अब 
जीव के शुभ-अशुम कम सम होकर फलोत्पादन के.प्रति व्यापारहीन हो जाते हैं। जीव इस दशा में 
वेराग्य.तथा. विद्वेक को प्राप्त कर मोक्षु-की ओर स्वतः प्रदत्त हो जाता है । 2 


3 श्छ+5 
8, ॥५ इ ५ 


श्र भागवत-घर्म या जीवन की छऋृतार्थ ता 


>रैँ 


उसके बाहर---प्रह्माण्ड पर भी डसका व्यापार चल्लता है | जीव-स्वभाव में उसे एथक्‌ ब्रह्माण्ड से 
अपने को अ्रलग माननेवाले व्यक्तित्व का भान रहता है। परन्तु उसीमें से उसका ईश्वर-स्वभाव 
उत्पन्न होता है। चह ब्रह्माण्ड पर श्रपनी सत्ता चत्नाना चाहता है, उसमें बनाव-बिगाड़, सुधार 
आदि करने का प्रयत्न करता है| प्रत्येक चित्त में अपनी एक सृष्टि बनाने, उसमें परिवर्तन करने व 
उसका नियन्‍्ता बनने की कम-ब्यादा प्रवृत्ति रहती है । इसका मूल तो उसके जीव-स्वभाव में है, 
किन्तु व्यापार श्ह्माण्ड में हैं। दित्त की यह बृत्ति उसका ईश्वर-स्वभाव है और हस ईश्वर- 
स्वभाव का प्रथकरण करेंगे तो इसमें अ्रनेक चह्मा, विष्णु, शंकर (डत्पत्ति, पाक्षन और संहारकारिणी 
प्रवृत्तियों का) समावेश होता है । इस प्रकार जोव-भाव व ईश्वर-भाव ये चित्त (निश्चित भाषा में 
(महत्‌) के साथ छठे हुए धर्म हैं। सिक्के के दो पहलुओं की तरद्द ये दोनों भाव एक ही साथ 
रहते हैं। जीव-स्वभाव के विकास के साथ चित्त के इंश्वर-स्वभाव के स्वरूप में अ्रन्तर पढ़ता हैं 
व ईश्यर-स्वभाव में पदनेवाला अन्तर जीव-स्वभाव में परिवर्तन- करता दै । 

कहीं भी अकेले ईश्वर-उत्व का होना जीव में संभव नहीं, न किसीका केचत्न जीप 
छोना ही श्र है। पत्येक में कुछ ईश्वर भाव और कुछ जीव-भाव श्रवश्य रद्दता दै । 

ऐसी कछपना पी जाती है कि यह ब्रह्माण्ड जो दिखाई देता है एक विशाज्न शरीर है, 
टसको धारण करनेवाज्ञा विराट्‌ कहलाता है । व हस कल्पना के आ्राधार पर पूर्वोक्त परिभाषाश्रों 
को स्पष्ट किया जावा है। फिर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न प्रकार से वासुदेवादिक ब्यूह, 
प्रह्मादि प्रिमूर्ति, तथा ध्ह्माण्ढादि देहों की कल्पना पर विश्वास बैठाने का यत्न किया जाता है । 

“जो निराहार है वह (ईश्वर) तो अपने को और अपने से भिन्न प्रपंचादि 

को जानता है, किन्तु जो कर्मफलरूप पिप्पलान्न का भोक्ता है वह (जीव) नहीं 





अद्देत-मत में जीव स्वरभावतः एक है ; परन्तु देहादि उपाधियों के कारण वह नाना 
प्रवीव होता हैं । परन्तु रामानुज-मत में जीव अनंत हईँ--वे एक-दूसरे से नितान्त प्रथक्‌ हैं। देह 
तया देही के समान जीव भी ब्रद्म से कदापि अभिन्न नहीं हैं | ब्रह्म से जीव नितान्त भिन्न हैँ। जीव 
आप्यात्मिकादि दुःखन्नय से नितरां पीड़ित हू, ऐसी दरा में उसकी ब्रह्म के साथ अभिन्नता कैसी 
मानी ज्य सकती है ? ब्रह्म जगत्‌ का कारण तथा करणाधिप (जीव का अ्रधिपति) है | दोनों श्रज 
४--एक इश टै, दूसरा अ्रनीश | एक थ्राज हैं, दूसरा अज्ञ | चिनगारी जिस प्रकार आरेन का अंश 
९, हेह दे्दी का अ्श है, उसी प्रवार जीव ब्रत्म का श्रंश हैं। जीव-बहाय में श्रशांशी मावया 
विशेषश-यशेष्य-माव-संदंध है | 
माध्यमत में जीव अनजान, मोह, दुःख, भयादि दोपों से युवत तथा संसारशील होते ६ । 
में प्रभनवया सीन परमार के होते £--म्ुक्तियोग्य, नित्य संसारी और तमोयोग्य | मुक्त प्राप्त करने 
गभवारी जीव देव, 'षि, पिठ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुप्य रूप में पांच प्रकार के होते हैं | 
माय मंगारी ज्षीय सदा सुप-दुः्ण के साथ मिश्रित रहता है। शरीर स्वीय कमानुसार ऊँच-नीच गति 
"] प्राप्त कर दबंग, नरक तथा भूलोक में घिचस्य करता ई | इस कोटि के जीव “मध्यम मनुष्य 
हराने हैं शरीर ये की मुक्ति नीं पाते। तमोयोस्य जीय चार प्रकार के होते हैं जिनमें देत्य, 
शराणम सदा दिशानों से खाथ शघम मनुष्यों ी गंगना दे | संसार में प्रत्येक जीव श्रपना व्यवित्त्व 
एमड बनाने रहया हैं । कह ऋग्वष जीरो से मिन्न है तथा सरायंश परमात्मा से तो सुवर्रा मिन्नएै। 


च् 


गा ३ पि 


* अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ९ म्श्रे 


जानता। इनमें जो अवियायुक्त (जीव) है .वही नित्यवद्ध है और जो ज्ञानमय 


(ईश्वर) है वही नित्यमुक्त है? ॥७॥ 

इसमें जो निराहार है वह ईश्वर है। वह ज्ञानवान है। अपने को तथा अपने से भिक्न 
प्रपन्‍्चादि को जानता है। उसे पता है कि यह सारा विश्व का फेलाव सेरा व सुरूसे ही घना हुआ 
है| इसे उसने अपनी ही क्रीदा के लिए अपनी लीला से बनाया है। थतः चह उसमें बद्ध नहीं 
होता, नहीं फैमता । किन्तु जो अपने को क्रमंफल-रूप पिप्पलान्न का सोक्ता मानता है--जो अपनी 
अ्रददन्ता के साथ अपने को ज्ञाता, कर्ता च भोक्ता समझता दै--वह (जीव ) श्रज्ञान-प्रस्त है'। वह 
नहीं जानता कि में बया हूँ, मेरा असक्ी रूप क्या है, इस देह या जगत्‌ से मेरा क्या संबंध दै ? 
अत्तः वह देहाभिमानी हो जाता दै । यही अ्रविद्या है भौर इससे युक्त होने के कारण वह नित्य- 
बद्ध है। 

“स्वप्नावस्था से उठे हुए व्यक्ति के समान विद्वान्‌ देहस्थ होकर भी 
(देहामिमान न होने के कारण) देहस्थ नहीं होता ओर आज्ञानी स्वप्नद्र॒ष्टा के समान 
देहस्थ न होकर भी देहस्थ रहता है; [अथात्‌ देह का अभिमान करके देहजनित 
नाना आपत्तियों को भोगता हैं ]? ॥८॥ 

अब छानी या पिद्दान्‌ तथा अज्ञानी में क्या फ़र्क दे सो तुम्हें बताता हूँ । विद्वान शरीर 

में रहते हुए भी शरीरस्थ न होने-जैसा रहता है, क्‍योंकि उसने देहामिमान छोड़ दिया है। देह के 
साथ अर्थात्‌ भौतिक वस्तुओ्ों व व्रिपयों के साथ जो अ्रहन्ता व ममता है, इससे मनुप्य के पीछे 
उसके सुख-दुःख त्ञग जाते दें। जिसे हम श्रपना समझते हैं उसके सुख-दुःख से स्वभावतः ही 
सुखी-दुःखी होते दें । लेकिन जब हम केवल कर्त्तव्यपालन-भर का संबंध उनसे रखते हैं तो सुखी- 
दुःखी होने से बचते हैँ और उनका द्वित भी अधिक कर पाते हैं। अतः विद्वान या ज्ञानी की स्थिति 
स्वप्न से जाम्मत दो जानेवाले व्यक्ति की दे । इसके जिपरीत भ्रज्ञानी या मोहअस्त की स्थिति स्वप्न 
में सोये हुए के समान दे, जो सपने की चीज़ों व दृश्यों को सध्य माने हुए है। वह देह कां 
अभिमान करके देहजनित नाना श्रापत्तियों को भोगता दे । 


केंबल संसार दशा में ही जीवों में तारतम्य नहीं हैँ, प्रत्युत मुक्तावस्था में सी वह विद्यमान 
रहता है । 
निम्बार्क मत में चित्‌ या जीव शानस्वरूप है। इन्द्रियों की सहायता बिना इन्द्रिय- 
निरपेज्ञ जीव विषय के शान प्राप्त करने में समर्थ है । जीव ज्ञान का आश्रयदाता भी है वह झान- 
स्वरूप तथा शानाश्रय दोनों एक ही काल में हैं । जीव का स्वरूपभूत शान, तथा , गुणमृत शान, 
यद्याप ज्ञानाकार तथा अभिन्न ही है तथापि इन दोनों में धर्माधर्मी भाव से मिन्नता हे । जीव कर्ता 
है। मुक्त हो जाने पर भी कत्त त्व की सत्ता रहती है | जीव अपने शान तथा योग की प्राप्ति के 
लिए स्वतन्त्र न होकर ६श्वर पर आश्रित रहता है। जीव , नियम्य है, ईश्वर नियन्ता है |. वह 
ईश्वर के सदा अधीन है | मुक्त दशा में भी ईश्वर के आश्रित रहता है । जीव परिमाण में अर 
दया नाना हैं | वह हरि का अंश-रूप अथात्‌ शक्तिरूप है | 
वल्थभ-मत में जब भगवान्‌ को रमण करने की इच्छा होती है तब वे अपने आनंदादि , 
गुणों के अ शो को विरोहित कर स्वयं जीवरूप अदरण कर लेते हैं| इस व्यापार में क्रीढ़ा की द्च्छा 


२२४ भागवत-घर्म या जीवन की कृताथेता 


“अतः इन्द्रियों के द्वारा विषयों के तथा गुणों के द्वारा गुणों के ग्रहीत होने 
पर भी विद्वानू कभी अहंकार नहीं करता [अर्थात्‌ यह नहीं मानता कि में उनको 
ग्रहण करता हूँ] क्‍योंकि वह तो सवेदा अविकारी है” ॥६॥ 


श्रतः जो विद्वान्‌ दे वह इन्द्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए भी, शरीर से प्रायः 
सभी सांसारिक कर्म करते हुए भी, उनका अहंकार उसे नहीं होता । उनके कर्तापन की ज़िम्मेदारी 
चह अपने ऊपर नहीं लेता । इसी तरह प्रसंगातुस्तार खात्विक, राजस या तामस जैसे दीखनेवाले 
कर्म करते हुए भी और उनके वेसे ही फल्नों को भोगते हुए भी वद्द भोक्तापन की जिम्मेवारी नहीं 
लेता | बल्कि यह मानता है कि यह तो माया या प्रकृति के गुणों का खेल है। गुण, ग्र॒णों में दी 
ये विकार, भेद या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, में तो इन सबसे जुदा, केवल साज्षीमान्न या य॑त्रवत्‌ 
काम करनेवाल। हूँ | इस तरह वह अ्रविकारी रहता है । 


“अज्ञानी पुरुष इस देवाधीन शरीर के द्वारा गुणों की प्रेरणा से होते हुए 
कर्मों में “में कर्ता हूं? ऐसी भावना करके बंध जाता है? ॥१०॥ 

लेकिन अ्ज्ञानी पुरुष की स्थिति हसके विपरीत है। यह शरीर यों देव के श्रधीन है । 
पू्झाक्ष के भव शिष्ट-संस्कार भावी जीवन के ज्षिए देव कहलाते हैं । बेसे देव का श्र्थ दै देवता-- 
ईश्वर की प्रकाशित होनेवाल्नी शक्तियाँ | मनुष्य के अ्रवशिष्ट-संस्कार, वासना या संचित कर्मा का 
शान या स्मृति खुद उसको नहीं रहती; परन्तु परमात्मा के दैवी बत्नों को उनका ज्ञान रद्दता है, 
बिक उनका नियंत्रण श्रौर नियमन भी उनके श्रधीन है । मनुष्य अपने पूर्व-कर्मा' के अनुसार 
हून देवताशों की योजना से अगकज्ञा शरीर पाता है श्रतः इसे देवाधीन कहा गया दै। यदद 
घासनात्मक या लिंगदेह आत्मा के श्राश्चित रहता है--ऐसा सांख्यवेत्ताओं का कथन हेँ। यद्द 
एन्द्गियों से अगोचर और झ्राकाश की तरह सूचम होता है तो भी बच्ध से भी कठोर आर दुर्भय है । 
शरीर के सरने से हस किंग-देद का नाश नहीं होता | वरन्‌ जिस प्रकार बृछ्ठ की जड़ें जिस भोर 
पानी मिलने की संमावना द्ोती है उसी और फैलने की सहज प्रवृत्ति करती हैँ उसी प्रकार चद्द 





ही प्रभान वारग है, माया का संबंध तनिक भी नहीं रहता | ऐश्वय के तिराघान से जीव में दीनता 
उपन होती है झोीर यश के तिराधान से द्वीनता। श्री के तिराबान से बह समस्त बिपत्तियों का 
धार्पद ई£, शान के तिरोघान से अनात्मरूप देहादिकों में आत्मबुद्धि रखता हूँ तथा श्रानंद के विरोधान 
में दःस सत्र प्राप्त करता हैं| ब्रदा से आवभूव जीव अग्नि-स्फुलिंगवन्‌ नित्य है । बद शाता, 

नम्परूय तथा झगु-झूप रे । भगवान के अविछूत संदंश से जड़ का निर्ममन शरीर अविकृत 
नर्स से जीय का निर्गममन होता है। बढ़ के निरगमन-वाल में चिर्दश तथा श्ानंदांश दोनों का 

+ ता निगमन-काल में केक्‍ल श्रानंद-आ श या ही तिरोमाव रदता हैं । 
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हृ-यसुड, मुदत व संसारी । संसये जीव देव व आसुर दो प्रकार के 
3 भी कवतिपय जीवन्सुवतन होने £ झोर कतिपय मुझ्य। जीव सशिदानन्द 
टू 


मत में दतन्य दो प्रयार से हमें उपलब्ध होता हू--एक तो संजीय 


धरशयों मे देगा दानवारा ये देसंगे स्थावस्-उंगस बचा जड़नचतन सारी से में ब्याप्य । शास्त्रों 


अध्याय ११ : भगवान का कौन ? २२४ 


लटक 


सनातन सत्ता रूप अ्प्रकद वस्तु को ही अक्षर, परसपद्‌ कहते हैँ और जो इसके भाव को प्राप्त 
ते हैं उन्हींका ब्विंग-देह भी त्रिज्ञीन हो जाता है ओर उस परमात्मा को पहुंचकर निर्वाण को 
प्राप्त होता हैं । ४ 
अब तुमने समझ लिया होगा कि ऐसे देवाधीन शरीर से जो कर्म-कल्लाप होते हूँ--- 
विविध गुणों जोर या प्रेरणा से जो-कुछ काय बनते हु, उनमें खुद कर्तापन का अमिमान 
रखना, यह कहना व मानना कि ये सब कर्म मेरे किये हुए हैं, कितनी भूल है। राज-नियम के 
अनुसार फाँसी की सजा देनेवाल्ा न्यायाघधोश और फॉँसी की ढोरी खींचने वाला जदलाद यदि 
फांसी की जिम्मेवारी अपने पर लें तो मूर्ख ही कद्दे जायेंगे। अतः हमारा बन्ध या मोक्ष वास्तव में 
हमारी इस भावना--अ्रभिमान--पर ही अ्वलम्बित है। 


पहले के लिए जीव श्रथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे के लिए परमात्मा, 
परमेश्वर, ब्रह्म आदि नाम दिये गये है। दोनों की विशेषताएं इस प्रकार है 


प्रत्यगात्मा परमात्मा है 
१... वयय-सम्बद्ध होने से शाता, कर्ता ओर १-विपय ओर प्रत्यगास्सा दोनों का उपादान 
भाक्ता है । कारणु-रूप ज्ञान-क्रया-शक्ति दे । शावापन 


कर्तापन तथा भोक्तापन के भान का 

कारण अथवा आश्रय है। 

२--क्रामन्त व संकल्पयुक्त है | २---कामना अ्रथवा संकल्प ( अथवा व्यापक 
अर्थ में कम ) की फल-प्राप्ति का कारण 
है और इस अथ्थ में कर्मफल प्रदाता है । 

२--पाप-पुएणयादि तथा सुख-हुःखादि के. ३--आलप्त है। 

विवेक से युक्त अतणत्र लिप्त है। 
४--ब्चान-क्रियादि शक्तियों में अल्प अथवा. ४--श्रनंत और अपार है। 


मर्यादित है। 


४--पूर्ण स्वाधीन नहीं है।..' “४--ंत्री या सूतरधार है। 

६--इसको मयादाएं नित्य बदलती रहुती हैं, ६--अ्रपरिणार्मी है और परिणामों का 
अतः स्वस्प दृष्टि से नहीं, बल्कि बिकास उद्यादक कारण है| 
अथवा सापेक्य दृष्टि से, परिणामी है। 

नम रुप में जाना जाता है। ... ७--वह रुप में जाना जाता है और इसलिए 


तू? रूप से संबोधित होता है । 
८--उपास्य, ऐथ्य, वरेण्य और शरण्य है । 
गीठा के अनुसार परमात्मा की दो प्रकार की प्रकृतियां अ्रथवा स्वभाव हैं--एक अपर 
प्रकृति और दूसरी पर प्रकृति । अपर प्रकृति के आठ प्रकार के भेद विश्व में दिखाई देते हैं-. 


उध्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश--इन पहञ्च मह भूतों के रूप-सें तथा मन, घुड्ि और अहंकार 
के रूप मे। अथात्‌ इन आठ प्रकारों में से परमात्मा के स्वरूप के साथ कम-से-कम एक स्वभाव 


ना 


८--उपासक है । 


भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थेता 


शो 
९) 
(९8। 


-“इस प्रकार विवेकी पुरुष. विएक्त रहकर सोने, बैठने, धूमने-फिरने, स्नान 

पे देखने 5 मकर कप कस ० णों ( 

करने, देखने, छूने, सँघने, भोजन करने और सुनने आदि में गुणों को ही कत्ता 

मानने से बन्धन में नहीं पड़ता; प्रत्युत्‌ प्रकृतिस्थ रहकर भी आकाश, सूर्य और 

वायु के समान असंग ही रहता है | तथा असंग भावना से तीक्षण की हुई अपनी 

विमल बुद्धि से समस्त संशयों को काटकर स्वप्न से जगे हुए पुरुष के समान 
नानात्व के भ्रम से निषृत्त हो जाता है ।? ॥११-१२-१श॥ 

इस तरह जो पुरुष विचेकी है, जो पुरुष व प्रकृति के भेद व सीमाओं को समझता है, ' 

जो (सांख्य शास्त्र के अनुसार) यह जानता है कि पुरुष (जीव) अलिप्त है, प्रकृति--त्रियुण--ही 

सारी उखाइ-पड़ाड़ करती है, बंधन या मोक्ष जो कुछ है, सब चित्त का है, पुरुष या आत्मा या 

जीव से उसका कोई सरोकार नहीं, (सामान्यतः चित्त और आत्मा का भेद मनुष्य के मन में 


उसकी अपर प्रकृति के रुप में जुड़ा हुआ दीखता है। इसके सिवा परमात्मा का एक परस्वभाव 
भी, विश्व में जहां-जहां अपर प्रकृति विदित होती है वहां-वहां सर्वत्र उसके साथ ही रहता दिखाई 
देता है। इसको परमात्मा का जीवस्वभाव कहा जा सकता है। परमात्मा का जीवस्वभाव उसको 
परप्रकृत्ति इसलिए कहलाता दे कि वह स्थिर, ज्ञानयुक्त तथा एक-रूप है और अपर प्रर्क्नत को 
आधार देकर विश्व को धारण करता है | अ्रथात्‌ इस विश्व का अस्तित्व इस चेतन जीव पक्क,त 
के कारण दी हे | ' 

“जिस प्रकार पानी के जुदा-जुदा बिन्दु पानी ही हैं ओर अलग होने पर भी शामिल हे 
सकते हैँ, उसी तरद् जुदा-जुदा जीव रूप दिखाई देनेवाले पदार्थ भो उस अच्युत ब्रह्म के, यो कहना 
साहिए कि श्ंश ही दँ। जिस प्रकार छोटा-सा बीज अपने में रहनेवाली नेसर्गिक शक्ति के द्वारा 
आसपास की भूमि, पानी श्रोर दवा में से तत्व खींचकर अपने में से मूल, तना, डाल, पत्ते, फूल 
तथा फल आदि का विस्तार करता है उसी प्रकार जीव के मूल में द्दी रहनेवाली स्वभाव-सिद्ध शक्ति 
द्वारा बद चारों ओर कैली हुई प्रकृति में से श्रावश्यवक तत्व खींचकर मन वथा पंचेद्वियों का 
विस्तार करता है और स्थूल शरीर का निर्माण करता है ॥” (गीवा-मंयन) 

“वचत्त का जो व्यापार व विचार अपने शरीर तक द्वी सामित रहता है वह उसका 
जीव-ल्भाव शरीर जो बप्रागट पर अपना श्रसर डालता है बह उसका ईश्वर-स्वभाव है |”? 

मश्रात्मा जब शरीरन्यरिमित ही प्रवीव होता है तब उसकी अ्ल्पता के कारण वह मेरे 
करा जान पड़ता दे । वायु झे कारण समुद्र का जल जब तरंगाकार होकर उछुलवा है तो जैसे वह 
समुद्र गा थडान्या श्रंश ही दिगाई देता है, वेसे दी इस जीव-लोक में में जड़ के चेतना देने वाला, 


न 
] 


देश में अटसता उपजाने बाला जीव जाने पढ़ता ह |? (शनेश्यरी) 

टखोद़े व चुखक थी तर 5 श्र व जीव का संबंध है। लोदा साफ होगा तो चुस्बक 
डउम अट साय लेगा | हिनतु यदि होड़े में मेल लगी होगी तो चुम्बक नहीं स्वीचिगा । उसी प्रयार 
फीय झाया से विंग दने के करा ईश्वर के निकठ नहीं जा सकता । 


2८ -ंन ध्र्यार कि इनक असल कम 2 26. म्क्क र्ज पर, ् 
हर वे £ धर रे यह, मसुमुझा, मुझ आर निरय मुक्त | बद्र जाब बा मनी-याध्नन 
हक है कल्टर | ७३३ ७3।॥ १० - टू > २-ि मं ०-७७ 3 य््फ मन 205 न गे 
42006 2 0 के 2] बदूलारइर 3॥। हम वर सा आर सर न लात | गरम लाद पर जल मना छाटा 
भी 
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हि 


हि डं हो ढ 
जागृत नद्दों रहता, श्रतः वह आत्मा की जगह श्रक्‍्सर वित्त शब्द का ही प्रयोग कर दिया 
पे | बे ५ 4 
करता है, अशुद्ध चित्त को चित्त, व शुद्ध चित्त को भात्मा कद्दते हैं) वह अपने समस्त व्यवहार 
मैं---खाने, पीने, देखने, सोने आदि सब में गुणों श्र्थात्‌ प्रकृति को ही कर्ता मानता है, अतः 


पड़ते ही जसे वह सूख जाता है वैसे ही भगवान्‌ की चर्चा भी बद्ध जीवाँ के निकट व्यर्थ हो जाती 
है। जो जीव संसार के जाल से मुक्त होने के लिए. विकल होकर यत्न करते हैं वे मुमुनु हैं। जो 
कामिनी-कांचन से छुटकारा पा चुके हैं, जिनके सन में चिपय-वासना बिल्कुल नहीं है और जो सदा 
भगवान्‌ के चरणों का ही चिन्तन करते हैं वेही मुक्त जीव हैं। निश्यमुक्त संसार में कभी लिप्त नहीं 
होते | उनका ईश्वर में विश्वास स्वतःसिद्ध है। थे सदा हरि-रसपान में ही मत्त रहते हैं। वे विषय- 
रस को जरा भी नहीं छूते । हे 


“मुक्त जीव नमक की तरह समुद्र में घुलमिल जाने वाले; सांसारिक जीव कपड़े की गांठ 
के समान--उसमें जल प्रवेश कर जाता है, पर चह जल में मिल नहीं जाती। इच्छा होने पर उसे 


जल से बाहर निकाल भी सकते हैं | बद्ध जीव पत्थर के जैसे होते है जिसमें नल बिल्कुल प्रवेश 
नहीं करता ।. ७ 


“जैसे पत्थर में कांटी नहीं घुसदी, मिट्टी में घुस जाती है बेसे ही साधु के उपदेश बद्ध 
जीवों के हृदय में प्रवेश नहों करते; विश्वासी के हृदय में सहज ही प्रवेश कर जाते हैं । 

“लोहार की दूकान में लोहा जबतक भट्दी में रहता है तबतक लाल २हता है, फिर 
काला-का-काला हो जाता है। वैसे सांसारिक जीव जबतक धर्म-मन्दिर में या धार्मिक लोगों के 
समीप सहसंग में रहते हैं तबतक घर्ममाव से पूर्ण रहते हैं, बाहर निकलते ही वह भाव चला 
जाता हैं । द ० 

“मगर के शरीर पर शस्त्र मारने से वह उसके शरीर में नहीं घैसता, बाहर ही फिसल 
जाता हैं। उसी तरह बद्ध जीव के सभीष चाहे कितनी ही धर्म की वादें हों वे उसके मन में किसी 
प्रकार नहीं धंसती | . 

“हाथ में तेल लगाकर कटहल काथने से उसका लसा हाथ में नहीं लगता । बसे ही 
ईश्वर में भक्ति व विश्वास करके संसार का सब काम करने से जीव संसार के बन्धन में नहीं पड़ता । 


“वर्षा का जल जैसे एक ओर से आवा है और दूसरी ओर बह जाता है उसी प्रकार 

सांसारिक बद्ध जीव भी धर्म की बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। 
ि बडी 

“कितनी ही मछलियां जल में सी होने पर विपत्ति में भी भागने की चेष्टा नहीं 
करती । वहीं चुप पड़ी रहती हैं । कितनी मछुलियां भागने के लिए छुत्पयती हैं, परन्तु भांग नहीं 
सकती | और कितनी ही मछलियां जाल में फँतने पर उसे तोड़कर भाग निकलती हैं। इसी प्रकार 
संसार में तीन प्रकार के जीव--बड, मुमुन्नु व मुक्त होते हैं?” (श्रीरामकृष्ण परमहंस) 

“जीव चार ग्रकार के हैं--जानने वाला जीव प्राण है, न जानने वाला अशान, जन्म- 
मरणशील जीव--वासनाध्मक व ब्रह्म से ऐक्च पा जाने वाला जीव/अह्माश--ये चार प्रकार के जीव 
चंचल होने के कारण नाशमान हैं, निश्चल परब्ह्म ही एक आदि-अन्त में स्थिर, शाश्वत-सत्य है ।? 


सेट ३ ० 


मै 


न्ल्८ भागवत-धर्से या जीवन की ऋृतार्थता 


उनके फलों के वन्धन में नहीं पढ़ता | बल्कि प्रकृतिस्थ रहकर भी, प्रकृति की तरह सब काम करते 
भी, श्राकाश, सूर्य व वायु के समान, असंग, श्रत्रिप्त रहता है। झ्ाकाश सब वस्तुओं को 
धारण कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है, इसलिए नद्दीं कि उसे इसका श्रेय प्राप्त करना है, 
या अ्रसिमान रखना हैं | वह घड़े में भी है, सकान में भी है, फिर भी घटत्व या गहद॒त्व से श्रछ्धता 
है; सूर्य अपने स्वभावानुसार उदय व ॒शभ्रस्त द्वोता है, नित्य अपने नियमित चक्रानुप्तार अमण 
करता है, किसीसे कहने नहीं जाता कि उठो, जागो, काम करो, किसीपर उपकार करने की या 
अपने बड़प्पन की कोई भावना नहीं रखता व इसीलिए आता जाता है कि उसका स्वभाव है, 
संसार के समस्त कार्यो" का प्रेरक होकर भी वह खुद सबसे श्रत्ञिप्त है, अपने परिभ्रमण में मस्त 
है; वायु बद्दती दे, इसलिए नहीं कि उसे किसीसे ठण्डक या गर्मी लेनी । किसीको सुगंधश्या दुर्गन्ध 
पहुँचानी है, फिसीसे प्रशंसा-पत्र लेना है, बल्कि हसलिए कि उसका स्वभाव है, उससे बहे बिना 
ही नद्दीं जा सकता, सरदी, गर्मी व गंध को वद्दन करते हुए भो वह उससे लिप्त नहीं होती । 
इन सबके ये फाम इन भांन, जागृति या अ्रभिमान के साथ नहीं होंते किय्रे कुछ कर रहे दें । 
इनमें इन्दें कोई विशेषता मालूम नहीं दोतो । ज॑से रोज़ नींद ले लेने से सोना मलुप्य का स्वभाव 
बन गया दे, जब कोई सोता या नींद लेता है तो हमें श्राश्चये नहीं होता, न सोने वाले को उसमें 
कोई विशेषता दी मालूम होती है । हस प्रकार विरक्त पुरुष श्रपनो सब श्रश्नत्तियों से, उनके करते 
हुए भी, प्रलिप्त रहता है; केपल स्वभाव-चश दी वद्द उन कार्योा' को करता है। इनमें उसे न तो 
कोई विशेषता मालूम होती है न कोई अ्रभिमान ही होता है। छोटे-से-छोटा काम हो तब भी वह 
सहम स्वमसाव से करता है भोर मद्दान-से-मद्दान्‌ द्वो तव भी वह उसी सरक्षता व सहजता से कर 
डालता है और उसके चित्त में विशेषता, अभिमान, उपकार जैसा कोई भाव उदय नहीं होता। 
क्योंकि उसने प्रसंग या श्रनासक्त की भावना से पश्रपणी बुद्धि को पेना बना लिया है-- मोह, 
आपक्ति से चुद्धि में जो कई प्रकार के विकार, मर्यादितताएँ, छुद्वता व संकोच थ्रा जाते हैं, उन्हें 
मिटाझर शुद्धि को शुद्ध वे प्रसर बना लिया है श्रौर उससे श्रपने मन की समस्त शंकाश्रों, संशयों 
को काट ढाला है, शिससे स्वप्न से जगे पुरुष की तरद्द वह नानात्व-रूपी श्रम से निवृत्त हो गया 
है सॉगय-मतानुसार ज्ञान वा श्र्थ है भ्पनी केवल्‍य दशा को समर लेना, व वेदान्त सतानुसार 
शाम का फत है नानाग्य या भेद-घुद्धि का मिद जाना | दोनों स्थ्रितियों का श्रन्तिम फल एक ही 
होगा है । थो अपनी केवल्य दशा को समर लेता हैं चद्द भी अपने को करता न मानकर कर्म-फलों 
से ग्ीं येंधता व को भेदन्यद्धि को मिटा देता दे व ब्रियुणानीत हो थाने के कारण कर्म-फर्लो की 
परंच के यादर हो माता है। दोनों का प्न्तिम परिणाम एक दी ईं--फलों के बंधन से मुक्ति। 
धाप्यियादी प्रहृति के महये कर्म प्रगति का दोप सदकर अपने को बचाता है, तहाँ चेदान्ती सयको 
अपने उदर में समापइर टछ्तार ले लेता है । 
“जिसके प्राग, टरिद्रिय. मन ओर बुद्धि की समस्त चेष्ठाएँ संकल्पशन्य होती 
४. बह देदू में स्थित रहकर भी उसके गुग्गों से मुक्त ।7 । शछ॥। 

एमदर्सी ऋषधियों छा कथन है हि रम्सपमत इस श्रास्मा की रचना क्षाम-मात्र है । 
आागा हागसार होने हे बार संडटपों का पनझ £ और सरयसूप द्ोने के कारण टसके संम्ल्प 
ही होते है । इस ररद आसा सरयकस ये साय संझत्प दै। प्राणियों को को श्रव नी सत्य" 


सपाफ ड एिप-संदापवा का ये हई्डी दोता, टसका कारण | उनके घिता ही अशुद्धि, 
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न्‍ 


चंचलता भ्ौर श्रव्यवस्थितता । परन्तु चित्त की शुद्धि के साथ ही वह इन्हें पहचानने लगता दे 
और यह भी समसने ल्गता है कि अपनी जो कुछ स्थिति है वह अपनी कासना और संकरुप का 
ही परिणास है। परमात्मा ऐसे अ्रनेक प्रकार के काम,व संकल्प का शआ्रधार-भूत है। संकलपों के 
गुण व शक्ति विविध प्रकार की हैं व वे परस्पर-विरोधी भी हैं । ऐसे अनन्त संक्ल्पों के परिणाम- 
स्वरूप यह अनन्त प्रकार की सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होती हैं। ये संकल्प क्या हैं---ईश्वर-रूपी 
खैतन्य-लागर में उठने वाली हलकी-भारी, अनुकूल-प्रतिकूल परस्पर-विरोधी लहर हैं । 

»... काम, संकल्प, वासना, इच्छा--ये सब शब्द थोड़े-थोड़े छाया-भेद से एकार्थी दी ह्वं। 
कोई भी साधारण चाह कास या कासना कहलाती है । जननेन्द्रिय को तृप्त करने की इच्छा को भी 
काम कहते हैं पर यह रूढ़ार्थ है। काम में जब निश्चय व योजना का मेल होने लगता है तो चह 
संकदप हो जाता है। जब काम विपय-विशेष से संज्ग्न हो जाता है, श्रासक्त होने लगता है, तथ 
वद्द वासना कददलाने क्ञगता है । इच्छा व काम समानार्थी समझना चाहिए । 

संकठप से कर्म की उत्पत्ति होती है। संकरुप से दी कम की योजना बनती है । कर्म को 
पूरा हुआ देखने की श्राकांता सी संकल्प ही है। अतः कर्म के भ्रथ से इृति तक संकल्प का ही 
पसारा है। महुप्म जबतक इस पंकएप से मुक्त नहीं होता तघत्तक चह कर्म-जाल से नहीं छ्ड 
सकता । कर्म-जाल से जबतक नहीं हूटेगा तबतक फल-भोगरूपी बंधन भी हटने का नहीं । श्र 
इसका उपाय खोजना चाहिए । संकल्पों का निवास-स्थान मनुष्य का चित्त है। यहद्द चित्त ही 
उसका शत्र या मित्र हो जाता है । यद्द चित्त यदि हमारा मित्र दे तो वह हमें बुद्धि की स्थिरता, 
समता तथा आत्मनिष्ठा जेसा ल्ञाभ करा सकता है, वयद शत्रु है तो जाने कहाँ-कहाँ के खाई 
खन्‍्दक सें गिराकर नष्ट कः सकता हैं। यही मनुष्य का तारक वां मारक है। श्रतः चित्त के 
अनुशीलन से ही संकल्प त्याग की संभावना हो सकती है। परमात्मा की भक्ति, ज्ञान, सत्संग 
ध्यान-धारणादि, जप-तपादि सब चित्त को वश में करने के दी साधन हैं। मनुष्य अपनी रुचि के 
अनुसार इनमें से किसी एक को छुन ले । ४ 

इस प्रकार जिसने अपने मन, “प्राण, इन्द्रियाँ सबकी क्रियाश्रों में अपने चित्त को 
संकल्प-शून्य कर लिया है, अर्थात्‌ वद्द जो कुछ करता है स्वभाववश, स्वभावत:, कर्तंच्य बुद्धि से 
सहजनाव से करता दै, संकल्प की प्रेरणा से, चाह्द करके या खसूसन नहीं। ऐसा पुरुष देहस्थ 
होते हुए भी, देह से सब प्रकार के कर्स-ब्यापार करते हुए भी, प्रकृति के--तीनों गुणों के; या 
कर्म-फल् के प्रभावों से परे हो जाता है । 4 


“जिसके शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचावें और चाहे कभी कोई 
दैवयोग से पूजनादि करने लगे, फिर भी वह विद्वान किसी प्रकार विकृत नहीं 
होता।? ॥१५॥ है ४ 

संसार में चार प्रकार के लोग द्वोते हें--एक वे जो ख्वामसू्वाह ज्ञोगों को पीड़ा 

पहुँचाते हैं। इसीमें उन्हें मज़ा आता है । दूसरे वे जो पीढ़ा पहुंचाने पर. बदले में पीड़ा पहुँचाते 
हैं । तीसरे वे जो न पीढ़ा पहुँचाते हैं न पहुंचने देते हैं। चौथे वे जो पीड़ा पहुँचाने के बदले से 
उल्टा सुख पहुँचाते हूँ । पहले को हम दुए, दूसरे को सामान्य, तीसरे को लावध और चौथे को 
सांधु कहेंगे । इसी तरह एक लोग वे द्वोत्ते हैं जो आदर व पूजा पाने के क्षिए उत्सुक रहते हैं, खुद 
योग्य न होने पर भी उसके ज्षिए मरते हैं, चत्ञाकर ऐसे आ्रायोजन करते दें कि उनका मान हो; 
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दूसरे वे जो मिल जाय, तो प्रसन्नता से ले लेते हैं, तीसरे वे जो आग्रह करने पर भी उससे बचत्ते 
हैं और चौथे थे जिनके लिए आदर-अनादर सब समान है । पहले को हम स्वार्थी, दूसरे को सभ्य, 
सीसरे को साधक और चौथे को सिद्ध कहेंगे । हनमें ज्ञानी या विद्वान वह है जो जान-्वूकर भी 
पीड़ा पहुँचाने पर या देवयोग से पीड़ा दो जाने पर उससे विचलित नहीं होता । मन में क्रोध या 
दुःख नहीं लाता, प्रारव्ध का भोग सममच्र शान्त रहता है, या इसी प्रकार कोई देवयोग्‌ रू या 
योजना करके पूजा करे तो भी उसके हप॑ से अपने को बचा लेता हूं। दोनों अ्रचस्थाओं में वह मन 
में किसी प्रकार का विकार नहीं पंदा धोने देता | 
“गुण-दोप से रहित समदर्शो मुनि को उचित हे कि किसीके भला या चुरा 
फर्म करने अथवा वाणी से भला या बुरा वोलने पर न तो स्तुति ही करे न निनन्‍दा 
ही। ।? ॥ ५ ६॥ 
जिस व्यक्ति ने अ्रपने को गुण-दोप-दृष्टि से ऊपर उठा लिया है धर्थात्‌ जो गुणों को 
देगगकर गुणी पर रीझता नहीं व दोपों को देखकर दोपी से घ्रणा नहीं करता, बह किसीके अच्छा 
काम करने पर न उस व्यक्ति फी स्तुति करेगा, म घुरा काम करने पर उसकी निन्‍्दा ही। श्रथवा 
यदि कोई ज्ञयान से भी घुरा-मला कहे तो भी उसकी स्तुति या निन्‍्दा न करेगां। इसका अर्थ 
यह नहीं है कि उसकी चुद्धि में शरच्छे-बुरे कर्म या भ्रच्छी-चुरी वाणी को पहचानने की शक्ति नहीं 
ग्टरेंगी | यक्कि यह कि वह गुण या दोप के कारण ही किसीकी निन्‍्द्रा या स्तुवि नहीं करेगा, 
दपनी समता नहीं शो देगा । वह उन्हें श्रच्चाई-घुराई का भेद समम्ताकर चुराई से दृटावेगा; 
परन्तु दूसरों के सामने उसकी निन्द्रा-स्तुत्ति नहीं करेगा | 
“मान को चाहिए कि फ्िसी प्रकार का भला या बुरा कम न करे, न कुछ 
भला या बरा कहे ओर न चित्त में ही विचार। एसी द्वात्त का अवलम्बन कर 
कबल पघात्मा में ही रमण करता हुआ जड़ के समान विचर।? ॥ (७॥| 
गद्द ने भला कर्म करे न घुरा थ्रीर न कुछ भला-बुरा कहे दी, न चित्त में ही लागे 
टुसी सटस्थ यूनि का शवलमग्यन कर, ये झपने थरापसें ही--अ्रपनी श्रार्मा में दी--रसण करत 
एु्या, मग्न रहता हुश्या, हस तरह निई/॒न्द्र रहे कि बद जो कुछ भी करेगा, या जो कुद् योलेया 
या फा युद्ध घिन मे लाथंया यट्ट टूस जावना र्वे नर्ददी यह झकस्रच्चा द्ले या बुरा, द्ाय्क टहृसालप् 
कि ठपका स्यभाव शो गया है | गुग्य वे दोप चुद्धि से किसी काम को करना या न करना एक यार 
2 दसमें एसरव-भावना का अभाय है । लेडिन स्वसाय ही एसा घन जाना चाद्रिपु कि श्रपने 
धार ही हद बमों में द्रयूत्ति दौर सुरे झा से निवृत्ति होती रहे, निरन्शर सास विचार: 
शारिय शाधार का धम्यास करते रहने से फिर स्वभाव ही ऐसा यन जाता है कि गुण-दोप के 
वि हू सही झरना पदता, अपने- छाप टडघित स्थयष्टार होंठा घला जाता है, संस पशु-पर्थी के 
ले रपसाय से, पर्म-जात प्रेरणा से, करते £ बसे ही। हसका यह श्र नहीं कि बद् चुरे को 
बात ऋबष्प को युव सममने दाग शायंगा-सुरे-्भले की पद्दघान टोक-से नही रदिगी; पल्छि य 
के मे इस धरा दि्यार झयने को दाम्ग्त ही नर्दी रह जायगी, यह स्वमादानुसार स्ययष्ट। 
बा 2 हूरा। हा एसा सासूम होगा माना &ऋा॥ हर पुन्प हा । 
"जी पुरुष शब्द ग्रद्य ( येद ) का पारद्षत द्रोकर भी परम्रद्म में परिमिप्रित 
सती #चा (हाय समाधि 'छादि के द्वाग सिसने परमास्मा का 'अपरोक्ष साधान्फार 
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नहीं किया) उसे दुः्धहीना गौ को पालने वाले के समान अपने श्रम के फल सें 
केवल परिश्रम ही हाथ लगता है ।” ॥१८॥ 
शब्द-त्द्म वेद या ज्ञान या शास्त्र-श्ञान को कहते हैं। ज्ो व्यक्ति वेदों का तो परिढत हो, 
शास्त्रों में पारक्नत दो, परन्तु यदि उसकी निष्ठा बह्म में नहीं दो गई हो, उसका स्वभाव वरह्ममय 
नहीं हो गया दो, तो उसका भ्रम व्यर्थ है । कोरे पारिडत्य से कुछ श्राना-जाना नहीं, श्रसल बात 
है ब्रत्ति को तदनुकूज बनाना | यो किसी कोरमकोर ब्यक्ति की अपेक्षा तो यद्द शब्द-ज्ञानी फिर 
अच्छा है; क्योंकि उसकी चुद्धि पर ज्ञान के कुछ संस्कार तो पड़े हैं, उसकी वृत्ति के बदलने में 
उससे सहायता ही मिलेगी। परन्तु जो मलुप्य इतने पर ही पन्‍्तोप मान लेता है, उसका 
परिश्रम दूध न देनेवाज्नी गाय को रखने जैसा व्यर्थ“होगा । , 
“न दूध देनेवाली गाय, वदचलन स्त्री, कु-संतति, पराधीन शरीर, अधर्मे 
से कमाया या संचित किया हुआ धन तथा वाणी जो मेरे गुण-गाव से--धम्म या 
कत्तेव्य-रूप विषयों से शून्य हो, इनका संग्रह वही मनुष्य करता है. जिसकी 
तकदीर में दुःख-ही-ढुःख लिखा हो ।? ॥१६॥ _ 
जो ज्ञोग धार्मिक परम्परा में विश्वास रखते हैं उनका ध्यान यहाँ 'परतंत्र देह? पर 
दिल्लाना ज़रूरी है | इेश्वर-भक्ति का अर्थ गुज्ञामी व गुलामी के जुल्मों या परिणामों को चुपचाप 
ध॒र्दाश्त कर लेना नहीं है। वल्कि उसका-सच्चा अर्थ तो है कि उसका सिर अ्रव ईश्वर के श्रत्ञावा 
किसीके सामने नहीं कुकेगा । उसने भगवान की युक्तामी स्वीकार कर ली, अ्रब वह किसी दूसरे 
का गुल्लास न रहा । जो भगवान्‌ की ग़ुल्ञाप्री नहीं करता उसे था तो किसी दूसरे व्यक्ति की या 
अपनी इन्द्रियों की गुलामी स्त्रीकार करनी पड़ेगी। जो ईश्वर-भक्त है वद्द पूर्ण,स्वतंत्र, निर्भय, 
निःशंक हो गया । उसे न राज-भय सता सकता दे, न चोर-भय, न रूत्यु-सय । गुलामी मनोदृत्ति 
सब भर्यों की जड़ है। ईश्वर ढी शरण जाने का अर्थ दी यद्द है कि श्रब उसे ओर क्लिसीके शरण 
जाने की या और किसीकी घोंस सहने को जरूरत नहीं रही । 
“ बह वाणी फिजूल है, निष्फल है, जिसमें मेरे पवित्र गुश-कर्मों का वर्णन - 
न हो ।? ॥२०॥ | है 
जो हमारा इृष्ट या आराध्य है उसीके घिल्सिले में यदि हमारी वाणी का उपयोग न हो 
तो वह व्यर्थ है। भगवान्‌ के जन्म व कर्म क्‍या हैं ९ यह सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, भगवान्‌ का जन्म 
है, इसकी स्थिति, गति व क्रय भगवान्‌ के कर्म हें। दहन सबका रहस्थ जानना व उसका वर्णन 
करना वाणी का कार्य होना चाहिए। इसी तरह भंगवान्‌ के अवतार भी उनके जन्म व भ्रवतारों के 
विविध कार्य उनके कम हैं | जो वाणी इस तरद्द के ज्ञान-प्रचार में काम न आती हो, त्रिज्ञ या घीर 
पुरुष उसे नहीं अपनाया करते । ह 
“इस प्रकार आत्मजिज्ञासा.से अपने में भेद-भ्रम का उच्छेद करके अपने , 
निर्मेल्न चित्त को मुझ स्वेव्यापी परमात्मा में अपेण करके उपरत हो जाय” ॥२१॥ 
इस प्रकार आत्मजिज्ञासा के हारा मेरे सब रहस्य को जान ले, जिससे उसका भेद-भ्रम 
सिठ जाय । संसार के नानात्व में जो उसकी भावना है वद्द मिटकर एकत्व भावना का संचार हो 
जाय | इस भेद-भात्र के निकत्ष जाने से डसका चित्त स्वच्छू, निर्मज्न, दलका हो जायगा। 'मैं-तू? 


> ९ 


उ्‌ 


हि 


भशगवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


(१ 


भेद से चित्त में जो नाना विकार उत्पन्न होते थे, अब वे शान्त होने लगे । अब “तू! कहीं नहीं 

व लगह 'में” ही 'में! हो गया। या में? कद्दीं न रहा, सब जंगद्द 'तू-द्वी-त्‌' हो गया। 7 
नर्म रहा, न तू , सब जगह नारायण-भावष हो गया । जब चित्त की ऐसी बृत्ति होने लगे तो सब- 
कुछ मुझ सबंब्यापी परमात्मा में अपंण करके श्रेयार्थी सांसारिक विषय-भोगों से उपरत हो जाता 
है । उनमें ठसका सन ही नहीं लग सकता । केवल जीवन-निर्वाह या करत्तब्य-पालन भर के किए 


यह उन्हें अहण कराता दै । उनमें फेस नहीं जाता । जैसे कोई समुद्ध पर तेरता रहता दे उसकी 
जहरों म॑ डूब नहीं जाता, उसी तरदद । 


हि 


ट्ठ 


“यदि तुम मन को परमात्मा सें निश्चलतापूर्वक स्थिर करने में असमर्थ 
जे छा छा 6 (्‌ ८ मरे या 
हो तो निरपेत्ञ होकर सम्पूर्ण कम भली भाँति मरे ही लिये करो ।” ॥२२॥ 
परन्तु याद इस तरह मन को परवह्म में क्ृगाना तुम्दारे बस का न हो, .महामभाव से सब 
काम व ब्यवद्वार करना नुम्दारे ल्लिए शक्य न हो तो में एक और सरक्ष तरकीब बताता हूं।जी 


कुछ करो उसमें फल की अ्भिज्ञापा या आसक्ति छोड़ दो। यह समझकर कर्म करो कि मुझे किसी 


प्रकार का फल्ष नहीं चाहिए, में तो ईश्वर के निमित्त सब करता हूँ | ईश्चर जैसा भला-बुरा फल 


मेज देगा, उसहो इश्वर का प्रसाद समझकर प्रहणया कर लूँगा। भगवान के प्रसाद में जेंसे स्वाद 
नहीं दग्या जाता, संसे ही मे ट्रनकझे फली के कटये या मीठेपन सुसख्र या हुश्ख रूप पर ध्यान न 
दो गा। ऐसी सुसि बना लोगे तो भी तुम उसी स्थिति को पहुँच ज्ञाश्रोगे जिसपर अहाभावी 
पररुखता है। प्रद्म-भाय्र में स्थित रद्रना ठसके शागे की एक सीढ़ी-मात्र है । 


बट आप; 


हे उद्धब, श्रद्धालु पुरुष लोकों को पवित्र करने बाली मरी अति कल्याण- 
कारिगी कथा को शनने से, मेरे दिव्य जन्म और कमो का ज्ञान, स्मरण ओर 
द्ागस्थार प्रभिनय करने से नथा मेरे आश्रित रहकर अथ, थर्म और कामरूप 
; ए ही आवरण कब्न से मुझ सनातन परमसान्मा में निश्वल भक्ति 


+ 


के 


प्रयंग का मर लि 
2 पट | 
हनन कर हैना है । वन्‍न्क्न्‍न्ध्ा 


3; 


इस सरह सो पुरुष श्रद्धा से मेरा सुण्यगान करता है, सेरी कथाओं छो सुनता है, मेरे 


&्प दाम्म-वर्म छा यार-यार स्मरण ये ग्रभिनय करता है झौर संसार में को कूछ्े श्र्थ, धर्म, 


यो जान लिया; परस्तू से 
कक प्रननलनीय ६ । समाचि- 
97 दा का यथार्थ बर्णन 
द्र की था। लेने उन भे सती खीर प्न्दर 


3, के सडक एक छो पथट आन पक टेक कक शक 22 पट 2 456 % ० न्‍जक- हि 
डूबा बह को शिदाव। प्च ] |] मे 
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अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ९ रश३ 


काम-रूप त्रिचर्ग है उसका आचरण मेरे दी लिए, मेरे ही आश्रित होकर करता है वद्द अवश्य सुर 
सनातन परमात्सा में निश्चल भक्ति? प्राप्त करता है। ग 
; सार में मलुष्य जितने कार्य करता है उनके ३ हेतु दो सकते दैं--या तो द्वब्य- 
प्राप्ति के लिए, या धर्म-सिद्धि के लिए, या अपनी वासनाओओं की पूर्ति के लिए, सुंखोपभोग के 
लिए । इममें सच्म विचार क्विया जाय तो ऐसा मालूम होता है कि मलुप्य की मूल व सबसे प्रबल 
इच्छा सुखभोग की ही दे--अर्थात्‌ काम की दी दे । काम का संकुदचित अथथ भी हे--जननेन्हिय 
की तृप्ति । सन्तानोत्पादून इसका फल व गृद्-सुखों को आशा इसमें प्रोत्साइक कारण मिल जाने 
से यह कामेच्छा और सुख-इच्छाओं से कई गुना अधिक प्रबत्व रहती हैं और मलुप्य को बेकाबू कर 
देती है। परन्तु मनुष्य आम तौर पर तो नाना प्रकार की सुख-साधनाओं के ही पीछे पढ़ा रहता 
है। यह सुख बिना साधनों के, उपकरणों के भोग-सामग्री के नहीं 'मिक्ष सकता । भ्रतः इसकी 
सिद्धि के लिए अर्थ का जन्म हुआ | श्र्थ का संकुचित अर्थ है धर्म, न्ृच्य -च्यापक शर्थ है सुख- 
साधन-सामप्री । जब मनुष्य अपनी कामनाश्रों की सिद्धि के जल्लिए--सुख-प्राप्ति के किए साधन 
जुटाने लगता है तब अनुकूत् या प्रतिकूल, अच्छे या चुरे साधन की छुँटनी करनी पढ़ती है । 
अनुकूल -प्रतिकृत्त का विचार अपने उद्देश की सिद्धि की दृष्टि से व अच्छे-छुरे का विचार उसके 
* स्थायी रहने की इच्छा से । वही वस्तु स्थायी रह सकती है जिसका दूसरे क्ञोग भी स्वांगत करें, 
पसन्द्‌ करें | वे तभी पसन्द या अ्रज्ुमोदन करेंगे जब उनके सुख-स्वार्थ में वह वाधक न द्वोदी हो । 
अतः जो श्रपने सुख की साधक व दूसरे के खुख की विघातक न हो वद्द बात अच्छी व इसके 
विपरीत बात बुरी समकी जाने जगी। यही नीति-शास्त्र या धर्म की छुनियाद है। इस प्रकार 
काम से शर्थ द अर्थ से धर्म अपने-आप उत्पक्ष हो गया। परन्तु कई लोगों को स्वतन्त्र-रूप से 
भी काम के बजाय श्र्थ या धर्म अधिक प्रिय द्ोने लगता है। यह उनकी उन्नति या विकास का 
लक्षण है.। श्रोकृष्ण कहते हैं कि किसी भी उद्देश से मजुप्य कार्य करे वह यदि मेरे नाम पर, मेरे 
लिए, अर्थात्‌ सदुद्देश से, ऊँचे लच्य व पविन्न भाव से, करता है तो वद्दी आरम्भ में मेरी भक्ति 
श्र अनन्त में मेरी स्थिति को पा जाता है । 


१- भ्क्ति--परमहंसदेव कहते हँ---“समाधि के बाद भी योगी को भक्ति की जरूरत है । 
अहंभाव समाघधि-अचस्था में तो लीन हो जाता है, परन्तु पीछे वह फिर आ चेरता है। परमेश्वर को 
कोई अपनी विद्या या बुद्धि-बल से नहीं पा सकता । पड्दर्शनों की भी वहां तक पहुँच नहीं । इसके 
लिए वो श्रद्धा व भवित चाहिए. । यदि किसीके हृदय में भक्ति व प्रेम ह तो उसे नैवेश्व पजन आदि 
उपचारों की जरूरत नहीं । ५ "2 

“यादें मन पविन्न न हुआ और भगवान्‌ के पादपकं में श्रद्धा-मक्ति उत्पन्न न हुईं तो 
परढना-सुनना सब व्यू हैं । मक्ति तीन तरह की हं--सात्विक, राजस, तामस | सात्विके “भक्त 
अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करता । यह आत्मानुमव के बहुत निकट है। राजस में प्रदर्शन व 


आडम्बर होता है | तामस बढ़े जोर से 'जय काली? चिल्लाते हैं। उन्हें, एक तरद का डाकू दी 
समझो |! 5 3 


सन्त विनोवा का कहना है कि भक्ति की आद्रता के बिना ज्ञान सूखे चूने की तरह है.। 


यदि सुई के छिद्र में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो ॥ मन को ईश्वर 
पेरोना चाहते हो तो दीन-दीन अकिंचन बनो ।? ; ह 


२३० भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


“सत्संग द्वारा प्राप्त की हुई मरी भक्ति से वह मेरा उपासक हो जाता है । 
ओर बह सत्पुरुषों द्वारा -दिखलाये हुए मेरे परमपद को सुगमता से प्राप्त कर 
ता 6?॥ २५ ॥ ' 
मेरी ऐसी भन्कि सत्संग से प्राप्त द्ोती दै। जिसके शुभ संस्कारों का उदय होने लगता 
है उसे सत्संग की इच्छा दोती है। ऐसी प्रेरणा को भक्तजन 'ईश्वर-कृपा? कहते हैं। क्योंकि जब 
डसे ऐसी इच्छा नहीं होती थी उस स्थिति से वह अपनी तुज्नना करता दे तो सत्संगति के लाभ व 
सुर की इस अवस्था को यह एक वरदान ही समझने लगता हैं । इधर सत्संगति से उसमें नम्नता 
खाने लगती है। जब मनुष्य 'अपने ही गुणों व विशेषताशों पर ध्यान रखता है तब भ्रहद्रा-प्रवृत्ति 
होती है । जब दूसरे के गुणों की कद्र करने लगता है तो नम्नता-प्रवृत्ति होठी हूं सत्संग से स्वार्थ- 
माद, भोग-फझामना, रूम होने लगती है तो दूसरों के सुख-दुःख के प्रति दृष्टि जाती है व उनसे 
सम्रभाव दोने लगता है। इसीसे उनके गुणों व विशेषताशों के ज्षिण मन में आदर उत्पन्न दो 
जाता है। यद गम्नता उसे हस सु-स्यिति का कारण श्रपने में नहीं खोजने देती व ईश्वर की कृपा 
पर आरोपित करती है । 
जब सरसंगति की हृच्छा उदय द्वोती दे तो सत्पुरुष भी श्रपने-भश्राप थश्राने व दीखने 
लगते हैं | पास्तव में सःपुरुष तो एमारे भ्रासपास द्वी बहुतेरे रहते देँ। पर अ्वतक हमारी दृष्टि 
उनसझ नहीं ज्ञाती थी; फ्योंकि यैंसी इच्चा दी नहीं उत्पन्न हुई थी। श्रव छोटा बच्चा, - घर का 
दरशु ये मौधर भी सस्पुरुष गुरु जैसा मालूम होने लगता है; क्योकि तब हमारी दृष्टि दोप देखने 
को गरफ या गुस्यों छी उपेण्ा की शोर थी भ्रौर श्र विपरीत हालत हो गई । एक दफा गांधारी ने 
कण से शिफायत की कि झष्ण तुम तो समदर्शी हो, नुम्दारे लिए दुर्योधिन व युधिषप्टिर दोनों 
समान एै; फिर रशया कारण दे कि तुम दुखघिन की निन्‍्दा श्रीर धर्मराज की स्तुति करते रहते हो ? 
हच्य ने बद्दा कि इसका रद्वस्य झसिसी दिन समम्ताऊँगा | एक दिन राजसय यज्ञ में उन्होंने हुयोधन 
हत युस्ताक यहा शि इन भोजन करनेवाले झाद्टाग्पों में जो सर्वश्र 8 हो दसे ये सी मुद्रा द्षिणा 
आाशंों। उसने दछद्तिया लेटाइर कद्टा--मुस्ेक तो इनमें कोई भी श्रच्चा ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया 
थे सके थीगुराा ये ग्रटियाँ यताने क्गा । तय उन्होंने युधिष्टिर को मुद्रा की थरत्ञी सॉपकर वैसा दी 
आदेश दिया, टसने भी थैली छोटा दी। मगर कट्दा--मु््के तो सब एक-से-एक बदकर श्रच्छे मालूम 
होठ एै, में किसे सर्मश्रे्ठ समकी ह कृष्ण ने गान्धारी की ओर देखकर कहा--श्रथ्र तुमने सममा, 
ह क्यों पुणिशिर की प्रशंसा य दुर्योधन की निन्‍्द्रा करठा हैं । दोप-दृष्टि द्वोने के कारण हुर्योपन 
ह गम हाप रगशर दिप श्पे यू गरणधग्राट्क धान के कारण सयम युधाष्टर का गया-ददनाय दाग । 
अयः एवं सापुरषों की ओर दृष्टि गई तो वही दीसने बगे व उनका सरसंग भी द्वोने 
छगा, हिपते सापथ में प्रृशि होने यगी। उससे मेरे प्रति मक्ति और बदी । श्रय मेरी उपासना द्ोने 
सी, मेतर गो रा प्यान ये उनही प्राल्ति की सासना द्वोने छगी। सरसंगति से टसे मेरे परमपरद का 
बपागे हार होठे बाय है और सापुरपों की सहायता से यद् उसे सुगसठा से पा भी सैता 5 । 
४डफ्वजी बोटे-- पे उत्तम कीलिंशाली प्रमो । आपकी सम्मनि में साथ 
रसरी बना चाहिए ! और साधुजन जिसका आदर करते है ऐसी आपके प्रति 
की भा, पषणोग में लोड जाय ?7॥६६॥ हे पुरुपाध्यक्ष ! हे 


के 3 हु 
ुइ््गत्पत ! गुझ यिनीन, अनुरसः ओर दाग्गागन भक्त्स यह सथ 


ञअ३ #+०३ 


का 


5७ है प्रभो, आप पर्दा, विदारादास्थव्पष लेखा प्रति से 
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परे पुरुषरूप हैं | हे भगवन्‌ , आप अपनी इच्छा से ही यह प्रथक्‌ शरीर धारण 
कर अवतीर्ण हुए हैं? ॥र८॥ 
सत्पुरुष व सत्संगति की महिमा सुनकर दद्धूव ने पूछा--प्रभो, साधु को केसे पद्चचाना 
जाय | आपकी उस भक्ति का स्वरूप क्‍या है) जिसका साछुज्ञन इतना आदर करते हैं। आप 
मेरी इस जिज्ञासा को तृप्त कीजिए । क्योंकि में एकमात्र आपकी हो शरणागत हूँ | फिर श्राप पर 
इसकी जिम्मेदारी भी है | क्योंकि आपने अपनी इच्छा से ही सदूधर्म की स्थापना के लिए मनुष्य 
रूप में यदद अवतार किया है। अ्रतएव अपने भक्तों को समुचित ज्ञान देना, उनकी कठिनाइयों को 
हत्य करके उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साइन देना आपका कर्तव्य दी है। चेसे तो आप परभक्ष और 
चिद्ाकाश-स्वरूप हैं। आपका यह सानची रूप असली नहीं है। भाप तो प्रकृति से परे पुरुष-रूप 
हैं। चैतन्यमात्र आपकी सत्ता है। इस आ्राक्राश को यदि चैतन्य से लवालब भरा हुआ कल्पित 
करें तो आपकी सत्ता का अजुमान हो सकता है| परन्तु मजुष्यों और प्राणियों के द्वित के लिए ही 
आपने उस स्वतन्न्न चेतन्य-रूप या स्थिति को छोड़कर यद्द मानव रुप घारण किया है। 
श्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव | जो समस्त देहधारियों पर कृपा करता है, 
किसासे वैर-भाव नहीं रखता, तथा क्षमाशोल (प्रतिहिंसा से शून्य) है, सत्यशील, 
शुद्धचित्त, समदर्शी और सचका हितकारी है, जिसकी बुद्धि कामनाओं से मारी 
नहीं गई है, जो संयमी, मदुल-स्वभाव, सदाचारी और अकिव्य्यन है, जो 
निःस्प्रह, मिताहारी, शान्द्रचित्त, स्थिर-बुद्धि, मेरा शरणागत, आत्मतत्व का मनन 
करने वाला, प्रमादरहित, गंभीर स्वभाव वाला और धैयवान्‌ है, जो देह के छः 
धर्मों (छुथा, पिपासा, शोक, मोह जन्म और मरण) को जीत चुका है, स्वयं 
मान की इच्छा नहीं करता तथापि औरों का मान करने वाला है तथा समर्थ, 
मिलनसार, करुणामय और सम्यक्‌ ज्ञानयुक्त है [मेरी सस्मति में इन ए८ लक्षणों 
वाला पुरुष ही श्रेष्ठ साधु है] ॥२६-३१॥ 
ऊधो, यों तो साधु या सत्पुरुषों के लक्षरयों का भ्रंत नहीं है । क्योंकि ज्यों-ज्यों बह 
साधु होता जाता दै त्यों-स्यों चह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता जाता है। 'भत्तः जो गुण-धर्म मेरे 
हैँ चही उसके होते जाते हैं। परन्तु साधारण पद्चचान के लिए अ्रद्टाईस त्षक्षण तुम्दें बताता हूँ, 
सो सुनो । / 
पहली बात तो यद्द कि बद्द समस्त देंद्दधारियों के श्रत्षि कपालु रदता है। किसीकी 
चुराई निगाह में आई तो भी मिठास, कृपा व स्नेह से वह उसे दूर करने की प्रेरणा व उपाय 
करता है। कट्ठ चचन कट्दके चद्द उसका तिरस्कार नहीं करता। अच्छे व चुरे सभी लोग उसके 
नज़दीक आश्वस्त रहते दें, उसकी कृपा का उन्हें सदेव भरोसा रद्दता है। माता, पिता या शुरु 
से जैसे पुत्र या शिप्य सदेव झदुतल्नता, कृपा, वात्सल्य की आशा रखते हैं, वैसे ही सत्पुरुष की 
स्थिति सममो | 
उसे किसीसे बेर-भाव नहीं रद्दता, क्योंकि वद किसीसे कुछ चाह नहीं रखता। 
उसने अपनी आवश्यकताएँ इतनी कम रखी हैं कि जिससे उसे किसीसे शत्रुता करनेक्ी ज़रूरत 
नहीं रहती । जब मनुष्य अपनी आवश्यकता अनाप-शनाप बढ़ा केता है और उनकी पूर्ति के लिये 
दूसरों की सुख-सुविधा का ध्यान नहीं रखता तो अपने-आप दूसरों से शत्रुता हो जाती है। संसार 


ट 


भागवत-घधर्म या जीवन की कृताथंता 


2९ रा 
०९)) 


में ऐसे बहुत फम लोग हैं जो ग्रकारण किसीसे शत्रता रखते हों । हाँ श्रपनी स्थार्थ-सिद्धि के लिए 
छोग शलयत्ता दूसरों को कष्ट में दाल देते दें, परन्तु साधु पुरुष ऐसा से भी वर-भाव नहीं रसता । 
उनकी उचित मॉग की पूर्ति में बुद्ध कभी बाधा नहीं ठाक्तता, भरसक उसमें सहायक ही होता है। 
झीर शनुचित मांग में बड़ शरीक या सहायक नहीं दहोता। उसे प्रेम से समकाकर उससे परादृत्त 
करने का यरन करता है | ऐसों के प्रति तो उस्टा शत्र भी चेर-भाव भूलने क्गता है । 
फिर ये ज्षमा-शील होते है । किसीने नुकसान पहुँचाया या कुछ बिगाड़ कर 
दिया तो बदले में ये उसझा प्रद्वित नहीं चादते । व्यक्तिगत श्रपराधों को वे सदेव चमा कर देते 
है। हाँ, यदि सामाजिक या नेतिक दोप किसीने किया हो तो प्रत्रयत्त वे उसकी उपेक्षा नहीं 
करते, परन्तु उनके सुधार वा उपाय दराद नहीं प्रायश्चित्त दोता है । या तो वे उसे समराकर 
उसीसे प्रायश्चिन कराते ईै या स्वतः श्रपने को दण्ड देकर उसकी श्ँख खोलने का प्रयरन करते 
६। सगर टसे सताने की कज्पना तक उन्हें छू नहीं जाती । जय प्रपराध को मन से भी भुला 
दिया जाता हैँ तब यह चामा कट्ठलाती है । ऊपर से क्षमा कर दी व मन में गॉठ घाँघिकर रखी तो 
उससे मे अपने को शांति मिलती है मे दूसरे को सुधार की प्रेरणा | हमारी श्रांतरीक गदि कह्दीं-न- 
कटी 'इन्तराय पंदा करती रहती 
सत्यशील होते हैं । सरय ही सोचने, सरय ही योत्रने थ सत्य ही करने का थाग्रदद 
रेस है । ऐसी सत्य-शीक्षता की ओर मनुप्य तभी अग्रसर द्वी सझता ह जब पदले वह श्रपने 
दि से पक्षपाव यो दृटाने का उपाय करो, पश्षपात से श्रन्याय थे अन्याय से सत्य का घात होता 
है । दृदपात दो कारणों से होता है । एक तो हमारी स्वार्य-भावना से, दूसरे, दूसरों के प्रति राग 
था धासतिः होने से । उसझा यू विश्यास रद्तता दे कि सस्य* के श्रवक्तस्थन से सदय उसय पे 


१ एस संयंध में शानदेस की व्याख्या इस प्रकार है--'शलंकार जिस भावना से 
शरीर पर पाने ते £, मैसे ही जो सब कुछ सदता है, शाध्यात्मिक, श्राधिदेंविक श्रौर श्राधि- 
| छापनों के समुदाय था पढ़ने पर भी जो वरनिक सिचलित नहीं 


ही 
हया, सिम सस्तोष मे इनिट्िस सस्सु की प्रारिति यो स्वीयार सस्ता है उसीस जो श्रन्निष्ठ बात का 


है श्मि धापउजट 
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. का कल्याण द्वोता है।। द्वों सकता है. कि सत्य कभो-की किसीझों कड़वा या बुरा लगे। परन्तु 
इसके लिए सत्य कहते या करते हुए हिचकने की ज़रूरत नहीं हैं। आप अपने प्रेम व सद॒भाव को 
मिठास जिसे अहिंसा कद्दते हें, उसे इसमें इस तरह जो दीजिए कि जिससे वद्द कठ्ठ या तीच न 
छगे । जेसे कुशल वैद्य रोगी को मिठास सिल्लाकर कड़ची दवा पिलाते हं । 

हमने जो कुछ किया या सोचा वद्द सच ही है, इसकी क्या पहचान ? आप अपने सन 
को मिप्पक्त और निसए्ठह बनाकर सोचिए और जो निर्णय हो उसपर डैँटे रहिये । तबतक, जबतक 
कि फिर श्रापको किन्‍्हीं कारणों से यह न प्रतीत दो कि हमने निर्णय करने में: भूल की है। आपके 


आम डा आल अर जनता न» नल + अन+++ 


- - शुकराचार्य-कृत सत्य की परिभापा--“यद्रूवेण यन्निश्चितं दद्रूपं नव्यभिचर्रति तत्‌ 
« सत्यम!अ्रर्थात्‌ जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है यद्धि चह रूप सन्नत, समभाव से, विद्यमान 
* रहे तो उसे “सत्य” कहते हैं । 

श्री मश्रवाला सत्याग्रह” के संबंध में लिखते हैं---“अ्र यार्थी के लिए सबसे महत्व की 
बात है सत्य के लिए आग्रह । 'सत्याग्रह' राजनेतिक शअर्थ में नहीं, परन्तु हमारे प्रत्येक आचार या 
विचार के प्रसंग पर उसी बात को स्वीकार करने की तैयारी जो तात्विक रूप में और सबके हित की 

'हष्टि से उचित प्रतीत हो | 'सत्य वो पहला स्थान दिया जाय या दूसरा-इसमें जमीय आसमान 
का अन्तर है । 
“अपनी किसी मान्यता या विचार को भ॑ नहीं छोड़ गा--ऐसा आग्रह सत्य-शोधन में 
बाधक है | शोधन का विषय शास्त्र नहीं बल्कि चित्त या आत्मा है श्रीर वह शास्त्रों में नहीं खुद 
हमारे अन्दर है | 
“सत्य शोधक में इतने गुण अवश्य होने चाहिएँ--व्याकुलता, जिज्ञासा; शोधक- 
बुद्धि, सस्वसंशुद्धि, विचास्मय व पुरुपार्थी जीवन, पृज्य व ग्रुरुजनों के प्रतिं भक्ति, आदर व जगत्‌ 
के प्रति निष्काम प्रेम, थैर्ये, श्रमशीलता, कतशवा, धर्मशीलता, आत्मा या 'परमात्मा के सिवा दूसरे 
अआलम्बन के लिए निःस्ट्रहता |?! क्र 
आप गीता मन्थन? में लिखते हँ---“'ज़िस प्रकार हाथी के पांच में सब पांच समा जाते 
उसी प्रकार सत्य में सब्र त्रत समा जाते हैं | जिस प्रकार बीज पवत के टीलों को भी फोड़१२ 
बाहर फूट निकलता हैं उसी प्रकार अनकं वर्षों तक ढका रहनेवाला रुत्य अद्भुत प्रकार से बाहर 
निकल अये बिना नहीं रहता | ५ मु 
“जिसकी यह निष्ठा हो गई है कि सत्य-रूप पस्मात्मा ही सब जगत्‌ का मूल तथा 
आधार हैं वह जीवन की सब क्रियाओं में सत्य के ही | साक्षात्कार का प्रयत्न करता हैं | विशेष 
अनुभव से यह भी जान लेठा हैँ कि सत्य का दुष्कर प्रत्तीत होनेवाला मार्ग ही अन्त में सरल 
संक्षिप्त ओर निश्चयप वेक फलदायी है ।”? पं है 
इस सिलसिले में श्री घिनोवा के कुछु विचाए भी मनन करने योग्य हैं--- के 
“सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती | क्योंकि व्याख्या का आधार ही सत्य पर होता है |?? 
“सूवनारायण सत्यनारायण की प्रतिमा है। सर्योपासना सत्यदर्शन के लिए है |? 

- पसत्यु+धर्मन-त्ह्म ९! कि 
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कोमनाएँ छोड़ रखी हैं, ईश्वर या उसको तथा उसके जगव्‌ की सेवा से बढ़कर उसकी भौर कोई 
चाह या कामना नहीं रही दे, अतः ये विकार उसके मार्ग में बाधा नहीं डाक्न सकते । 


रे वह समदर्शी होता है । वह सब में एक ही श्रात्मा--नारायणय का निवास देखता दै। 
अतः सबके प्रति समभाव रखता दै। चादे गाय हो, या कुत्ता, या मनुष्य, या राजा, या रंक, 

अकछूत या चाणडाल, या साँद या शेर, सदा सबका भला चाहता व करता है। जिस प्रेम से वह 
अपने पुत्र की सेवा-झुश्रुषा करेगा उसीसे वह बीमारी या कष्ट की द्वालत सें कुत्ते, चाण्डाल, या 
साँव की भो करेगा | समर ्शिता की परीक्षा सामनेवाले के दुःख-कष्ट-विपत्ति के समय होती है । 
यदिं किसीपर कोई कष्ट या विपत्ति नहीं है तो भ्राम तोर पर सभी थोड़ा-बहुत सप्त-भाव रंखते 
हैं । परन्तु सच्चे समदर्शो वही हैं जो विपत्ति के समय किसी भेद या विषमता के प्रभाव में न 
आकर घुणा, तुच्छुता, तिरस्कार या उपेत्ता का भाव न लाकर, श्रात्मीय व स्वजन को तरह सेचा- 
सहायता करते हैं । 'सुख के साथी बहुत दैं दुख के बिरले द्वोय 


सब का हितकारी द्वोता है। सब में एक ही--बल्कि श्रपनी दी--आत्मा का अनुभव 
करता है; अतः सदा सबके द्ित में तत्पर रद्दता है। इसका अश्रथ यह नहीं कि उसे योग्य-अयोग्य 
की तमीज्, नहीं होती, युण-दोष का विवेक नष्ट द्वो जाता दै,_ बल्कि यद्द कि उनके बावजूद वह 
सबमें एक भावना रखकर उनका हित-साधन करता है । गुण की श्रवस्था में हित-साधन का कोई * 
महत्व ही नहीं है; क्योंकि गुणी के पस तो सभी दं/ढ-दौड़कर जते हैं। दोष की अवस्था में ही 
उसका उपयोग व मद्॒त्व हैं। साधु दोपी या तुट्युक्त का तिरस्कार नहीं करता, बल्कि यह्‌ 
समझता है कि मेरी जरूरत यदि कहीं व किसीको हैं तो सबसे पहले इन्दीं पीड़ित, पतित, 


शोषित, श्रत्याचारित के यहां व इन्द्दीको । 2) 


उसझी बुद्धि कामनाओं-वासनाओं से श्रष्ट नहीं दो जाती है अर्थात्‌ कामनाएँ उदों 
भी तो उनका वे ' इ तना प्रवल्ल नहीं होता कि बह उसकी बुद्धि---विचार-शक्ति को कुरिठ्त कर 
दे । इलकी दवा का मोका जैसे शरीर को छूके निकल जाता है वैसे हो वह कामना इधर उठी व 
उधर ब्रिल्लीन दो जाती दै। उनपछ्ते वह किंकरत्तब्य-विमूढ नहीं हद तोप कामना के उठते ही. विचार- 
बल से भगवत्‌ स्मरण से उसे “वहीं दबा देता है व अपने अंगीकृत कार्य में लीन हो जाता है। 
उसका झोंका उसकी आत्सा तक नहीं पहुँचता । 


बद्द संयमी होता है । अपने मन व इन्द्वियों को उतनी ही वही खुराक--विषय--देता 
है जितना उनकी सुस्थिति व उन्नति/के लिए आवश्यक है, इससे अभ्रधिक नहीं । जीवन की 
आवश्यकताओं तक सीमित रहना संयम व भोग की, मौज-मजा की तरफ बढ़ना श्रस्यम की अचृत्ति 
है । शक्तियों को सब ओर से हटाकर एक ओर लगाना भी संयम कद्दलाता है । 


उसका स्वभाव सृदुल द्ोता है। कठोरता, परुषता उसे छू नहीं जाती । कठोर चद्द 
सिर्फ अपने अति होता है, दूसरों के प्रति फूल की तरद्द कोमल, रेशम के त्च्छे की तरह मुलायम । 
“वच्रादपि कठोराणि झदूनि कुसुमादपि ।” दूसरों के थोड़े भी दुःख से द्ववित हो जाता है, कह 
अपने पर विपत्तियों के पद्दाद भी हृट पढ़ें तो उफ़ नहीं करता । साधारण मनुष्यों की रीति इससे 
उल्टी द्वोती है । श्री ज्ञानेश्वर के शब्दों में “जैसे कोई चमेज्नी, खिली कली, अथवा सजा को 
शीतत् तेज, दिखाने के साथ ही ,मो रोग का निवारण करती है और जीभ को भी जो कड्वी नहीं 


२२2० भागवत-धर्म या जीवन की कृताथंता 


लगती | जैसे पानी जो इतना झूद रहता है कि कमद्व-दुल डससें हिल्लोरते हैं वो भी वह नहीं 
चुभता भौर वैसे तो पहाड़ को भी फोड डालता है । जैसे ही जो सन्देह का नाश करने में क्षोदे के 
समान तीचण होता है परन्तु श्रव्य-गुण में जो मधुरता को भी छजाता है, जिसे कुतूदल्य से सुनते 
हो कानों को वाणी-सी, फूटती है और यथा्थता के बल से जो ब्रह्म का भी भेद करता है; प्रिय 
होने के कारण जो क्रिसीको प्रतारणा नहीं कर सकता ओर यथार्थ होता है तथापि जो किसीका 
सर्स-भेद नहीं करता ॥7? 


, बह सदाचारी होता है | सदाचार का सअर्थ है नीति व धर्म के भ्रशुकृत्ष आचार | जो 
अचार इस बात को ध््यान में रखकर किया जाता दे कि उससे दूसरे को कष्ट, हानि ठो न हो, व 
हमारी भी उन्नति, शअ्रेय, हितसाधन हो, उसे सदाचार कद्दना चाहिए । “विष्णु पुराण? में 
कहा ह-- 
“€ स्ाधव: छीण दोषास्तु सच्छुब्दः साधुवाचकः । 
तेषामाचरणं यत्त सदाचारः सहुच्यते ॥? 
व्यक्ति व समाज के संबंधों को मधुर व उन्नतिशीकज्ष बनानेवाले आचार को सदाचार समम्ना 
चाहिए | आचरण मनुप्य या तो स्वत्तः अपने विवेक से करता है, या संस्कारचश | इसका अर्थ 
यद्द हुआ कि सत्पुरुष के संस्कार भो ऐसे होते है और वह इतना विवेकशील भी होता है कि 
जिससे सर्वेदा सदाचार की ओर दी उसकी प्रवृत्ति रदती हैं। साधारणतः पाप व बुराइयों से बचने 
को सदाचार कह सकते दे । चोरी, हिसा, व्यभिचार, झूठ व बलात्कार--इन्दें पाप, घुराई या 
अनीति कहना चाहिए | इनको बचाकर जो आचार हो चद्दी सदाचार है। सूचम विचार करे तो 
पाँचों चुराइयाँ असत्य व हिसा में समा जाती है। चोरी व्यभिचार बिना मूठ के आश्रय के दो 
ही नहीं सकते । बल्ास्कार हिंसा का ही एक रूप दै। अतः अखत्य व हिंसा पापाचार व इसके 
विरुद्ध सन्‍्य व अद्दिसा का पाक्षन सदाचार है । 


# 


सभ्य या शिष्ट आचार को भी सदाचार कद् सकते है । किन्तु हसका संबंध बाह्याचार 
से विशेष है। सदाचार का संबंध भीतरी शुद्धि से भी है । ऊपरी आचार को ठीक-ठाक रख खेना 
दग्भ और मिथ्याचार भी हो सकता है । असल चीज भीतरी प्रवृत्ति है । बाहरी आचार तो उसका 
दर्शक मात्र है। दोनों मे स्वथा मेल रहे-- ऐसा दी आचार होना चाहिए । 

वह अक्द्वन हो रहता दे । अपने पास किसी प्रकार का परिभ्रद्द नहीं रखता। अत्यन्त 
आवश्यक वस्तुओं के लिया किसी चीज का संग्रह या स्वामित्व नहीं रखता। “ेरा या मेरे पास 
कुछ भी नहीं हे? ऐसा जो कह सके वह अकिद्वन है। मन की पेसी वृत्ति द्वोते हुए भी यदि 
लोकोपकार या सेवा के लिए बह कुछ संग्रह कर लेता है तो इससे उसकी अकिश्नता सें बाघा 
नहीं पढ़ती । जो-कुछ मेरे पास दे वह सब समाज का या ईश्वर का है, पेसी भावना अकिद्धनता 
में नहती है। व जब-जब समाज को या ईश्वरी कार्या को उसकी जरूरत हो तब वह उत्साह व 
प्रसन्नतापूर्वक उन कार्यो में क्षणा दी जाय तभी अर्किचनता सार्थक कही जा सकती हैं। दूसरे 
शब्दों में सत्पुरुष अपले कद्जे की वस्तुओं का द्वस्टी--रखवाज्ञा--अपने को समझता है, माज़िक 
नहीं । व माता-पिता जिस प्रकार चिन्ता से बालकों की रक्षा ब पोषण करते दें उसी प्रकार बह 
अभिमायक् बनकर उन बस्तुओं की रक्षा करता है। साधारण लोग अपनी माढ़िकी की च जो की 
हिफाजत चिन्ता से करते हैं व पंचायती वा दूसरे की चीजो के प्रति ज्ञापरवाह होत हैं; सत्पुरुष 
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हससे उलटी प्रद्नत्ति रखता है। यों तो चीज चाहे अ्रपनी दो, घरू हो, या पश्चायती, सबकी रता 
अच्छी तरह करनो जहिए; परन्तु पश्मायती वस्तुओं को देख-भात्र तो खास तोर पर सावधानी से 
करनी चाहिए । तभी अर्किचनता सच्ची कही जा सकती है । 


वह निःस्प्रह्द होता है। किसी से किसी प्रकार की चाह नहीं रखता। निर्भग्रता व 
अद्म्यता की यद सबसे अच्छी कुब्जी है । “चाद्द गई, चिन्ता गई, मनुझआा बेपरवाह, जाको कह 
न चादिए, सो जग शाहंशाह ।7 'निःसएदस्य तृर्ण जगत” । इसका यह प्र्थ नहीं कि दूसरों की 
चाह के प्रति बद्द उदासीन रहता है भरसक दूसरों की हच्छाओं का ध्यान रखता है, उनमें जो 
अच्छी होती हैँ उनको पूरा करने का उद्योग.करता है, जो धुरी होती हैं उनको हटाने का उपाय 
क़रता है। किन्तु फिर सी उसके बदले में खुद कुछ नहीं चाहता है, यह सच्ची निरए्द्रता है। 

चह सिताहार करता है। शरीर के रक्षण व पोषण के ज्िए जितना आवश्यक है 
इतना ही आहार करता है, आधा पेट भोजन करना च १/४ पानी, १/४ हवा के लिए खाली छोड़ 
देना मिताहार समझना चाहिए । मिताद्वार में वस्तुओं की भी मर्यादा होती है | वही चस्तुएँ खाई 
ज्ञावें जो हमारे आरोग्य को कायम रख सकें थ हमें काम के लायक रख सके । यदि स्वादिष्ट हे तो 
उसको चाह कर अधिक नहीं खा जायगा, -च यदि संयोग से बेस्ताद है तो उसे छोड़ था 'फेंक नहीं 
देगा । उसका ध्यान उपयोगिता की ओर रद्देगा; स्वाद की थ्रोर नहीं। सादा व अजीर्ण न दो 
इतना खाना मिताहार समझना चाहिए | भूख क्ग आवे, दस्त साफ हो जाय, पेट सें दर्द या 
शुदगुढ़ न हो, दिमाग में भारोपन या लिर दर्द न हो,प्शरीर में आलस्य न भरा रद्दे तो सममो 
कि हम मिताद्वारी हैं। इनमें से कोई भी कष्ट होने लगे तो- फौरन अपने आहार की दछान-बीन 
करनी चाहिए । 

उसका चित्त सदेव शान्त रहता दहै। अ्रपने या पराये कारणों से वद्द क्ुब्ध नहीं 
होता--अपने मन की समतोलता नहीं खो चेठता । चाददे हर्प का समाचार हो, चाहे खेद का, 
चाहे भय का दो वा चिन्ता का, हानि का हो वा लाभ का, रूत्यु फा हो वा जन्‍म का, वह सब 
अवस्थाओं में अपने मत्त की स्थिति एक-सी रखता है। क्योंकि एक तो उसकी प्रधानतः दृष्टि 
बाद्दरी उथल-पुथल् की ओर नहीं रहती--आन्‍्तरिक जगत्‌ की एकत्ता, स्थिरता, शान्ति का उसे 
सर्स मालूम रद्दता दै व दूसरे व्यवद्दार-बुद्धि से भी चह ऐसे अवसरों पर शान्ति खो देना हानिकर 
समझता है। शान्ति खो देने से उस दुःख या हामि आदि का अच्छी तरह विचार नहीं हों पाता 
और इसलिए उसका दीक-ढोक उंपाय भी नहीं हो पाता | शान्त रहने का अर्थ सुप्त या निष्क्रिय 
रहना नहीं हैं । बल्कि धॉधली, घबराहट में आकर किसी बात का विचार या उपाय करने के 
विपरीत भावना का नाम शान्ति है । 

....चद्द स्थिर-बुद्धि होता है । उसके विचार बार-बार व जल्दी-जर्दी नहीं बदलते। जो 
ब्रहुत सोच-विचार कर निर्णय करता दै उसके विचार जल्दी नहीं बदढ्ा करते|। जबतक अपनी 
गलती मालुम न हो तबतक पू्र-निर्णय को वद्द नहीं बदक्कतता । उसके पालन में जो कुछ भी कष्ट 
या आपत्ति आवे उसे वह हप-पूर्वक स्वीकार करता है। वह यह चिचारता है कि यह कष्ट या 
आपत्ति क्‍यों आई ९ यह मेरे किसो सात्विक भ्राचरण का परिणाम है या राजस, तामस का। 
यदि राजस-तामंस-भाव कारणीभूत हों तो बहु उन भावों को त्यागने का प्रयत्न करता है, व आये 
कप्टों को योग्य फल" मानकर धीरज से सद्ृता है । यदि सात्विक भाव का परिणाम-है, जैसे 


म्छर सागवत-धर्म या जीवन की ऋताथ्थेता 


समाज-सेंवा, देश-लेवा या ईश्वए-सेचा करते हुए राज या ससाज़ का कोप हो जाता है तो उसे 
तप का आवश्यक अंग मान कर प्रसन्नता से सहता है | इसी तरह यदि सुख सात्विकता के फल* 
स्वरूप आता है तो उसको अपना लेता है, अहो-भाग्य नहीं सममतता। प्रकृति का आवश्यक 
नियम मानकर सरक्षता से ग्रहण कर लेता है, परन्तु यदि राजस या तामस भाव मे मिला हो तो 
उसे छोड़ने का यत्न करता हे; क्योंकि उसका रूप आरम्भ में भत्ते ही सुख का हो, वह वास्तव 
में---अन्त सें दुःख-रूप ही होता है जे से किसी को धोखा देकर, सता कर या लूट कर ल्ञाया या 
आया धन | पहला सास्विक का उदाहरण है व दूसरे राजस-तामस के हदें । 


ग चह मेरा शरणागत द्वोता है | सेरे सिचा किसी दूसरे का अवल्लम्बन नहीं रखता। 
फिर चाहे वह कोई घनी-सानी, राजा-रईस हो, था देवी-देचता हो । झुकूसे बढ़ा शक्तिशाली किसी 
को नहीं मानता । 'मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई”, दीन को दुयालु दनि दूसरोन 
कोऊ!, 'नहिं साथन बल वचन चातुरी, एक भरोसों चरणे गिरिधारी 7 'स्वमेव शरणं सम । 
इसकी पहचान यह हें कि चह मेरे शिवा किसी से न दबता है, न डरता हैं। जबतक डसे किसी 
से दुबना या डरना पढ़ता है तबतक समझो कि मेरी शरणागतता सें कचाई है । मेरा अ्रभयदान 
पाकर भी जो दूसरों से डदता है, उसे मनन्‍्द्भागी दी कहना होगा । 


बद्द सवंदा आत्म तत्व का मनन करता है। वह संसार की सारी विविधता व 
विचिन्नता में से एकता की खोज करता रहता है। उसकी बुद्धि सामझ्लस्थ, मेल की तलाश सें 
रहती है, भेद या नानात्व की नहीं। भेद व नानात्व का चह घिचार अवश्य करता है, परन्तु उन्हें 
स्वतन्न्न सत्ता के रूप में नद्दी, बल्कि उनसें से एक-सत्ता--सामान्य-सत्ता खोजने की चुद्धि से । 
जिसने अनेकता को स्वतन्त्र सत्ता सान लिया उसके लिए संसार से अपना मेल्ष मित्नाना बढ़ा 
मुश्किल हो जाता दै। संसार से वे-मेल रहकर, मनुष्य केसे तो सुखी हो सकता है व केले उन्नति 
साध सकता है १ जब वद्द देख लेता है कि इस सारी विविघता के भीवर, तिलों सें तेल की तरह, 
एक ही आत्मरस या तत्व सम्ताया हुआ है त्तो फिर चह दिन-रात उसी का विन्‍्तन-सनन करता 
रहता है । इस चिन्तामणि को वद्द स्वप्न सें सी नहीं भूलता । 


बह प्रमाद-रहित होता है । हर काम सावधानी से जाम्रत रहकर करता है। अपने 
फर्त्तव्य-फर्म में कभी गाफिल नहीं होता । आज नदीं कल कर लेंगे! ऐसी बृक्ति नहीं रखता।न 


दूसरों के भरोसे काम छोड़कर सो ही रद्दता है । जसे सूर्य, चन्द्र प्रसाद-रहित होकर अपने अमण- 
मार्ग में नियत परिक्रमा करते दें बसे ही सतत जागरूक रहकर चह अपना जीवन बिताता हैं। 


आलस्य, नींद, गफलत उसके पास उसी तरह फटकने नहीं पाते जसे दीपक के पास अंधेरा । 


उसका स्व॒साव गंभीर होता है। सन स्वभावतः चल्बल है। उस पर विवेक का 
अंकुश रखकर चह उसे गंभीर बना लेता दै। किसी बात में चह जरूदबाजी नहीं करता, अपने 
आचार-बविचार जल्दी-जल्दी नहीं बदलता, जो बात सामने आती है उसकी तह तक पहुँच कर 
चारों ओर का विचार करके निर्णय करता है । कट से न अपनी राय देता है, न उबल दी पढ़ता 
डे । सब चातों को तोक्ष कर ऊब राय परिपक्व हो जाती दै तभी देता दे । छिछुले वरतन की तरह 
उसके पेट का पानी उद्धलता नहीं, बल्कि गम्भोर समुद्र की तरह गहरा गोता लगाने पर दी उसमें 


के रत्न द्वाथ ध्याते हैं । उपके पास जाते द्वी ऐसा मालूम पढ़ता है सानों किसी नाले के सहीं वस्कि 
समुद्र तट पर .बढे दें । 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ? २७३२ 


फिर वह घैर्यवान होता है । दुःख, विपत्ति, भय में उसके छुक्के नहीं छूट जाते। 
क्रेसी ही भयंकर आकस्मिक घरना क्‍यों न हो वह इताश नहीं होता, न धीरज ही खो बंठता है 
बल्कि उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करके उन्हें दूर करने का यत्न करता है | “धीरज, धम, 
मिन्न अरु नारी, आपति काल परखिए चारी ।? अपना कतंब्य-कर्म करते हुए न तो धकता है, न 
ऊबता है, न घबड़ाता हैं, न परेशान होता है । जैसे हाथी गंभीर गति से चलता है, या-पर्व॑त 
प्रधी, तूफान, भोकों को घेये से सह लेता है बेसे ही बद बाधाओं से विचल्ित नहीं द्वोता । 

“तू तो राम सुमिर जग लडवा दे । है 

हाथी चाल चलत गति अपनी कुतर भ्रुकत वाकों भ्ुकवा दे ॥? 
इसका नमूना होता है | कठिनाइयों से न अपने उच्च विचारों को छोड़ता है, न उदार आशय 
को । जहाँ पाँव रोप दिया वहाँ रोप दिया--विना बिचारे, विना विशेष कारण के अब वह नहीं 
उठ सकता । जैसे रावण की सभा सें अंगद का पाव । 


देह के छः धर्म या उर्मियोँ मानी गईं हैं--छुघा, पिपासा, शोक, मोद, जन्म और 
मरण प्रत्येक देदधारी के साथ लगे ही हुए हैं। लेकिन इनकों भी चद्द जीत लेता है । ससय पर 
भोजन न मित्ना तो भूख के सारे चिढ़ता नहीं, पानी नहीं मिक्ना तो बिल्ाप नहीं करता । किसी 
की झत्यु सं या किसी हानि या श्रप्राप्ति से बह शोक के सपुद्र में इब नहीं जाता। न किसी लाभ 
या सुप्राप्ति के मोह में ही फैंसता दै। इसी श्रकार न जिसे जन्म की चाह है, या गर्भवास के 
दुःखों का भय है, न झत्यु का सय, था संसार के दुश्खों से ऊबकर रूच्यु की चाद्द ही रखता है। 
बह उनके प्रभाव में नहीं रहता, चल्कि इन पर अ्रपना प्रभाव व अंकुश रखता है। इनके बदोलत 
अपने निश्चित कत्तव्य से विरत नहीं होता, न मन को शान्ति या समता को दी खोता हैँ । जल 
में कमल की तरह इनके रुपश से अलिप्त रहता है । 


खुद समान की इच्छा नहीं रखता । लेकिन दूसरों का मान अचश्य करता है। उसे 
सह विश्वास रहता है क्वि जो सान-योग्य है, संसार उसका मान अ्रवश्य करता है। यदि कोई 
उसका मान नहीं करता है तो वह उनपर नाराज्ञ होने के बदले यद्दी समझता है कि सें इस्र योग्य 
ही नहीं हैँ, व सन्तुष्ट रहता है । किसी से इसकी शिकायत नहीं करता, बल्कि मन में भी ऐसे 
विकार को आने नहीं देता । यहाँ त्त कि यदि मान मिल्लता द्वो तो उसमें घबराने लगता 8, 
जिसमें वह अपने को अ्रधिकारी नहीं ,समझतता है वहाँ यदि उच्च पद या मान मिल्लता है तो 
उसमें उल्टी अश्रपनी हानि समझता हे; क्‍योंकि किसी दिन जाकर उसमें से द्वानि व अनथ॑ ही प्रकट 
होगा । मान देनेवाले दमारी परीक्षा कर लेते हैं और मन सें हमारी कीमत कम आंकने लगते हैं। 
दूसरों को, न चाहते हुए भी, मान देता हैं। श्रनधिकारी को मान सिलना उतना बुरा नहीं हैं 
जितना भ्रधिकारी को मान से वंचित रखना घुरा हैं। श्रनधिकारी को मान था तो खुशामद से या 
उदारता से दिया जाता है। उसे अपना कोई स्वार्थ तो रद्दता नहीं, फ़िर ईश्वर से बढ़कर चह, 
किसी को अपना आश्रयदाता या सहायक मानता नहीं । थश्रव: खुशामद का कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहता | शुण की कन्न करने की भावना से मान देने की प्रवृत्ति होती है । मनुष्य से जहाँ अवशुण 
हंते हैं वहाँ कोई न कोई गुण भी अवश्य होता है । यदि हम गुणों पर ही ध्यान रखें दो दर एक 
में दमें कोई युण अवश्य मिल्न जाता है और इसके लिए. उसका सान करने की इच्छा हो आती 
है। अपमान की भावना तभी पैदा हो सकती है जब श्रवशुणों पर दप्टि रखी जाय व उ न] 


र्ए्ए भागवत-धर्म या जीवन की कृतायता 


महत्व दिया जाय | सच तो यह हे कि अवगुणों के प्रति भले श्रादमी की भावना तो सदयता की 
या सुधार की ही होनी चाहिए | अपसान की भावना तो दुष्टता-मूलक ही हो सकती है। हीन- 
संस्कृति की सूचक होती है| यदि भूल से अपमान हो गया तो फोरन्‌ उसका परिमाजन कर लेता 
है । किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने हृदय को स्वच्छु, शान्त व सन्तुष्ट रखने के लिए । 
क्योंकि सज्जन का हृदय ही खुद किसी प्रसाद या भूल की श्रवस्था में टोंक देता है व तब्बतक शान्ति 
नहीं मिलती जबतक बह उसे पोंछ न डाले । 

श्रपने गुणों की क्र दूसरों से करने की इच्छा। ही मान है। इसकी जरूरत तब पेश 
आती है जब दूसरों से हमें कुछ चाह हो, अपने बड़प्पन के बल पर कुछ करवा लेना हो । परन्तु 
सत्पुरुष अपने गुणों व सेवा-चत्त पर ही दूसरों से कुछ कराना चाहता है --अपना स्वार्थ नहीं 
परोपकार--अतः वह इस बात की और से उदासीन रहता हैं कि ल्लोग उसका मान-सम्मान करते हें 
या नहीं । बल्कि यह जरझूए देखता है कि लोगों पर उसके आचार-विचार का क्या असर होता है, 
कहाँ तक थे उन्हें साननीय, गृदणीय समझते हैं | उन पर क्‍या आलोचना, टीका-टिप्पणी होती 
है । क्योंकि इनके प्रकाश में उसे आत्म-निरीक्षण व सुधार का अवसर घिलता है। मान-अपमान 
के ऋल्मट में पढ़ जाने से तो उत्लटा मन में राग-ह ष पेदा हो जाता है, जिससे मनुष्य कर््त॑व्य- 
विम्ुखता की खाई में गिर जाता है। मान करनेवाल्ों के श्रति राग, न करने था अपमान करने- 
बालों के प्रति हवं प की भावना पेदा होने या बढ़ने लगती है | इसके विपरीत खुद मान न चाहने 
से, यदि कहीं मित्र गया तो उल्बटे कृतज्षता का भाव पेदा दोता है; और न मिल्ला तो अपने मन 
में असन्तोष नहीं पेदा होता, न दूसरों के प्रति द्वोष ही । दूसरों का मान करते रहने से उनके सन 
में अपने प्रति द्व प पेंदा होने की आशंका नहीं रहती जिससे सदेव उनके सहयोग का ही विश्वास 
रहता है। अतः यह बृत्ति इमय-रूप से कल्याण-कारिणी है । 

वह समर्थ भी द्वोता है। शरीर, मन, घुद्धि को सबंदा योग्य स्थिति में बनाये रखता 
है जिससे उसे सर्वदा सब काम करने में समर्थवा का ही अनुभव होता है। किसी शुभ काम में 
चह अपनी असमर्थता न तो अनुभव करता है, न जादिर ही करता । स्वामी रामतीथे, अभ्यास 
न होते हुए भी, पहले ही दर्शन में मीलों वरफ के पहाड़ पर दौंडते चले गये थे, व अमेरिका में 
४० मौल तक ससुद्र में तेरते हुए चले गये थे। मन जिघर मे जाओ, चला जाता है, चुद्धि जिस 
विपय में भी ढालो चलने लगती है | शरीर, मन. चुद्धि का परस्पर सहयोग रह्दता है, जिसके भी 
सम्पर्क में वे आते देँ, ऐसा मालूम पढ़ता है, मानों पूर्व परिचित हें व उनके हृदय में अ्वेश कर 
रहे दें । तीनों अपनी शक्ति को कहीं भी श्रकुश्छित नहीं पाते । जेसे सूत्र की किरणें सभी जगह 
प्रवेश पाने में श्रपने को समर्थ मानती देँ। उसके मन में हिचकिचाहट नहीं होती, कहीं पासा 
डक्षटा न पढ़ जाय--ऐसा सय नहीं होता । कहीं बात दूसरों में न फेल जाय, दूसरे इससे बेजा 
फायदा न उठाव-- ऐसी चिन्ताओं से परेशान नहीं होता । आ्रावश्यकतानुसार इनका विचार 
कर लेने पर फिर निःशंक रहता है। बेखटके, बेधड़क रहना समर्थता का पहला लक्षण है | जो 
सत्य-नारायण की उपासना करता दै बद्दी ऐल्ली समर्थता का अनुभव अपने श्रन्दर कर सकता हद 

समर्थ द्ोने से बह अ्रसिमानी, श्रहम्मन्य नहीं हो जाता । बदिकि सिलनसार द्वोता है । 
जो दूसरों को अपने बराधर समझता दे, उनके सुख-दुःखों के प्रति समभाव रखता दै उसीमें 
मिलनसारी देखी जाती दँ। मिलनप्तारी का मतलब खुशामद नहीं, बल्कि समभाव दे। खुशामद 
के मूक में स्वार्थ-सिद्धि का भाव रहता दे, मिलनप्षारी में दूसरों के गुणों के प्रति श्रादर, श्रवश॒ुणों 
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के प्रति दुया, या क्षमा या उपेक्षा, व सामान्यतः प्रेम का भाव रहता दै। उपके उद्देश या कार्य के 
प्रति सहानुभूति भी रहती दै। जिसका हृदय सदुल, मधुर, स्निग्ध होगा वही मिल्लनसार हो 
सकता है| समथता जहाँ सत्य की साधना से आती है तहाँ मिज्ननसारी श्रहिंसा की साधना से । 
दूसरों में घुल-मिल जाना, उन्हें पराया न मालूम होने देना, मिलनसारी की कसौटी हैं। जबतक 
उसकी आत्मा में अ्रपनी आत्मा को मिलाने का उद्योग नहीं किया जाता तबतक मिलनसारी नहीं, 
आती । ऊपरी मिठास, या भक्तमन्‍्सी का वर्ताव ढोंग होता है व दूना नुकसान पहुँचाता हैं । न 
अपनी आत्मा पर ही उसका छुम परिणाम होता है, न दूसरों के छठ्यों को ही श्राकर्पित कर 
पाते हैं। इससे अपने मन सें निराशा व दूसरों के मन में धमारे लिए उपेक्षा व धुणा का भाव 
देदा होने लगता है । 
चह्द कोरा मिलनसार ही नहीं, करुणासय ह्ोठा हैँ । दूसरों के दुः्खां, कष्टों, श्रवगुणा 
के प्रति उसका हृदय करुणा से सराबोर रहता है । जगव्‌ में दुःखों का श्रन्त नहीं है. ग्रतः उसकी 
करुणा का भी श्ोर-छोर नहीं होता । दुख में सहायता पहुँचाने, व दुखियों को उबारने का भाव 
करुणा-भाव है । “जसे के साथ तेखा? न्‍्याय-भाव है। 'चुरे के साथ भला! दया या करुणा-भाव 
है | शनुभव बताता हैं कि जो स्याय-भाव को लेकर चलता है वह परिणाम में रवार्थी हो रद्दता 
है; जो स्वार्थ को लेकर चलता है वह श्रत्याचारी हो रहता है भौर जो ब्या या करुणा-साव को 
लेकर चल्लता द्वे वद्द न्प्रायो हो रद्दता है । ऊँचा श्रादर्श रखेंगे तो नीची मंजिल तक पहुंच जायँगे । 
शेर के शिकार का सामान से चलेंगे तो भालू के शिकार के ्षिण काफी हो रहेगा । फ्योंकि 
: मजुष्य का मन विषयों में इतना फँसा हुभा रहता है, स्वार्थ में, स्व-सुख में हतना रंगा हुआ 
रहता है कि प्रायः हर मौके पर चद्द अपने अनुकूल ही अर्थ लगाने व कार्य करने की प्रवृत्ति रखता 
है । इसमें हम सतक रहें---इसीलिए यह पद्धति बताई गई है । यह करुणा-भाव मनुष्य में तभी 
जाग्रत हो सकता है जब वह यद्द मान के या समझ ले कि अत्र संसार में दुःखियों के दुःख दूर 
करने या करते. रहने के श्रलावा मेरा कोई कर्तव्य शेप नहीं रहा दे । इसके लिए उसे श्रपना 
सर्वेस्व--शरीर तक होम देला पड़े तो उसे इसमें आनन्द ही हो सकता है । (द्धीचि, शिवि, 
हरिश्चन्द्र, इंसामसीह, बुद्ध, गाँधी इसके उदाहरण हो सकते हें |) 
अन्त में बह सभ्यक्‌ ज्ञानयुक्त दोता हे--'कषि!, शब्द प्राचीन समय में इसी अर्थ 
में प्रयुक्त होता था। कोरी कविता करनेवाला कवि नहीं समझा जाता था, बल्कि “मनीएषिः, 
'परिभु?, 'स्वयंभू! समझा जाता था । स्वयं ईश्वरको कवि& कहा गया है, जिसने यद्द रृष्टि जेसी 
अद्भुत रसमयी कविता की है 





#कांच--““कविता मानव स॒ष्टि में उतनी ही प्राचीन वस्तु है जितना कि मानव-हुद्य ओर 
उसमें उमड़ने वाले वित्रिध भाव छन्दों की बेड़ियों में कसी हुई. कविता स्व॒तन्त्र आदिम मनुष्य 
की कविता न थी । मानव-हुदय शआ्रान्दोलित होकर जिस घुन में जिस लय में जो गाता था उसी 
को पीछे के लोगों ने छुन्द बना दिया | छुन्द कबिता का कलेवर मात्र है। उसकी आत्मा--प्राण 
नहीं। प्रकृति अपने सहज सुन्दर रूप में अपना बेभव छिंटकाती हे और भनुष्य उसे का-छांट कर 
अपने मतलब का बनाने- दी चेष्ट करता है । जो सारी प्रकृति पर ही अपनी प्रभुता स्थापित करते हैं--- 
उसी पर अपनी अग्तरात्मा का रज्ञ चढ़ाते हैं, जो छुन्दों, रागों और रेखाओं के जीवन से टक्कर 
नहीं लेते, बल्कि काव्य, सद्भीत, कला के मूल और आत्मा पर ही संस्कार करते हैं और उसे नया 


है. ८ भागवत-घर्म या जीवन'की ऋृताथ्थता 


जो इन श्य लक्षणों से युक्त हैं उसे श्र छ्ठ साधु पुरुष समझो । 
गृचेदरूप] मेरे द्वारा किये गये अपने वर्णाश्रमादि धर्मो' के (पालन में) गुण 
* और (त्याग में) दोष जानकर भी जो मेरे लिये उनकी उपेक्षा करके मुझे भजता है 
बह साधुओं सें श्रेष्ठ है? ॥३५॥ 
मैंने सबके लिए अपने-अपने धर्मों का उपदेश दे दिया है। चेसे तो उनके गुण-दोषों 
का विचार करके द्वी--गुणों को ग्रहण करने व दोषों को छोड़ने की बृत्ति से ही--डनका पाल्षन 
करना उचित च श्र यस्कर है; परन्तु वह भक्त और भी श्रेष्ठ हे जो उनकी अपेक्षा भी मेरी तरफ 
ही श्रपना ध्यान रखता है। एक बार उनकी उपेक्षा भले ही हो जाय, पर मेरी भक्ति में, मेरे 
भजन में कपतर न होने दे; क्योंकि उन धर्मो' के पालन के मूल में भी असल बात तो मुझे ही याद 
रखने की दै। सुझे भूल कर उन धर्मो का कोई पालन करे भी तो वह यन्त्रवत होगा, उससे 
विशेष लाभ नहीं हो सकता । किन्तु यदि मुझे याद रखेगा व उन्हें भूल जायगा तो कोई 
हानि नहीं हो सकती । 
मैं जो हूं, जितना हूँ और जैसा हूं.” इस बात को जानते हुए सी जो अनन्य- 
भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी सम्मति में वे ही मेरे परम भक्त हैं? ॥३१॥ 
फिर मेरी भक्ति के लिये मेरे स्वरूप का ज्ञान भी, में क्या हूं, केसा हूँ, कितना हूं, आदि 
को जानने की खास जरूरत नहीं है | यदि किसी को इन विषयों का ज्ञान हो जाय तो अच्छा, 
न हो तो भी काम चल सकता है | इस मंसट में न पड़ते हुए भी जो केवल अनन्‍्य भाव से 
मेरा भजन करते हँ--अपने इष्ट में ही अपना तन, मन लगाये रखते हँ--उन्हें मेरा परम भक्त 
जानो । ऊधो, मेरा स्वरूप जानना पेड़ गिनने जेसा, व मुझे एकनिष्ठा से, अनन्य भाव से भजना 
श्राम खाने जेसा है। फिर मेंने यह भक्ति-योग या शरणागति-योग तो खास कर उन्हीं लोगों के 
लिये चलाया दे जो न इतनी बुद्धि रखते हैं, न जिन्हें ऐसा साधन या सुविधा है कि बेद-शास्त्रादि 
का प्रध्ययन करके बहुत-सी बातों का ज्ञान प्राप्त करें व फिर श्रेय को प्राप्त द्वों। यदि वेद-शास्त्रों 


जीवन, नया वेग, नया दशशान देते दे वे कवि है । कवि एक बिधाता ही है। उसे प्रति ईश्वर ही 
समक्तिए | बह नई सृष्टि की रचना करता है |नवीन जीवन व नवीन आकांक्षाओं की जन्म देता हैं ! 
बह जिकाल-दर्शी है, वह द्रप्ण हैं। वह भूवकाल की अस्थियों पर पांव रौप कर वर्तमान की 
जटिल समध््याओं को भविष्य का सन्देश देता ओर पथ-दश न कराता है| उसका सिर आकाश में 
धर जनता में और बाहु चारों दिशाश्रों में फैले रहते हैं । आकाश में उड़कर बह सध्टि के गृढ़ों * 
को, मानवन्समाज की पदेलियों को अपने अ्न्तश्चजुओं से देखता है, समाज में मिलकर उसे 
उठाता और जगादा दे वथा दिन-राव कोने-कीने में अपना मारा गाता है, अपना रोना रोधा 
है। न वह गाने से थकता है, न रोने से | रोकर वह मानव-हृदय की जगाता है, गाकर उसे 
जुकाता दे | उसका साना व रोना परस्पर प्रक है । वह रोते हुए इंसता दे और गाते हुए रोता 
है | बह पागल ६, विश्व की बेदना उसके हृदय की द्विलाती है। बह 'उफ' कह कर चीख पड़ता 
है| यही काब्य है| उसकी चीख से बत्माएड दिलने लगता है। यह कवि व काव्य की महिमा 


जो ज् /, क्दण कवि ० ' 
8।] काब की कगणा कावता दे ॥ 
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का ज्ञानी होकर भी सुझे भूल जाय, मेरी सक्ति या मेरे जगत्‌ की सेवा छोड़ दें तो वह भारवचराद्दी * 


गये के जैसा ही कोरा रह जायगा, अतः चेद-शास्त्रादि पढ़ कर भी जो मझूल तत्व प्राप्त करना 
है वह यही कि मुझमें मन लगाकर, मेरे भरीत्य्थ ही सारा जीवन लगावें--जीवन के सब 
कामों को करे । पर 5 
क्षेरी प्रतिमा तथा सेरे भक्तजनों के दशैन, स्पशे और पूजन, सेवा-सुश्रुषा, 
स्तुति तथा विनीत-भाव से शुण और कीतेन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा 
रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझे निवेदन कर देना, दास्य-भाव से . 
आत्मसमर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म और कर्मो' की चर्चा करना, मेरे पर्बदिनों 
को सनाना, गान, नृत्य, वाद्य और भक्त समाज के साथ मेरे मन्दिरों में उत्सव 
करना, समस्त वार्पिक पर्वेतिथियों पर मेरे स्थानों की थात्रा और पूजनादि करना, 
बैदिकी अथवा तान्त्रिकी दीक्षा लेना, मेरे त्रत रखना, मेरी प्रतिमादि की ग्रतिष्ठा 
में श्रद्धा रखना, उद्यान (पुष्पवाटिका), उपबन (वर्गीचा), क्रीड़ागृह ओर, सन्दिर 
आदि के निर्माण में स्वत: अथवा औरों के साथ मिलकर प्रयत्न करना, निष्कपट- ' 
भाव से दास के समान साजन-लेपन, जल-सेचन ओर मण्डलावततंन (स्वेतोभद्र- 
रवना) आदि के छारा मेरे मन्दिर की सेवा करना, निर्मान तथा निष्कपट रहना 
ओर अपने किये हुए सेवादि कार्या' को किसी से न कहना (हे उद्धव ! ये ही 
सब मेरी उत्तम भक्ति के लक्षण हैं)। इसके सिवा मेरे भक्त को चाहिये कि वह 
मुझे निवेदन किये हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थो को अपने काम 
में न लाचे! ॥३४--४०॥ 
श्रव सें इससे भी सुलभ श्र्चा व क्रिया-योग' तुमे बताता हूं। जो भक्त इनमें निषुण च 
तल्लीन हो वद्द भी इसके द्वारा धीरे-धीरे मेंरे स्वरूप के ज्ञान को पा जाता देै| मेरी प्रतिमा तथा मेरे 
१पहले (अ० ४ श्लो० ४७ में) बता चुके हैं. कि वेष्णवागम में पाञ्चरात्र व भागवत 
का समावेश होता है। पाञ्चरात्र” नाम पड़ने के कई कारण बताये जाते हैं। महाभारत के 
अनुसार चारों चेद तथा सांखिय योग के समाविष्ट होने के कारण इस मत की संज्ञा 'पांचरात्र! 
थी। ईश्वर-संहिता ( अ० २१ ) के कथनानुसार शारिडल्य, औपगायन, मौन्जायन, कौशिक 
तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पांच रातों से उपदेश दिया गया था, तथा पद्म संहिता, 
(शान पद आअ० १ ) का कथन है कि इसके सामने अन्य पांच शास्त्र राज्ि के समान मलिन 
पड गये थे, अतः पाज्चरात्र नामकरण हुआ । नारद पांचरात्र के अनुसार इसका कारण 
विवेच्य विपयों की संख्या हे । रात्र का अर्थ होता है ज्ञान | परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा 
बा संसार ) इन'पड्च विषयों के निरूपण करने से इस तन्‍्त्र का नाम “पा्चरात्र! 
पड़ा है 


पाञ्चरात्र संहिताओं के विषय ४ हैं (१) ज्ञान, ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ के आध्याध्मिक 
रहस्यों का उद्घाटन एवं सृष्टि तत्व का विशेष निरूपण (२) “योग'--मुक्ति के साधनभूत योग 


द्दा शह 


ण्श्प भागवत-घर्मे या जीवन की ऋृतार्थता 


भक्तजनों के दुर्शन, स्पंशे, ओर पूजन, सेवा-शश्रूषा, स्तुति तथा विनीतभाव से गुर व कर्मो 
का कीतेन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखना, गेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुमे 
निवेदन करना, दास्य-भाव से आत्म-समर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म-कर्मों' की चर्चा करना, मेरे 
पर्व दिनों को मनाना, गान, तृत्य, वाद्य और भक्त-लमाज के साथ मेरे मन्दिर में उत्सव करना, 
समस्त वार्षिक परव॑तिथियों पर मेरे स्थानों की यात्रा और पूजनादि करना, वेदिकी तथा 
तान्त्रिकी दीक्षा लेना। मेरे ब्रत रखना, गेरी प्रतिमादि की प्रतिष्ठा में श्रद्धा रखना, उद्यान 
( पुष्प-बाटिका ) उपवन ( बागीचा ) क्रीड़ागृह और मन्दिर आदि के निर्माण में स्वतः अथवा 
झोरों के साथ मिलकर यत्न करना, निष्कपट भाव से दास के समान सार्जन-लेपन, जज्ष-सेचन 
ओर मण्डलादर्तन ( सर्वतोभद्ध रचना ) भादि के द्वारा सेरे मन्द्रि की सेवा करना, निर्मान 
तथा निष्कपट रहना और अपने किये हुए सेवादि कार्यों' को किसी से न कद्दना। ये सब मेरी 
उत्तम भक्ति के साधन व लक्षण हैं । इनके सिवा मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुमे निवेदन किये 
हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थ को अपने काम में न लाये । 


था योग-सम्बन्धी क्रियाओं का वर्णय (३) “क्रिया'--देवालय का निर्माण, मूर्तिका स्थापन, 
मूर्ति के विविध आ्राकार-प्रक.र का सांगोपांग बर्णन (४) “चर्या--आहिक क्रिया, मूर्तियों तथा 
यन्‍्त्रों के पूजन का विस्तृत वणन । वर्णाश्रम धम का परिपालन, पर्व तथा उत्सव के अवसर पर 
विशपष्य पूजा का विधान । इन में चर्या का वर्णन आधे से अधिक है | आधे में सब से अधिक 
क्रिया, क्रियः से कम ज्ञान और सब से कम योग का विवेचन है। अतः चर्या और क्रिया की 
व्यावहारिक विवेचना ही पांचरात्र संहिताओं का मुख्य प्रयोजन दै। वेद की 'एकायन! शाखा से 
इसका सम्बन्ध है | भगवान ही उपेय ( ग्राप्य ) हैं तथा वे ही उपाय ( प्राप्ति साधन ) हैं । बिना 
भगवान का अन॒ग्रह हुए जीव भगवान्‌ को नहीं पा सकता । भगवान्‌ की शरणागति ही केंवल-मात्र 
उपाय है| इसी का दूसरा नाम भागवत धर्म है| 
*बेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा--कलियुग के लिये वान्ध्रिक साघना की उपयोगिता विशेष रूप 
से मानी गई है। चारोंयुगों में चार प्रकार की पूजा का विधान मिलता हे--सत्ययुग में वेद 
तथा बेदिक उपासना का, त्रेता में स्वृति तथा स्मार्त पूजा का, द्वापर में पुराण तथा पुराण 
सम्मत पद्धति का तथा बलि में तनन्‍्त्र तथा तान्त्रिको उपासना का विशेष महत्व हैं। महानिर्वाण 
तन्‍्त्र के अनुसार कलि में साधारण मानत्र जर्नों के कल्याणार्थ शह्भर ने पार्वती को स्वयं इन तन्‍्त्रों 
। उपदेरा दिया हैं| अत: कलियुग में उन्हीं आगमों के अनुधार पजा-विधान से मानवों को सिद्धि 
मिलती मानी गई हूं, देवता के स्वरुप, गुण, कम, आदि का जिसमें चिन्तन किया गया हो, 
तद्विपयक मन्त्रों का उठरण किया गया हो । उन मन्सत्रों को यन्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान 
तथा उपासना के पांचों अश्ंग---पटल, पद्धति, कवच, नामसह्ख ओर स्तोत्र व्यवस्थित रूप से 
दिखलाये गये हो उन ग्न्थों को तन्‍्त्र कहते हैँ | वाराहदी तन्त्र के अनुसार सप्टि, प्रलय, देवता र्चन, 
मचस,घन, पुरश्चरण, पट्कर्म ( शान्ति, वशीकरण, स्वम्मन, विद्वं पण, उच्चाठन तथा मारण ) 
साधन तथा घ्यान-योग--दन सात लक्षणों से युक्त ग्रन्थों को आगम कद्ते हैं । 
तन्त्रों दी विशेषता (क्रय है | बंदिक ब्नन्‍्थों में निदिष्ट ज्ञान! का क्रियात्मक रूप या 
गानात््मक आचार आगम्मी का सुख्य विपय दे । 
तन्त्र दो प्रकार के दै-नलदानुकून व वंद-बाह्मा पत्चरात्र तथा शंवागम बेद-विहत ् ॥ 
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मतलब यह कि भगवान्‌ के या उनके कार्य के निमित्त ही साग दिन व जीवेन क्गाना | 
इसमें तीन बातों की श्र खास कर पाठकों का ध्यान जाना चाहिए । (१) भेरे भक्त-जनों का 
दर्शन, स्पर्श और . पूजन। (२) अपने किये सेवा-कार्यों' का विज्ञापन न करना तथा (३) झुमे 
निवेदित दीपकादि को अपने काम में न लेना । पहली में भगवान्‌ ने अपने भफ्तों, अपने या 
जगत्‌ के निर्मित्त किसी भी शुभ काम में लगे हुए लोगों की कहद्ग बरने, उन्हें सहायता पहुँचाने 


बी आल 


शाक्वागम भी वेदानक॒ल ही समकना चाहिये। निगम ने अपने सिद्धान्तों तथा क्रिया कलापों 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य चिबर्ण के लिए सीमित कर रकक्‍्खा है तहां आगम ने अपना द्वार 
प्रत्येक वर्ण के लिए, शद्र तथा स्री जनों के लिए. भी खोल रक्‍्खा है | 
तान्त्रिक आचार रहस्यपर्ण है ! गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के समय शिष्य 
को इसका रहस्य समझाया जता है। वेदकी तथा तान्त्रिकी पजा में अन्तर यह है कि जहां 
वैदिक पुजा-पद्धति सर्व-साधारण के उपयोग के लिए है वहां तान्त्रिकी पूजा केवल छुने हुए 
कुछ अ्रिवारी व्यक्तियों के लिए ही है । अ्र0: वह सर्वदा तथा सबंथा गोप्य रक्खी जाती है । 
बैंदिक काल में भी बैदिक पद्धति के साथ साथ तान्त्रिक पद्धति का प्रचार कम न था । उपनिषर्दों 
में वर्णित विभिन्न विद्य.थ्रों की आधार भित्ति वान्त्रिक प्रतीत होती है। 
शाक्तमत में ३ भाव ७ आचार होते हैं। पशुभाव, वीर भाव व दिव्य भाव तथा वेदाचार, 
वेष्णवाचार, शवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार व कोलाचार । भाव मार्नांसक 
अवस्था है,ओऔर आचार बाह्य आचरण | प्रथम चार आचार पशु भाव के लिए, वाम तथा सिद्धान्त 
बीर भाव'के लिए तथा वेलाचार पूर्ण अद्देत भावना भावित (दब्य' साधक के लिए है। चौरासी 
सेद्धों में अन्यतम मस्स्येन्द्रनाथ 'बौलः थे। नाथ-सम्प्रदाय का सम्बन्ध 'कीलमत' से ही है । 
न्त्र के-३ प्रधान भेद हैं--ब्राह्मयण तन्त्र, बौद्ध तन्‍ते, व जेंन तन्‍त्र | उपास्य देवता की 
भिन्नता के कारण ब्राह्मण तन्त्र अनेक प्रकार का है--सौर, गाशपत्य, वेष्णव, शव तथा 
शाकक्‍त । भागवत का सम्बन्ध -वेष्णुव तन्त्र से है। 
तान्त्रिक साथन दो प्रकार का है--बहिर्याग व अन्तर्याग | वहिर्याग में गन्घ, पुप्प, 
धूप-दीप, तुलसी, विल्व पन्न; नैव्द्यादि के द्वारा पूजा की जाती है | अन्‍्तर्याग में इन सब 
वाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होठी | वह मानसोपचार है। पहली शोडपोपचार कहलादी है । 
हन्दू -घम् में अनेकों सम्प्रदाय है। उनमें तान्त्रिक सम्प्रदाय सबसे पुराना है| तन्‍्ञ 
मनुष्य की शिक्षा देता है पशुत्व वो छोड़कर देवत्व में पहुँचने की | जीव से शिव होने की। 
न्त्र को यह विशेषता है कि वह भोग-प्रवण मन को बल-पूर्वक अकस्मात्‌ धक्का देकर त्याग के . 
माग पर नहीं ठंलता । धीरे-धीरे भोग के अन्दर से ही .मनकी स्वाभाविक गति का मुख त्याग 
गे ओर मोड़ देता है। इस दृष्टि से ता-न्त्रक स।धना सबकी अपेक्षा अधिक र्वाभाविक और 
सावजनीन है | मूर्ति-पजा तान्त्रिक साधना का ही एक अंग है। 
दीक्षा--श्री गुरु कृपा और शिष्य को श्रद्धा---इन दो पवित्र धाराओं का रुगम ही 
'दीज्षा हैं | गुरु का आत्मज्ञान और शिष्य का आत्म-समर्पण--दान और क्षेप--यही दीक्षा 
का अथ है | ज्ञान, शक्ति व सिद्धि का दान एवं अज्ञान, पाप ओर दारिद्रब्य का क्षुय, इसी का नाम 
दीक्षा है। दीक्षा एक दृष्टि से गुरु का आत्म-दान, श्ञान-संचार अथवा शक्तिपात हैं दो दूसरी 
हाष्ट से शिष्य में सुधुप्त ज्ञान ओर शक्तियों का उद्वोधन है। दीक्ष। ते तोन भेद हैं--श।क्ती 





८ भागवत-घम या जीवन की कृतार्थता 


रो 


उनका आदर करने की ओर संकेत किया है, दूसरी में मौन या मूक सेवा का औ्रौर तीसरी में 
भगवान्‌ या समाज को अर्पित वस्तुओं पर अपना अधिकार न सानने का उपदेश दिया है। 

पहले बता चुके हैं कि भक्त दो प्रकार के द्ोते हें । एक ये डिन्हें खुद भगवान्‌ की ब्यक्तिगत्त 
सेवा-पूजा में रस आता है, दूसरे वे जिनकी उचि भगवानू के कामों को पूरा करने में द्वोती है । 
प्रस्तुत प्रसंग में जो दूसरे प्रकार के भक्त हैं ये किसी भी सेवा-का्य--वर्तमान में सर्वजातीय एकता; 
हरिज़्न व विधवा-उद्धार, खादी तथा गृह-उद्योगों का प्रचार, राष्ट्ररआापा का प्रचार, गो सेवा, 
स्वास्थ्य- औषघ-:्चार, क्सिन, मजदूर, गरीब अनाथों की तैवा-सद्दायता आदि, आदि-को खुन 
के उसमें उसी तह्लीनता से लगा सकते हैं । ह 


- “संसार में ज्ञो-जो वस्तु अपने को सबसे अधिक प्रिय और अच्छी लगती हो 
उस-उसीको मेरे अपण कर दे; ऐसा करने से वह अनन्त फल देने वाली 
हो जाती है” ॥४१५॥ 
झो फल की अ्भिलापा नहीं छोड़ सकते, फल की इच्छा से ही जिन्हें कर्म में रुचि है, 
उनको भी से पुसी तरकीब बत्ताता हूँ फझिससे अनन्त गुदा फल मिले । जो जो वस्तु संसार में 
उन्हें सबसे अधिक प्रिय व अच्छी ज्षगती हो वह सब गेरे अर्पण कर दिया करे । अर्थात्‌ चह्र 
उन बस्तुश्ं को लाने व संग्रह भले हो करे, परन्तु शर्त यह है कि थे सब सुभे दे दे । फिर मेरा 
प्रण्ाद समझ कर आवश्यक बस्तुएँ उनमें से प्रहण करे व शेष को अच्छे लोक-सेवा के कारों में 
लगा दे | इससे उसे एक तो अन्त गुना फल मिलेगा, दूसरे उसकी आत्मा को यह सन्‍्तोष 
मिलेगा क्रि में पुरुपार्थी है, बडुत्त कप्राता हूं, बहुत खर्च करता हूँ, किन्तु इसकी चुराई से, इनके 
दुरुपयोग से, बच जा्यगा; क्योंकि यह कर्म सेरे किये द्ोगा, उसकी किसी स्वार्थी या दुष्ट 
भावना से न होगा। 
“हे भद्र ! सुये, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णब, आकाश, वायु, जल, प्रृथ्वी 
आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूजा के आ्षय हैं” ॥४२॥ 
फिर मले ही वह गेरे भिन्न-भिश्न रूपों की, विभूतियोंँं की पूजा करे। साधारण लोग 
प्रत्यक्-पूज़क होते हैं। मेरा मत्-रूप तो निर्विशेष, निर्मुण, अच्यक्त, अखिन्तनीय दे। चह 
केव्रल्न सूच्म घुद्धि या भ््मा से ही पहचाना जाता दै। मेरा दर्शन तो सन-हुद्धि के सी परे की 


शाम्भवी ओर मान्त्री । कुगडलिनी वो जाग्रत करके बहानाडी में से होकर परमशिव में मिला ढेना 
ही शाक्ती दीक्षा है । श्री गुरु का अपनी प्रसन्नता से दृष्टि अथवा स्पश के द्वारा एक च्षुण में 
स्वत्पस्थित कर देना शाम्भवी दीक्षा हूं | इसमें गुम की दृष्टि मान्न से शिष्य का सहस्लार प्रफुल्लित 
हे जाता £ और वह समाघस्थ हो जाता हू । मान्‍्त्री वा आणदी दीक्षा मन्त्न्‍र-्यजजा, आसन 
यास, च्यान आदि से सम्पन्न होती हूं । इसमें गुद्देव शिध्य की मन्त्रापदेश करते हैं। प्रथम दो 
जा तलवाल सिद्धि लाभ करती दे, किन्तु मान्त्री दीक्षा से उसका अनुणान करने पर ऋमश; 
मद लाभ होता है। 
दीक्षा के लास भेद क्रियायतती, बर्णमयी, कलाबती व बेघमवी भी किये गये हैं । एक 
प्रयायतनो दीक्षा नी होती हू | इसमें शाजित, विष्णु, शिव, संस ओर गणेश इन पांचों की 
प्त्य शाती 








अध्याय ११: भगवान का कौन ९ र्श्‌१ 


समाधि अ्रवस्था में ही शक्त्य है, थतः सर्व-साधारण को इसका न तो ज्ञान ही हो सकता है, न 
सहसा विश्वास ही । उनके लिए विशूदि-पूजा ही उचित दै। हों, एक बात की वे सावधानी 
रबख | इन विभूतियों या मित्र भिन्न देवों, शक्तियों, श्रादि को स्वतंत्र शक्षितयाँ न सानें । सर्वतन्त 
स्वतन्त्र तो एक में दी हू । मेरे ही ये मिन्न सिश्न अंग या रुप हैं। ऐसी भावना व श्रद्धा रखकर 

चाहे चह सूर्य $ को पूजे, चाहे गाय या घाह्मण था पीपल या वब5--बह मेरी ही पूजा के बरावर है । 





१ सूर्य--संसार है था नहीं, इसका निश्चय ह्मेप्सर्त् ” से होता है । परमात्मा बने 
कोई श्रेष्ठ स्पष्ट घिभू त या प्रतिनिधि हमें दिखाई देता है वो वह सूर्य ही हे । सर्व-सत्ता ही आस्वि- 
भाव वी प्रदिप्ठा है। यह विश्व-सचा को प्रस्यक्ष दिखावा है व अह-सत्ता की कलक बताता दैे। 
अव: अः्म-सत्ता वा आश्रय भी दूर्य ही है। 

ट कुर्य-आत्मा जगतस्तस्थ॒ुपश् 

यह सूर्य एक ओर जहां दमारी आत्मा को प्रतिबिस्वित करता हैं. तहां हमारे भौतिक 
पदाथों का प्रभव बनता हुआ हमारे शरीर को मी बनाठा है । इसके ये दो रूप (मित्र! व विरुए? 
नाम से प्रसिद्ध हैं| मित्र रूप से वह हमारा श्र/त्मा व वरुण रूप से शरीर का आर्य हैं | या 
यों कहें कि मित्र-रूप से आव्म-सष्ट का प्रवर्तक है तो वरुण-रूप से भूत-स॒ष्ठि का जनक है। 
इसी मित्र तत्व को इन्द्र भी कहते हैं। इन्द्र ज्योति के व बरुण पानी के देवता माने गये हैं। 
अआर्थात्त ज्योतिर्भय प्राण का नाम इन्द्र, आप्य प्राण का वरुण है। इन्द्र देव-तृष्टि के मूलाघार, 
बरुण असुर-सृष्टि के प्रवर्तक । 

आ्राधुनिक चेशानिक व खगोलिक शोधों के अनुसार प्रथ्वी पर जो कुछ चुम्बकंय 
विद्यू त वी शक्ति है उसका भी सम्बन्ध सर्व ही से है । सूर्य की किरणों में रोगों को दूर करने 
की भी शक्ति है। हमारा भरण-पोपण और सर्जन-डल्सर्जन एक बड़े अंश में सूये पर निर्भर 
है। प्रसद्ध ज्योतिषी शिपा पेरेसी का कथन है कि एश्वी-बासियों के लिये सूर्य परमाध्मा की 
सर्ब-श्रेष्ठ कृति है । उनके मठानुसार सूर्य एक ताण हैं। सूर्य कई अह्यादि पिण्डों को प्रकाश व ताप 
देता है, परन्तु वह अपने ताप के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। सूर्य हमसे ६ करोड़, ३० लाख 
मील दूर है| प्रकाश की गति प्रत्ति सेकेंड ६२,००० कोस है । सूर्य के प्रकाश को इतने वेग से चलते 
हुए. एथ्वी तक पहुँचने में ८ मिनिट लगते हैं। उसका व्यास ८,६६,००० भील अथीत्‌ प्रथ्बी 
के व्यास का *०८ गुना बड़ा है । जितना स्थान अकेले सूर्य ते बेर रक्‍्खा है उतने में १२,५०,००० 
पृथ्वी के बराबर पिणुड आजायेंगे | यदि हम प्रति घण्य एक पिण्ड प्रथ्वी के बराबर बनायें तो 
सूर्य-पण्ड १४० बर्षों में बना पावेंगे। सूर्य की तौल २०० शंख टन है । एक सेकंड में १० शंख 
से अधिक कोयले जला दिये जांय दो जितनी ग़र्मी उनसे निकलेगी उतनी सूर्य से प्रति सेकरड 
निकलती है| सूर्य के तल पर १४ से २० हजार डिग्री की गर्सी है। 


सूर्य का मार पृथ्वी से कम है; क्योंकि वह पृथ्वी की तरह ठोस नहों है | १५,७५७ 
शंख सोमवात्तयों की रोशनी के वरावर प्रकाश उर्य से प्रतिक्षण निकलवा रहता है ) यदि ः गर्मी 
के स्थान पर सूर्य रुपया देता हो, -ओऔर सान लो प्रतिवर्ष १८ अरब रुपये चांव्वा तो प्रथ्ची के 
हिस्से में क्रेवल £ रुपये पड़ते | - | 


स्श् 


श्श्र्‌ भागवत-धर्म था जीवन की कऋृता्थता 


“ेद्त्रयी द्वारा सूर्य में, घृताहुतियों द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा त्राह्मण में, 
चारे आदि के द्वारा गौ में, वन्धुवत्त्‌ सत्कार के द्वारा: वैष्णव में, ध्यान-निष्ठा 
द्वारा हृदयाकाश में, मुख्य प्राण द्वारा वायु में, जल-पुष्पादि सामग्री द्वारा जल में, 
गुप्त मन्‍्त्रों द्वारा सिद्टी की चेदी में, अनेक भोगों द्वारा आत्मा में और समच्ृष्टि 
द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों में मुझ ज्षेत्रक्ष आत्मा की पूजा करे ।” ॥२३--४५॥ 

अब में तुम्दें यह भी बता देता हूँ कि पूर्वोक्त रूपों में किस बस्तु या कार्य से मेरी पूजा 

झथवा भजन किया जाय | सूर्य के माध्यम से सुमे पूजना दो तो चेदन्नयी अर्थात्‌ ऋक, साम, 
यजुदेद के द्वारा करे । अर्थात इन वेदों का अध्ययन करके, इनका रद्दवस्य समझ के, तदजुकूल 
शपना जीवन बनाते व जीवन-कार्यो को करते हुए । यदि श्रग्नि के दवृ।रा पूजन करना दो तो घृत 
के द्वारा करे अर्थात्‌ गायों को पालकर, उनका स्वच्छ घृत घर में बनाकर उसे समाज के अर्पित 





सूयय के पृष्ठ पर बहुत से काले धब्बे हैं। इनके चारों ओर प्रचण्ड प्रकाश हो रहा 
है और बीच में ये घोर अन्धकार के कूपों के सहश प्रतीत होते हैं। फरवरी श्८६२ में एक धघब्क 
६२,००० मील रूम्बा और ६२,००० मील चौड़ा पड़ा था । परन्तु प्रायः धब्बे इस परिमाण तक 
नहीं पहुँचा करते | इन लाउछुनों को देखने से पता चलता है कि सूर्य भी पृथ्वी की भांति अपने 
अक्त पर घूमता है। जिस साल इन घब्त्ों की संदया बढ़ जाती है उस साल पृथ्वी पर चुम्बकीय 
क्षोभ या तूफान होते हैं। अनेक विद्य्‌ त-सम्बन्धी इग विषय देख पड़ते हैं । जिस साल अधिक 
लाज्छुन देख पढ़ते हँ उस साल वर्षा अधिक होती है ॥ 


सूथ पर तीन आवरण हूँ । पहला वह है जो हमको नित्य देख पड़ता है । इसको 
प्रकाश-मण्डल कहते दें। यूथ के घकाश का मुख्य क्षेत्र यही है। यह अत्यन्त गम्भीर व निश्चल 
है| इसके ऊघर दो आवरण हैं। प्रत्याकपक स्तर ओर चर्ण-मग्डल | वर्ण-मणडल को अग्नि- 
दा समुद्र कहना चाहिए । इसमें दूर-दर तक लपर्ट उठती रहदी हूँ । इनकी शिखर कहते हें। 
ये रक्त ज्योत के पद्यड़ या बादल से प्रतीत होते हैं । १८८३ में एक शिखर १४२०८० मील की 
ऊंचाई तक पहुंच गया था | जब इतनी ऊंचाई तक पहुँच कर ये शिखर टस्ते हैं उस समय 
विजितच्र भेरव च्श्य होता छ- “ज्वाला व्याप्त दिगम्बस्म'--सा प्रतीत होता है। यू के आस पास 
२ लाख मील के भेरे तक उनकी पहुँच होती हे । 


इन सबके पीछे यू का अन्तिम आवरण प्रभा-मण्टल है | यह अत्यन्त शान्त 
निश्चल व शीतल है | दसकी ज्योति चन्द्र ज्योति से मिलती है । यह यर्गे-मण्डल के चार्सो ओर 
लालों फीस तक फेना हुआ है। 

यूये हे कया ? इसका फोर सन्तोषनतनक उत्तर नहीं मिलता हैं । किन्तु उसमें लोहा 
फार्चन, सांचा, जत्ता आदि का दोनग सिद्ध होगा है । प्रसिद्ध स्योठिपी प्राक्टर ने कहा है--“यदि 
कोट सससु से शह्रिमान १शएवर की शत व मंगलमयठा थी मूाव व्यज्जक मादयी जा सकती ६ तो 
ग सूयो हू ।! 
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करे-- उचित दाम में शुद्ध गाय का घी जरूरतमन्दों को दे--बेच । चाह्मण३ के द्वारा करना हो 
सो झतिथि-सत्कारर करके । श्र्थात्‌ खुद प्राह्मण का या आ्रागत अतिथियों का अपने सामध्य व श्रद्धा 
के अनुसार भले प्रकार स्वागत-सत्कार करके गो-सेचा के द्वारा करना चाह तो उसके लिए शबच्छे 
चरे, इट्टी, खल. दिनोंले श्रादि खिल्लाकर, व उनकी प्राप्ति की समुचित व्यवस्था करके श्र्थात्‌ उसे 
चरागाद, तिलहन, ब्रिनौले व दूसरे श्रनाज की पेदावार में सहायता करनी चाहिए। गो-साता को 
स्वच्छु स्थान में रखना, उसकी भली-भांति रक्षा करनी चाहिएु । वध के लिए उसे न तो बेचना न 
देचने में फिसी तरद्द की सद्दायता देनी चाहिए । घर के बढ़े-बूड़े जब बेकार हो जाते दें तो जिस 
तरह अपना कत्तेब्य व धर्म समझकर उनका पालन-पोपण करते हद उस्ती तरह आदर व कृत्तन्नता 
से बे-कार गाय-बेलों का पोषण करना चाहिणु। बीमारी में भी घर के आदमी की तरह उनकी 
संवा-शुश्रपा करनी चाहिएु ॥ उनके सल-मृत्र को उपयोग कणडे बनाने की जगह खाद बनाने में 
करना चाहिए तथा मरने के बाद उसके किसी भी उपयोगी अंश या श्रंग को ध्य्थ न जाने देना 
चाहिए | भ्रक्ृति में मेने जितनी चीज उपजाई हूं वे सब प्राणि-मात्र के उपयोग के किए हैं। इन 
विचिन्नताओं से मेरा मनोचिनोद तो होता ही हैं; परन्तु इनके उपजाने में केवल सेने विनोद-चुद्धि 
से काम नहीं लिया है। प्राणियों के द्वित व उपयोग का भी बखूबी ध्यान रवखा है। मेने खासकर 
सनुप्य को हतनी बुद्धि भी देंदी है कि वह उसका उपयोग करे, इनके लाभ-हानि का अनुभव 
करके इनसे लाभ उठाता रहे थ हानि से बचता रहे। एक घस्तु में यदि एक हानि की बात दै तो 
४ ज्ञाभ की बाते हैं और जो दानि की बात दीखती है उसे भी चुद्धिमान मनुष्य ज्ञाभ में परिणत 
कर सकता ह--जेंसे बदढ़े-चढ़े भयकूर विपों का उपयोग भी दवाश्रों के लिए किया गया दे । बुद्धि 
के ऐसे उपयोग से मैं खुश हाँ । मेरी सृष्टि की रक्षा व उन्नति के ज्षिणु मनुष्य इस तरह हानिकर व 
घातक़ दीखने वाली वस्तुओं का भी जितना सदुपयोग करेंगे उतनो द्वी उनकी चुद्धि-शक्ति सेरी 
श्नगाह में साथंक होगी | श्रतः फिसी भी जीवित या झरत्त आणी का उपयोग इस बुद्धि या विधि 
से शिया जाय कि सेरी रुप्टि का पाकषन व उन्नति हो तो इसे में घर्म दी समझता हूँ । 


जो वेष्णव दो अर्थात्‌ मेरा भक्त दो उसके प्रति बन्धु-भाव,रखकर, भाई की तरद्द उसका 
आद्र-मान करके मेरी पूजा करे । आहाश के द्वारा पूजना हो तो ध्यान ज्गाकर शअ्र्थात्‌ आकाश 
के गुणों का ध्यान करके, तदनुछ्लप अपनी चृक्ति बनाकर । दत्तान्नेय ने आक्पश को गुरु बनाया था। 
उन्होंने उसके गुणों का वर्णन पहले कर ही दिया है ॥ वायु के द्वारा करना चाहें तो मुख्य प्राण 
को संच्रम करके अर्थात्‌ आन्तरिक प्राण को बाह्य चायुगत प्राण में सिलाकर, दोनों प्राणों में, जीव 
च जगत्‌ की चेतना-शक्ति में एकता स्थापित करके ।-दूसरे शवों में प्राणायाम अआदि के द्वारा पहले 
श्वासोच्छंचास को नियंत्रित करके फिर जगत्‌ के साथ अपना तादात्म्य करने का प्रयत्न करना 





१ यजुर्वेद में प्राथना की गई है--आज्रह्मन ! ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चती जायताम्‌ | अर्थात 
है हान्‌ , ब्राह्मण ब्रह्मव्चंस्वी उत्पन्न हों। ज्ञान के अधिष्ठाता वर्ग को ब्राह्मण कहते हैं। जन्मना 
ज्ञाह्मणु भवष्चर कहलाते हैं, शास्त्रश ब्राह्मण त्राह्मण! | शास्त्र-शान पूर्वक कर्य में प्रदत्त ब्राह्मण 
“देवता?, 'भूदेवः, प्राकृतिक तत्वों का परीक्षक ब्राह्मण 'ऋ षे”, सर्वेरहृस्यवेत्ता सवेश ब्राह्मण ब्रह्मा” 
कहलाता हू । ४८ 


हे एकराज्रत निवसन्नत्ताथ' ब्राह्मण स्मृत) । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्त्‌ तस्मा तिथिरुच्यते ॥| 


न . भागवत-घर्म या जीवन की कृताथता 


चाहिए। जन के द्वारा सुमे पूजना हो तो फल व जल्ल से द्वी अर्थात्‌ तरह-तरह फूलों के पोधे, पुष्प- 
बाटिका लगाकर, कुएं जल्लाशय आदि खुदवाकर, उनका उपयोग मेरे या जगत्‌ की सेचा के लिए 
करके, सर्व-साधारण के लिए ऐसे पुप्पोच्यान था जलाशय मुक्त करके | वेदों के द्वारा करना हो तो 
अच्छे अ्रच्छे मन्त्र चनाने की या सुद्य मन्त्रों का अथ स्पष्ट करने की योग्यता प्राप्त करके, वेदों की 
समृद्धि या महस्च्र बढ़ा के करना चाहिए। आत्मा के द्वारा करना हो तो जितने भोग भोगने हों 
वे शारीरिक नहीं, आत्मिक होने चाहिए', जिनसे आत्मा को सम्वोप हो, आत्मा की शुद्धि हो, 
श्ात्मा प्रभतिशीक्ष, उन्नत बने, ऐसे ह्वी भोग-साधन स्वीकार करके | शरीर-सुख की दृष्टि को 
छोड़कर फेचल भ्रात्मह्ठित का ही विचार भोग व सुख के संबंध में करना चाहिए। में अ्रच्छा खाने- 
पीने, झमोद-प्रमोद करने, वा सुख-भोग करने का कतई निषेध नहीं करता, जिनका मन न माने 
वे इनका सीमित उपयोग भले ही करें । परन्तु वे देहदृष्टि से नहीं, आात्मदप्टि से करं। तो ऐसा 
भोग भी मेरी पूजा के द्वी बराबर होगा ! 
यदि भूतों के द्वारा मुझे भजना है तो सब में सा्यभाव रख के । क्योंकि में तो सब भूतों 
में समा रहा हू । अंगूर का रस जैसे उसके कण-कण में व्याप्त है, कपूर की गंध जैसे उसके पुक- 
एक कण में चसी ह, बसे ही मे! भूत-मात्र में जीव--प्रकट या अ्रप्रकट चेतन-रूप से बसा हुआ हूँ । 
क्योंकि मेरी दृष्टि में सब सम हैं । द्वाथी द्वो तो क्या, व चींटी हो तो क्या, राव क्या, रंक क्या, 
मनुष्य क्या व पशु क्या, पत्थर क्‍या व प्राणी क्या, सबके देद-आकार भले ही प्रथक हों, छोटे- 
बड़े हों, उनकी श्रावश्यकताशों को से! समानरूप से पूर्ण करता हू” | चींटी को कण व हाथी को 
मण देता धू' । यदि में चींटी को मण व हाथी को कण देने लगू' तो मेरे साम्यभाव में फर्क 
थ्राजाय | शक्ति व आकार सब का भिन्न भिन्न है, परन्तु प्राकृतिक श्रावश्यकवाए' समान हैं। 
पत्यर हो, प्राणी दो, पशु ही, सनुप्य हो, जिसकी जो प्राकृतिक श्रावश्यकताएँ दें उन्हें समभाव से 
पूर्ण करने का यत्न करना चाहिए। हससें सबका समान अधिकार है। इसका अर्थ यद्ध नहीं कि 
कोई पत्थर को इलुश्ना, गाय को पत्थर व मनुष्य को चारा खिलाने लगें। बल्कि वह पत्थर के 
विक्रास के लिए आवश्यक खुराक पत्थर को, गाय की उन्नति के लिए श्रावश्यक गाय को व मनुष्य 
की उन्नति के लिए श्रावश्यक खराक प्ादि मनुष्य को देना चादिएु। गाय को पशु व पत्थर को 
जद़ समझकर उनकी उपेज्षा व मनुष्य को मनुष्य समझकर उसकी श्रश्रिक चिन्ता या पक्तपात न 
करना चादिए । जिप्त प्रेम से मनुष्य की उन्नति का ध्यान रखते हैं, उसी प्रेम से पश्, पौधे, व 
पत्थर के विकास का ध्यान रखना चाहिए, इनके कप्ट के समय हमारा हृदय चेसे दो ब्यथित होना 
चादिए जैसे अपने या अ्रपनों के कप्ट के समय । यही साम्य का सच्चा अर्थ है | साम्यभाव यान्त्रिक 
दिया नहीं, उन्नत सुसंस्कृत, सद्दानुभूति-शीक्ष, प्र समय, छदय का सुन्दर शुण हैं। यद्दी नियम 
मनुष्यों के भिन्न-भिन्न ऊँचे नीचे समझे जाने वाले वर्गो--धनी, श्रमीर, किसान, मजदूर, मालिक 
जंगकी, 'पस्पश्य, अशिक्षित व पिछद़ी हुई तथा सभ्य, नागरिक, उन्नत जातियों या श्रेणियों के 
संबंध में मी समझना चाहिए । मानयता फे नाते सब समान इं--समाज़ में सबको एक मनुष्य 
को हैसियन से रहने थ उन्नति या सुख प्राप्स करने का समान अधिकार है, श्रपनी प्राकृतिक था 
मानयी आश्श्यकताओं को पूर्ण करने का, समाज या यूप्टि की चस्नुश्ों पर अधिकार भोगने का 
संयको समान अधिकार है । हूसमें क्ँच-मीच या घृणा के भागों वी न जगह है, न गुजायशा। 
शेंसमें समानता रखते हुए +फर कोए अच्छा या घुरा कम करता है यथा जीवन व्यतीत करता दें दो 
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उसके अनुप्तार उसे अच्छा या चुरा समझने, कहने या तदनुसार बर्ताव करने का प्रत्येक को अधि- 
कार हैं। इस ज्षेत्र-रूपी शरोर में जो छ्षेत्रत्त इसको जानने या नियंत्रित रखनेवाज्े के रूप में सें . 
स्थित हूँ, उसकी पूजा करनी हो तो सब भूतों में इस प्रकार साम्यभाव रखकर ही करनी चादिए । 
उद्धव, थे तो मेंने कुछ रूपों के द्वारा मेरी पूजा करमे के डपाय बताये हैं । मेरे अनेक 
नाम-रूर हैं| मुद्धिमान सनुप्य स्वयं सोचकर अन्य रूपों के ज्षिए ऐसे ही पूजा उपायों की 
योजना कर सकते हैं| सबके सूक्त में मुक एक परमेश्वर की पूजा की द्वी भावना द्वोनी चाहिये। जेसे 
सब नदियों का पानी एक समुद्र में जाता है वैसे प्रत्येक रूप में की गई मेरी पूजा श्रन्‍्त में 
मुझीको पहुँचतो है, जिम तरह में इस सत्य फो जानना हू, उसी तरह पूत्रक, साधक, जिलासु 
या भक्त को सी यह सत्य समझ रखना चाहिये । 
“इस प्रकार भिन्न-भिन्न चुद्धि से शक्त स्थानों में शंख-चक्र-गदा-पद्ायुक्त सेरे 
चतुभुज शान्त स्वरूप का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से मेरी पूजा करे ।” ॥४श॥ 
इन भिन्न-भिन्न विभूतियों या रूपों में पूजा करते हुपु एक काम करना चादिये, मिससे 
सेद-भाव का असर सन पर न रहने पावे । किसी भी रूप को लो, उसमें सुर शंख-चक्र-गदा-पत्म 
युक्त चतुभु ज शान्त रूप का ध्यान करलो$ । फिर समाहित चित्त से पूजा करोंगे तो यद्द न होगा 
कि मेरे सित्रा किसी दूसरे की पूजा की हैं । 
“इस प्रकार जो पुरुष [यज्नादि] इं्ठ और [छूप, वावड़ी आदि] पूर्ते कर्मो' 
हारा समाहित चित्त से मेरा पूजन करता है बह मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता 
है और निरंतर साधु-लेवा से उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है? ॥४ज॥ 
इस प्रकार जो दृष्ट थरौर पूर्तर कर्मों के हारा समाहित चित्त से मेरा भजन करता है, 
डसे मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त होती ६ । किन्यु साथ ही उसे मिरन्तर सह्संग व साधु-सेवा करते रहना 
चाहिप्‌ । सत्संग से उसकी धृत्तियाँ सदैव ताजा बनी रहेंगी, निस्य नई स्फूर्ति व प्रेरणा व उत्साह 
मिलता रहेगा व साधु-सेवा से नम्रता कायस रहेगी च प्रत्यक्ष मेरी पूजा किये के समान होगा। 
मेरी जड़ विभूति या रूप की अ्रयेज्ञा तो चेतन विभूति या रूप कहीं श्रेष्ठ है। उनकी पूजा से 
भेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है | क्योंकि सह्संग में ज्ञान-चर्चा तो सदैव होती ही रहतो है ।. 


१ भगवान्‌ की मिन्न-भन्न विभूतियों या रूपों के जो चित्र चित्रित किये गये हैं, या 
उनके रूपों की कल्पना की गई है, वह ऊट्पटांग नहीं है । प्रत्येक अंग, अवयव, आयुध, भूषण 
चणु, सब साथक हू । विष्णु-रूप दा ही उदाहरण लीजिए--विध्णु पुराण के * अनुसार कीस्तुम- 
मरे आत्मा या ज्षेत्रज्ञ का प्रदीक है, श्रीवत्स प्रधान का, गदा बुद्धि का, शहर तामस अहंकार 
का, शाद्ध घनुष्य राजत अहंकार का, सुदशनचक्र मन वा, बवेजयन्ती माला तन्मात्रा भूत्तों का, 
पाण ज्ञान + कमद्रियों का, खज्भ शान (अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय) का प्रतीक है । 
इसी तरह श्याम रंग आकाश का, पीताग्बर बिजली का; आदि आदि | 


२ इष्ट फल प्राप्ति के लिए किये जाने वाले श्रथात्‌ सकाम कम जैसे यश्ञादि को ृष्ट 
फस व दूस हे वी आावश्यकता-प्‌ति के लिये किये जाने वाले जसे कृप, बावड़ो, तालाब, आदि 


हि 


परोपकार के कारों को “पर्त' कर्म कहते हैं। 


श्र भागवत-घर्स या जीवन की ऋतार्थता 


ल्‍्र् 


#हे उद्धव ! सत्संग-सहित्त भक्तियोग के अतिरिक्त इस संसार सागर से पार 
होने का] और कोई उपाय है ही नहीं; क्योंकि में साधुजनों का नित्य सहगामी 
ओऔर एकमात्र अवलस्बन हूं? ॥४८॥ 

प्यारे ऊधो, देखो, सध्संग-सह्दित भक्ति-योग के बिना संसार-दुखों-रूपी इस विपम महासागर 

पार करने का और कोई सरल उपाय नहीं है बिना सत्संग के कोरी भक्ति उसी प्रकार नहीं दिक 
सकती जेंसे कि नित्य जन्न सिंचन के बिना कोई नया पौधा । झुमे तुम साधुजनों का नित्य सहगामी 
ही समझो | 'मन्नक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिप्ठामि नारद !? मुझे उनकी छाया ही मान लो । 
थे शुक-मात्र मेरा ही अवज़म्प्रन रखते हैं, जेसे परीक्षित का मद्ृत्त एक खम्मे पर खड़ा था 
था जैसे पतिध्ता का श्राधार उसका एक पति ही हांता हैं, चेसे उनका महल एक मात्र मेरे दी 
अवलम्बन पर खट़ा रहता है। अत्तः मुझे सर्वदा उनके ही समीप समझो । उनके सत्संग को 
अर्थ मेरा ही दर्शन, उनकी सेवा का फक्ष मेरी द्वी सेवा के बराबर जानना चाहिये। 

“हे यदुनन्दन ! इसके वाद सुनने के इच्छुक तुससे इस विपय में भी 
अत्यन्त गूइ और गोपनीय रहस्य वताऊंगा? , क्‍योंकि तुम मेरे अनस्थ सेवक, 
सुदद और सखा हा ।” ॥४६॥ 

तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने यहां दिया तो; परन्तु अमी और भी गृढ बातें बताना रद्द 

गई हैं। तुम सच्चे जिज्लासु हो, अतः तुम्दारे प्रश्न म॒के अच्छे क्षणते हैं । फिर तुम मेरे प्यारे सखा, 
मुददद भी तो हो । सा होते हुए भी तुमने अपने को सेरे नजदीक सम्ृत्य सा सान रक्‍्खा हैं। 
रो इस नम्नता की सम पर बड़ी छाप है| बड़ों का साथी रद्द कर भी जो अपनी नम्नता 
नहों दोवता बास्तत्र में बही टनहा साथी रद्दने के योग्य है । यद्यपि तुम अपने को मेरा सेवक 
सानते हो, परन्तु सच पद्धो तो में तुम्हें अयना -सखा व सुहृद ही सममता है । यदि में मी तुम्हें 
शपना सेंबक सममाने रूगू' तो ममरमें बद्प्पन का श्रमिमान आरा जायगा व तुम्हारे मन में भी 
बद् आदर भाव्र न रद्देगा | नुम्दात मेरा संग्ंध तो शरोर व झास्‍सा जैसा, या दुध मिसरी जैसा, 
समझा । अपने ज्ञान, जीवनाइर्श व अनुभव की कोई बात तुमसे छिपा रखना नहीं चाहता । 
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अध्याय १२ 


भक्ति का हाद 


[ इस अध्याय में मगवान्‌ कृष्ण ने सत्संग की महिमा बताते हुए भक्ति का दर्द 
समझाया है | गोपियों की भक्ति को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए भक्ति-मार्ग की यह बड़ाई बताई है कि 
उसमें दोपी, विकारवान्‌ , पतित, पीड़ित, पंशु सबके लिए. उद्धार की आशा है। वास्तव में यह 
प्राणिमात्र को मांगल्य व उद्धार का संदेश है। भक्ति का अर्थ ही है अनुराग, अहैतुकता--प्रेम 
के सिवा किसी वस्तु की चाह न रखना--समर्पण व एकनिष्ठा । अनुराग या प्रेम भक्ति की बुनियाद 
है। अहेतुकता उसका प्राण--थआात्मा है | समर्पण उसका स्वरूप है। एकनिप्ठता उसकी पुष्ट या 
पूर्णता है। यह भी बताया है कि परमात्मा संसार में किस तरह लबालबभरा हुआ है, उससे 
संसार की केसे उत्तत्ति हुई है | परमात्मा वाने-बाने की तरह संसार में व्याप्त है। माया परमात्मा 
की ही एक शक्ति है। उसको पार करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है । ] 


“ओ्रीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव, सर्वेसंगनिवारक सत्संग के द्वारा में जैसा 
वशीभूत, होता हूँ, वैसा योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप) त्याग, इष्ट, पूते, 
दक्षिणा; ब्रत, यज्ञ, बेद, तीथे, यम, नियम--किसी से नहीं होता” ॥१-श॥ 

ऊधो, सत्संग की सहिमा अपार दै । मनुष्य यदि आसक्ति से बचना चाहता दे तो उसे 

सत्संग का श्राश्नय लेना चाहिए। यदि शआसक्ति में फँस गया है तो भी उसके दल्विए सत्संग से 
वढ़कर रामबाण उपाय नहीं है । में भी जेसा सत्संग से वशीभूत द्वोता हूं, वेसा और किसी साधन 
से नहीं । जैसे चींटी बड़ी दूर से शकर को सू'घ लेती है ओर दोड़कर वहाँ पहुँच जाती दे बेसे ही 
मुमे सत्संग की गंध स्वभावतः ही थ्रा जाती दे शोर में चाददे कहीं भी, कितनी द्वी दूर पर होऊँ, 
जहाँ सत्संग होता दो वहाँ दौड़कर आ जाता हूं थ्रोर धक्का देने पर भी वहाँ से .जुहीं हृठता । चहोँ 
सुमसे तुम पालतू पशु की तरद्द काम कूरा सकते द्वो | उसमें मुके लज्जा या ग्लानि का अनुभव 
नहीं द्ोता । जिन साधु सन्‍्तों ने मेरे लिए सर्वस्व छोड़ दिया है उनका वफादार मैं न रहूँ तो 
मेरी साख केसे कायम रहे ? दम “मजैक्तन के भक्त हमारे सुन अज्ञ न परतिज्ञा मोरी? । जिन्होंने 
मुरू पे विश्वास किया, मेरे नाम पर या सेरी खातिर तरद्द-तरद्द के कष्ट उठाये, मेंने अपने को उन 
कष्टों में डालकर उनको फुून्न की तरह बचा लिया है| यह मेरा उनपर उपकार नहीं है । उनके 
विश्वास का बदला मात्र है । फिर भी भक्तों व सन्‍्तों की महिमा देखो । जब उन्हें पता क्षगता है 
कि मेंने खुद कष्ट उठाकर उनके कष्ट को दूर किया है, तो उनका हृदय दृक हक द्वोने क्षगता है। 
पअरे दस बड़े पापी दें, हमारे लिए सगवान्‌ को कष्ट उठाना पड़ा? ऐसा कट्ठकर उल्टा वे पश्चात्ताप 
करते हैं । उनके मन में च्ण भर के लिए भी यद्द खयाल नहीं आता कि हमारी सेवा-पूजा, त्याग 
च कष्ट-सहदन का ही तो थोड़ा-सा चदुला भगवात्‌ ने चुका दिया--इसमें कौन बढ़ी बात की ? हाँ, 
भक्तों ने प्रेम के तीखे उलहने तो इस तरद्द के दिये हैं; पर वह्द उनकी शिकायत नहीं है, उच्चतम 


श्श्८ भागवत-बर्म या जीवन की कतार्थता 


व अन्वस्तल की गहराई में बसे उत्कट प्रेम के बचन दें और वे सुर बदे प्यारे लगते हें। भक्तों 
को ऐसी प्रमभरी भीटो किड्कने सुनकर में अहोभाश्य मानने छूगता हूँ | मेरी भक्ति से उन्हें यद 
यधिकार दे रखा है। यदि इसके प्रयोग में वे मिककें-- कंजूसी करें तो झुके दुःख हो । जब 
मसममे उसका दराव ही नहीं रहा, तो मिरक किस बात की ? जब संसार से, समाज से उन्होंने 
शिक् यत, मिडकन, ताने उलहने का रिश्ता तोड़ दिया तो फिर वे ये अरमान सुमपर नहीं तो 
फिसपर सिकालेंगे ? साधु समभते हैं, हमने सब कुछ परमाण्मा को दे दिया। पर द्रणसलत 
उन्दोंगे सम कुछ मुझे ले किया और फिर दान देकर सानो मुझे लौटा दिया हो। 


3? ४ 
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इस सरसंग का जादू जितना सुझपर चछता है उतना न तो अर्ांगयोग ? का,- न , सांख्यों 
की ज्ञाननिष्टा' का, म स्मघ॒तिकारों की धर्म व्यवस्था * या ,उसके पालन का, न ठिद्धानों के 
स्थाध्याश्र का, न तपस्वियों के कठोर तपों। का, न महान त्यागों का, न इश्टापू्े कर्मा का, न 
दान-दलिणा का, न कष्॒ट-साध्य बतों का, न मीसोसकों के यज्ञू-्याग-हवनात्ि का, न बाह्मणों के 
वैदपःड का, न सीर्थ थाश्रादि का और न यम-नियमादि के पालन का ही चलता दे । 
परत्संग के द्वारा ही भिन्न-भिन्न यदां से दत्य, राक्षस, संग पत्ती गन्धव, 
श्रप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्यों में वेश्य, शुद्र/ स्त्री और 
अन्त्वज थ्राद्रि राजस-तामस प्रकृति के जीच, एवं बृत्नासुर, परह्माद, वृपपर्चा, वलि, 
वबाणासुर, सत्र दानच, विभीपण, सुग्रीब, हनमान, जाग्ववान्‌ , गज, ग्ृध्र, तुलाधार 
बश्य, व्याथ, कुछजा, ब्रज की गोपियां, यक्ञ-पत्नियां और ऐसे ही अन्यान्य अनेकों 
जन मेरे पर्स पद को प्राप्त हुए है? ॥ ३-४-४-६ ॥ 
देगो, सरसंगति की ही बदौलत, क्या देवयोनि के, या मनुध्यन्योनि के और क्या 
राशस-तामस प्रकृति के जीव, सब मेरे परसपद को प्राष्त हो जाते ६ं। देवयोनि में गन्धवे, 


ऋष्यग, मांग, सिद्ध, चारण. गुझ्यक, विद्याधर, मनुफ्यों सें येश्य, शूत्व व अन्यज आदि भी; 
राह्स-तासस प्रकृति... देस्थन्शक्षस तक एर्व बृच्मासुर, प्रहलाद, ब्रपपर्चा, बलि, याणासुर, 


४ - बम, निवग, आसन, प्राणायाम, ग्त्याहार, धारणा, ध्यान वे समाधि--वे परतश्नलि 
द्यीग के खाद आड़ ८ । व्यापक अथ मे जानवाग, भक्तियाग, लवयबाग, राजयोग 
) सो के है वार है।इस झअथ मे योग पमनपत्यास्ति की युक्ति' कदलाता 8 ) 


8 खास्य नपून्फटक ने दा सच्चा या, मुक्ति या लय के लिए पुण चित्तजांद का 
प्रद्प दस कम्-गबाला शस्त्र है। आगे दा० ६४ में इनका सबत्तर विवेलन मिलेगा । 


य प्र नि अर ति हा हे 5 रु अर 
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अध्योय १० : भक्ति का हादे * म्श्र 
सयदानव , विभीषण, सुप्रीच, हनूमान , जाम्बवान ,' गज, सुन, तुलाघर वश्य, च्याव, ऊुदवा, 
प्र की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ ओर ऐसे ही अन्य अनेकों ज्ञोगों के उदाहरण दें सकता दे । 
४इेखो गोपिकानें, गोएँ. यमलाजु न एवं ऋज के अन्यान्य मुग आद तथा _ 
ओर भी मन्दवुद्धि नाग एवं सिंद्धगण. जिन्होंने नतो वेदों को पढ़ा था, न 
महत्पुरुषों की उपासना की थी और न कोई ब्रत था तप ही किया था, केवल 
सस्संगजनित मेरे भक्तिभाव से ही सुगमतापूर्बक मुझको प्राप्त हो गये, जिसको - 
कि बड़े-बड़े साधनसम्पन्न प्रयत्तशील भी योग, सांस्य, दान, ब्रत, तप, यल, श्रुत्ते 
के कथन और मनन तथा संन्यास आदि किसी उपाय से भी नहीं पा सकते [7 
॥ ७-म-६ ॥ हि 
योगी व ज्ञानी म॒ुके योग व क्लान के द्वारा पाने का प्रयर्न करते हैं । दान, धत, तप, 
यज्ञ, वेद-पाठ, स्वाध्याय, तथा संन्यास अ्रादि नाना उपाय से बहुत कष्ट उठाकर ये तथा दूसरे 
लोग सी मैरी आ्राराधना करते हैँ । परन्तु ऊधो, जितनी सरलता से केवज्न सत्संग-जनित मेरे 
भाक्ति-साव से घज की गोपियो, गायों, यमज्ञाजुन एवं प्रज के भ्रन्यान्य मग आदि ने तथा नागो 
च स्िद्धों ने-सुके पा लिया; उतनी डनके हजार कष्ट उठाने से भी नहीं पा सके । फिर गोपियों 
आदि ने न तो वेदादि को पढा था, ने किसी महत्पुरुषों की उपासना की थी । + 
(हे उद्धव | उन गोपियों क़े प्रेम के विषय सें कथा कहा जाय ९) “जिस 
समय खकल्ऊ-पुत्र अक्ररजो श्रीवलरामजी के साथ मुझे मथुरा ले आये उस समय 
परम प्रेम के कारण मुझमें अनुरुक्त हुई उन गोपियों को मेरे वियोग की विषम व्यथा 
के कारण संसार में अन्य कोई भी वस्तु सुखदायक न दीख पड़ी ।” ॥१०॥ 
“वृन्दावन सें स्थित मुझ प्रियतम के साथ जिन रात्रियों को उन्होंने आधे 
क्षण के समान विताया था, हे प्रिय ! वे ही रात्रियां मेरे बिना उन्हें एक-एक कल्प के 
समान हो गई।” ॥११॥ 


“समाधि में स्थित होकर मुनिजन तंथा समुद्र में मिल जाने पर नदियाँ जेसे 
' अपने नाम ओर रूप को गँवा देती है उसी प्रकार अतिशय आसक्तिवश निरंतर 
मुकमें ही मन लगे रहने के कारण उन्हें अपने शरीयदि की कोई भी सुधि नहीं रही 
थी।” ॥१श। 
“मेरे (वास्तविक) स्वरूप को न जानने वाली तथा रमण और जार-बुद्धि से 
ही सेरी कामना करने वाली उन सेकड़ों-हजारों अवलाओं ने निरंतर मेरा संग रहने 
- के कारण मुझे प्रत्रद्मरूप से ही पा लिया ।” ॥१शा। 


अपनी भक्ति की संहिसा बताते हुए श्रीकृष्ण ने कई भक्तों के उदाहरण दिय्ने। कई 


२६० भागवत-धर्म या जीवन की ऋताथता 


दूसरे साधनों से इसे सहज, सरल व शीघ्र फल-दायी बताया। किन्तु, इस समय उनके मन में 
सबसे अधिक भक्ति गोपियों की बसी हुईं थी । उनके प्रेम व आत्म-समर्पण की स्थूति होते ही. 
गद्गद्‌ हो उठे । उन्होंने कहा-- उद्धव, गोपियों के अदूभुतत व अवर्णनीय प्रेस व उसके बदौलत 
उन्होंने को कुछ पाया उसका तो हृद-हिसाव ही नहीं । देखो, जब अक्रर भझुझे व बल दादा को 
मथुरा ले गग्ने तब गोपियाँ अपने सारे सुखों को सूल्न गईं । सुझूसे उनका चित्त इतना क्षगा हुआ 
था, ऐसे प्रयाढ़ भाव से उन्होंने अपना सर्वस्व सुझी को सॉप दिया था कि धज की कोई चस्तु 
उन्हें सुखदाबरिनी नहीं सालूम होती थी । मेरे साथ बृन्दावन में रहते हुए सारी रातें जिन्होंने 
आधे क्षण की तरह बिता दी थीं उन्हें मेरर चद्द दियोग एक असीम भीषण अन्धकार सा मालूस 
हुआ ओर पुक एक रात उन्हें एक एक कल्प सी मालूम होने लगीं। ऊधो, उनके इस भाव को 
बड़े सिद्धू, योगी व मुनि भी सहसा नहीं समझ सकेंगे । फिर साधारण संसारी लोगों की तो बात 
ही कया है ) वे तो उसे शंका व दोष की दृष्टि से ही देखें तो ताज्जुब नहीं। उन्‍होंने संसार की 


'सारी आसक्ति छोड़कर एक मुरूमें ही उसे केन्द्रित कर दिया था। जैसे बत्ती में तेज बत्ती के 


अ्रग्रभाग--सिरे में अपने को बटोर रखता है। उन्हें अपने शरीर तक की सुधि न रही | समाधि 
में जंसे साथु या योगी का सब वाह्मज्ञान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार बिना समाधि की प्रकिया 
जाने ही उनकी दशा हो गई थी । या जेसे नदी समुद्र में मित्ष जाने पर अपने नाम व रूप को 
छोड़ देती है, सब तरह समुद्र में ही लीन ही रहती है; इसी तरह वे शरीर व नाम रूप धारिणी 
गोपियाँ नहीं रह गई थीं, सुममें मिलकर में-मय हो गई थीं । 


यह स्पष्ट हैं कि शुरू में वे मेरा असली--बअ्रह्मरझप--नहीं ज्ञानती थीं। कृष्णरूपी 
शरीरधारी से ही उनका प्रेस था। यह भी सान लो कि उनका प्रेम सुझसे रमण करने के लिए 
अथवा जार-बुद्धि से युक्त था, तो भी अनन्य भाव व अदृूट प्रेम की महिमा देखो, थे मेरे---परत्रह्म 
रूप-- को पा गईं | इसीलिए में कहता हूँ कि यह भक्ति-मार्ग सबसे सुलभ दै। यदि सकाम ही 
नदीं, दूषित भाव से भी कोई मेरा ध्यान करेंगे, सुमे ही चाहेंगे, सुके दी याद करेंगे तो वे सेरे 
असली ब्रह्म भात्र को पा जाचेंगे | तुमने तो देखा है कि शत्र-भाव से भी जिन-जिन क्ोगों ने सुमे 
याद किया है उन तक को मैंने सद्गति दी है । जो जिस भाव से मुझे पूजता है उसी रूप में 
में उसे प्राप्त होता हैँ । ज्ञान की श्रपेत्षा भक्ति की यद्दी विशेषता है। 


ऊधो, भक्ति में मूत्त भावना प्रेस की है। आम तौर पर मनुष्य भगवान्‌ को अपने से 
बढ़ा मानता व शलुभव भी करता हैं। अ्रतः उसके प्रति सन में कुछ भय, आदर, पज्यता का 
भाव रहता है । भक्ति में ऐसा ही भाव समाया हुआ है। वद छोटी है व सिन्धु बढ़ा है। फिर 
भी सिन्धु में समा जाने पर वृ'द सिन्धु की महिमा को पा जाती हैं। इसी त्तरह भक्त अपने को 
लघु मानते हुए भी परमात्मा में मित्र जाने पर बड़ा दी द्वो जाता है। किन्तु भक्ति की अपेक्षा 
प्रेम के भाव में उप्त रूप को महण करने से ओर भो आसानी हो जाती है। प्रेम समान वय व 
स्थिति वाले के साथ होंठा है । अतः मनुष्य इसमें अधिक खुलकर एक दूसरे के साथ रहता व 
बर्तता है । चड़ों के प्रति अपने हृदय के सारे सावों को खोलकर रख देने में संकोच से बड़ना 
पड़ता है व ढसको पद्धाइ देने पर द्वी आगे बढ़ा जा सकता दे । फिर भी कुछ न झुछ हिचक रह 
ही जाती है | हृदय खोबकर प्रेम की रसभरी त्राते जैसे बरावरी वाले के साथ की जा सकती हैं 


नम] 
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व सद्दज स्वभाव से उनके सामने हृदय का एक एक परदा खुलता जाता है वेसे बड़ों के सामने 
जिनके प्रति हृदय में भक्ति था आदर का भाव है, नहीं दो सकता । इससे मलुप्य कई बार पूर्ण 
असंतोष, पूर्ण ग्रात्म-अभिष्यक्ति, पूर्ण समपंण या शरण को अनुभव नहीं करता। भक्त को यद्द 
तो भरोसा रद्दता है कि भगवान्‌ मुके उबार लेंगे, पर यद्द आनन्द नहीं मिक्षता है कि वह उनसे 
जी खोलकर बातें कर रहा है भ्रौर वह उसके सामने अपना हृदय उंडेल्त रहे हैं। अतः जिनके मन 
में प्रेम का यह मधुर भाव श्रधिक प्रबत्ञ रद्दता है वे इसी प्रेम के उपासक द्वो जाते दें । 


फिर जब में भक्तों से पूछता हूँ कि श्राखिर तुम चाहते क्या द्वो ? जो में आ गया | तो 
थे मेरी तरफ देखकर हँध देते हैं । चाद्विए क्या ? चाहिए कुछ नहीं | में कद्दता हूँ, वाह यह भी 
कोई बात हुई १ इतने रोये-चिल्लाये, घरबार मौज-मजा छोड़ा; मुझे तरह-तरह से कोसा, गालियां दीं, 
ताने तिश्मे सुनाये, अब्र जब में आया तो कहते हो--चाहिए कुछ नहीं? तो फिर इतनी म॑मट 
की किम लिए ? मेरा सब कुछ ले जो, खुद मुझे ले लो । तब कहते हैं---हम तुम्दारे ऐश्चर्य के 
भूखे नहीं । ऐश्चर्य तो ओर जगद्द और तरीके से भी मिल सकता था | ओर तुमको लेकर हम 
क्या करेंगे ? देना द्वी चाहते दो तो तुम्हारा प्रेम दे दो। बस हमें और कुछ नहीं चादिए | में 
पूछता हूँ कि खूब रही । अरे भेम लेना तो तुम्दारे द्वी हाथ में था, सो चुमने ले ज्ञिया। उसी का 
बेंधा व मारा तो तुम्हारे पास आया हूँ | भ्रच तो कुछ थोर मांगो । “ओर तुम्हारे पास कोई चीज 
हमारे काम की भहीं है । दम तो प्रेम के भूखे, प्रेम के पुजारी हैं । न तुम्दारी जरूरत है न तुम्द्ारे 
ऐश्वर्य या सबंस्व की । इसे शोर कट्दीं देकर लजचाते व फंसाते रहो । हमारे क्षिए तो सिर्फ इतना 
ही कर जाओ--'जन्म जन्म रति राम-पद यद्द वरदान न शान / तुम्दारा यद्द प्रेम ही हमेशा हमें 
मिलता रहे ऐसी व्यवस्था कर दो । बस शोर कुछ नहीं । चुमको ले तो इस महासागर में दमारा 
पता ही न चले । त्तुम तो होशियार हो । हमें डकार जाना चाहते हो। मगर हम भी ऐसे चुद्ध 
नहीं हैं जो तुम्दारे कलचात्रे में श्राकर अपने श्रापको ही मिटा दें। सुम्दारे से इतना प्रेम लगाकर 
उसका फल मिले तुम्हारी पराधीनता, तुम्हारा बन्दा गुलाम बनकर रद्दना। तुम्हारी हाँ में हाँ 
मिल्ाना | तो उससे फायदा ही क्‍या हुआ १ हम तो तुम्दारे प्रेस का शअ्रस्ृत अपने पास रखना 
चाहते हैं कि जब तवियत हुईं एक बूद मुँह में डाल की या जी भर कर नहा जिए। और हम 
तुमसे तुम्दारे प्रेम की भी भिद्ना माँगना नहीं चाहते। कौन तुम्हारी बार-बार खुशामद करता 
फिरे, तुम्हारे आगे-पीछे फिरता फिरे ? जब तुम आ ही गये हो भर कुछ देना ही चाहते हो तो 
सिफ़े इतना ही दो कि हमारे हृदय से तुम्दारे श्रम की श्रखणड धारा बद्धती रद्दे । हम तो श्रपने ही 
हृदय को संभाल कर रखना चाहते हैं । तुम अपने को, अपने हृदय को, श्रपने प्रेम को, अपने ही 


पास बनाये रखो । केवज्ञ इतना करो कि हमारे हृदय का प्रेम का सोता न सूखे । सदा सर्वदा 
मरता व बहता रहे ।? 


उन्हें नरक व स्वर्ग समान दे । नरक का उन्हें दर नहीं, स्वर्ग की उन्हें चाह नहीं। 
क्योंकि वे कद्दते हैं कि हमने तो सब कम तुम्हें सॉंप रखे हैं, उनका फलाफज़ञ तुम भोगों | हम 


उनसे बरी दें । और यों भी तुम सब जगह हो । न स्वर्ग तुमसे खाली है, न नरक । नरक से हमें 
भय तत्र द्वो जब वहाँ तुम्दारा असाव दो । 


ऊधो, देखा इन सन्‍्तों, भक्तों व प्रेम के पागलों का ठाठ । है न इनकी निरात्नी शान। 


श्दरर्‌ भागवत्त-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


इस मस्ती को कोई मिसाकू तुम दे सकते हो १ गोषियों का प्रेम भी इसी नमूने का सममझो।* 
इस्हें मेरे भंम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए था | मेरा अंग-संग वो उस प्रेस क। प्रारंभिक 
उभार मात्र था । प्रथमावस्था में बद्द निर्विकार नहीं था--ऐसा सी समझ लो । परन्तु मरे संपक 
में आते ही उनका उबना दोप भी जाता रहा | उनके काम-विकार का सुझूपर असर होने के बदले 
मेरे सम्पर्क से उनका काम-मोह नष्ट हो गया । मेरे प्रोस की खूबो ही यह है कि उसका चहका 
जगने पर अलुष्य के मन के घिकार भी घुल व गल जाते हैं। सच्चे प्रेसी को न शरीर चाहिए 
न शरीरवान, न रूप या रूपचान । उसे केवल प्रेम, शुद्ध हृदय से उमड़ता हुआ शो मे चाहिए । 
.बालक को जेंसे साता के दूध से पोषण मिल्षता है वैंसे दो सच्चे प्रेमियों को केवल एक दूसरे के 
प्रेम की घारा से-- इस एहसास से कि हमारा एक दूसरे से शुद्ध प्रेस है, हमारे दिल में कोई 
कपट, मलिनंता, स्वार्थ, चाह नहीं है; हमारे दिल दो दीखते हैं पर चास्तत्र में एक ही है--हस 
भावना व अनुभव से जो पोषण मिलता है उसको उपमा व मिसाल नहीं दी जा-सकती । में सदा 
ऐसे प्रंमी भक्तों की तलाश में रहता हूँ और जहां वे होते हैं बहीं अपने चेकुएठ को ले जाकर 
रहता हूं एवं उसके विशुद्ध च अखणड प्रेसरस से खुद पोषण पाता हैं। 

; ऊधो, गोवियों को लोगों ने कम्त समझा है | उनके आरंभिक विकार का मैं भी समर्थन 
नहीं करता, परन्तु उनके उदाहरण से मैं यह समस्याना चाहता हूँ कि यदि उनमें कुछ दोष भी 
या दुभविना भी हो तो भो सुरूसे निष्कपट व अहैतुक प्रेम करने का फल 4 
होगा। दोष व विकार तो कहीं भी दो, वह समर्थनीय नहीं दो सकता। पर मेरे इस जा श पल्श 
था भक्ति सार्ग की बड़ाई यही है कि इसमें दोषी, विकारवान, पतित, पीड़ित, पन्नु सबके लिए 
(उद्धार की श्राशा दै | वास्तव में यह प्राणि-मात्न को सांगल्प व उद्धार फा संदेश है। 

“अतः है उद्धव, अब तुम्त श्रुति, स्वृति, श्रवृत्ति, निवुत्ति, ओतज्य और 
श्रुत--सवका परित्याग करके अनन्यभाव से समस्त देहघारियों के आत्मस्वरूप 
एक मेरी ही शरण में आ जाओ और मेरे आश्रित होकर सर्वथा निर्भय ह्दो 
जाओ ।”॥ १४-१५ ॥| 

अतः प्यारे ऊधो, तुमको भी मेरी यही सलाह है, यही उपदेश है कि तुम और सत्र 

बातों को छोड़ दो। श्रुतियों ने, वेदों ने, क्या विधान किया है, स्खृतियों ने क्या उपाय बताया 
दे; इस मंसट में न पड़ो | तुम तो सरल उपाय चाहते हो । श्त्तः प्रवृत्ति क्या व निश्चत्ति क्या, 
प्रदुत्तिमार्ग अर्थात्‌ कर्ममागे केसा व निवृत्ति अर्थात्‌ ज्ञानमार्म क्या हैं--इसे जानने या यादरखने की 
सी उल्लकन में मत पट्टों । भ्रवतक तुमने इस विपय में जो कुछ भी पढ़ा या सुना या जाना है 
उसे भी भूल जाओ । इससे कोई हानि नहीं होगी | तुम इस बात का भय मत रखो कि तुम्हारी 
मेहनत बेकार गई । तुम तो अनन्य भाव से मेरी शरण आ जाओ । एक्सात्र मुझमें पतिप्नता की 
तरद्द मन को क्षगा दो । नट जैसे दुनिया भर के खेल कसरत दिखाता है पर अपना सारी ध्यान 
£ जो पुरुष सम्पूर्ण बम मुझ्के अर्थश करते हैं तथा लिनका समय मेरी ही कथावार्ताशों 
में चीतता है ने यदि गदस्थाश्रम में भी रहे तो भी घर उनके बन्धन का कारण नहीं होता। मैं 
तान-स्वस्प परमात्मा उनके हृदय में नित्य नया-नया-मा भासता हूँ। झुके ही ब्ह्मवादी लोग ब्रह्म 
कहते ६ जिसे प्रात होकर लोग न मोह को प्राप्त होते £, न शोक को ही, न हप को | 
“+भाग० स्के० ४|३ ०|१६-२० 


के 


अध्याय १० : भक्ति का हाद॑ २६३ 


तौल्न संभालने चाले उस बांस पर रखता है (था सरकंस वाले छाते पर रखते हैँ) उसी तरह, तुम 
भले हो चाहो तो दनिया के दूसरे काम करते रहो पर मैरा ध्यान न छूटने पावे | इस तरह स्वेथा 
गेरे आश्रित होकर रहो । श्रपना भला-घुरा, हानि-लाभ, दुःख-सुख, यश-अपयणश, जीवन-मरण 
चिन्ता-सय, सब सुझू पर छोड़ दो । क्योंकि इसे मत भूलों कि आखिर दहन तसाम देहधारियों सें 
आत्मरूप में मेरा ह्वी निवास है | वे जानते हों या न जानते हों, वे मेरा ही आश्रय लेकर रह रहे 
हैं| लेकिन उन्हें इसका पता नहीं होता है | श्रतः इसके फल व आनन्द या निश्चिन्तता से भी 
थे बचश्चित रहते हैं । लेकिन तुम तो श्रव इसको जान रहे हो। श्रव: मेरा द्वी पल्‍ला पकड़ कर 
निर्भय होकर संसार में रो । इस एकनिएता में बडा बल है। भक्ति का श्रर्थ ही है श्रनुराग व 
अहेतुक्ता--पभं म के सिवा किसी वस्तु की चाह न रखना--समपण व एकनिएठता । अनुराग या 
प्रेम भक्ति की घुनियाद है । शहतुकता उसका प्राण--आत्मा है। समर्पण उसका स्वरूप है। 
एकनिष्टवा उसकी पुष्टि था परणंता है । हु 


जिस प्रेम या भक्ति में शरीर, शारीरिक अथवा भौतिक सुखों या फलों की चाह हो 
चह एक या दुछ ष्यक्ति या घस्तु तक सीमित रह जाती है, फेलती नहीं दव । व अनेक प्रकार के 
रागह्टेपमय कर्मो की जनक होकर सुख दुःखों का कारण वनती है। अ्रगर श्रन्त में ऐसा ही फल्व- 
प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए प्रम या,भर्ति का श्राञश्रय लेने की जरूरत द्वी क्‍्या-है ९ भौर 
घुनिया के फबाड़ों से भी यह नतीजा निकलता हे । अतः प्रम या भक्ति की कसोंटी ही यद्द हैं कि 
अपने प्रेसी से उसकी कोई मांग म हो । श्रर्थाव्‌ किसी मूर्त वस्तु पर उसका लच्य.न दी । अमूते 
प्र सः पर ही उसका भ्राधार हो, वही उसकी मांग हो । थ्रह बाहर से श्रमूर्ते किन्तु भीतर से सजीव 
अमस्त--प्रेमधारा सूर्य-किरणों की तरह संसार में ; जारों शोर फेलती है-। प्रेम-सूर्य का सन्देश 
प्रभाव, प्रेरणा, जीवन-संसार में फेज्ञाती है च संसार का रस सूर्य को-लाकर देती है। इसमें न 
प्मी को कुछ खोने का भय रहत्ता हे न प्र मित को । दोनों को -पाने ही पाने का लाभ मिलता 
हैं । ज्ञो दिया वह पाया ही द-- प्र म दिया व तृप्ति पाई । दोनों तर बह्दीखाते में यही हिसाब 
मिलेगा । दिया अकेला प्रेम मिली व्याज सहित तृप्ति । ऊधो, ऐसा प्रेम द्वी मेरा जीवन है । 
यह प्रस॒ ही संसार में सबसे बड़ा धर्स है| यही संसार में अ्रम्गत दे । मेरा रूप अगर सुमसे पूछी 
त्तो वह थह मर स--इ_सका। रस ही हैं। कवियों, ज्ञानियों, परिडतों ने इसे “आनंद! नास दिया दे 
परन्तु यह तो फल-बाचक हुझा | सूल-दर्शक नाम तो यद्द “ढाई अक्षर प्रेम है? (पढ़े सो परिडत 
द्वोय) । * ला व 


समपंण था एकनिष्ठत्ता से अभिप्राय किसी एक ज्यक्ति के प्रति एकनिष्ठता से नहीं है--- 
जो प्रेम था भक्ति एक व्यक्ति में सीमित हो गई चह ,या तो - कुछ: दोषयुक्त, स्वार्थ-मूलक, भोग- 
मूलक होंगी, या-भक्त की झआरम्सिक साधना के रूप सें होगी । सें तो भक्ति की, श्रन्तिम सीढ़ी, 
असली रूप, मर्म या हाएं तुम्हें बता रह्दा,.हैँ । उस अचस्था में भ्रम या भक्तित ,फेचल अपने प्रति 
एकनिष्ट रहेगी अर्थात्‌ उसकी एकत्ता,. श्रखएडता, स्थिरता में च्युति न थाने पावे । जीचन प्रेम या 
भाक्ति-भाव से लसराबोर रहे--अ्रव “बस? या दूसरा कुछ'- ऐसा स्राव मन सें घ पेदा होने: पाये । 
योग सें इसी स्थिति को समाधि? कहा है।. भक्ति की भाषा में हम इसे भाव-ससाधि कहेंगे। 


सतत, एक, अनन्य, अखरण्ड साव---शान्त नढ़ी की धारा, निर्वात स्थान के दीपक की अकम्पित 
ज्योति की तरह । 


०६४ भागवत-धर्म या जीवन-की ऋृताथंता 


डद्धबज़ी बोले--हे योगेश्वरों के अधीश्वर, आपका इतना उपदेश सुनकर 
भी अभी मेरे मन का सन्देह पूर्णतया निवृत्त नहीं होता है, जिससे कि मेरा चित्त 
अमित हो रहा है (आप भलीभांति समकाकर उसे दूर कीजिए) |? ॥१६॥ 


श्रीभगवान बोले---“आधार आदि चक्रों में जिनकी अभिव्यक्ति होती है 
वे ही ये जीवनदाता परमेश्वर पहले परावाणीयुक्त प्राण के सहित गुहा (आधार- 
चक्र) में प्रविष्ट हो ( मणशिपूर-चक्र सें आकर पश्यन्ती नामक ) सनोसय सूक्ष्म 
रूप धारण करते हैं | तदनन्तर (विशुद्धि-चक्र में सध्यमा रूप से परिणत होते हुए 
अन्त में मुख के द्वारा) मात्रा, स्वर ओर वर्णरूप स्थूल (बेंखरी) बाणी होकर प्रकट 


होते हैं।” ॥| १७॥ 


इतने विवेचन से भी उद्धव का संशय दूर न हुआ | और भी विस्तार से जानने की 
इच्छा बनी रद्दी । तब भगवान्‌ ने कहा--'मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सत्र जड़-चेतन में आश्मरूप 
से व्याप्त हँः--मेरा यह कथन तुमको चक्कर में ढाल रहा होगा । श्रतः पहले इसी को अच्छी तरह 
समझ को । तुम परमात्मा या परसेश्वर के तत्त्व ओर रूप को वो ससम ही गये हो । सारे वह्याए्ड 
में जो चेतन-शक्ति बिखरी या फैली हुई दीखती या अनुभव में आती है वह परमात्मा, परमेश्वर 
या अह्म आदि नाम से कही जाती है ओर उस चेतना का जो अंश च्यक्ति या चस्तु-विशेष में 
आकर उसके नाम-रूप में बैंध जाता है उसे जीवात्मा कहते दैं--इसकों फिर भ्रच्छी तरह याद 
रख क्यो। अ्रव अपने इस शरीर को एक छोटा बद्याणड ही समझो । यह शरीर मेरुदुएड---रीढ़ की 
हुड्डियाँ जिस दाड़ि में जुड़ी हुई दै--उसके ऊपर बहुत-कुछ आधार रखता है। यद्द डण्डा गुद- 
स्थान के ऊपर से ठेंठ गर्दन तक गया है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर छः पेसे मर्मस्थान हैं जहाँ 
प्राण का विशेष-रूप से स्थान या पढ़ाव होता है। इन्हें पद चक्र ऋधवा पद्म-कमल-कदते हें 
उनके नाम नीचे से ऊपर तक क्रम से इस श्रकार हैं-- 

१-शुद्वा में मुलाधार स्थान या चक्र है, यह चसुर्दल कमक्ष है । 

२--लिक्ञ मूल में स्वाधिष्ान चक्र है, यह पड्दुल कमल्न दे । 

३--सनाभि में सशिपूरक चक्र है, यह अ्रष्टल कमल है । 

हृदय में अनाइत चक्र है, यह द्वाद्शद्ल कमल है । 

€--तालुमूल में विशुद्ध चक्र दे, यह पोंडशदुज्ञ कमल है । 

६--भांहां के सध्य मे श्राक्षा चक्र है, यह द्वदज्ञ कमल हैँ । 
ये सूधम शक्ति के केन्द्र है । योगी लोग साधना-विशेष से इनका अनुभव कर सकते हैं। और उन- 
उन स्थानों के प्राण या शक्ति को जया सकते हूँ । यह प्राण या शक्ति विद्य त्‌ रूप ऐ--यह पहले 
धता सुके दँ । योगी लोग सबसे पहले हस श्राण था श्रात्म-सपी चेतन शक्ति को मूलाधार चक्र में 
ग्रमुभव करते हैं, जिसे (विवर? गुहए आदि कहते हँ। परसेश्वर परावाणी के साथ प्राण-रूप में 
पहले इसी गुद्दा में प्रचिष्ट होते हैँ । फिर मशिपूर चक्र में चढ़ते हँ। वद्दां चे मनोमय रूप धारण 
छते हैं और पश्यन्ती नामक वाणी के रूप को लिये रहते हूँ। चह्दों से विशुद्धि चक्र में मध्यमा 
चाणी के रूप में परिणत होते हुए अन्त में झुख के द्वारा मात्रा, स्वर और वर्ण्रूप स्थूल (येग्बरी) 
चाणी होकर प्रकट होते हैं। यह शाबद्-प्रहम की उत्पक्ति व विकास का क्रम मैंने बनाथा। मानब- 
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शरीर की तरह अब परमात्मा के विराद शरीर की क्रल्पना करों । परमात्मा माण या चेतनमंय 
महाससुद्र है। चेतन शक्ति के रूप में वह निराकार है, जेसे कि बिजली या हसारे शरीर में प्राण । 
जिस आकार या शरीर में ये पहुंचते हैं उसीके अनुकूल इनका आकार दो जाता है। जैसे पानी 
जिस आकार के वरतन में डालोगे वेसा ही आकार धारण कर लेता है | यह चेतन तत्त्व था शक्ति 
पानी से भी बहुत सूचम है। पानी आंख से दिखाई देता है, बिजली कभी-कभी चमक जाती है, 
जिससे उसके अज्ञात था अ्रप्नकद रूप की कल्पना मन को हो जातो है | यह परमात्म-चेतन-तत्त्व 
बिजली व आकाश (ईथर) से भी अधिक सूचम है, अतः जब किसी रूप या आकार में चेतना 
दिखाई देठी है तभी व उसीसे हम उसकी सत्ता का अनुमान करते हैँ । योगी लोग समाधि के 
द्वारा व ज्ञानी प्रज्ञा के द्वारा उसकी सलक देख भी लेते हैं। इसी चेतन तत्व के शरोर की सानव- 
शरीर की तरह कल्पना करके इन चक्रों आदि की वेसी ही स्थिति का चित्र अपनी अंखों में 
खींचो । इस चेतन तत्व में जब प्रारम्भिक प्रकट क्रिया शुरू हुई तो पहले कुछ आवाज़ निकली-- 
इसी को चेदज्ञ व वेदान्ती शब्द-्रह्म कहते हैं । यही तन्त्र शास्त्र में 'नाद' कहलाता है | शब्द 
के निकच्ने के पहले कई भीतरी ज़ियायें हुईं । उन्हींका वर्णन मैंने ऊपर किया है। इस शब्द, 
नाद या वाणी का जो शअ्रत्यन्त सूद रूप है वह पहले मूलाधार में प्रतीत था प्रविष्ट हुआ | यह 
परसात्म चेतना-तत्व से सूचमता में बहुत द्वी निकट का रूप है, अतः इसे परा अर्थात्‌ हमारी बुद्धि 
या,अज्जुमान के उस पार की वस्तु-चाणी कहा गया | इसके बाद मणिपूर मे पहुँच्र कर उस प्राण 
ने विकसित होकर अधिक स्थूल रूप अहण किया, जिसे मन कहते हैं | यहां इस शब्द या वाणी 
का नाम पश्यन्ती हुआ; क्‍योंकि सन-रूप होने के कारण थअ्रब इस़का ग्रहण मन या चुद्धि के द्वारा 
कुछ-कुछ किया जा सकता है | फिर विशुद्धि चक्र में जाकर उसकी ध्वनि-गु'ज जैसी सुनाई पढ़ती 
है । अतः मध्यमा कदलाती दे । और विकास द्वोने पर वह ध्वनि सात्रा, स्वर, वर्ण, अर्थात्‌ ऊँची- 
नीची ध्वनि, अर, आ, इ, ई, क, ख, च, आदि रूप में ज्यक्त हुईं । यद्द किया सुख के हारा 
हुई, जिसमें जीम का सहयोग मिला। अठ: इसे चैखरी कहा गया । चेखरी अर्थात्‌ सुद्द से 
निकलने वाज्ञी । वाणी की ओर से चलो तो 'परा? तक उसके एक से एक सूचम-रूप मिलेंगे । 
वाणी के रूप में मेरे आत्म-रूप या चेतन्‌ का जो विकास हुश्रा, वह मेंने तुम्दं समझाया |. 

“जिस प्रकार आकाश में ऊष्मा रूप से स्थित अव्यक्त अग्नि काष्ठ के वल- 
पूर्वक मथे जाने पर वायु की सहायता पाकर पहले अरु (सूक्ष्म) रूप से प्रकट 
होता है और फिर आहुतियों द्वारा प्रचर्ड (स्थूल) रूप धारण कर लेता है उसी 
प्रकार (परा, पश्यन्ती, सध्यमा और वेखरी) वाणी रूप से यह मेरी (शब्द-त्रह्म की) 
ही अभिव्यक्ति होती है? ॥१८॥ ; 

“इसे और अच्छी तरह समझने के लिये अग्नि का उदाहरण त्वो | यह तो तुसने देखा 
है कि लकड़ी से लकड़ी रगड़ कर यज्ञ में आग पंदा की जाती है। जंगल में बांस में परस्पर 
रगड़ से आग पेदा हो जाती है और बांस ही नहीं, अक्सर सारा पहाड़ जल जाता है । सोचो, 
यद्द अग्नि कहाँ से आईं १ यही मानना होगा कि लकड़ी के सीतर छिपी हुईं थी.। दो लकड़ियों 
की रगढ़ से वह प्रकट हो गई व हवा लग कर आप्तमान में फेल गई। अब हवा में व आसमान 
में यदि उसी अग्नि के छिपे हुए कण नहीं तो उसकी लपट केसे उठी ? लपट का मतलब ही यह 
है कि श्राकाश-स्थिठ अग्नि-कणा लकड़ी की आग से चिनगारी ग्रदण करके प्रज्वलित हो उठते हैं | 
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उन कणों का समूह श्वछ्ुला जेसा होनी चाहिये जिससे ज्ञपट एक लगातार सिल्सिले की तरह 
दीखती है। फिर चद्द लपट चुक कर गईं कहाँ १ लकड़ी तो जल कर खाक हो गईं, उसमें तो 
चापिस घुसी नहीं, राख को सुलगाने से फिर जलती नहीं | अतः यही मानना होगा .कि वद्द 
शाकाश में फेल गई--अलबते अ्रद्श्य रूप में अर्थात्‌ आकाश में रही। आकाश में अग्नि कण 


अप्रकट रूप से सल्नित रहते हैं | अतः जिस तरह आकाशरुथ या काप्ठस्थ सूचम अच्श्य अग्नि 


प्रकट होकर पहले एक श्रज़ु जेसी छोटी होकर फिर बढ़कर प्रकद होती दे उसी तरह यह चाणी 
मेरे अ्रष्यक्त चेतन-तस्व से क्रमशः स्थूत्ष रूप धारण करती हुईं श्रन्त में मुख के द्वारा संसार में 
प्रकट द्वोती है व फेलती है। चाणी-रूप में यह सेरी ही अभिव्यक्ति है। जहाँ-जहां शब्द, ध्वनि, 
घाणी, है चहाँ-चहाँ मेरा ही निवास, सेरी-ही अभिव्यक्ति, कृति समझो । 


“इसी प्रकार वाणी, कम, गति, चिस्तजैन, घ्राण, रस, दशेन, सरपशे, श्रवण, 
संकल्प ( मन ), विज्ञान ( बुद्धि ), अभिमान, सूत्र ( महत्तत््व ) और सत्त्वगुण, 
रजोगुण, तमोगुण के विकार-ये सब मेरे ही कार्य हैं ।? ॥१६॥ 

/इस चाणी के उदाहरण से ही और बात॑ भी समझ लो । संसार में जितने प्रकार 
के कर्म देखते हो, ऊंची-नीची, आगे-पीछे, चारों ओर गतियां देखते हो, जितने कुछ पदार्थ 
वा नाम-रूप दीखते हैं, विविध प्रकार की जो महक, गन्ध, खुशबू, तेल, इत्र, कपूर आदि नजर 
आते हैं या खटद्दे-सीठे, तरह-तरह के रस, पेय, अनुभव में आते हैं, जो कुछ संसार में आँखों से 
दिखाई देता दे था हाथ तथा त्वचा से छूने में थाता है, या कानों से सुनने में आता है, या 
हमारे मन-बुद्धि जो कुछ संकलप-विकलप या निश्चय-निर्णय करते हैं, तथ्य निकालते हैं, तत्तों,- 
सिद्धान्तों का श्राविष्कार करते हैं, संसार में जो कुछ अ्रसिमान योग्य, में-त्‌, मेरा-तेरा, अपना 
पराया, आदि भैद-भाव से युक्त मालूम होता है वह रूब मेरा ही कार्य, मेरा ही रूप, मेरी ही 
अशिन्‍्यक्ति है, ऐसा समझ लो । इनसे भी सूचम महत्‌ तत्व तथा प्रकृति के तीनों गुणों का जहाँ- 
जहां पसारा देखो वह सब मेरा ही रूप या कार्य है। 

“यह जीव ( मायोपाधिक ईश्वर ) इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमल का कारण 
है। यह आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जिस प्रकार उदेरा-भूमि में पड़ा 
हुआ चीज ( शाखा-पत्र-पुष्प आदि ) अनेक रूप घारण कर लेता है. उसी प्रकार 
काल-गति से (माया का आश्रय करने पर ) शक्तियों का विभाग होने से यह्‌ 
परमात्मा भी नाना रूप से प्रतीत होने लगता है? ॥२०॥ 

“यह परमास्मा एक से अनेक केसे हुआ, मिन्न-मिन्न नाम-रूपी केसे बन गया, सो 
सुनो । परमात्मा जब माया की उपाधि से युक्त द्वो जाता है, साया का प्रभाव उस पर पड़ जाता 
है, माया से घिर जाता है, जैसे सूर्य बादलों से कभी-कभी ढक जाता है, ःतय वह और उसी से 
यह प्रद्मागठ बनता है । यह मायोपांधिक ईश्वर कइलाता है । थद्दाँ जीव से अभिप्राथ उसी 
इईस्वर से है । सायोपाधिक ईदइवर इस भद्धाएड-कमल का कारण श्र्थात्‌ जन्मदाता है, जो कि 
प्रकृति या माया के सत्य, रज, नम, इन सीन गुणों से युक्त दे । यह परमेश्वर आ्रादि पुरुष 
फटइलाता है; क्योंकि इसके पदले कुछ नहीं था, न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु । शुरू में यह आदि 
पुरुष या परमास्मा भी अ्रच्यक्त, श्रद्श्य रूप में था। जिसका हम इन्द्रियों से श्रज्ञभच कर सकें, 
देग सकें, सुन सके, सांघ सऊे, छू सकें, वद्द ध्यक्त फहलाता दे और जिसका पता हमें अपनी 
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इन्द्रियों से न लगे, केवल तक, अनुमान या यौगिक श्रजुभवों में ही जो जाना जाय उसे अच्यक्त 
कहते हैं| एक बीज में वृत्त अव्यक्त छिपा हुआ रहता है । उसे हम इन्द्रियों के द्वारा नहीं देख 
सकते। पर जब काल-गति से श्र्थात्‌ समय पाकर, वह अंकुरित होता है व उसमें पत्त-टद्वनियाँ, फूल* 
फल छगते हैं तब उसे भ्रत्यक्ष पेड़ के रूप में देखते हैं और यही नतीजा निकालते हैं कि यह चृत्त 
अदश्य रूप से इस बीज में समाया हुआ था । उसी तरह परमात्माँ छाल पाकर, साया के आ्राश्रय 
से, अलग-गलग शक्तियों के विभाग के अनुसार, नाना रूपों से प्रतीत होने लगता है। माया या 
प्रकृति के तीनों गुण परस्पर में घुलते-मिलते हैं जिससे तरह-तरह के मिश्रण बन जाते हैं। उन्हीं 
से नाना रूप की सृष्टि दिखाई देती है । पहले वे मिश्रण भिन्न-प्रित्न बीज रूप में आते हैं, फिर 
उनसे यह उघ्यक्त सृष्टि विकास पातो है। सृष्टि का भौतिक रुप था ढांचा तो माया के शुर्णों से 
बना है और उनमें चेतना परमात्मा की चेतन शक्ति से प्राप्त हुई है । यह साया भी परसात््मा 

कोई अलग यस्तु नहीं है । उसी की एक विज्कक्षण शक्ति है | इसको कार्य-कारिणी शक्ति भी 
कहते हैं। इस श्रम को मिदाने के लिए कार्य-कारिणी शक्ति को महासाया घव॒ भुलावे में डालने 
वाली शक्ति को माया व अविद्या भी कहा जाता है। समुद्र को परमात्मा समझो । उसमें लहर 
का उठना साथा का प्रभाव समसी । ठोनों गुण छुब्ध दो रहे हैं । और उनका परस्पर मिश्रण 
हो रहा है, एक की दूसरे में व दूसरे की पहले में, इस तरह सब की सब में आहुति हो रही 
हें--छुष्टि का प्रारम्भिक यज्ञ दो रहा है, जिससे लहरें उठकर चूँद्र, फेन, जुदू-बुदू, वन व बिखर 
रहे हैं । वह अखण्ड समुद्र खण्ड-खण्ड होकर नाभा-रूपों में विभक्त दीखने लगा | ऐसा ही द्वाल 
डस एक परमात्मा का हो जाता है । यही उसके एक से अनेक होने का रहस्य दे 


“जिस प्रकार तागों के ताने-बाने- में वस्त्र ओत-प्रोत रहता है, उसी प्रकार यह' 
सम्पूर्ण विश्व उस परमात्म। में ही ओत-प्रोत है। यह जो सनातन संसार-चृक्ष है 
कर्ममय है तथा ( भोग और मोक्ष दी ) इसके फूल और फल हैं ॥२१॥ 

एक शौर दृष्टान्त देकर इसे समझता हूँ, क्रिस तरद् परसात्मा संसार में लबालव भरा 
हुआ है। कपड़े को देखो तो उसमें सिवा धागे के ताने-बाने के और क्या मिलेगा ? कपड़े को 
परमेश्वर समझी । ताना-बाना प्रकृति के तीन गुणों की सिलावट समझो । कपड़ा चेतन पदार्थ 
नहीं है, अतः केवल तीन शुणों फा खेल हो रहा है । इसमें परमात्मा की चेतन-सत्ता श्रत्यक्ष नहीं 
है जेसी कि मनुष्य, पशु या पौधे में है। फिर भी ये तीनों गुण जिस प्रकृति या साया के हैं, वह 
भी तो परमण्सा से शथक्‌ नहीं दे, उसीकी एंक शक्ति है । श्रतः इन तीन गुणों के इस ताने-घाने 
में---इस अखिल संसार में--वद् परमात्मा ही भरा हुआ है, या यों भी' कद्द सकते हैं कि यह 
संसार, कपड़े के ताने-बाने की तरद्द, परमात्मा में ओव-प्रोत दे । यह संसार एक सनातन बृच्त है। 
सनाठन उसे कहते हैं लिसका न ओर हो न छोर । न ञआदि हो न भ्रंत्त । यह कर्मसय है । इसमें 
जितने जड़-चेतन पदार्थ हैं, वे सब कर्ममय हैं, क्रियाशील हैं ।. जिन्हें आमतौर पर जड़ बंस्तु 
सममा जाता है, उनमें भी सूचम शक्ति अझु, विद्यतू-कण, लवंदा शक्तिशील रहते हैं । यह गति 
च किया ही कर्म हू। प्रतिक्तण प्रत्येक पदार्थ व थीव कोई न कोई क्रिया करता ही रहता है । जो 
क्रिया हेतु-पूचंक, जान-बुक कर की जाती है उसे कर्म कहते दें । कर्म करने के अधिकारी वही हैं, 
जिनमें उनके परिणासों के या कर्म की योग्याध्योग्यता का विचार करने की शक्ति है । मंलुष्य में यह 
शाक्त सब से अधिक है, अतः सजुष्य केवल प्र/कृतिक प्रेरणा से के नहीं करता, जैसा कि पशु- 
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पक्षी करते हैं; बल्कि अपनी शक्ति भर सोच-समरू कर करता हैं । इसीलिए वह कम करने का 
जैसे अधिकारी है, या उसकी क्रियाएं जैसे कर्म की कक्षा में आ जाती हैं, वेसे ही उसे उतके फल 
को भोगने का सी अधिकार है । 
इस कर्मसय घृक्ष के फूल तो भोग” को व फल्न 'मोत्! को समक लो । सांसारिक शआा- 
ननन्‍्द, विषय-भोंग से मिलने बाला ख्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, ऐश्वर्य , सत्ता से मिलने वाला सुख, 
धसोग' कहलाता है। यह क्षणिक है, और भोग के उपरान्त, खिन्नत्ता, क्लेश, दुःख, अ्रापत्तियों का 
कारण बनता है। प्रत्येक संसारी को इसका नित्य अनुभव है। परन्तु इस आनन्द या सुख में कुछ 
ऐसा नशा, सोहिनी था जादू है कि मनुष्य फिर-फिर इसमें डूबता उतराता रहता है । अतः इसे 
संसार-बक्ष का 'फूलः कहा हैं। फूल में रूप व गंध के सिवा कुछ नहीं | अपने इन ऊपरी गुणों से 
थोड़ा-सा आनन्द देकर फूल सुरका जाता है। और हमारा सब सज़ा किरकिरा हो जाता है । 
इसका फल दे 'सोक्ष! । मोत्ष कहते हैं सब दुःखों से छुटकारे को--जन्स-मरण-रूपी , 
दुःख व भसट तक से छूट जाने को । श्रतः जो संसार में पेदा होकर उसका सच्चा फल पाना 
चाहता है, उसे उसके भोग-रूपी फूल को छोड़कर मोक्ष-रूपी फल को ही ग्रहण करना चाहिए । 
“इस संसार वृक्ष के ( पाप और पुण्य ) दो बीज हैं, अनन्त ( वासनाएँ ) जड़ें , 
हैं, तीन ( गुण ) तने हैं, पांच ( भूत ) स्कन्ध हैं, पांच ( शब्दादि विषय ) रस हैं, 
ग्यारह ( इन्द्रियां ) शाखाएँ हैं, ( जीव और ईश्वर ) दो पक्षी इसमें घोंसला बना 
कर रहते हैं, इसके ( बात, पित्त और कफ ) तीन वल्कल हैं, और ( सुख तथा 
दुःख ) दो फल हैं| यह अति विशाल वृक्ष सूर्यमए्डल तक फैला हुआ है। इसके 
आगे लोकातीत स्थान हे । इसी से मुक्त पुरुष सूर्यमण्डल भेद्कर जाते हैं? ॥२२॥ 
अब इसी पेढ़ के उदाहरण से में तुम्हें इस सिलसिले की और भी तफ़्सील बसा था 
समझा देना चाहता हैं । इस संसार बृक्ष का बीज कया है ? पाप-पुण्यात्मक जो कर्म संसार में 
किये जाते हैँ, वह्दी इसका बीज दै । प्राणियों के कर्म या तो अच्छे होते दें था रे । समाज को 
हानि पहुँचाने वाले होते दें या लाभ पहुँचाने वाले । द्वानि पहुँचाने वाले पाप व लाभ पहुँचाने 
चाले घुएय कहे जाते हैं । इसी को धार्मिक भाषा में कहें तो परमात्मा की त्तरफ ले जाने वाले कर्म 
शुस या पुण्य कद्दे जाते हैं । भौर परमात्मा से विमुख अर्थात्‌ विषय-भोग में लिप्त करने वाले 
या दिंसा, अ्सत्य, दम्भपूर्वक किये जाने वाले कर्म पाप कद्दलाते हैँ । थे कर्म होकर ही नहीं रह 
जाते, अपना असर ठालते हैं, फल देते ूँ । अच्छे कर्म अनुकूल प्रतिक्रिया, च चुरे कर्म प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया पैदा करते दें, जो भ्रच्छे व घ॒रे फल के रूप में कर्ता के पास था पहुँचती है । ये सब 
अच्छे-बुरे फल कर्ता को भुगतने पढ़ते हँ । पूरा फल भुगते बिना ही बद्द मर गया तो शेप फ्ञों 
को भोगने के लिए उसे फ़िर जन्म लेना पढ़ता हूँ । ये अभ्ुुक्त फल उसके जन्म के लिए बीज का 
फाम देते हें 
फिर ऊचो, मनुष्य जो कर्म करता है उनके मृत्त में उसकी कामना च बासना मुख्य 
सी है। किसी न किसो टहेश्य या हेतु से दी वह कर्म में प्रवृत्त होता है | प्राणी के मरते समय 
हेनु, कामना या बासनाएँ भी अपूर्ण, श्रतृष्त, अ्वशिष्ट रद जाती हैं । ये सी उसके श्रगले जन्म 
लिए योज रूप यन जाती हूं। प्राणी के मरने के साथ ही उसकी बासना के संस्कार भी मर या 
मेद नहीं झाते | कायम रहते हूँ तब्र तक जय तक कि उनको भून नहीं दिया जाता । बीज को 
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भून देने पर फिर उनसे किसी भी दशा में वृक्ष नहीं पेदा हो सकता | क्योंकि भूनने से उस बीज 
के चेतन अशु नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार चासना-रूपी बीज को जबतक श्रनासक्ति या नेष्कम्स- 
रूपी आग में भून नहीं दिया जाता तब तक उनसे फिर जन्म श्रर्थात्‌ संसार की उत्पत्ति 
होती ही रहेगी। 
जुप्य श्लौर जीवों के दी कम नहीं, पदार्थ मात्र जो कुछ क्रिया इस संसार सें करते 
हैं उनके भी सूचम प्रभाव अणु या तरंग-रूप में, या और किसी अच्श्य-रप में वातावरण में या 
आकाश में सोये रहते हैं । उन्हें जद पदार्थों की चासना कहना हो तो विषय को सममने के लिए 
कह दो । इस संसार के लोप हो जाने पर श्रर्थातू प्रक्षय के बाद दूसरी सृष्टि के जन्म के लिए ये 
सब प्रभाव, संस्कार, वासना यीज का काम देते हैं । 
श्रच्छा, श्रव यह पेद खड़ा किन जड़ों पर है १ किसके द्वारा यह अपने जीवन के लिए. 
पौषण रस प्राप्त करता है ? तो इसका उत्तर है वासनायें इसकी जड़ हैं । जब तक जड़े रहती हैं 
. तब तक वृक्ष डिग नहों सकता-जब तक वासनाय रहेंगी तथ तक उनके द्वारा संसार को पोषण 
मिल्षता दी रद्देगा । इन, वासनाओं की न कोई गिनती लगा सकता है, न कोई द्विसाब ही लगाया 
जा सकता है। जेसे संसार में अनन्त व्यक्ति व बस्तुय हैं, वेसे ही चासनाय भी अनन्त हे | 
इस संसार/बृष्ठ-के तीन तने हैं, जिन्हें प्रकृति के तीन गुण समझ लो । इन तीन.तनों 
पर इसका सारा ढाँचा खा है। और पाँच महाभूत्त इसक्रे स्कन्‍्च या कन्धे हूँ, जहाँ से दूसरी 
शाखाय फूटती हैं। महाभूत पदार्थ की अ्रवस्था चतलाते हैं, यह पहले समझा चुके हैं। तमों- 
गुण, से पदा्थों को आकृति, रजोगुण से क्रिया व सत्वगुण से उनकी गतियाँ व झाक्ृतियों में पाई 
जाने वाली व्यचस्थितता का बोध होता है। या यों सेमंसो कि तमोगुण से वस्तु-संत्ता या 
घदार्थ, रजोगुण से क्रिया या गति और सत्वगुण से मन-बुद्धि की उत्पत्ति हुईं दे । पाँच भूत्तों- 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश--का सम्बन्ध मुख्यत्त: तमोयुण से हे । क्‍योंकि पदाथ के रूप, 
आक्ृत्ति या अवस्था पर से यह वर्गीकरण किया गया हूँ । जिसमें ठोंसपन दे वह पृथ्वी, जो तरल 
हैं वह जल, जो विरत्न या भाप-रूप हूँ चद वायु व उससे भी सूच्म अवस्था में रहने वाले पदार्थ 
आ्राकाश कहे जाते हैं । तेज इन सब के रूपान्तरों की एक अवस्था में प्राप्त द्ोता हैं। प्रत्यक्ष 
अग्नि-प्रयोग से एक भूत्त दूसरे भूत मे बदला जाता है, श्रतः इसे भी षॉँच भूतों में ही गिन लिया। 
ये भूत हो पदार्था की विभिक्षता--विभिन्न रूप के सूचक हैं । अत: संसार-बुक्त की विभिन्न डल्तियों 
के फूटने के स्थान-स्कन्घ-के रूप मे उन्हें ग्रहण किया गया है। 
. . पाँच भूततों की तरह पाँच वर्ग रजोगुण अर्थात्‌ सूचम क्रियाओं के भी हैं जिन्हें शब्द 
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+ तन्मान्नाओं के स्पष्टीकरण के लिए. मागवतत स्क॑० ३ का २६ वाँ अध्याय पढने योग्य 
है| श्लोक--३३ से ५० तक का अनुवाद तो यहीं दे दिया जाता है-- 


#शुब्द्‌ तन्मात्रा--अ्रथ का प्रकाशक होना, दृश को दृश्य के संबंध का बोध कराना और 
आकाश का कारण होना-विद्वानों के मत में यही शब्द तन्मात्रा के लक्षण हैं। 


“भूतों को अवकाश देना, सबके भीतर बाहर वरतंमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय ओर मन 
का आश्रय होना-ये श्राकाश की दृत्तियों के लक्षण हैं। 


“भफर शब्द जिसकी तन्मान्ना है उस आकाश में काल गति से विकार उत्तन्न होने पर रपशें- 


४२७५- भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथथेता 


स्पश, रूप, रस भौर गनन्‍्ध कहते हैं। इन्होंको तेंन्मान्रा भी कहते हैं। जैसे प्रत्येक पदार्थ या. भूत 
की सत्ता है शोर कोई श्राकृति या परिसिति हे वैसे ही उसमें सूचेम क्रियाएं भी होती रहती हैं।* 
ये थो को ध्रसंख्य हैं, परन्तु त्रिद्वानों व विचारकों ने उनके पाँच वर्ग कर दिये हैं; क्योंकि हमारी पाँच 
इन्द्रियों से उतने द्वी वर्गों का ज्ञान हो सेकता है। कान से शब्द का, त्वचा या चमड़ी से स्पर्श ' 
का, आँखों से रूप का, जवान से रस का और नाक से गन्ध का । प्रत्येक तन्‍्मात्रा की उस उस 
इन्द्रिय का विषय कह्दा जाता दे जिससे उसकी प्रतीति होती है। यही रस भी कहां जांता है। 
काम बाहरी जगत्‌ का रस या आनन्द शब्दों के--मधुर वचन, सुस्वर, सुरीला संगीत, आदि-हारा 
लेते हैं, नाक विभिन्न प्रकार की गन्ध द्वारा, श्राँख सुन्दर रूपों द्वारा, जबान मीठी वाणी, या मीठे 





तन्मात्रा का जन्म हुआ और उस से वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वचा हुई। झदुता, 
कठिनता, शीतलता, और उष्णता तथा वायु का कारण होना--ये स्पर्श के लक्षण हैं। (बृक्ष की 
शाखादि का) हिलना (तृण आदि को) इकट्ठा कर देना, सर्वत्र गतिशील होना, सर्च द्रव्य और शब्द का 
सञ्चालक होना तथा समस्त इन्द्रियों को कार्य-शक्ति देना-ये वायु की क्रिया-शक्ति के लक्षण हैं। 

“तदनन्तर देव की प्रेरणा से स्पर्श-तन्मात्रा-विशिष्ट वायु के विकृव होने पर उससे रूप 
तन्सात्रा उसन्न हुई तथा उससे तेज और रूप की उपलब्ध करने वाला नेन्न गोलक का प्रादुर्माव 
हुआ | वस्तु के लम्बाई-चोड़ाई आदि आकार का बोध कराना, उसके पीत, शुक्लादि वर्ण का ज्ञान 
कराना, उत्तकी बनावट के प्रकट करना, तथा तेज की तन्मात्रा होना--सरे रूप तन्मात्रा के भेद हैं । 
चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास उत्पन्न करना, तथा उनकी (निद्वृत्ति के 
लिए) जलपानव भोजन करना-ये तेज की बृत्तियाँ हैं। 

* £भकर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा वाले तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्रा 
उतन्न हुई और उससे जल तथा रम को ग्रहण करने वाली जिह्मा की उद्यत्ति हुई | रस अपने शुद्ध- 
स्वरूप में एक ही है, किन्तु अन्य भीतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मधुर, तीखा, कडड॒बा, खद्दा 
आर खारा शइपदि कई प्रकार का होता है | गीला करना, मृत्तिका आदि को पिण्डाकार कर देना, तृत् 
करना, जीवित रखना; प्यास मिटाना, पदार्थों को तरल कर देना, ताप की निश्वत्ति फरना और जलाशमों 
मे से निकाल लेने पर भी फिर बढ जाना--ये जल के कार्य 

“फिर देव प्रेरित रस-स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गन्ध तन्मात्रा हुई और उससे 
प्रथ्वी तथा गन्ध को ग्रहण करने वाली नासिका प्रकथ हुई। गन्ध एंक ही है तथापि विभिन्न पदार्थों 
के संसर्ग से बह मिश्रगन्ध, दुर्गन्‍्ध, सुगन्‍्व, शान्त, उम्र और श्रामल आदि अनेक प्रकार का है। 
प्रतिमा श्रादि रुप में सगुण ब्रह्म की भावना का आश्रय होना; दूसरे तःवों की अपेक्षा किये बिना 
शपने आधार से स्थित रहना, अन्य जल श्रादि को धारण करना, ग्राकाशादि'का अबच्छेदक होना 
तथा समण्ण बलुओं के गुगा को प्रकेट करना-ये एथ्वी के काय-रूप लक्षश ६ | 

धश्राकाशादि कारण-तस्रों के गुण भी एथ्वी आदि कार्य-तस्वों में अनुगत रूप से मिलते हूँ 
इसलिए समसल भूतों के शब्द, साश, रूप, स्स, गन्‍च ये केवल प्रथ्यी में दी पाये जाते है | जब मह 
त्ताय, प्रधकार श्र पत्च मृत-ये सातों तत्व श्रलग-शलग रहने के कारण सष्टि-रचना में असमर्थ रहे 
ते जगत के आदि बार क्री नागयवणु ने काल, कम, अच्ष्ट ओर करवादि गुणों के सद्दित उनमें 
प्रोष् दिया ।7 


अध्याय ९२४ भक्ति का हाद २७१ 


नमकीन स्वाद द्वारा, ख्वंचा कोमद्व स्पश द्वारा। यही पांच इस संसार-दृच् के रस रूप हैं । 

:* जैसे पहले शब्द उठा तो उसके फलने,के लिये या फेलने से या ग्रृजसे आकाश5 बन 
गया। शब्द के गूजने की शक्ति ने आकाश नामक अचकाश बना लिया। शब्दु च्दु यथा ध्चनियाँ यदि 
आकाश, अवकाश या पोल न हो ठो नहीं रह सकतीं, .न सुनाई दे सकती हैं, न एक जगह से 
दूसरी जगद्द जा-आ ही सकती हं । यद् शब्द व आकाश का संबंध हुआ। 

, अब वायु को लो। यह स्पश का स्थूल् रूप दे । स्प्थ के रिए पदार्थ या वस्तु का एक 
स्थान से दूसरी जगह जाना जरूरी दै । उनके जाने से जो गति होती है उसीसे हवा की .उत्पत्ति 
हो जाती है । भ्रर्थात्‌ पदार्थों की पररुपर स्पर्शनेच्छा ने वायु को उत्पन्न किया। हवा ऑक्सिजन् 
आाइट्रोजन आदि गेसों के मेज का नास- है, अतः वायु को गस भी कह सकते हैं।. पि 

जब प्रकाश होता है तभी उसके सहारे हमें कोई वस्तु दीखती दै। प्रकाश जब उस 
चस्तु पर टकरा कर लौटता है तो उसकी चमक में हमें पदार्थ दिख जाता दे । पदार्थों की या जीव 
की देखने की इच्छा प्रकाश का कारया बनी । प्रकाश से तो हम पदार्थ के रूप को देख पाते हैं 
झर प्रकाश रुवय॑ भी रूपवान है। अ्रत: रूप तेज का शुण कहलाया | गर्सी भी तेज से हमें मिलती 
है, जो पदार्थों के रूपान्तर में काम आतो दै। इस दशा में वह पदार्थों का आगन्तुक घर्म है। 

रस के दो गुण दें वद्यव व स्निग्धता -आद्वता या गीलापन । भगवान्‌ प्राण-रस से 
परिपूर्ण-हैं । चेतन्‍्य जब पहले-प्रदल स्थूत्न रूप धारण करता दै तो वह प्राण रूप में हमें उपलब्ध 
होता है। यह प्राण रस-सय है । अधिक सूच्म श्र्थ या रूप में उसे विद्यममय.च और आगे चले 
तो सनोमय, ,कह सकते हैं | परन्तु यहाँ उसके स्थूत्र-रूप का विचार करना है । परसाक्म-प्राण 
जब विश्व-रूप में भ्राने लगा तो उसमें तरलता ये गीलापन आया जिसके समुच्चय का नाम या 
संकेत 'जल! रख दिया गया। 

अब रही पृथ्वी । गन्ध किसी न किसी पदार्थ का आश्रय लेकर रहता है। यह पृथ्वी 
ने हो तो गन्धोत्पादक पदार्थ भी न हों । ; 


ये पाँच सूचम गुण ही इस विश्व-बृक्त के जीवन-रस दैं। इसी सूध्म रस कौ बदौद्धत 
यह स्थूल ढाँचा खड़ा व जीवित है । अब ग्यारह इन्द्रियाँ--पाँच कर्मेद्रियाँ, पाँच छ्ानैन्द्रियोँ 
व मन सिला कर--इसकी शाखाएं हैं, अ्रवयव हैं, जिनसे यह शरीर अपना सारा व्यापार 
करता है । 


इस पेड़ पर दो पक्ती अपना घोंसला बनाये बेठे हैं, एक तो दै जीव, दूसरा है शिव 
था ईश्वर.) चात, पित्त व कफ रूप तीन इसके चत्कल या छाल की परवते-हैं । शरीर की रचना 
ठीन संस्थानों में बंदी हुई हैं । हृदय व फेफड़े वात-संस्थान, जिनके द्वारा वायु का जाना-आना 
शरीर सें होता है, जदर, जिगर, टिह्की आदि पित्त-संस्थान जिनके द्वारा अ्रज्ञ का रस बनता हैं 
झोर अन्न-नाली, श्रात--छोटी-बड़ी दोनों--कफ-संस्थान हैं जिनके द्वारा रस रक्त के रूप में 
परिणत होने या मल के रूप में अवशिष्ट रह जाने की क्रिया होती हे। चेच्य ल्लोग नाड़ी परीक्षा 
से भर्थात्‌ रक्त की गति के संचालन से यह : देख लेते हैं कि विकार या रौग किस संस्थान में 
छत्पन्न हुआ है, या प्रधानतः सम्बन्ध रखता है । इन्हीं तीन संस्थानों को इस संसार-बुच्ध के दीप 
छांल-रूपी आवरण समसतो ! सुख-दुःख रूपी इसमें दो फल “लगे हुए हैँ भोर यद्द विशाल घृत्त 
हंठ- सूर्य-मणडल तक फेला हुआ है। है 


(जल 
करकी 


श्ष्र :.. भागवत-धमम या. जीवन्न की. कृताथेता 


“जो आम-निवासी गृहस्थ रूप प्रृध्र हैं वे ( नाना प्रकार के यज्ञादि कर्मों के * 
- बन्धल में फंसे रहने के कारण ) इसके ( दुःखरूप-) एक फल को भोगते हैं और 
जो वनवासी परमहंसरूप राजहंस हैं वे .इसके ( सुखरूप ) दूसरे फल्न के भागी 
होते हैं । जो पुरुष गुरुओं के द्वारा इनमें नाना रूप से. भासने वाले एक मायामय -- 
प्रभु को जानता है वही इसको वास्तव में जानता है 2 रशा >7 ४-२ 


ऊधो, इस बृुक्त में जो दो फल लगे हैं- उन्हें वे दोनों पत्ती खाते हैं; एक तो उनमें 
भीध है, दूसरा हंस है । गीध तो गाँव में रहता है और हंस ज॑ंगल्ल में । गीध दुःख-रूपी फल 
को घ हँस सुख-रूपी फल को ' खाता-ह । -गीध से मतलब ग्रृहस्थों से-हे; जो संसार के विषय- 
भोग व श्राप्तोद-प्रमोद में ही सस्त रहते दें । इससे बड़ा या ऊंचा जीवन' का श्रादर्श निमके 
सामने नहीं हे, समाज-सेवा, देश-लेवा, धर्म-लेवा, इेश्वर-भक्ति, परोपकार, दीन-दया, जंसी 
कोई उच्च व पवित्र भावना जिन्हें छू नहीं गई है, वे इस दुःख-रूपी फल के भागी:होते हैं । 
ये विषय-भोग अफीम के फूल की तरह ऊपर से सुन्दर व भीतर अ्रर्थाव- फल-रूप में मादक 
व मारक हैं । जो बाहरी सुन्दरता, श्रानन्द में फंस जाता है, उसी पर ल्ढ हो रद्दता है, वह 
इस -भीतरी विनाश था दुःख-रूपी परिणाम को नहीं देख पाता | प्रेय 'के चक्कर में' पड़कर पहले 
श्रेय व फिर प्रेय दोनों को खो. देता है । जैये शराब्री पहले धन व पीछे होशद्वास भी खो देता 
है--जाता दै शराब का भ्राननंद लेने, व गिरता है सड़क की गंदी नालियों में ।:लेकिन जो 
दूंसरा हंस बताया दै बद्द श्रेय को चाहने वाला दे | विषय-भोगों के मर्म व परिणाम क्रो 
जानता दे, अत: इनके पश्जे में नहीं फंसता | इनले वह 'काम से काम! रखता है, अधिक मुँह 
नहीं, क्षयात्रा । उसे श्रण्य-वार्सी तो इस लिए कहा दे कि चद्द अपने निवास-स्थान को प्ररण्य _. 
की तरद् ही समम्ता है । अरण्य में रहा क्या, व घर रहा क्या--दोनों उसके. लिए समान हैं । 
जिसके मनोविकार यहुत प्रबल्न हैं, घर ग्रंंदस्थी की दर छोटी-बढ़ी वात, सुख या आनन्द जिसे 
सहज ही प्रभावित व प्रलोभित कर लेती हो व जो उनकी तरफ़ की अश्रपनी मन की द्वोढ़ को 
काबू में नहीं रक्ष पाता हो, जैसे बदमाश घोड़ा, दो उसे कुछु समय के लिए श्रर॒ण्यवास श्रर्थात्‌ 
एकान्त श्रावश्यक दे । 
इस संसार-इच्त का भेद बद्दी जान सकता है जिसने सायामय प्रभश्नु को वास्तविक-रूप 
में जान लिया है | गुरु, ज्ञानी या पश्रनुभवी जनों से जिसने ईश्वर के स्वरूप व उसका जगत से 
सम्यन्ध भ्रच्दी तरदद सममत -लिया दे वह मेरे इस रुप का मर्म तुरन्त समझ जायगा । 
प्रत्येक वस्तु के दो रूप दवोते हैँ, एक वद्द जो स्थूल है, श्राँ्ों से द्विलाई देता है; 
दूसरा वद्द जो उसके भीतर छिपा रहता है, इस लिए जिसे सूदम कद्दते हं। कोरा बाहरी या 
स्वूत्र रूप देस लेने से, या उसका परोष्ण कर लेने से मनुष्य श्रतत्ती जद त्तक, असज्रियत तक 
नहीं पहुँच सकता । सूपम-रूप को द्वानश्ीन करने के लिए बुद्धि को सूचम यनाना धोगा थ 
यादरी इन्द्रियों ने जो कान इमारे सामने क्ञाकर रक्खा है उसके श्राधार पर श्रजुमान, तर्क व 
प्रयोग या अजुमत की रोशनी में उसका स्वरूप निश्चित ऋरना पद़ेगा। जैसे पानी के ऊपरी 
रूप-रंग, बहना-बर्म, पात्रानुसार श्राकार थार कर लेना श्रादि बाहरी जानकारी दसारी आँख 
साझ, थादि हन्द्रियों ने हमें दी । लेकिन यद जल का ऊबरों ज्ञान हथ्रा । इसे श्रांशिक ज्ञान 
पश्म । पस ज्ञान हमें गी हो सकता ४ जब हम हस यात की सी छानयीन कर हे कि जल 


अध्याय १२ : भक्ति का हादे - श्छ३्‌ 


किन तत्वों या पदार्थों कै मेज से यना है और उन तत्वों को स्वरूप क्या है ! यद्द जल के सूच्म 
रूप में प्रवेश करने व उसके श्रान्तरिक तत्व को जानने की क्रिया हुईं। पहली बाहिरी परीक्षा 
को पदार्थ विज्ञान च आन्तरिक परीक्षण को प्रध्यात्म-विज्ञान कद्दा जाता है | अत: जबतक मनुष्य 
अधिकारी जानकारों हारा हृस संसार का असली मर्म-इसके बाहरी व भीतरी दोनों रूपों का 
धर्म या ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तवतक वह उसके ऊपरी रूप के भुलावे में पड़कर दुःखरूपी 
फल ही पाता व भोगता रहेगा ॥ 


“हु उद्धव, इस प्रकार गुरु की उपासनारूप अनन्य भक्ति के द्वारा वीक्षण 
किए गए विद्याख्य कुठार से धैये और सावधानतापूर्वक जीवभाव का उच्छेद 
करके परमात्मा स्वरूप हो जाओ और फिर उस विद्यारूप शस्त्र को भी त्याग दो 
( क्योंकि वृत्तिज्ञान भी अज्ञान ही है ) ।” ॥२श॥। 

यह निश्चित है कि संसार व परमात्मा का पूरा ज्ञान प्रिना गुरु या जानकार, तर्वज्ञ 
के नहीं हो सकता । फिर जबतक भक्ति भाव से चेष्टा नकी जाय, ऐसा ज्ञान सहज रास्ते 
चलते नहीं मिल सकता । गुरु के प्रति नम्नता, कृतज्ञता, आदर का भाव, उनकी श्रावश्यकताओं 
व अभातरों की पूर्ति पर ध्यात, विपय की तह तक पहुंचने में रुचि, जो परिप्रश्नों के रूप में प्रकट 
होती है, ये गुरु की उपासना या भक्ति के कुछ चिह्न हैं । कोई वात समझ में न आधे तो बार- 
बार प्रश्न करके उसे/अ्रच्छी तरह ससममझने का यत्न करना चाहिए. । जबतक वह समझ में न झा 
जाय तत्र तक प्रयत्न छोड़ न देना चाहिए. । एक त्रिषय समझ लेने के बाद उसके आगे का 
विघय सममभने में रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए और आगे बताने के लिए आग्रह करना चाहिए । 
इन सथ लक्षणों से गुरु प्रसन्न होते हैं । व वे ऐसी-ऐसी कुलियाँ साधक को यता देते हैं जिनसे 
उनकी जिज्ञासा की गुत्थियाँ ग्रासानी से दल होने लगती हैं। देखो, तुम जिस तरह से प्रश्न करते 
हो व और जानने की अभिलापा प्रकद करते हो उससे में भी तुम्हें तरह-तरह से, बार-बार 
दुहरां कर भी, सभो श्रावश्यक जानकारी देता जा रहा हूँ | इससे मुझे थकान नहीं मालूम होती 
न सन ही ऊबता है। वल्कि ओर अधिक सुनाने को उमंग उठती रहती हे । 


इस अकार गुरु के प्रसाद से जो नई-नई जानकारी भाष्त होती है उससे हमारा ज्ञान 
रूपी शास्त्र पेना दोता चत्ना जाता है, जिससे हमें जीव-भाव को काटने में सहायता मिलती है। 
यह शरीर ही जीव है । इस ज्ञान या भावना में स्थित होना जीव भाव? को काठना दे । 
यह काम तभी हो सकता है जब सावधानी के साथ, गाफिल न रहकर, व कठिनताओं तथा 
असफलताशओं से धीरज न खोकर सतत प्रयत्नशील रहेंगे | एक दिन किसी किताब में पढ़ ल्षिया, 
था व्याख्यान में अथवा गुरु-मुख से सुन या समझ लिया कि शरीर--आत्मा नहीं - परमात्मा है 
और थोड़ी देर बाद भूल गया या याद तो रक्‍्खा परन्तु अपने जीवन-ध्यवह्दारों में उस घृत्ति को 
लाने का प्रयत्त न किया । इसी भावना से प्रेरित होकर जीवन-कार्य न करने लगे । या घर वालों 
को तरफ़ से या समाज-राज की तरफ से कोई भय या प्रलोभन पाकर उस भावना को छोद़ 
दिया व ज्ञान को भुला दिया तो इससे काम नहीं चलने का । एक चौकीदार की त्तरद बिना 
गाफिल हुए एक शिकारी था वीर योद्धा की तरह बिना घबराए या धीरज चोड़े जब इस भाव 
की अपने जीवन में सतत साधना को जायगी तभी परमात्मा रूप में मिलना हो सकेगा। और 
जब ग्रह सिद्धि हो गईं तो फिर यह ज्ञान यह साधना अपने-आप तुम्हारे लिए निरर्थक हो 


श्७छ सागवत-धर्मे या जीवन की कृताथेता 


रहेगी । विद्या-अविया, ज्ञान-अ्रज्ञान का भेद्‌ या स्फुरण तभी तक द्ोता है जब तक जीव था शिव 
के भेद में विश्वास रद्दता है | 


अध्याय १३ 


परमात्मा, जीव, जगत्‌ 


[ इस अध्याय में वैदिक घर्म या वेदान्त के परम सिद्धान्त--विश्व, जीव व जगत्‌ की एकता- 
का प्रतिपादन कया गया है व परमात्मा अव्यक्त से व्यक्त केसे होता है तथा जीव किस प्रकार 
परमात्मा-पद को पहुँचता है इसका स्पष्टीकरण किया गया है| ] 

धआीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव, सत्त्व, रज और तम--ये वुद्धि के गुण हैं 

श्रात्मा के नहीं: सत्त्व के द्वारा रण और तम दोनों को जीते और फिर सत्त्व (मिश्र- 

सत्त्व) की पबृत्ति को भी सत्त्व (शुद्ध सत्त्व) के द्वारा शान्त कर दें।? ॥१॥ 

इसके लिए पहले सात्विक गुणों का विकास अ्रपने अन्द्र करना चाहिए | यह याद 
रक्‍्खों कि सत्त्व, रण, तस, ये तीन गुण बुद्धि अर्थात्‌ -प्रकृति के हँ--मन या बुद्धि प्रकृति से ही 
बने दँ--जीव या आत्मा के नहीं । लेकिन यह सन, चित्त या बुद्धि किसी भी नाम से पुकारों 
जीवात्मा व परमात्मा के बीच का माध्यम है। चित्त इन तीन गुर्णों के संस्कारों व प्रभावों से मिन्न* 
मिन्न अवस्थाश्रों को प्राप्त होता रहता है भौर जिस गुण से बह व्याप्त होता है उसीके अज्ुसार 
एक तरफ से परमात्मा व दूसरी तरफ से जीवात्मा के प्रतिबिम्बों को रंगीन बना देता है । इसके 
लिए शीशे की मिसाल श्रच्छी रहेगी | शीशे पर जो रंग चढा होगा, था शीशा जेसा मेज्षा या 
स्वच्छ होगा, उसी के श्रनुसार बह चीज़ों को रंगीन, मेला था स्रच्छ दिखावेगा । ये ब्रियुण इस 
चित्त पर सिन्न-भिन्न रंगों का काम देते हैं। श्रतएव पहला प्रय॒त्न हमारा यह द्वोना चाहिए कि 
चित्त अपनी स्वाभाविक शुद्ध, स्वच्छ अ्रवस्था में रहे । तमोगुण व रजोगण को दबा कर जब 
सत्वशुण को प्रबल बनाने व रखने का प्रयत्न करते रहँगे तो मन एक दिन स्वाभाविक अश्रचस्था में 
आा जावेगा, व रहने लगेगा। क्योकि सत्वगुण की प्रधायता से ही सन की उत्पत्ति है। यद्द सत्तव 
शुर परमात्मा की त्तरफ जाने के लिए प्रकृति की अंतिम सीढ़ी, आखिरी छोर है ओर परमात्मा 
'की तरफ से प्रकृति सें आने की पहली सीढी है। सत्ततगण का चरम उत्कर्ष ही गणदवीन अवस्था 
को श्र्थात्‌ परमात्म-रूप को पाना है। जेसे समुद्र में मिलने वाली नदी का अंतिस छोर 
समुद्र दी है । 
ऊधो, भत्येक गण शुद्ध गण नहीं है। एक मे दूसरा मिल्रा ही रहता है । जब या जिसमें 

जिसकी प्रधानता होती दे तब व उसे उसी नाम से पुकारते हैं। अतः सच्वगण का सामान्य 

थ हुआ सत्व-प्रधान । पहले मनुष्य तम्रोग॒ण को दुवावे, जिससे सत्व व रज मिल्चित सच्वगुण 
रह जाय | फिर रजोगुण को दबावे जिससे शुद्ध - सत्वमुण रह जाय। इस सत्तवगुण में अधिक 
समय तक स्थिर रहने से अपने आप नियु ण, गुणद्वीन, या त्रिगुणातीत अवस्था आ जाती है। 


ज्ल्हेँ 


हि ईः & 
भ्डए्‌ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


सात्चिक गुण के उत्कर्प का अथे है देवी संपत्तियों को या सदूगुणों को, सद्भावों को बढ़ाना। 
सदा अच्छा सोचने, अच्छी सावना रखने, अच्छी यात बोलने व अच्छा द्वी काम करने का इृढ़ 
संकल्प करने से सत्त्वगरुण की वृद्धि दोने लगेगी । 

“बढ़े हुए सत्वगुण के द्वारा ही पुरुष को मेरे भक्तिरूप धर्म की प्राप्ति होती है । 
सत्त्वगुण की वृद्धि सात्त्विक वस्तुओं के सेवन से होती है और उनसे मेरे मक्तिझूप धर्म 
में प्रवृत्ति होती है |” ॥र॥ 

जैसे-जैसे सत््व गुण की बढ़ती होगी चेसे-वेसे मेरी ओर सलुप्य का कुकाव होता जायगा | 
विपय-भोगों से, संसार की घुरी बातों से उसका मन हटता जायगा व मेरी ओर शअश्रग्नसर होता 
जायगा, जिससे मेरी भक्ति-रूपी धर्म की बातें सूमने लगेगी। नाना प्रकार के पुण्य, भक्तिमय 
सेवा-कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे नये अ्रशुद्ध कर्मा पर रोक लगेगी । सात्विक आचार से वह सत्त्‌ 
भर्थात सत्य रूपी परमात्मा की ओर ही बढ़ता चला जायगा। ज्यों-ज्यों जीवन में सत्य को 
अपनायेगा, त्यो-त्यों उसकी प्रधृत्ति धर्म की ओर अग्रसर होगी । 

“सत्त्व की वृद्धि से युक्त सर्वोत्तम घम रजोगुण और तमोगुण को नष्ट 

करता दे ओर उन दोनों का नाश होने पर उनके द्वारा होने वाला अधमसे भी शीघ्र 
ही नष्ट हो ज्ञाता हैँ? ॥३॥ 

जेसे-जैसे सास्विक गुणों की वृद्धि होती जाती है चेसे-बेसे शुद्ध धर्म में प्रगति होती 
जाती है। क्योंकि सारिवक गुणों के प्रभाव से मन, बुद्धि निर्मल दोते जाते हैं, व सन के संकरुप 
शुद्ध व घुद्धि के निर्णय शुभ, उचित न्याय च सत्ययुक्त द्वोते जाते हैं । इसका उल्टा दवाव 
फिर रज घ तम गुणों पर पढ़ता है कि जिससे वे श्रोर निर्वल हो जाते हैं । ज्यों-ज्यों रजोगुण व 
उमोगुण वा पराभव हीता जाता है, त्यों-त्यों उससे उत्पन्न होने चाले, प्रोत्साइन, व पोषण पाने 
बाले श्रधर्म भाव भी नष्ट होते जाते हैं। वह कोरे व्यक्तिगत द्वानि-लाभ या सुख-दुःख के विचार 
करने के बजाय सारे कुदुम्धियों, जाति या देश“्यन्थुश्रों के लाभ-हानि व सुख-दुःख का अधिक 
विचार करने लगता है। दूसरों को फष्ट, द्वानि, श्रसुविधा पहुँचा कर भी श्रपना कास यनाने की जो 
आदत पढ़ी हुई थी वद्द यदुलने क्षगी, अ्रव वद्द उसी मर्यादा में श्रपने काम को सफल यनाना 
चाहता दे जिसमें दूसरों को द्वानि व कष्ट न दो। पहले वद्द उद्दंढ, उच्छुझटल रदता था, दर किसी 
फा अपमान कर देता था, दर क्रिस्ली का टपद्दास करने में मज़ा श्राता था, दूसरों की फजीहत 
होती हो तो उसमें श्रानन्द मिलता था, निन्दा, घुगली, एक-दूसरे को भिट्टा देने में रस आता 
था, हद इनकी तरफ़ से उदासीनता श्राने लगी । इनमें तुब्छुता, दोटापन अनुभव द्वोने लगा। 
एस सरद धीरे-धीरे डसको चित्तन्यृत्तियाँ श्रशुस से शुभ की शोर, कृठ से सत्य की शोर, अ्रसंयम 
मे संयम की शोर, दुएता से सौस्यता व सौतन्ध की बोर रुकने लगठी हैँ | 

“शास्त्र, जल, कुटुस्च, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये 

दशा गुणा के अआावभाब के कारण है 7 एटा 
आप गुम पूझ्ीसे कि आएिर इन गुणों का आाविर्भाव केसे दोता है) फीन इन्हें भेरित 
पर्ता है को सुनो--पसक दस निमित्त या प्ररफ कारण होते हैं। पहला शास्त्र है । शास्त्री में 
ददिय प्रा के छिपानश्म थे दिधि-विधान लिसे होते है । अनेक प्रकार के देवी-देवताथों के पूजा- 
अप दाग 


दिन शिंप्रे गये ६। इनसे करता के विविध गुयों को ट्लेशना मिलनी है। शल्त से श्रभिप्राय 
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यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के जलीय पदार्थों, पेयों से है । दूध, विविध रस, छाछ्, शराब कई प्रकार 
के शर्बत आदि पीने से, या विविध अ्रकार के जलवायु में रद्दने से भी गुणों की प्ररणा मिलती 
है । प्रजा से मतलब भिन्न-भिन्न जाति के लोगों के सम्पर्क से है। इन सम्बन्धों, व. सम्पर्कों के 
कारण भी ग्रुणों का उभार होता है। देश से सतत्ब भिन्न-भिन्न अदेशों व भूखणडों से है। वहां 
की जलवायु, प्रभाव, पद्धतियों के अनुसार भी गुण भोत्साहित होते हैं। काल का मतलब हैं सुबह, 
शाम, रात, जवानी, बुढ़ापा, बचपन थआदि । इनके प्रभावों से भी गुण घटते बढ़ते या रूप बदलते 
हैं। सनुष्य के विविध कर्म-कलाप भी गुणोत्तेजक द्वोते हैं । जिस वंश, कुल, योनि में जन्म हुआ 
हो उसके मुताबिक भी गुण श्रपना-अपना जोर जताते हैं । मनुष्य जैसा ध्यान, चिन्तन करता 
है वैसे ही गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। जेसा मन्त्र या उपदेश उसको मिलता द्वो, जिस प्रकार के 
मन्त्रों की साधना वह करता दो चैसे ही गुणों से अभिभूत मनुष्य दोता दे । जैसे संस्कार उसपर 
पढ़ते हैं वेसे ही गुणों का पात्र वह दोता है । 


“इनमें से ज्ञिन-जिनकी इद्धजन प्रशंसा करते हैं बे-वे ही सास्विक हैं, जिनकी 
निन्‍्दा करते हैं वे तामस हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे राजस हैं ।” ॥५॥ 

अब इन तीन ग्रुणों की पहचान क्या है ? सो गीता में में हूसका विवेचन कर चुका 
हैँ । किन्तु यहाँ एक सरल युक्ति उसको जानने की बताता हैँ । बड़े-बूढ़े व अज्ञुभवी लोग 
जिन शुर्यों की प्रशंसा कर उन्हें सात््विक, जिनकी थे निन्‍्दा कर, जिनके लिए मना करें, वे तामस, 
च जिनके वारे में चुप रह जाते हों, न श्रच्छा कहें न बुरा, तटस्थता घारण कर लेते हों या जिनकी 
उपेक्षा करते दो उन्हें राजस गुण समझो । यह शास्त्रीय व्याख्यान नहीं दे । व्यावह्ारिक कास- 
चलाक तरकीय तुम्हें बताई दे । क्योंकि इस समय मेरी निगाह के सामने तुम दी नहीं, बल्कि 
श्राज के व आने वाले जमानों के वे तमाम्त अपढ़-कुपढ़, गंवार, स्त्री-जन, श्रवोध, किसान-मज़दूर 
अछूत, कोल-भील, नागा श्रादि जंगत्नी लोग भी हैं, जिन्हें सुझे उद्धार का सरल रास्ता बताना 
है | ऊघो, सच पूछी तो जो पढ़े-लिखे, साधन-सम्पन्न, विद्यन, धार्मिक, ज्ञानी, साधक, श्रेयार्थी 
हैं, उन्हें मेरी या मेरी सद्दायता की ज़रूरत ही क्या है ? जो घन* ऐश्वर्य, सत्त। श्रादि के नशे में 
चूरं हैं थे तो सेरी परवाह ही नहीं करते, भ्रतः उन्हें मेरी जरूरत नहीं दै--दालाँकि एक तरह 
से वही मेरी सहायता व आश्रय के सबसे श्रधिक पात्र हैं, परन्तु ये गहरे डूबे हैं, अतः इनके लिये 
प्रयास च समय चाहिए। वे मेरी परवाद्द नहीं करते हैं, और जो खुद समझदार, विवेकी, विद्वान, 
धार्मिक, सत्पुरुष हूँ उन्हें मेरी खास ज़रूरत नहीं है हालांकि थे मेरा पछा पकड़े दी रहते हैं । 
मेरी सच्ची ज़रूरत तो.उन सरल, निदोंव, भोले-भाले, ्राश्नय-होन, लोगों को है जिनका जिक्र मैंने 
अभी किया दे और जिनकी झुके हद से ज्यादा चिन्ता है। शबरी के जूठे फल, सुदामा का चिवद़ा, 





*जिनका घन आत्मा ही है वे निर्धन पुरुष जिन्हें परम प्रिय हैं और जो मेक्ति रस को 
जानते हैं वे श्री हरि उन कुबुद्धियों की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो अपनी बहुशञता, धन, कुल और 
कर्मों के मद से अंधे होकर अकिंचन सत्पुरुषों का अपराध करते हैं । जो स्वरूपानन्द से ही परिपूर्ण 
होने के कारण अपनी सेवा करनेवाली लक्ष्मी, उनकी इच्छा करने वाले राजाओं और देवताओं 
को भी कुछ नहीं मिनतै, किन्तु अपने भक्तों के सदा अधीन रहते हें । उन श्री भगवान्‌ को कोई 
झृतञ्ञ पुरुष कैसे त्याग सकता है  (भाय० स्कं० ४३१ ५-२१-२२ ) 


न््ड्प भागवत-बघर्स या जीवन की क्रृतार्थता 


दिंदुर का साग, केवट के जंगलो फल-म्ूल, वन-फूलों की व तुलसी की साला, गरीयों व साधन- 
हीनें की इन भंटों व वस्तुओ्रों को मेरी निगाह में जो कीमत है वह मेरे प्रेलोक्य के ऐश्वर्य की 
भी नहीं दे । ऊधो, सच पूढ़ो तो में उन्हींका हूँ जिनका कोई नहीं है । जिसका पिता नहीं दे 
उसका में पिता, जिसकी साँं-बहन नहीं है उसकी सां-बहन और तुम शायद हंसोगे--जिसकी 
स्त्री नहीं दे उसको स्त्री भी सें ही हैँ । उसके सच्चे हृदय की पुकार पर उसकी स्त्री बनकर भी 
उसकी सेचा करने में मुझे लज्जा या संकोच न होगा । इसी तरह जिसके धन नहीं उसका धन, 
ऐश्वर्य नहीं उसका ऐश्वर्य, राज-पाट नहीं उसका राज-पाट में दी हूँ । जिसका जो श्रभाव है 
बह में ही हैँ । उसी अ्रभाव के रूप में चह सुे पा सकता दै। उसके सच्चे हृदय से पुकराने की 
द्वेर है कि मेरी त्रक से देर न होगी । इसके कितने उदाहरण तुम्हें दूँ ९ मेरा तो यह स्थभाव ही 
है और नित्य ऐसे ही कार्सों में लगा रहता हैँ । 

तुम पूछ्ोंगे कि तो फिर सबको इसका अनुभव क्यों नहीं होता ?! इसका कारण है | 
मनुष्य दो घोदों पर सवारी करते हैं । धर सुझे पुकारते हैं, उधर पुरुपार्थ पर, श्रपनी श्रहन्ता पर 
भी भरोसा रखते हूँ । में पुरुषार्थ का विरोधी नहीं हैँ । सुझ पर भरोसा रख के पुरुषाथ या उद्योग 
करना पुक बात है, व पुरुषार्थ पर भरोसा रख के मुझे पुकारना दूसरी बात दे । मिनका श्रन्तिम 
विश्वास, भ्राधार, मुझ पर दे थे जो कुछ पुरुपार्थ, परिश्नम, उद्योग, प्रयत्न करते हैं बह केवल 
मेरे साथन, एछुजेश्ट, या गुमाश्ते के तौर पर | उसके कर्तापन का घ फलाफल्ष का जिम्सेदार--च्रे 
जानते हों या न जानो हॉल्‍यास्‍्तत्र में में रहता हैं, थे नहीं । लेकिन जिनका श्रन्तिम विश्वास 
पुरुषा्थ पर दे, प्र्याव खुद अ्रयने पर है, श्रपनी योग्यता, परिश्षम, जोइ-तोड़ भिद़ाने के सामर्थ्य 
या कूट-कपट युक्तियों, मारकाट श्रारि पर है, वे मुझे दरअसल्व ऊपर ही ऊपर से पुकारते हैं, 
यदर्श मरबूरी पुकारत हैं, इसीसे मरे छदय पर उसका शसर नहीं होता। श्रस्तु । 

“अबतक आत्मतत््व का अपरोक्ष क्ञान और देहद्॒थ तथा उनके कारणभूत 
गुणा की निश्वत्ति न हो तवतक सत्त्वगुण की बृद्धि के लिए मनुप्य को सात्तविक 
शाम्त्रादि का ही सेंचन करना चाहिये, उससे घम की बृद्धि होती हैं और फिर 
उससे तान उत्पन्न होता है ।॥६॥ 

हंस का सारांश यह हुश्ा कि मुमे पाने के लिए सारििक दृतति बदाना चाहिए ।हसके 
लिए चारों ओर से साच्चिझ यार्तों को ही ग्रदग करने का उद्योग करना चाद्विए । यद्दयाँ तक कि 
शास्मादि भी यही सेयन करें जो साखिक घर्म या टपदेश-प्रधान हों। जैसे जिन शास्त्रों म॑ सांसा- 
हार, पशुन्यक्ति, मार्ग, मोदन, डच्चाटन श्ादि सिद्धियों या शक्तियों का विघान हो; तथा 
[पनमें कट-कूपट, इग्या-्टिसा का समर्थन हो, या दुष्यसन को बदाने बाली बस्सुश्नों या विपयों 
के शनाते थे सेवन बरने की विधियों हां, ऐसे शास्त्रों से यचना चादिएु। कियी भी विपय की 
(दिस बर्चा बरसे यासे ग्रन्थ को शास्त्र कहते ै। बसे शास्त्र से प्रायः घर्म-्शास्त्र ही समझा 
इदा ६ परर्त शास्त्र का स्याएक अय नी दे । और घमं के नाम पर थे नाम से भी तो बईं 
पिमस विदियों का प्रचार ट थे हो थाता | नथा धर्मव्णाग्त्रों में मी उनका थिघान मिल याता है । 
४पीक मे धपाय रपाय-ससय पर सनी, संशोविय थे सम्पादित होते हैं और जिस समय झेसी 
धावश्यशाध सगनी वी ह सैसे चानिय शाचारों वा रसप समान के चुरीशा यदल दिया करते 
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हीपी आया मे भी सइनुरार परिययन कया दिया जाता ४ । प्रिय ऊदो, भले ही ध्रसंगानुसार झभो 


श्र 
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कोई लसाज-नेठा या व्यवस्थापक किसी तामसिक विधि-विधान को थोड़े समय के लिए आव- 
श्यक या अपरिहार्य समसले ; परन्तु उसका सदेव प्रयास तो समाज में सात्तिकता बढ़ाने का द्दी 
रहता है व रहना चाहिए । क्‍योंकि इसीसे धर्म की वृद्धि व पुष्टि होती है च समाज आगे बढ़ता 
है । इस तरह राग-द्वे प-मूलक रजोगुणी शास्त्रों से भी बचना चाहिए । 
यह सत्त्वशुण को बढ़ाने का प्रयत्न तवतक करते रहने की जरूरत दे जबतक आात्म-तत्त् 
का अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान न हो तथा स्थूल शरीर व सूच्म अ्रथवा लिंग शरीर की श्र उनके 
कारण बननेवाले गुणों की निवत्ति न हो-। इसे अच्छी तरद समझ लो । 
आात्म-तत्व तो तुमने अवतक के विवेचन से समम द्वी लिया दें। बुद्धि से जो ज्ञान 

श्रात्म-तत््व का होता है उसे आत्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं कहते । जेले मेरे समस्ताने से आत्मा 
के सम्बन्ध में तुम्दारी बुद्धि को कुछ परिचय हो गया है, भ्रात्मा की एक कल्पना या चिन्न उससे 
अंकित हो गया है। कहना ही हो वो परोत्ष शर्थात्‌ प्रकारान्तर से, अग्रत्यक्ष, ज्ञान कद्द सकते द । 
अ्परोक्त अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान को साक्षात्कार भी कह सकते दें। सरल भाषा में उसे प्रत्यक्ष दुर्शेन ही 
कहों ना । अब यह आत्मा था ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन क्‍या वस्तु है, इसके बारे में दो मुख्य मत हैं) 
एक तो यह कि जेसा में तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष वेठा हैं, तुमसे बातें कर रहा हूँ इस तरह पत्यक्ष 
दर्शन होना, दूसरा यद्द कि श्रात्मा या ईश्वर के जो गण हसने मान लिये हैँ उनका अपने में व 
जगत्‌ में विकास देखना। अवतार-कल्पना को मानने वाले व कुछ योग-साधक इस बात पर 
विश्वास रखते हैं कि मगवान्‌ मनुप्य की तरह प्रत्यक्ष दर्शन देता है व जगत में आता रहता व 
अपना काम पूरा करके चला जाता है। योग-साधकों या भक्तों को ध्यान की, स्वप्त की या अन्य 
खिन्तन अथवा सावद्लीनता की प्रवस्था में जो मसूर्तियाँ, आाकृतियाँ, तेजोगोंल, दीपियाँ दिखाई 
देती हैं उन्हें वे ईश्वर-दर्शन मानते हैं । उनके ये अ्रजुभव गलत नहीं दें । परन्तु इस अ्रकार का 
भगवहर्शन न तो कठिन ही है श्रीर न साधक को बहुत्त आगे ही ले जा सकता है। इससे दर्शक को 
भगवान्‌ के दर्शन का एक अद्भुत थ्रानन्‍्द श्रचश्य होता है, परन्तु साथ ही कृताथंता भी मालूम होने 
लगती है जिससे भक्त या साधक आगे साधना में शिथिल होकर उसी तृप्ति को अन्तिम अबस्था 
सांन लेता दै। वास्तव सें इन अनुभवों का इतना ही श्रथ है कि उसकी सात्विकता बढ़ रही है, 
चित्तवृत्ति एकाग्र हो रही है, परमात्मा की कृपा! उस पर बरसने लगी है। इससे उसका उत्साह 
आगे की साधना में घढ़ना चाहिए । किन्तु जब वह यह सममकर कृतकृत्य द्वोने लगता है कि मुमे 
तो ईश्वर-दर्शन हो गये, श्रात्म-साज्षात्कार हो गया तो फिर उसकी प्रगति रुक जाती है। अतः 
में इसका दूसरा व अधिक स्थायी या सार्थक पहलू तुम्हें समझाना चाहता हूँ । 


परमात्मा को या तो हम 'सब्रिदानन्द! या पड्गुणों के लक्षण से जानते हैं। एक-एक 

लक्षण एक-एक विशेष भुण क्के सूचक हे । “सत्‌ “होने के! भाव का, पस्थितिः का, अथवा प्स्त्या 

का सूचक है । इसमें संसार के सभी स्थिर भाों का समावैश हो जाता है जेसे प्रेम, न्याय, दया, 
उदारता, कमा, भ्रादि । 'चित्‌ः क्रियाशीलता व ज्ञानका सूचक है। इसमें सभी प्रकार के कर्म व ज्ञान 


रे च्े ॒ हक के हे सह ५ 
, नि समावेश हो जाता है । “आनन्द” सुख, ठृछ्ठि, अशोक, आदि भावों का सूचक है । इसी तरह 
, पड भुणों को समझ लो। 


परमात्मा तो अन॑त गुणों व भावों का साथर है। हमने उसकी पहचान के सिलेकओ: 
, विशेष गुण, संकेत के तौर पर, चुन लिये हैं । इनसे से जो गुण या भाव साधक या भक्त को अपने 


र८घ० भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


हृदय के मजदीक लगता हो, प्रिय लगता हो, उपास्य लगता हो, उसका विकास वह अपने में करे | 
अपने शरीर व मन के प्रत्येक अंश, प्रत्येक परमाणु सें वह उसी गण को देखे व अनुभव करे । जय 
बह भ्रपने आपको उसी गुण की प्रत्यक्ष मूर्ति अनुभव करने लगे तब सममे कि उसने अपने लिए 
परमात्मा या ईश्वर के दर्शन कर लिये। अ्रपने श्रन्दर उसने ईश्वर को पा लिया | लेकिन जगत 
में ग्रमी ईश्वर-दर्शन करना बाकी रहा दे। उसकी यही सावना जब संसार के प्रत्येक परमाणु में 
व्याप्त हो जायगी, जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु जब उसे उस रूप में दीखने लगेगी, अन्नुभव होने लगेगी, 
तब सममना चाहिए कि उसने संसार में ईश्वर-दृर्शन कर लिये । इस तरह पिण्ड व ब्रह्माण्ड, 
ब्यष्टि व समष्टि, दोनों में जब तक उसकी ऐसी भावना, वृत्ति या अनुभव नहीं हो जाता तब तक 
उसका ईरवर-दर्शन अ्रधूरा, कलक मात्र, श्रस्थायी, च्णिक, तात्कालिक ही समझना चाहिए । केवले 
मानसिक चिन्तन या श्रध्यास से यह स्थिति नहीं प्राप्त होती | हमारे जीवन-ब्यापारों में उसके 
दर्शन या परिणत होने पर ही इस स्थिति को पहुँचा कद्दा जा सकता है । हस तरह सत्य को, प्रेम 
को, ऐश्वर्य को, यश को- किसी को भी लेकर साधना करने वाज्ा श्रपने भ्रन्द्र व बाहर सब 
सत्यमय, प्रेममय, ऐश्वयंमय, यशमय, देखने लगेगा ।* 
प्रत्येक वस्तु की तरद्द हमारे शरीर के भी दो रूप हँ--स्थूल व सूचम । ऊपर का ढाँचा 
स्थूल व भीतरी रूप सूचम है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं । लिंग का श्रर्थ द्वे श्रवयवहीन उसमें 
याहरी शरीर की तरह प्रत््यछ् इन्द्रियाँ तो नहीं होती परन्तु इनके सूच्म तत्त्व होते हैं, जो १८ हैं । 
मनुष्य की वासना, कर्म व कर्म-फ्कों के संस्कार इस लिंग शरीर में चिपक्रे या जुड़े रददते हैं। 
झस्यु के समय यद्द स्थृुल शरीर तो निर्जीव हो जाता है, परन्तु प्राण के साथ लिंग शरीर, इसे 
घासनारन्‍्क शरीर भो कहते हैं, यादहर निकल कर वातावरण में चला जाता है। (सूच्म होने के 
फारण हमें आँपों से या दृरयीन से नहीं दिखाई देता। कुछ प्रयोगों से वेज्ञानिकों या शोधकों ने 
एस का पता छगाया है ।) यह लिंग-शरीर मनुष्य के नवीन जन्म का बीज है, व कारण यनता 
है। एसका मल घासना है । 'थ्रतः जबतक मनुष्य वासना को निमू ल नहीं कर लेता तबतक 
बह संसार-प्रन्चन या श्रावागमन के चक्रां के दुःखों से नहीं छूट सकता । सात्त्तिकता को साधना 


# संस दुर्योधन यो श्री सभा में, सा श्ीय्रवबिन्द का अदालत 7, या गापियों के रास 
मगएल में, क्ग टी फाण दिखाए देते थे । दुर्योधन की भगवान की योगमाया से व श्रीक्षरविन्द 


। 
जिस प्ररर भूर से ब्याडुल वे दीन छुना घर-घर किस्सा हुआ शपने प्रा्व्यानुमार 


गधा लाठी ये सह साठ राता ४, उसी प्रवार विधिध प्रकार की बासनाओं से रथा हशा जीव ऊँचे- 


नीच माग से उतेम, खपम झथपा मय योनियों में श्रमता हुआ टफ्-अनिष् प्रास्ब्य भोगना है 
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हिंद याय लि उनसे देशो का देर करने सा उपाय बरने से उनका छदकारा भी तो मिल 
पर है. शेतच् 55 यान ना बट करे इनक रिज >> प्रा पीडि ग््पर गैर नीति लि प्रदार दे 
सता है, ते हिीिचा।। कयाडऊ शॉमदायक, खाननोविद, शोर खच्या स्मिय नि प्रकार क 
555 पिया छत मे ऊी ूईपय 2० नन्ककक म* 5 
हु के  गिठी एए से भी जेब था संयया छुद्याग शो मी नी सता । मिस प्रगार सो के यो 
सेव दा रधयव है इतने याहप दब मभिर ही पीड़ा भे हाटमे दे छिए उसे मापे के 
बंप था रगार ने याटप पुदध सिर हीं पीठा के घड़ने के लिए उसे सभ्ये पर रुस हैया है | 
है 20258 2.25 ५०६, २ जज लि दि 
हटा धराश दुटाय मा गहन हे सारे दगय है। शिए प्रशर स्वन्न मे /॥ से साला सप्रालर छठम् स्मप्न 
श 
£ 
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से वासना क्रमश: शुद्ध होती जाती है। शुद्ध भाव, शुद्ध, निष्काम, परमात्म-्पीत्यर्थ कर्म, अनासक्ति 
यह सात्विकता का दूसरा नाम है। इनसे वासना शुद्ध होते होते उसका ज़ोर इतना धीसा पढ़ जाता 
है कि वह मनुष्य को कर्म सें प्रेरित नहीं कर सकती; जेसा शान्त महाससुद्ध में ऊपर ऊपर 
चलने वाली बहुत हल्की लहर । या मलुप्य-शरीर को लगने वाले मन्द हवा के हलके कोके, या 
मन में उठने वाली ऐसी तरंगे जो उसके ऊपर की सतह को छूकर ही चल्नी जाती है, कोई विकार, 
प्रेरणा क्रिया नहीं उत्पन्न करती । यह वासना भुने बीज की तरह नवीन जन्म देने में छसथे नहीं 
रहती । इसोको वासना-चुय कहते हूँ । जब तक वासना की निवृत्ति होकर लिंग-शरीर का नाश 
नहीं होता, तव तक यद्द सात्विकता की उपासना जारी रहनी चाहिए । 

“बाँसों के संघर्ष से उत्पन्न हुआ अग्नि जैसे उनके बन को भसरस करके ही 
शान्त होता है वैसे ही गुण-वेपम्य से उत्पन्त हुआ देह भी बेसी ही क्रियावाला 
होकर ( अर्थात्‌ अपने से उत्पन्त हुए ज्ञान के द्वारा शुणों के सम्पूर कार्य का लय 
करके ) ही शान्त होता है? ॥ ७॥ 

इस तरह सात्तिकता की उपासना से धर्म की वृद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह 
ज्ञान मनुष्य के अन्दर होने वाले गुणों के सब कार्यो को श्रर्थात्‌ तीन गरुर्ों के उत्तार-चढ़ाव से 
होने चाले सब परिणामों को लय कर देता है। उनके फलों को नए्ट कर देता है। तब यह देह 
भी जो ग़ुण-वेपम्य से ही उत्पन्न हुआ है खुद अपने ही ज्ञात रूपी कर्मों द्वारा शान्ति को प्राप्त 
होता है जैसे कि बाँसों की परस्पर रगद से दी बाँसों में श्राग जलने लगती दे और फिर वह सारे चन 
को जल्लाकर ही शान्त होती है। शर्थाव्‌ मनुष्य के ज्ञानाव्मक कर्मा से या कावाश्रित जीवन से दूसरे 
शब्दों में निष्काम कर्मों से दी चद्द अपने कर्म-फलों को काट कर शान्ति प्राप्त करता है। 


“श्री उद्धवजी बोले--हे कृष्णचन्द्र, प्रायः सभी लोग सांसारिक विषयों को 
दुःखमय बतलाते हैं फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान उनको क्यों भोगते 
रहते हैं ९? ॥ ८॥ 

“श्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, अविचारी पुरुषके चित्त में जो में हूँ, ऐसी 

न्‍्यथा-चबुद्धि उत्पन्त होती है उससे उसका चैकारिक (सत्त्व-प्रधान) सन घोर 
रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाता है? ॥ ६॥ 
इस पर ऊधो ने पूछा कि भगवन्‌ ! में देखता हूँ कि संसार में सभी लोग विषयों को 
चुरा बताते हैं, उन्हें दुःखदायी कहते व मानते हैं। फिर मुझे बड़ा आ्राश्चयं होता है कि क्यों ये 
बकरों, गधों थ कुत्तों को तरह उन्हीं विपयों का सेवन करते दें ? इसके जवाब में श्रीकृष्ण 





कर्म-काण्ड--महीं है । क्योंकि दोनों ही (कर्म) अविद्या-जन्य हैं | जिस प्रकार मनोमय लिग शरीर से 
स्वप्त में विचारने वाले प्राणी को स्वप्त के पदार्थ वास्तव में न होने पर भी भासते रहते हैं उसी प्रकार 
देह अस्त: करण आदि अनात्म पदार्थ चास्तव में न होने पर भी उनमें अभिमान करने वाले जीव का 
जनन्‍्म-मरणु-रूप संसार निदृत्त नहीं होता । (सांग, सके. ४ अर, २६ | ३० से ३५) 

कहते है जीव ८४ लाख योनियों में भटकता है। वे इस प्रकार हैं---२० ,लाख बार घातु- 
योनि में, &£ लाख वनस्पति-योनि में, £ लाख सरीसप-योनि में, १० लाख पतक्ति-योनि में, ३० लाख 
पशु-योनि में, ४ लाख वानर-योनि में व शेप मानव-योनि में | 


बताकर 


सफर भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


कहते हँ--सच्चगुणी होने पर भी मनुप्य का मन जब गाफिल हो जाता है, या अविचारचश 
इसमें शरहभाव” उत्पन्त हो जाता है अर्थात्‌ वह यह मानने कगता है कि में भी कुछ हैं, ईश्वर 
के अस्तित्व से अपने प्रस्तित्व को अलग सानने घ समझे लगवा है, तव बद्द रजोगुण की श्र प्रदृत्त 
होता है, जिसमे अनेक संकल्प-विकल्प उठते हैँ| इनकी उत्पत्ति सच्चशुण से है अतः उसमें 
अमेद-भाव यह जीव थ परसात्मा एक है, तथा संसार परमात्मा भी एक ही है, यह साव- 
स्वाभाविक हैं; किन्तु किसी भी निमित्त या कारण से जब उसमें भेद-भाव श्रर्थात्‌ अपने श्रज्रग 
अस्तिस्य को भान पंदा हो जाता है, जिससे चह जीव व जगव्‌ को भी ईरुवर से भिन्न 
देखने लगता है, जेसे एचाताने को सभी वस्तुएँ दो दीखती हैं, तो उसका पतन रजोगुण में हो 
जाता है, जिससे बद्द श्रमेद की जगह भेदों में दी डूबने लगता है । 
“चित्त के रजोयुक्त होने पर अनेकों विकल्पों-सहित संफल्प उठते हैं और 
फिर गुणों के चिन्तन से रस मसन्दमति को नाना प्रकार की दुःसह कामनाएँ आ 
घरती है? ॥ १०॥ 
४इस प्रकार रजोगुण के प्रयल परवाह में पड़कर विमृद हुआ वह अजितेन्द्रिय 
पुरुष कामनाओं के वशीभूत होकर नाना प्रकार के कर्मा को, जो परिणाम में 
इुश्बभय होते &, करता हू? ॥ ११॥ 
जब रणोेगुग का जोर बदता द तब मनुष्य बनन्‍्दर की तरह चण्चल द्दो जाता ट |। 
यनार जैसे इस टाली से उस ठाली पर ऊपर-नीचे चारों तरफ उद्धलता-कूदता रहता है, उसी 
सरह उसका सन श्रस्थिर दो जाता हैं। कभी एक मनोरथ उठता है, कभी दूसरा। चुब्ध तालाब 
यी तरह उसझ मन में लहर उठा द्वी करती हं। कभी प्रेम से तो कभी द्वप से। कभी हप॑से 
सो कभी शोझ से, कभी लोभ से तो कभी सथ से । 'थलनेक थिचार उसके मन में उठते हैं जिनसे 
सका सुद्धि रकमोर हो जानो ६ ओर चह किसी यात में सद्दी राय नहीं बना पाती, न सही 
दिग्य ही झर पाली है । सद्दी निशय तय सक नहीं होता जबतक सथ बातों को '्रच्छी तरदर 
गाल नहीं किया शाता, लेकिन यद्यों तो उस बराणू को दण्ठी पल्न पल पर द्विक्लती दुसती रहनी 
६4 हससे उसके कर्म भी प्रिना बिचोरे या ग्राघ दिचारे द्ोते ६ । उनका नतीजा दुः्य के सिया 
रिझया ही राफसता ६ ९ 


+ 


> -*, सगे ऐटीन पक्के न्ट्र्यों पा #, तय > पेश में नहीं 2 मं फिर १ 
यो, संत ही तो सब हर्द्ियाँ झा राणा ४, सब बहा द्ोद्य में नहीं & तो फिर इेग्जिय- 


पट आ 


न्‍ ः «. ः चर नी बढ ध ० 
हायी धरा हो यद ० से शान ये इ्ययम्थित रगा सफझता है ? सन को बदकता देख हर्द्रियाँ भा 


| - कु न म्द्र्यि कतार ह्राइन को ४ हु ग 
पी मगमानी घलाती है ओर पड़ले पर्दा सन हर्द्धियोँ को दोझइिना था, श्ाय हुन्ड्ियाँ उसे 
ते का ब जी, के ० #. ७० ः मा के 
हो नी £ ढ0 सटि यह पेसा गयी सो ने थागे किस गठ में गिरा झर दस लेनी ईं 


डे हक नलअ द्रव टज > न्प रे डर 
ट्रद्यपि बियेदी पुरुष छझरभी-कर्भी रज-तम से विज्ञिलचिर ता ईद सथापि 
शा शत रे द् पल 


ल्‍ « लि मल्दर 
दपशाप हे द्वारा पपन बिशक्षित्र चित का सावबानताएवदा ससाहन कर दस से 


पट उनमें ल्यासरनस नहीं होता ॥ १२ ॥ 


पु 4$94%“(१%॥ जल है £ 

७ डा 2 दांत आल ञग 4 हर गाना कई 
आई हे फीवयागो, आय वदा।। छोगा के दाता 7. णड्ज्डिनि झगे के यम से गना गया 

० ० ट > 5 (.., .. तर ०; हर मा क ग 
ही मी | । हित हे, क्रय, धर्मी-ररी दिदवा दराप भी गए एे सम के पनाय में छा शाता & । गृगा 
इतर कह क> सज्दा निया कह 0 सदी हार बद््प्< ॥र पाये ट्प्थिग ये । ते 

| ४7 गयी मे शाजाो सादा सटतह ॥8, इंच आजा एछुत करदपद आग 2 ४ग हा - 

4 न 


तक 
हर लक डा ६ आल आई श््प्र 
726 थे ्द्राएए दादशी मो मत शा खीड सती ददया 


> च० 
पस्ग्सु 288 सुस्ग्ग है भा 


अ्रध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगते्‌ श्पर 


भी जाता है। सन सें चन्चल्तता व बुद्धि में अव्यवस्थितवा आते ही, दूसरे शब्दों में काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, सत्सर इनमें से किसी भी विकार का उदय होते ही चह फोरन्‌ समझ लेता 
है कि गलत यात हो रही है और सावधान होकर अपने मन को उघर से दृटाने का यत्न करता 
है। फिसो रुत्री का रूप-सौन्दर्य देख कर यद्वि उसके सन में उसके नजदीक जाने को, उससे 
बात-चीत करने को इच्छा पेदा हुई और नजदीक जाने पर भी उसका साथ न छोड़ने की प्रदृत्ति 
हुईं तो फौरन चद्द समर लेता दे कि गलत रास्ते पर पाँव पड़ रद्या है और इढ़ता के साथ बह्दों 
से उलदे पाँव भागने लगता है। इसी तरह किसी ने श्रालोचना था निन्‍द्रा की या कडी, कड़वी 
अ्रलुच्चित बुत कह दी और वह भी उत्तेजित होकर उसका चेसा ही जवाब देने में प्रवृत्त हुआ 
तो तुरन्त समझ लेता दै कि में रज चतस के चक्कर में था रहा हूँ और सुह बन्द कर लेता है । 
किसी ने अवज्ञा की, अपमान कर दिया तो बदन में यहाँ से वहाँ तक आग लग गईं, शरीर 
थरथराने लगा, आँखों से चिनगारियाँ निकलने क्ञर्गीं तो उसी समय वह स्रावधान होने लगता 
है कि अरे, क्रोध ने हमला कर दिया है | श्रौर चह सामने वाले के गुणों का स्मरण करके मन को 
शान्त॒ कर खेता है। ऐसे. हो और विकारों के सम्बन्ध में सी समझी । अविवेकी व विवेकी सें यदपे 
फर्क है कि विवेकी गुणों के चक्तर में आ जाने पर भी तुरन्त सावधान होकर अपने चित्त को 
समाद्वित करने का प्रयत्न करके उन विकारों में लिप्त नहीं हो जाता। जेसे सारधि मचले हुए 
बोढ़ों की रास खींच कर उसे काबू में ले आता है । 
५( चित्त समाहित करने के लिये साधक को चाहिये कि बह ) सावधान 
. और चिन्ता रहित होकर मियत समय पर क्रमरा: श्वास और आसन को जीत 
कर धीरे-धीरे मुझ में चित्त लगाकर योग का अभ्यास करे ।” ॥११॥ 
“मेरे शिष्य सनकादि ने इसी को मुख्य योग कहा है कि जिससे चित्त को 
सब ओर से खोंच कर सबथा मुझ में ही लगा दिया जाय |” ॥१७॥ 

.-. यह तो मेंने मनुष्यों के विपयों भें खिंचने का कारण बताग्रा। श्रव संक्षेप में यह भी 
सुन लो कि ऐसे अवसरों पर मन को काबू केसे किया जाता दे ? जिकार का प्रभाव सालूस होते 
ही छम्बी सांस खींचो ओर मुंह को बन्द कर लो। विकारों को उभाढ़ने वाले व्यक्ति या वस्तु 
की भ्रोर से मुँदद हटा लो। फिर आँख सूद कर एक स्थान पर दृढ़ आसन लगाकर बेठ जाओ ; 
यदि हो संके तो-ठण्डे पाती से नहां डालो, कम से कम हाथ-पेर सह जरूर थो लो । फिर धीरे- 
धीरे अपना चित्त मुरू सें लगाझो । यह अ्रभ्यास नित्य करने से ऐसे बिकारों के उन्माद फे भ्रचसर 
पर सन को वश में करना बहुत आसान हो जायगा । यद्ध एक प्रकार का योगाभ्यास ही है, 
जिसे मेरे शिष्य सनकादि ऋषियों ने मुख्य योग कहा है । 

“श्री उद्धवजी बोले--हे केशव, आपने जिस समय और जिस रूपसे सतकादि 
को योग का उपदेश किया था, उस रूप के विषय से से जानना चाहता हूँ। 
“ ( कृषया. बताइए ) ।? ॥१५॥ | 
' “श्री भगवान्‌ बोले--एक चार ब्रह्माजी के मानस पुत्र सनकादि ने अपने पिता 
. से योग की सूक्ष्म पराकाष्टा के विषय में प्रश्न किया |? ॥१६॥ 
न “सनकादि ने कहा--अमो, चित्त स्वभ|व से ही गुणों ( विषयों ) में जाता 
' है और गुण (वासना रूप से ) चित्त में प्रवेश करते है, फिर इस संसार-सागर 


८ ९ हु ४ रे 
५८४ सागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


से पार होकर मुक्ति-पद चाहने बाला व्यक्ति इतको परस्पर केसे प्रथक्‌ कए 
सकता है ॥” ॥१७)॥ ट 

“श्री भगवान्‌ बोले - देवशिरोमणि भूतमावन श्री त्रह्माजो, इस अकार पूछे 
जाने पर, कममयी बुद्धि होने के कारण बहुत कुछ विचार करने पर भी प्रश्न का 
यथाथे कारण न सम सके |! ॥१णा 

“तत्र इस प्रश्न का पार पाने की इच्छा से उन्‍होंने सेरा ध्यान किया। उस 
समय में हंस रूप से उनके पास प्रकट हुआ ।? ॥१६॥ 

“मुझे देखकर उन्होंने ब्रह्माजणी को आगे कर मेरे समीप आ, सेरा चरण- 
बनन्‍्दन करने के अनन्तर पूछा कि आप कौन हैं ।” ॥२०॥ 

“हे उद्धब, उस समय उन तत्त्व-जिज्ञासु मुनियों के इस अकार पूछने पर मेंते 
उनसे जो कुछ कहा सो सुनो ।” ॥२१५॥ 


उद्धव ने पुछा--आपने कब व किस तरह सनकादि को उपदेश दिया था सो कहिएु। 
तब श्री कृष्ण ने कहा--एक बार म्ह्माजी के मजुस पुत्र सनकादि ने उनसे योग की अन्तिम 
स्थिति के बारे में पूछा था ओर यह जानना चाहा था कि यह चित्त स्वभाषतः ही गुणों अर्थात्‌ 
विषयों की ओर जाता है व जाया करता है । और ये गुण फिर वासना रूप से चित्त सें प्रवेश 
करते हैं। ऐसी घट-मालः लगी रहती है, तब जिज्ञासु या मोक्षार्थी केसे तो इस संसार-सागर से 
पार हो, और केसे इनके प्रभावों से बचे--इनका एक दूसरे से सम्बन्ध न होने दे १ 
पर बअद्मा तो ठहरे कर्म-बुद्धि--उनका कास है कर्म ही कर्म करना, सृष्टि की उत्पत्ति ही 
उत्पत्ति करते जाना | बस, उन्हें सदेव इसी वात की घुन लगी रहती है, अतः सोचने की फुरसत दी 
कहाँ । उन्होंने चहुत अपना दिमाग छीला, लेकिन इस म्रश्न के मर्म तक ही न पहुँच पाये । तब 
इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने मेरा ध्यान किया तो में हंस-रूप से उनके सामने प्रकट 
हुआ । तब उन॑ खोगों ने पूछा--आप कौन हैं, उसके उत्तर में मैंसे जो कुछ कहा--उससे 
तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो जायगी । चह सुनो-- 

५६ मेने कहा-- ) हे विप्रगण ! यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्मा के विषय में है 
तो आत्मवस्तु तो एक ही है, ( उसमें किसी प्रकार का भी सजातीय-बिजातीय 
अथवा स्वगत भेद नहीं है, ) अतः तुम लोगों का यह, प्रश्न हो ही कैसे सकता 
है ( अथात्‌ में भी निर्विशेषरूप होने से किस जाति, गुण अथवा व्यक्तिरप विशेष 
का आश्रय लेकर इसका उत्तर दू ।? ॥२२॥ 

मेंने कहा--विश्रो ! तुम्हारा प्रश्न यदि आत्मा के विषय में है, श्रर्थात्‌ में कौन हूँ, इस 

प्रश्य से यदि तुम मेरे आस्म-रूप के बारे में पूछते हो तो आत्म-वस्तु सब जगह व सब में एक 
ही हैं। उसमें सजावीय, विज्ञातीय था स्वगत ऐसा कोई भेद नहीं है। अर्थाव्‌ उसके लिये यह 
नहीं कहा जा सकता कि बद्द भ्रम्ुुक जाति का है, या अ्रमुक जाति का नहीं हैं, पक या दूसरी 
जाति का है, न स्वतः आत्मा में ही स्वगत था परगत अपने आप में रहने वाला या दूसरों में 
जाने वा रहने वाला, ऐसा कोई भेद हे । सो छुम्हारा यह प्रश्न निरर्थक है। क्योंकि जो आत्मा 
तुम में है वही मेरे में है--मो तुम दो वही में हैँ । और में जो इसका उत्तर देने बाला हूँ. उसका 
«भी क्‍या शआ्श्रय हो सकता है ! मेरा रूप तो निर्विशेष है किली भी विशेषण द्वारा उसका 


अध्याय १३ : पंरंमात्मा, जीव, जगत श्र 


परिचय नहीं दिया जा सकता । क्योंकि सब विशेषताओं से रहित हूँ, अखणड एकरस हूं, छोटा- 
बड़ा, भ्रच्छा-बुरा, लम्बा-चौढ़ा, काला-पीज्ा, ऐसी किसी विशेषता का आरोपण झुझकपर नहीं किया 
जा सकता। श्रतः न कोई जाति, न गुण, न किसी व्यक्ति का आश्रय लेकर में रहता हूँ, तो 
इसका उत्तर केसे दू"? यह जो बोल रद्दा है सो तो इस हंस-नामक शरीर का श्राश्रय लेकर। किन्तु 
शुद्ध श्रात्मा तो शरीर की उपाधि से मुक्त है, अतः सेरे लिये शुद्ध आत्म-रूप से कुछ कहना भी 
कठिन है। कोरी त्रिजली की शक्ति जब आसमान में रहती है तव वह न किसी गुण से सम्बन्ध रखती 
है न व्यक्ति से न किसी जाति से । इनमें से किसी का आश्रय उसे नहीं होता । जब बादल का 
श्राश्रय उसे होता है तो चमकती है। जब विज्ञानी तारों का श्राश्रय उसे देते हैं तो उससे नाना 
प्रकार के काम लिये जा सकते हैं, किसी श्राश्नय के निमित्त से ही वह प्रकट होती दे व कुछ 
काम करती है। यही हाल आत्मा का है जब तक उसे शरीर-रूपी आश्रय न हो तब तक वह 
प्रकट या व्यक्त होकर काम नहीं कर सकता । अतः शआत्म-रूप से तो में किसी का आश्रय लिये 
नहीं हूँ, अतः केसे तुम से बोल या बतला सकता हूँ । 


“और यदि तुम पंचभूतात्मक शरीर से ऐसा पूछते हो तो समस्त शरीर भी 
पंचभूतरूप होने से वास्तव में अभिन्न ही हैं;, अतः तुम्हारा यह प्रश्य क्रि आप कौन 
हैं, बाणी का आरम्भ-सात्र (व्यथे आडस्बर) ही है।” ॥२३॥ 

यदि इस पंच भूतों के बने शरीर से तुमने यह पूछा दे तो भी तुम्हारा प्रश्न फिजूत दे । 
संसार के सभी शरीर, सभी आकार, सभी नाम-रूपघारी पाँच मूतों से पने हैं, अ्रतः सूत्त रूप 
में सब अभिन्न हैं । हड्डी, चमड़ी, मांस आदि जो स्थूल पदार्थ इसमें दोखते हैँ वे सब पृथ्वी अर्थात्‌ 
घन पदार्थ हैं। रस, रक्त, मूत्र, पसीना आदि जो गीला, चिकना या प्रवाही अंश इसमें है वह 
जल है । शरीर में जो गर्सी सालूम होती है, अन्न की जो पचन-क्रिया होती है, उसे अग्नि 
समझो । प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान आदि जो वायु शरीर में है वही वायु और 
जिस पोल में हष्डियों, स्नाथुओं व नाढ़ियों का जाल ग़ुथा हुआ दै व जिसमें श्रन्न, रस, रक्त, वायु 
आदि रहते व श्रपना काम करते हैं, वह आकाश है | तुम देखोंगे कि ये पाँचों तत््व सभी शरीरों 
में विद्यमान हैं, चाहे बह शरोर मनुष्य का हो, पशु-पत्ती का हो, पेड-पोधे का हो, था जढ़-अचेतन 
दीखने वाले मिद्दी, पत्थर आदि धातु-द्वष्य का हो। किसी-न-किसी रूप में ये पाँचों भूत उससें 
दिखाई देते हैं। चेतन पदार्थों का उदाहरण तो झट समझ में आा सकता है, परन्तु जड़ जेसे 
मिद्दी-पत्थर सोना आदि का नहीं । अतः देखो सोने में जो घनता है सो पृथ्वी, गरम करने से 
जो रस वन जाता दै, सो जल, गरम करने से या धूप खाने से जो गरम हो जाता है चह उसमें 
छिपे अग्नि क्यों का ही सबूत है । भीतरी गुप्त अग्नि-कण बाहरी अ्रग्नि को भ्रहण कर लेते हैं 
जिससे पदार्थ गरम हो जाता या सालूम होता है। विशिष्ट प्रयोगों से, रासायनिक प्रक्रियाशरों से 
कोई भी पदार्थ बाय्यु-रूप सें लाया जा सकता है | अतः यह उसमें वायु-तत्व का सूचक है। सोने 
के परमाणुओं के बीच में जो उसमें स्थान या पोल रहती है वह आकाश का प्रमाण है। इस: 
पोल के कारण हो सोना चपटा, लम्बा, तार रूप में हो जाता है । 

इस गकार जब तुम लोगों में व मुझ में कोई भिन्नता नहीं दे तो फिर यह प्रश्न कि 
“आप कौन हैं १” केवल वाणी का विज्ञास या आडम्बर ही हुआन 


“सन से, वाणी से, दृष्टि से अथवा अन्य इन्द्रियों से भी जो कुछ प्रतीत होता 
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है, निश्चय जानो वह सब में ही हूँ, सुक से प्रथक्‌ कुछ सी नहीं है |? ॥रश। 
श्रतः विप्रो, इस कथन का सार यद्द निकला कि इमें अपने सन से जो कुछ कल्पित 
प्रतीत होता है, आंखों से जो कुछु देखा जाता है, या अन्य इन्द्रियों से जो कुछ भासता या 
अनुभव में आता है वह सब में ही है । सुझूसे मिन्‍न या एथक किसी भी चस्तु की सत्ता नहीं 
है। यह जो नाना नाम-रूपमथ जगत्‌ दिखाई देता है यह मेरा ही रूप या विस्तार है । शक्कर 
की तरह-तरद् को मिठाइयाँ या मिंद्दो के नए-नए तर्ज के खिलौने सब शक्कर था मिट्टी ही तो हैं-- 
डसी तरद्द यह जगत्‌ मेर॑ सिवा कुछ नहों हे । * 

“हे पुत्नरगण ! यह्‌ ठीक है कि चित्त विषयों का अनुसरण करता है और विषय 
चित्तमें प्रवेश करते हैं; किन्तु वे दोनों विषय और चित्त ( परस्पर संश्लिष्ट होते 
हुए भी ) मेरे हो स्वरूपभूत जीव दी उपाधि ही हैं, उसके स्वरूप या स्वभाव 
नहीं |” ॥ २५ ॥ 

तो भी, पुत्रों, तुम्हारा यह कहना सच है कि चित्त विषयों की ओर दौंड़ता है, और 
विषय भी चित्तमें प्रवेश करते हैं। मन खाने को ललचाता है, अच्छे नाटक खेल ( सिनेमा ) देखने 
को चलता है और ये भी चीज़ें मन को श्रनुरंजित करके उसमें श्रपने लिये प्रीति का स्थान पेदा 
कर लेती हैं । इस तरह ये विषय ओर चित्त दोनों एक-दूसरे से मिले रहते हैं, एक-दूसरे में उल्लमे 
रहते हैं । परन्तु यह मेरा अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप नहीं हैं, उपाधि सात्र हैं । अंतरंग नहीं, ऊपरी 
आगन्तुक धर्म-मान्न है। जो वस्तु तीनों काल में टिक रहती है व एऋ-रूप रहती है वही आत्मा 
का स्वरूप या स्वभाव कहा जा सकता है। और वह सत-चित्‌-आनंद के सिवा दूसरा नहीं है। 
मन और विपय श्रर्थात्‌ संसारी पदार्थ सब मेरे शुद्ध रूप में उसके उपाधि होने से, मिश्रण होने से: 
देश-काल आदि की सीमा में सीमित होने से बन गये हैं । आत्मा जब देश की सीमा से घिरा तो 
ब्रह्माण्ड, श्रोंकार, या इस विश्व के रूप में दिखाई दिया । जब काल से सीमित हुआ तो आज है, 
कल नहीं है, ये श्रव॒स्थायें भूत, भविष्य, चत्तंसान, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह, शाम, रात 
क्रादि दीखने लगे । इसीसे संसार में विधिध आकृतियाँ--ना म--रूप--शरीर, छुम--में, पेड़--- 
पौधे--ल्ता, पशु, मिद्दोी--सोना, वादल, तारे, चाँद---सूरज दिखाई देते हें। 

“विषयों का पुनः-पुनः सेवन करने से चित्त उनसे आविष्ट हो जाता है और 
फिर बासनारूप से चित्त ही से उनकी अभिव्यक्ति होती रहती है, इसलिये अपने 
शुद्धस्वरूप को मेरा ही रूप जानकर चित्त और विषयरूप दोनों उपाधियोंको त्याग 
देना चाहिये ।”? ॥ २६ ॥ 

फिर जब चिस यार-वार निषय-सेवन करने लगता है, सन से विषयों का ध्यान व शरीर 
से उनका भोग करता रहता है, तो फिर चित्त विषयमय बन जाता है । इसीको वासना कहते हैं । 
श्रय वे कोरे विषय नहीं रह गये। वासना बन गये। उनकी जड़ गहरी बेठ गई । चित्त सें उनके 
लिये श्रव आसक्तित दो गई। वे न मिल तो चित्त छुटपटाता है, तरह-तरह की उशेड्युन व कवाड़े 
में लग जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए न जाने क्या-क्या और पाप करता है। शराबियों, जुआरियों 
व कामी पुरुषों की चेष्टाओं व करतूठों से इसका अजुमान लगा सकते दो | अतः मनुफ्य को चाहिए 
कि वह मेरे शुद्ध स्वरूप को पहचाने, सन विपयों की असलियत व परस्पर आकर्षण को सी समझ 
ते व उससे सावघान रहे | विषयों से दूर रहे, मन को काबू में रकखे व मेरे आव्म-स्वरूप में उसे 


सदा लगाये रहे । 


“जाग्रत, स्वप्न और सुपुष्ति ये गुशवैपस्य के कारण हुई बुद्धि की बृत्तियां हैं, 
इनके साक्षी रूप से निश्चय किया हुआ जीव तो इनसे भिन्न ही है ।? ॥ २७॥ 
जैसे चित्त और विपय जीव की उपाधियाँ हैं वेसे ही जागृति, स्वप्न और सुपुष्ति ये 
बुद्धि की ध्ृत्तियाँ हैं, जो तीन गुणों की घठावढ़ी से बनती-बिगड़ती रहती हैं । मिन्‍न-मिन्‍न गुण : 
. जब बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं तव भिन्‍न-भिन्‍न बृत्तियाँ बुद्धि सें उदय होती हैं। जिस अवस्था में 
मन, शरीर व उसकी सब इन्द्रियाँ काम करती रद्दतो हैं उसे जाग्रत्‌ अवस्था या जागृति कहते हैं। 
जिसमें शरीर व इद्ठियाँ शान्त रद्दती हैं, केवल मन काम करता रहता है उसे स्वप्न व जब भन 
भी शान्त हो जाता है उसे सुएुष्ति कहते हैं। गहरी नींद की अ्रवस्था ही सुपुष्ति है । ये तीनों 
अत्रस्थाएँ बुद्धि को प्राप्त होती हैं, जीव को नहीं । सुपुष्ति में जब मन-बुद्धि सो जाती हैं तब भी 
जीव अर्थात्‌ आत्मा, जीवाव्सा या प्रत्यगात्मा तो जागता ही रहता है । उसका अनुभव हमें तब 
होता दै जब हम गहरी नींद से जग जाते हैं श्ञोर यह याद आता है कि आज तो खूब सोये। यह 
जीव ही है जो उस समय भी जगकरे हमारी सुपुष्ति अवस्था को देखता रहता है और जगने पर 
हमें उस अ्रवस्था को याद दिलाता है । इसीलिए इसे साक्षी कह्दते हैं । जाग्रति व स्वप्न में वह 
सब कुछ जानता रहता है, बुद्धि के द्वारा वही इन अ्रवस्थाश्रों का भोग करता दै, इसका हमें नित्य 
प्रत्यक्ष अनुभव द्ोता है| परन्तु सुपुष्ति के संबंध में अक्सर शंका उठती है, अतः उसका समाधान 
करना जरूरी था। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो हमें अपनी भिन्न-भिन्न श्रवस्थाशं का भान 
होता है यह है तो हमारे मन या बुद्धि की उपज, जो कि प्रकृति के कार्य या परिणाम हैं, परन्तु 
इनका जो भोग करता है, इनका जो आनन्द लूटता है, वह चारुतव में जीव है +जीव इनका साक्षी 
या दृष्ठा या केव्रल देखनेयाला वनकर इनका भोग करता है । श्रतः तुम यह श्रच्छी तरह समझ 
रक्‍्खो कि ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि से संत्रंध रखती हैँ, जीव से नहीं ; जीव इन श्रवस्थाश्रों से 
अथक, स्वरतन्त्र, सिन्‍न है और इनमें लिप्त नहीं, वल्कि इनका साक्षी दे । जीव का यही शुद्धस्वरूप 
व वास्तविक स्थिति है। लेकिन जब जीव अुलावे में पढ़कर मन-बुद्धि को जगह ले लेता है, इन 
धअवस्थाशं में मन-बुद्धि की तरह लिप्त हो जाता है, तो इनके सुख-दुःख का भागी बनकर पासर 
हो जाता है। राजा जब सब काम अपने मन्‍्त्री, सेनापति, भणडारी, खजारची आदि को बाँट कर 
सुवर्य केवल निरीक्षक की दैसियत रख लेता दै तो तरद्द जीव को तरह केवल साक्षी या दृष्टा समझा 
जा सकता है | पर वह जब इनके कामों में खुद लिप्त हो जाता है, मंत्री, सेनापति आदि के कामों 
में सीधा दखल देने लगता है तो वद्द उनकी जिम्मेदारियों, त्रुटियों, भल्ाई-छुराइयों व इसलिए उनके 
सुख-दुःखों से भी बरी नहीं रह सकता। अतः जीव की इस स्वतन्त्र, अलिप्त, सत्ता को हमें सर्वदा 
याद रखना चाहिये । 


“जीव को गुणबृत्ति प्रदान करनेवाला जो यह संसारबन्धन है उसे साज्षीरूप 
मुझ तुरीय सें स्थित होकर त्याग दे । इससे चित्त और गुणों के परस्पर सम्बन्ध 
का त्याग हो जायगा ” ॥श्प्त * 

- शव तुम यह समझ गये होगे कि गुण ओर उनको वृत्तियाँ श्र्थाव्‌ विविध श्रवस्थाएं, ये 
सन-बुद्धि के या यो कहें कि प्रकृति के धर्म हैं; जीवास्मा अर्थात्‌ पुरुष के नहीं। इस संसार-वन्धन में पडने 


से अर्थात्‌ विषय-भोग में लिप्त होने से, देह का व कर्तापन का अभिमान रखने से, मन-बुढ्नि में हु 


श्प८ भागवत-धससे या जीवन की कृता्थता 


ऐसी भावना कर लेने से, जीव स्वतः इन गुणों व बृत्तियों सें आत्सीयता का अनुभव करने लगता 
है। इस स्थिति से निवृत्त होता चाहिए। जीव की जो स्चदा साक्षी-रूप स्थिति दे उसीको तुरीय 
अवस्था कहते हैं। अर्थात्‌ ऐसी अवस्था तो आती है जब मन-बुद्धि भी सो जाते हैं; परन्तु जीवात्मा 
नहीं सोता, जागता ही रहता है। संसार की स्थिति में ऐसी किसी अवस्था की कल्पना नहीं की 
जा सकती जब यह जीव सचमुच सोता हो, बिजली को, सूर्य को कभी कोई सोता हुआ कह 
सकता है ९ वह सिफ गुप्त या प्रकट, दृश्य या अरुश्य, होते हें। वे सबेदा जागृत रहते हैं । 
यही दशा तुरीय कहलाती है। जीवात्मा की या मेरी यही सहज स्वाभाविक स्थिति है। मनुष्य 
को चाहिए कि वह मेरी इस स्थिति में अपने को स्थित कर दे तो फिर यह संसार-बन्धन उसके 
लिए कुछ न रह जायगा। वह केवल साक्षी या द्रष्टा रह कर संसार के सब उतार-चढ़ावों को देखता 
रहे | जेसे नायक में नट की दो स्थितियाँ होती हैं । एक तो नट की, जब कि वह भिन्न-भिन्न भूमिकाओं 
को लेकर तदनुझूल अभिनय करता है, कभी राजा बना, तो कभी सेवक, कभी राक्षस बना तो 
कभी साधु, कभी सरुत्री बना तो कभी पुरुष--इन सब भूमिकाओं में वह सच्चे आदमी की तरह 
अपना करतव दिखाता है; प्रेच्क भूल जाते हैं कि यह नट है, एक ही आदमी अनेक रूपों में 
अपनी कक्ना दिखा रहा है। परन्तु इन सब भूमिकाओं व अभिनयों के बावजूद नट-नटी अपने 
दिल में कभी इस वात को नहीं भूलते कि असल में हम कुछ ओर दैं यह विभिन्नता तो केवल 
हमारी नट-लीला है। इसी तरह जीव इस संसार को एक रंगशाला समझकर अपने की एक नट 
यथा खिलाड़ी की स्थिति में रखता रहे, ओर सदा-सर्चद्रा अपने असली-रूप को याद रखता 
रहे, तो जेसे नट प्रेक्षक-सण्डली के सुख-दुःखों से या अपनी भिन्न-भिन्न भूमिकाशरों, अभिनयों, 

लीजाओं से प्रभावित नहीं होता, क्षणसर के लिए हुआ भी तो लिप्त नहीं होता, बसे वद्ध भी 
संसार-बन्धन से, इसके सुख-दुःखों आदि हन्द्रों से परे व सुखी रह सकता है। इस तरकीब से, 
गुणों व चित्त में जो &'खला दृढ़ हो गई है, चह दृट जायगी । दोनों को एक-दूसरे का जो चस्का 
लग गया है वह जाता रहेगा ; अब केवल स्वाभाविक सहज सम्बन्ध बना रहेगा। काम-पुरता, 
न कि भोग या आनन्द या तृप्ति के लिए, चित्त विषयों में लगेगा । ओर विषय भी उतने ही पुरते 
चित्त में ठदर पावंगे । शरीर को स्वस्थ रखने के लिए. वह आवश्यक व उचित भोजन करेगा, 

बढ़िया स्वाद के लिए नहीं । कुट्म्बियों, इृए-मित्रों, समाज व देश के लोगों के सम्पर्क में चह 

आवेगा, उनसे काम लेगा व उन्हें काम देगा तो कत्तच्य दृष्टि से,न कि लोभ, मोह, अपसक्ति, 

विपय-भोग, आमोद-प्रमोद के लिये । राग-रंग, खेल-तमाशे, त्रिनोद में सम्मिलित होगा तो केवल 

अपने या दूसरों के सात्विक मनोरंजन के लिए, न कि इन्द्रिय-तृप्ति के लिए । 

“इस अद्ंकार॒ज़नित बन्‍्धन को आत्मा के लिए अनर्थ का हेतु जाननेवाले 
विज्ञपुरुष को चाहिए कि उसकी ओर से उपरत होकर मुझ तुरीयरूप आत्मा में 
स्थित हो सांसारिक चिन्ता को छोड़ दे”? ॥२६॥ 

जब जीव इस देह, इन्द्रियों या मन-बुद्धि को श्रपना मानने लगता है, व इनके 
कार्या में कर्त्तापन की जिम्मेदारी श्रपनी मानने लगता है तो इसीको अंहकार था देहाभिमान 
कहते हैं | जबतक जीवात्मा अपनी दृष्टि परमात्मा की ओर लगाये रहता है, तथतक यह 
श्रदद्वार नाम-मात्र का रद्दता हैँ, जीवात्मा व परमात्मा के दो श्रस्तित्व-जैसे हो जाने पर भी 
उनके प्रन्तरंग में फर्क नहीं होता, जीव संसार में बद्ध व आसक्त नहीं दोता । क्योंकि सदा-सर्वदा 


च्क 


अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ दप६ 


उसे यह जागृति रहती दै कि में शआ्रात्मा ग्रह्म॒ हूँ; परन्तु ज्यों ही किसी कारण से उसकी दृष्टि 
परमात्मा या पर बह्य से हटकर संसार, देह की ओर लगी प्र्थात्‌ वह संसार व देह-गेह में आासफ्त 
होने लगा, परमात्मा को भूलने लगा, तो यह अहझ्ार अपना जोर जमाने लगा, श्रव वह परसाध्मा 
से रही-सद्दी एकता का भाव भी तोड़ द्वेता है। जब परमात्मा से एकता ह॒टती है, जगत्‌ में भेद- 
दृष्टि बढ़ जाती है, जगत की विविधता सच्ची सालूम होने लगती है और जीच की बुद्धि, विचार, 
आचार सब में भेद-बुद्धि की प्रधानता हो जाती है | जब. तक परमात्मा से एकता रद्दती है तब तक 
संसार की श्रनेकता, अनेकरूपता, में भीतरी एकता दीखती रद्दती है, जिससे बुद्धि, विचार थ 
श्राचार उसी ऐवयसावना से प्रभावित रद्दते हैं । जब भेद-तुद्धि आ गई व बढ़ गईं तो रागद्वष आदि 
विकार अपना प्रभाव जमाने लगे, और मनुप्य न जाने कब तक के लिए इस संसार-मँवर में पढ़ 
गया। श्रतः विश्रो, तुम अहक्लार को ही सब बन्धनों का मृज्त और आत्मा के लिए अनर्थ का हेतु 


समझो । ऊब तक शरीर है, चाहे स्थूल, चाहे सूचम तब तक यह अ्रहझ्कार-रूपी सर्प मर तो नहीं 


सकता ; परन्तु बुद्धिमान व सुख-स्वतन्त्रता के उत्सुक व्यक्ति को चाहिए कि इसके विपदनत जरूर 
तोड़ डाले । इसका सरल उपाय यही है कि मनुष्य मुझ तुरीय-रूपी परमात्मा में अपने को स्थित 
कर दे अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा का ऐक्य फिर से साथ ले व जगत्‌ के प्रति मोह, सुख, आननद-भोग 


की दृष्टि न रखदे हुए केवल कत्तव्य-इष्टि रखे, इससे वह निरर्थक चिन्ताओं व सण्भटों से छुठ जायगा 


ओऔर संसार की आवश्यक सेवा भी उसके हाथ से होती रहेगी तथा संसार से उचित व स्वाभाविक 
सुख-शान्ति भी उसे मिलती रहेगी। विपय-सोग या संसार की श्रासक्ति से मन हटा लेने. से यह 


डरने की जरूरत नहीं दे कि मनुष्य का सुख, घ्ाननद, तृप्ति, छिन जायगी व अभाव, दुःख, 
_अकेलापन, उसके पतले पढ़ जायगा ; वुल्कि अब उसे शरात्र की जगह दूध, वेश्या या कछुलटा या 


विलासिनी की जगह धर्म-पत्नी, स्वार्थी इष्ट-मित्रों व कुद्ठम्बियों की जगह सच्चे द्वितषी व मित्र, 
विरोध या बनावटी आदर की जगह सच्चा स्वाभाविक स्वागत, मिलेगा। अब तक उसके सुख, 


आनन्द, तृष्ति में जो मल्लिनता थी वह निकल गईं। बरसात का गेंदला पानी शुद्ध होकर अ्रब पवित्र 
गंगा की धारा की तरह निर्मल होकर उसके शरीर व मन को स्वस्थ व्‌ प्रफुल्लित करता रहेगा। 


इस सुख, आनन्द, तृप्ति, निश्चिन्तता, निर्भयता, निःशंकता, सनन्‍्तोष, शान्ति का सम्बन्ध उसके 
शरीर व इन्द्रियों से न रहेगा, केवल बुद्धि डी उस्ते सीधा ग्रदण करके जीच को पहुँचा दिया करेगी। 


: सन-बुद्धि भी उस समय जीवास्मा के कोरे साध्यस का काम करेंगे, अपना रंग उस पर न्‌ 


जमा सकेंगे । ह 
< जब तक थुक्तियों के द्वारा पुरुष की भेद-बुद्धि निश्वत्त नहीं होती तबतक बह 
मू्ख जागता हुआ भी सोते के ही समान है : जिस प्रकार कि स्वप्नावस्था में भी 
( विषयों का अनुभव होने के कारण ) जागरण का भ्रम होता है? ॥३ ॥ 
विश्रो, जबतक मनुष्य युक्तियों से, जैसी कि मैंने ऊपर बताई हैं, यह भेद-चुद्धि जिसका 
मूल अ्रहंकार है, मिटा नहीं देता, तब तक उसे मूर्ख ही समझो | जागता हुआ भी वह सोते के ह्दी 
समान दै । विद्वान, शास्त्रज्ञ, योग-लाधक, जिज्ञासु, श्रेयार्थी, भक्त, समाज-सेवक, देश-प्रेमी, 


45 के 7 अप हे 
| विश्वहितषी, होते हुए भी उसे मूर्ख, गुमराह, सममो । . क्योंकि इससे वह नित्य नये अनर्थों का ही 


में हे 5०० रु है 
, कारण होता दै।. सपने में जेसे सलुष्य वास्तव में सोया होता है, पर वह सममता है.कि में तो 


ब्भ ध॥े ल्‍ रे 20 5 2 
ज्ञाग़ रहा हैं, वेस्ी,ही दशा इन लोगों को समस्तो । विद्वत्ता भादि जो ऊपर गिनाये हैं, इनकी परीषा 


२६० भागवत-धर्स या जोवन की कृताथेता 


या कसौटी ही यह है कि भेद-बुद्धि मिटी था नहीं । संसार के प्रति एकात्म-भावना से वे प्रेरित हो 
रदे हैं, या 'मेरा-तेरा,' 'में-त्‌?, 'अपना-पराया!, “यह-वचह? इसी भाषा में सदा सोचते रहते हैं | भेद 
तो संसार में अनन्त हैं | घ्यक्ति, कुदम्ब, जाति, समाज, देश, अचस्था, स्थिति, रूप, रंग, आकार, 
प्रकार के अनन्त भेदों के इस समूह का नाम ही जगत्‌ है। फिर ये भेद नित्य नये बनते-बिगढ़ते 
भी रहते हैं। मनुष्य कहाँ-कहाँ तक इनका दिखाब अपने कारय-क्रमों व योजनाओं में लगावेगा | 
इनको प्रधानता देने से तो वह किसी भी एक केन्द्र में स्थिर नहीं हो सकेगा । एक पागल की-सी 
उसकी दशा समझो | अतः इस सारे भेद व विविधता के मूल में जो एकता-रूपी सत्य या परमेश्वर 
है उसी को वह अपना केन्द्र बना ले तो बाहरी श्रनेकताश्रों व भेदों का सामझसरय उसके विचारों 
घ कृतियों में अपने-आप होता चला जायगा। कोई स्त्री सामने आवेगी ठो उसके बारे में बह 
श्रपने को 'पुरुष” मानकर विचार नहीं करेगा--यह्द तो भेद-दृष्टि होगई | इससे उसके मन में विकार 
पैदा हो सकता हैं। तो वह अ्रपने को रुतन्नी मानकर उसे देखेगा व उसके प्रश्न पर विचार करेगा। 
यही उसकी आन्तरिक एकता का सवूत होगा। कोई दीन-हीन गरीब किसान-मजदूर आगया, 
पीड़ित, दुखी, रोगी, आगया तो वह अपने को दीन-हीन, रोगी आदि महसूस करने लगेगा और 
उस भावना से उसकी समस्या को देखेगा व सुलझावेगा | राजा, सेनापति, राष्ट्रपति, सेनिक, जो 
भी सामने शआावेगा, उसी के कार्यक्षेत्र में श्राजायगा, उसके प्रति ऐसा ही समभाव उसमें दिखाई देगा। 
एक मसुसलमार या हृब्शी की कठिनाई है तो वह अपने को मुसलमान व हब्शी मानकर 
उसपर ध्यान देगा | 

इस पद्धति से सामनेवाले की समस्या या कष्ट या श्रभाव को मनुष्य जल्दी ग्रहण भी कर“ 
लेता दे भोर उसके सही हल तक शीघ्र पहुँच भो जाता है । व्यक्ति भी तुरन्त राहत अनुभव करता है। 
झपने सन में वह भी इस एकता की भावना से प्रभावित होने लगता हैं भौर उसके हृदय के ऐक्य 
तन्तु मनूमना उठते हँ। 'प्रथम दृष्टि में ही प्रेम” वाली कद्ावव ऐसी ही जगह चरिताथ्थ होती है । 

यह एकता को चुद्धि, भावना, या चृत्ति हुईं। इसमें सिफे अ्पने-आपको ही साधना 
पढ़ता है, व दुनिया अपनेन्ग्राप सघ जातो है | लेकिन ऊधो ! भेद-दृष्टि, यहिम्ठु खी, या संसाराभिमानी 
मनुष्यों की पद्धति इससे उल्टी होतो है। वे बाहरी भेदों को पकड़कर उनके सहारे प्रत्येक समस्या 
को हल करना चाद्दते हैं | इससे उनका हल करना तो दूर, उनकी गिन्‍्ती करना भी उनके सामथ्ये 
के बाहर हो जाता है । परन्तु सूर्य-प््रकाश की तरद्द उज्ज्यल् यह सत्य उन्हें दिखाई नहीं देता। 
इसी लिए मेंने उन्हें ऊगते हुए भी सोता रहने वाला मूर्ख कहा है। 

“क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब्र पदार्थों का अत्यन्त अभाव है, इस- 
लिये आत्मसाया से अतीत होने वाले भेद (देह्ददि), उनकी गतियां (स्वर्गादि) 
ओर हेतु (कर्म) स्वप्नद्रष्टा के स्वाप्त-प्रपंच के समान मिथ्या हैं. ? ॥३ शा 

सच तो यद्द दे कि यद्द सारा विश्व (दृश्य) प्रपश्न द्वी स्वप्त की तरह मसिथ्या है। इस 
संसार में सत्य पदार्थ जो कुछ दै सो आस्मा द्वी है । व्यक्ति में स्पष्ट और वस्तु में अ्रदृश्य चेतना- 
रूप से वही निवास करता दे और विश्व मे भी चेतन्य-रूप से वही व्याप्त हैं। एक ही परमात्म-तत्त् 
का दृश्य या प्रकट रूप यह सारा विश्व दै। अश्रत: आत्मा के सिव्रा भौर सब चस्तुएं नहीं ही सममनी 
चाहिये । इस जगत्‌ को परमात्मा का पुक स्वम्न ही समझो या मन के मनोरथ ही मान को न। 
दे श्रादि या उनकी गतियां जेसे स्वर, नरक, श्रादि शरर उनके देतु था कारण शर्थात्‌ कर्म थे सथ 


श्रध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ १६९ 


आंत्सा की दृष्टि से सिथ्या ही हैं। वर्तु-तत्त्व एक है, ये सेद परमात्मा की साया से दिखाई देते हैं। 
जेसे जल में प्रतिब्रिम्ब; समुद्र में लद्दर, मनुष्य आदि की छाया । अथवा माला या रस्सी में सॉप 
का या सीप में चाँदी का आभास । देखों, पेड़ से उसकी डालियाँ, फूल-फल, अलहदा नहीं गिने 
जा सकते । उप्ती तरह शरीर से उसकी इन्द्रियाँ भिन्न नहीं हैं । दोनों च्रास्तव सें एक ही हैं। 
इसी तरह यह जगत्‌ प्रपश्च परमात्मा के अवयव-रूप ससमो । उससे भिन्न या प्रथक्‌ 
इनकी सत्ता नहीं है। यह देह खुद भी शरीर-रूप सें प्रकृति का, व जीव-रूप में परमात्मा का 
अंश लेकर बना दै व प्रकृति खुद परमात्मा का अक्षर-रूप है, कार्यकारिणी शक्ति है, ऐसी दशा 
में सारा देह परमात्मा से श्रत्मग नहीं हो सकता। जब देह उससे भिन्न नहीं तो उन्दी गतियाँ 
और कर्म उनसे जुदा केसे हो सकते हैं ? ये जो जुदा दीखते हैं, यही हमारी दृष्टि या मन का भ्रम 
है, बाहरी दृष्टि से यह सब अलग-अलग दिखाई देते हैं। भीतरी दृष्टि से सब एक अभिन्न हैं। 
उनकी भिन्नता स्वप्न की विविधता की तरह है । 
४ज्ञो जागरण-कफाल में अपनी समस्त इन्द्रियों से बाह्य क्षणिक पदार्थों को 
भोगता है, स्वप्न में वैसे ही वासनामय विषयों का हृदय में अनुभव करता है 
तथा सुपुष्ति में उनका लय कर देता है, वह आत्मा एक है तथा तीनों अवस्थाओं 
की स्मृति से थुक्त होने के कारण उनका साक्षी और इन्द्रियों का नियामक 
है।” ॥श्श। 
जाम्मत्‌, स्वप्न और सुपुष्ति तीन अ्रवस्थाएँ शरीर की ऊपर बताई जा चुकी हैं । इनके 
ऊपर भी चौथी अ्रवस्था (तुरीय) आत्मा की है । जाम्रत्‌ अवस्था में जो सनुप्य खाता-पीता, 
बोलता-चालता, देखता-सुनता, आनन्द-विनोद करता है, श्र्थात्‌ इन्द्रियों से बाह्य पदार्था या 
विषयों को भोगता है, वास्तव सें शरीर नहीं आत्मा ये सब क्रियाय॑ करता है। आत्मा या जीव 
मन को प्रेरणा करतः है, मन इन्द्रियों को संचाल्षित करके यह काम पूरा करता दै। इसी तरह 
स्वप्न में भी वह नाना प्रकार के विषयों का आ्रानन्‍द लेता है, नाना दृश्य देखता है, च उनका रस 
लेता है। स्वप्न में जो विषय उपस्थित होते हें वे प्रत्यक्ष नहीं होते, चासनामय होते हैं। 
जाग्रव्‌ काल में महुप्य जो जो वासनाएं करता दै वे द्वी प्रत्यक्ष शरीर रूप में स्वप्न में 
हाजिर होती रहती हैं। भले ही जाम्रतू समय की वस्तुएँ प्रत्यक्ष हों व स्वप्न की अ्रप्रस्यक्ष, 
करुपना या चासनामय । परन्तु रस दोनों में एक-सा होता है; फक इतना ही कि प्रत्यक्ष कारख़ 
अधिक स्थायी व स्वप्न का स्वप्न रहने तक होता दै। किन्तु दोनों अवस्थाओं में उनका भोक्ता 
जीच था आत्मा ही रहता द्वै। इसी तरह जब गाढ़ नींद झा जाती है, सुषुष्ति अवस्था छा जाती 
है तब वही भ्रात्मा इन सब विधयों को उसमें लय कर देता है। यह श्रवर्था भले ही तीन हों, 
परन्तु इनका भोग करने वाला आत्मा एक ही है। और इस लिये इन तीनों अवस्थाओं की उसे 
स्त्ृति रहती दै। यह स्टति ही इस बात को साबित करती है कि तीनों अ्रवस्थाओं में जाग्रत्‌ 
रहने वाला, उनका साक्षी कोई एक दे ओर वह आत्मा ही है। वही मन के द्वारा सब इन्द्रियों 
का नियामक नियस व अलुशासन में रखने वाला दे | 
“अतः विचार के द्वारा ऐसा निश्चय करके मन की ये तीनों' अवस्थाएं 
मेरी माया के गुणों द्वारा मुझ में ही कल्पित हैं, अनुमान और आप्तोक्तियों द्वारा 
तीक्ष्ण किये ज्ञान रूपी खड्ग से सब संशयों के आश्रय्ररूप अहंकार को काटकर 


२६० भागवत-धर्म था जोवन की कृतार्थता 


था कसौटी ही यह है कि भेद-बुद्धि मिटी या नहीं । संसार के प्रति एकास्म-भावना से वे प्रेरित हो 
रहे हैं, या 'मेरा-तेरा,' 'मैं-त्‌', 'अपना-पराया?, “यह-वह” इसी भाषा में सदा सोचते रहते हैं । भेद 
तो संसार में अनन्त हैँ | व्यक्ति, कुदुम्ब, जाति, समाज, देश, अवस्था, स्थिति, रूप, रंग, आकार, 
प्रकार के श्रनन्‍्त भेदों के इस समूह का नाम ही जगत है। फिर ये भेद नित्य नये बनते-बिगड़ते 
भी रहते हैं । महुप्य कहाँ-कहाँ तक इनका हिसाब अपने कार्य-क्रमों व योजनाओं में लगावेगा । 
इनको प्रधानता देने से तो वह किसी भी एक केन्द्र में स्थिर नहीं हो सकेगा । एक पागल की-सली 
उसकी दुशा समझो । अ्रतः इस सारे भेद व विविधतो के मूल में जो एकता-रूपी सत्य या परमेश्वर 
है उसी को चह अपना केन्द्र बना ले तो बाहरी अनेकताओं व भेदों का सामअरुय उसके विचारों 
घ कृतियों में अपने-आप होता चला जायगा। कोई स्त्री सामने आवेगी तो उसके बारे में वह 
अपने को 'पुरुष” मानकर विचार नहीं करेगा--यह तो भेद-दृष्टि होगई । इससे उसके मन में विकार 
पैदा हो सकता है । तो वह अपने को सरुत्री मानकर उसे देखेगा व उसके प्रश्न पर विचार करेगा । 
यही उसकी आनन्‍्तरिक एकता का सबूत होगा। कोई दीन-हीन गरीब किसान-सजदूर आगया, 
पीड़ित, दुखी, रोगी, श्रागया तो वह अपने को दीन-हीन, रोगी आदि महसूस करने लगेगा और 
उस भावना से उसकी समस्या को देखेगा व सुल्लकावेगा । राजा, सेनापति, राष्ट्रपति, सेनिक, जो 
भी सामने श्रावेगा, उसी के कार्यक्षेत्र में श्राजायगा, उसके भरति ऐसा ही समभाव उसमे दिखाई देगा। 
एक सुसलमाद या हृव्शी की कठिनाई दै तो वह अपने को मुसलमान व हब्शी मानकर 
उसपर ध्यान देगा । 

इस पद्धति से सामनेवाले की समस्या या कष्ट या अ्रभाव को मनुष्य जरूदी ग्रहण भी कर"ै 
लेता है भोर उसके सही हल तक शीघ्र पहुँच भी जाता है । व्यक्ति भी तुरन्त राहत अनुभव करता है। 
झपने सन में वह भी इस एकता की भावना से प्रभावित होने लगता हैं और उसके हृदय के ऐक्य 

तन्तु मन्‌मना उठते हैं। 'अ्रथम दृष्टि में ही प्रेम” वाली कद्दावत ऐसी ही जगद्द चरिताथ होती है । 

यह एकता की बुद्धि, भावना, या चृत्ति हुईं। इसमें सिफे अपने-आपको ही साधना 
पद्ता है, घ दुनिया अपनेन्त्राप सध जाती है। लेकिन ऊधो ! भेद-दृष्टि, यहिस्नु खी, या संसाराभिमानी 
मनुष्यों की पद्धति इससे उल्लटी होती है। वे बाहरी भेदों को पकड़कर उनके सहारे प्रत्येक समस्‍या 
को हल करना चाहते हैं | इसपे उनका हल करना तो दूर, उनकी गिनती करना भी उनके सामथ्य 
के बाहर हो जाता है । परन्तु सूर्य-प्रकाश क्री तरह्द 3ज्ज्यज्न यह सत्य उन्हें दिखाई नहीं देता । 
इसी लिए मैंने उन्हें ऊगते हुए भी सोता रहने वाला भूर्ख कहा दै। 

“क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब पदार्थों का अत्यन्त अभाव है, इस- 
लिये आत्ममाया से प्रतीत होने वाले भेद (देहादि), उन्नकी गतियां (स्वर्गादि) 
ओर देतु (कर्म) स्वप्नद्ष्टा के स्वाप्र-प्रपंच के समान सिथ्या हैं ” ॥३४॥ 

सच तो यद्द है कि यद्द सारा विश्व (दृश्य) प्रपश्न ही स्वप्त की तरह मिथ्या है। इस 
संसार में सत्य पदार्थ जो कुछ है सो आास्मा दी है। ब्यक्ति में स्पष्ट और वस्तु में अ्रद्श्य चेतना- 
रूप से वही निधास करता है श्रौर विश्व में भी चेतन्य-रूप से वही व्याप्त है। एक ही परमाच्म-तत्त्त 
का दृश्य या प्रकट रूप यद्द खारा विश्व दै। अ्रत: शआरात्मा के सिवा श्ौर सब वस्तुएं नहीं ही सममनी 
घादिये । इस जगत्‌ को परमात्मा का एक स्वम्त ही समझो या मन के सनोरथ दी मान को न। 
देद् श्राद्दि या उनकी गतियां जंसे स्वर्ग, नरक, श्रादि श्रौर उनके द्ेनु या कारण शर्थाव्‌ कर्म ये सगे 


अध्यांय १३ : परमात्मा, जीव, जगत २६२ 


आंत्मा की दृष्टि से सिथ्या ही हैं। वस्तु-तत्त्व एक है, ये भेद परमात्मा की साया से दिखाई देते हैं । 
जैसे जल में प्रतिबिस्व; समुद्र में लहर, मनुष्य भ्रादि की छाया । अथवा माला यथा रस्सी में सॉप 
का या सीप में चाँदी का आभास । देखों, पेड़ से उसकी डालियाँ, फूल-फल, अलहदा नहीं मिने 
जा सकते । उप्ती तरह शरीर से उसकी इन्द्रियाँ मिन्न नहीं हैं। दोनों वास्तव सें एक ही हैं। 
इसी तरह यह जगत्‌ प्रपश्न॒ परसात्मा के अवयध-रूप समझो । उससे भिन्न या प्रथक्‌ 
इनकी सत्ता नहीं है। यह देह खुद भी शरीर-रूप में प्रकृति का, व ज्ञीव-रूप में परमात्मा का 
अंश लेकर बना दै व प्रकृति खुद परमात्मा का श्रक्तर-रूप है, कायकारिणी शक्ति है, ऐसी दुशा 
में सारा देह परमात्मा से श्रल्ग नहीं हो सकता। जब देह उससे भिद्त नहीं तो उनदी गतियाँ 
और कर्म उनसे जुदा केसे हो सकते हैं ? ये जो जुदा दीखते हैं, यही हमारी दृष्टि या मन का अ्रस 
है, बाहरी दृष्टि से यह सब अलग-अलग दिखाई देते हैं। भीतरी दृष्टि से सब एक अभिन्न हैं । 
उनकी भिन्नता स्वप्न की विविधता की तरह है । | 
/ज्ो जागरणु-काल में अपनी समस्त इन्द्रियों से बाह्य ज्णिक पदार्थों को 
भोगता है, स्वप्न में वैसे.ही वासनामय विषयों का हृदय में अनुभव करवा है 
तथा सुपुष्ति में उनका लय कर देता है, वह आत्मा एक है तथा तीनों अवस्थाओं 
की स्मृति से युक्त होने के कारण उनका साक्षी और इन्द्रियों का नियामक 
है।” ॥१श॥ 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति तीन अ्रवस्थाएँ शरीर की ऊपर बताई जा चुकी हैं। इनके 
ऊपर भी चौथी अ्रवस्था (तुरीय) आत्मा की है । जञाम्रतू अवस्था सें जो मनुष्य खाता-पीता, 
बोलता-चालता, देखता-सुनता, आनन्द-विनोद करता है, श्र्थात्‌ इन्द्रियों से बाह्य पदार्थों या 
विषयों को सोगता है, वास्तव में शरीर नहीं आत्मा ये सब क्रियाये करता है। आत्माया जीच 
मन को प्रेरणा करता है, मन इन्द्रियों को संचालित करके यद्द काम पूरा करता है। इसी तरह 
स्वप्न में भी वह नाना प्रकार के विषयों का थ्ानन्द लेता है, नाना दृश्य देखता है, व उनका रस 
लेता है। स्वप्न में जो विषय उपस्थित होते हैं वे प्रत्यक्ष नहीं होते, वासनामय होते हैं। 
जाम्रव काल सें सन्ुप्य जो जो चासनाएँ करता दै वे ही प्रत्यक्ष. शरीर रूप में स्वष्न में 
हाजिर होती रहती हैं। भले ही जाग्रत्‌ समय की वस्तुएँ प्रत्यक्ष हों व स्वप्न की अप्रत्यक्ष, 
कल्पना या वासनामय । परन्तु रस दोनों में एक-सा द्ोता है; फक इतना ही कि प्रत्यक्ष का रस 
अधिक स्थायी व स्वप्न का स्वप्न रहने तक होता है। किन्तु दोनों अवस्थाओं सें उनका भोक्तां 
जीव था आत्मा ही रहता है। इसी तरह जब गाढ़ नींद आ जाती है, सुपु्ति श्रवस्था छा जाती 
है तब वही आत्मा इन सब विषयों को उसमें लय कर देता है। यह अ्रवस्था भल्तले दी तीन हों, 
परन्तु इनका भोग करने बाला श्रात्मा एक ही है। और इस लिये इन तीनों अवस्थाओं की उसे 
स्थ्ूति रहती है। यह सटति हो इस बात को साबित करती है कि तीनों अ्रवस्थाओं में जाग्रत्‌ 
रहने वाक्ता, उनका साक्षी कोई एक दे ओर वह झारमा ही है। वही मन के द्वारा सब इन्द्रियों 
का नियासक नियस व अनुशासन में रखने वाला दै । 
“अतः विचार के हारा ऐसा निश्चय करके मन की ये तीनों' अवस्थाएं 
' मेरी माया के गशुण्णों द्वारा मुझ में ही कल्पित हैं, अचुमान और आप्तोक्तियों द्वारा 
तीरुण किये ज्ञान रूपी खड्ग से सर्वे संशयों. के आशभ्रयरूप अहंकांर को काटकर 
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अपने हृदय में विराजसान मेरा सजन करो |” ॥शेश॥ 

श्रत्॒ तुम यह श्रच्छी तरद समझ गये होंगे कि सन को ये तोनों अवस्थाएँ तीन गुणों 
के प्रभाव से, जो क्लि मेरी ही साया से निर्मित हैं, सुझी में कल्पित को गई हैं । सुरू से मिन्न या 
एथक तो संसार में कुछ हुईं नहीं । जो मनुष्य हन अवस्थाओं को अद्भुभव करत्ता है, बद्द भी में 
हूं, जो जीव-रूप से इन सबको देखता दै, इनका साक्षी रददता है, वह भी में हूँ, जिस काज-रूपी 
पर्दे पर ये अवध्याएं रहती व आती जाती दीखती हैं वह भी में ही हैँ, इन अवस्थाओं में जो 
क्रियाएं होती हैं वे मो मेरी द्वी चेतना-शक्ति के प्रताप से है, जागृति में जिन पदाथों का उपभोग 
किया जाता है वे भी में हूँ, स्वप्न में जिन वासनाशथ्रों का प्रतिबिस्ब देखा जाता है चह भी में ही 
हूँ, क्योंकि वासनाएं पिछले कर्म के ह्वी संस्कार-रूप हैं, अतः तुम इस प्रकार तक व अनुसान से 
तथा वेद, उपनिपद्‌, शास्त्रकारों तथा मुझ जैसे आप्तवचनों पर विश्वास रखकर--दोंनों तरह से 
इस निश्चय पर दृढ़ हो जाओ | तक, अनुसान व आप्तवचन से पेनी करके ज्ान-रूपी तलवार से 
इस अहंकार को --भेद-छुद्धि को--काट डालो; क्‍योंकि यद्दी सब संशयों की जड़ है। जब इसको 
पिंटा दौंगे तो देखोगे कि में तुम्दारे हृदय में सर्वदर विराजसान हूँ । फिर बस सेरा ही भजन करते 
रंदो । मेरे ही निमित्त जीवन के सब कार्य करते रद्दो । 

“इस अआन्तिरूप जगत्‌ को मन का विलाससात्र, दृश्य, नश्बर और अलात- 
चक्र के समान अति चंचल जानना चाहिए। यह एक ही विज्ञान नानारूप से 
भास रहा है अतः गुणों के परिणाम से हुआ यह ( जाप्रत्‌, स्वप्त और सुपुप्तिरूप ) 
तीन प्रकार का विकल्प मायाम्रय स्वप्ररूप ही है |”? ॥३७॥ 

विभो, यद वात फिर याद कर लो कि यह जगत्‌ आन्ति-रूप है। मन का विलास- 
मात्र है । परमात्मा के संकल्प से इसकी उत्पत्ति हुईं है, इस लिये उसके मन का ही यह एक खेल 
हू । जो कुछु थद दिखाई देता है, इसका ऊपरी रूप है, दृश्य रूप हे, और इस लिये यह नश्वर 
है। जैसे श्राज तुम इस सष्टि को देखते दो वसे ही एक दिन यह प्रल्नय के गर्भ में डूब जाने 
बाली देँ। ये बाहरी द्य--संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थ वो तुम नित्य द्वी बनते-विगद्त्ते देखते 
हो। यहद्द नित्य का सष्टि-प्रलय तो तुम्दारे सामने ही होता है । इसे तुम अलात-चक्र की तरद्द 
इृष्टि का भ्रम या दोप समझो । एक लकड़ी के दो सिरों पर कपड़े याँत कर जलाशो और उसे जोर 
से घुमाश्रो तो एक आग का चक# बन जाता दै। यहो पश्रल्ाव-चक्र कहलाता हैं । यह जितना चश्चल 
होता दे उससे भी अधिक चंचल, अ्रस्थिर, या गति-परिवर्तनशील सप्रक्को। चास्तव में तो यह 
एक हो विज्ञान दे, परन्तु नाना रूप से भास रहा है। इसमें जो जाप्रत, स्वप्न, सुपुष्ति-रूपी 
विकल्प दीग रहा है यह प्रकृति या माया के तीन गुणों का परिणाम है, सो पद्दले कद्दा जा चुका 
हूं। श्रतः मायामय होने के कारण हसे स्वप्नसप ही समझो । 
, “इस म्रकार सायिक ग्रपंच से दृष्टि हटाकर ढृप्णारहित, मौन, निजानन्दपूरो 
ओर निश्चेट्ठ हो जाय । फिर यद्यपि ( आहारादि के समय ) इसकी अठीति भी 
होगी, तथापि श्रवस्तु समककर छोड़ा हुआ होने के कारण यह्‌ भ्रम उत्पन्न न कर 

सकेगा । हाँ, देहपात पर्यन्त इसकी प्रतीति तो होती ही रहेगी।” ॥३१५॥ 

अत तुम इस सामग्रिक प्रपन्च से दृष्टि ह॒दा को, श्रौर सब तृप्णाश्रों को द्वोढ़ दो । 

सृप्णा को ज्यों-ज्यों सृष्त करने जाते ई त्यो-रयों चह बढ़ती है, जसे श्राग में थी डालने से श्रास 
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उद्या भड़कती है। सब तरद्द से संयम को साधो-बोलो भी काम पुरता ही--वल्कि निश्चित समय 
तो मौन ही साथे रहो । जब निःस्पृह् और संसार के भोगों के विषय में निश्चेष्ट हो जाशोगे तो 
तुम निजानन्द का अनुभव करने ल्गोगे ॥ उस समय तुम को अपने-श्राप प्रतोति होगी कि उम्र 
आनन्द के सामने यह विपयाननद तुच्छु है। एक असली सोना दे, व दूसरा चकली, सहज सुलम्मा। 
कई बार सुलस्मे में चमक ज्यादा होती है, अत: सीधे-भोले लोग चक्कर में श्रा जाते हैं। इसी तरद्द 
जो विपयाननद्‌ में लीन दो जाते हैं उन्हें सी एक तरह का गंवार ही समझो । 

सिजानन्द सें, अपने स्वरूप में, आत्मा में स्थित दोने के बाद, श्षृत्ति के श्रह्ममयी हो 
जाने के बाद भी, शरीर के रहने तक संसार को व त्रिपयों की प्रतीति होती रहेगी। उनका 
सम्पर्क तो बना रहेगा, परन्तु श्रव उससे मन को भ्रान्ति नहीं होगी, क्योंकि सदा यह जागृति 
रहेगी कि में संसार, देह, पदार्थ नहीं, आत्मा हैँ । देह या जगत्‌ मेरा चास्तविक रूप नहीं दे । में 
तो.सब्चिदानन्द-रूप परमात्मा हूँ। 

“पदिरा से उन्मत्त पुरुष जैसे अपने शरीर पर ओढ़े बस्त्र के देववश रहने 
या गिरने के विषय में कुछ भी नहीं जानता वैसे ही सिद्ध पुरुष का यह नाशवान्‌ 
शरीर बेठा हो या खड़ा हो उसे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि बह अपने वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चुका है |”? ॥३६॥ 

जब मसलुष्य इस अवस्था को पहुँच जाता है तव बह सिद्ध कहलाता है। जब तक तीसों 
गु॒ुझणों पर उसका प्रभाव नहीं हुआ है, तब तक साधक व जब इतका स्वाप्ती, निम्रन्ता हो गया 
तो सिद्ध कहलाता दे । जिसे केवल आत्मा का बोदिक ज्ञान है, उसे उसकी प्रतोतिमात्न होती है । 
जो आत्मा का दश्शन करना चाहता है व उसके लिये साधना करता है--सात्तविक शुण्यों, देंवी- 
सम्पत्तियाँ को प्राप्त करने का उद्योग करता है वह साधक कहलाता है ओर जब सब इन्द्रियों पर 
व सन पर भी काबू पा लिया तो वही प्िद्ध हो जाता दै। एक ही यात्रा के ये तीन पढ़ाव हैं। 
बहुत-से-लोग पुस्तकें पढ़ कर, शास्त्रों को रट कर, या खम्क कर मान खेते हैं कि हम ब्रह्मज्ानी 
हो गये । यह उनका अम है । इसी तरद् थोड़ी साधना से जो शक्ति या सिद्धि मिलती है उसी को 
पेकर चमत्कार बताते फिरना भी ब्रह्मशान का लक्षण नहीं है | जो वस्तु तुम में दोगी वह 
प्रसंगानुसार अपने-भ्राप दीखेगी । उसके प्रदू्शंन की क्या जरूरत है ? सूर्य के साथ उसका प्रकाश 
च ताप लगा ही हुआ दै, फूल के साथ खुशबू सदेव रहती ही दे । ब्रह्मशानी स्वभावानुसार सहज 
रूप से रहता व व्यवहार करता है। यही सहज-समाधि है| छोटे या बढ़े काम पर, छोटे या 
बढ़े आदमी पर, श्रच्छी या घुरी अ्रवस्था पर, सुख या दुःख पर, लाभ या हानि पर, भय या 
शोक पर, निन्‍दा या स्मृति पर, सान था अपसान पर, यश या अपयश पर, जीवन या रूत्यु पर, 
स्‍त्री या पुरुष पर, मनुण्य या पशु पर, कानून व नियस पर, विधान या शास्त्र पर उसकी दृष्टि 
नहीं रहती । तुम्हारे अभाव च आवश्यकता पर, दुःख या कठिनाई पर, ओर उसके अपने कर्तव्य 
पर उसकी दृष्टि रहती है। दूसरी बातें उसके नजदीक गौण हैं । दूसरों का भल्ता करते हुए अपने 
कक्तंज्य का सहज-रूप से पालन करते हुए, यदि इनकी अवद्देलतला भी हो जाय तो इसकी वह 
परवाह नहीं करता । जान-बूक कर वह इनकी अचगणना नहीं करता; परन्तु ये भेदु उसके ज़ीचन 
यथा कार्यो को एक हद से आगे प्रभावित नहीं करते । यही सिद्ध की सच्ची पहचान है। उसकी 
परीक्षा किसी के सुख के समय उतनी नहीं होती, जितनी दुख के समय द्वोती है। सुख में तो 


१६४ भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथता 


साथी व सामी मिल ही जाते है, इसलिए वह दूसरों के सुख की अवस्था में अपने-आप उससे 
सुखी होकर बेठें रहता है। यद्द नहीं चाहता कि सुख में कोई उसे याद करे। हाँ, किसी के दुःख 
या कष्ट की बात सुनने पर वह अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता। 

अतः विश्रों, ऐसा सिद्ध पुरुष इस बात का खास तौर पर ध्यानः नहीं रखता कि मेरे 
देह-गेह की क्‍या अचस्था है, आत्म-स्वरूप का हो विशेष व सवबंदा ध्यान रखता है। और उसो 
बृत्ति से संसार में रहता है। उसकी उपमा एक शराबी से दी जा सकती है। शराब से छुका 
होने पर जेसे उसे बाहरी जगत्‌ का भाग नहीं रहता, अपने देह, कपड़े की भी सुध नहीं रहती--- 
प्रायः ऐसा ही हाल सिद्ध पुरुष का सममझो। इसने ब्रह्मानन्द का प्याला चढ़ाया होता है अत 
सथबंदा उसी के नशे में चुर रहता दै। अलबत्ते शराबी को तरह वह पागल होकर प्रत्नाप नहीं 
करता । यदि कभी--कभी ऐसी अवस्था हो भी जाय तो चह स्थायी नहीं होती । भावातिरेक से 
ही ऐसा हो सकता है। भाव जब साम्यावस्था में आ जाता है तब फिर साधारण संसारी 
आदमी की तरह उसका व्यवहार हो जाता है। 

“ज्ञब तक देहारम्भक प्रारठ्ध करे शेष रहता है तब तक यह देवाधीन शरीर 
प्राणादिक सहित जीता रहता है । किन्तु समाधि योग में आरूढ होकर तत्त्व का 
साज्ञाकार कर लेने पर विज्ञ पुरुष फिर प्रपंचसहित इस स्वप्नवत्‌ शरीर में 
आसक्क नहीं होता ।? ॥१ण७। 

ऐसे सिद्ध पुदुप को द्वी जीवन-मुक्त कहते हैं । जब तक उसका प्रारब्ध कर्म शेप है तब 
तक उनको भोगठा हुआ चह शरीर से रहता दै; क्‍योंकि ये कर्म ही तो जन्म या देह-धारण के 
निमित्त होते हैं, श्रवः देहारम्भक कहलाते हैं । परन्तु चु/कि वह तत्वदर्शी है, समाधि के द्वारा 
उसने आत्मा था तत्व का साक्षात्कार कर लिया दे, चद्द उसके शरीर के रग-रग में मन के एक-एक 
अगु में व्याप्त हो गया दे, अतः भले ही शरीर व प्राण रहे, व चह जगत्‌ के विभिन्न व्यापार भी 
फरे, इस प्रपश्च या शरीर में आसक्त नहीं हो सकता | इसे स्वप्न समझ कर इसकी लीला का 
साक्षी-मात्र यना रहता दे । 

विप्रों, समाधि मन की एकाग्रता की उस श्रवस्था का नाम है जहां बाहरी जगत का 
उसे अ्रनुभव था ज्ञान नहीं रहता | जिस बात पर मन लगाया दे वह, खुद सन, व मन को लगाने 
बाला सब एक-दूसरे में ऐसे तलीन हो जाते दें कि उन्हें श्रपनी प्रथक्ता का बोध नहीं द्ोता । 
गहरी नींद से इसकी तुलना हो सकती है; परन्तु नींद एक प्रकार की मूर्च्डा है, उसमें मन सो 
जाता है, समाधि में श्रानन्‍्द मीडी नींद जंसा हो आवा है, परन्तु मन सो नहीं जाता, प्रयत्नपूर्वक 
एकाग्र प्रवस्था में रहता है जिससे वह निष्क्रिय, शान्त हो जाता है, या मालूम पढ़ता है। यह 
आवश्यक नहीं कि समाधि के लिए किसी विशेष साधन का ही सहारा लिया जाय। किसी भी 
काम में जब मन इतना चलोन दो जाता दै कि पास-पड़ौस की बातों का खयाल नहीं रहता तो 
यह समाधि का ही रूप दे । 

हे श्राद्मणों, मैंने तुम से यह जो स्रांस्य और योग का परम गुझ्य रहस्य है, 
फहा तुम मुझे अपने को धर्मोपदेश देने के लिये आया साज्षात्‌ यज्ञपुरुष 
सागायण जाना ।7 ॥३८ 

हू द्विजप्ने्ठ, में योग, सांख्य॥ सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीर्ति ओर दम - इन 
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सबकी परम गति ( अथात्‌ अधिष्ठान ) हूँ ।? ॥३६॥ 
ब्राह्मणो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेंने तुम्हें सांब्य व योग का सारा रहस्य बता दिया 
है । अब तुस ऐसा ही समझो कि में साज्षात्‌ यज्ञ-पुरुष नारायण ही हैँ, जो तुम्हें घर्म का उपदेश 
देने के निमित्त आया हूँ । सांख्य, योग ही नहीं, बल्कि सत्य, ऋत, तेज, श्रो, कीति, और दस आदि 
सब की परम गति, अधिष्ठान, में ही हूँ । मेरे लिए ही मनुष्य इन सब साधनों का अ्वत्स्थन 
करते हैं । 
सांख्य व योग का सर्म तो मैंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया है। सत्य आदि का भी 
संक्षेप में समझ लो । जो सवंदा एक-स्थिति में पाया जाय या रहे वह सत्य है। एक परमात्मा ही 
ऐसा दै। श्रतः उसे 'सत्य” कहते हैं। साधक यदि “सत्य” को ही परमात्मा मानकर चले तो ह्जे 
। नहीं है । 'ऋत' सत्य का ब्यापक रूप है। 'ऋत' जब किसी केन्द्र में सिमटने लगता है तो 'सत्यः 
हो जाता है। जेसे आ्राकाश में फेली हुई विजली ऋत है जब वह बादलों में चमकती है तो 'सत्य? 
है। मनुष्य उसी अ्रवस्थ। में उसे देख सकता है। “ऋत” भी जब "सत्य? होता है, प्रकाशित होता 
है, तभी जाना जाता है। अतः प्रत्यक्ष या प्रकाशित 'ऋतः सत्य है। मनुष्य का काम इसी से पढ़ता 
है । जिसके प्रभाव से अन्धकार मिट जाता है वह तेज? है। मज॒ष्यों में जो भ्रन्याय, बुराई, या पाप 
के प्रति भ्ररुचि का, विरोध का, तिरस्कार का भाव पेदा द्वोता है उसे 'तेज? कहते हैं। “श्री? कहते हैं 
शोभा, सौन्द॒य, सम्पद्‌, चसक को । लच्ष्मीजी में ये सब गुण हैं । अतः उन्हें “श्री? कद्ा जाता है । 
शुभ गुणों व कार्यो के यश-विस्तार को कीर्ति कहते हैं । संसार में यश व सफलता का फेलना 
'क्ीर्तिं! है । इन्द्रियों पर शासन करके या ताडन करके उन पर द्वावी होना 'दम' कहलाता है। 
समता और असंगता आदि सम्पूर्ण गुण अपने परम प्रिय सुहृद और आत्मा 
मुझ निगु ण ओर निरपेक्ष को ही भजते हैं । ( अर्थात्‌ इन सब का आश्रय भी 
में ही हूँ ) |? ॥४०॥ 
भ्रौर देखो, ये जो समता, असंगता, आदि देवीगुण हैं वे भी मुझी को भज़ते हैं, 
मेरे ही श्राश्रय होकर रहते हैं, मेरे ही लिये भक्त 4 साधक इन की प्राप्ति का प्रथस्न करते हैं । 
हालांकि में खुद निगु य हूँ, निरपेत्त हूँ, अर्थात्‌ न तो किसी गुण से बंधा हुआ हूँ, न किसी के 
श्राश्रय या अ्वज्ञम्बन की मुझे जरूरत है, तो भी सैं इन सब गुणों और उपाधियों को अपने 
“उद्र में लिये रहता हूँ। मैं इनको अवश्य अपने में रखता हूँ, इन्हें सश्चाल्िव भी करता है, 
परन्तु ये मुझ पर अपनी सत्ता नहीं चला सकते | जेसे घोड़ा मालिक के आश्रय में रहता है, 
सालिक उस पर खबारी करता है, वह मालिक पर सवारी नहीं कर सकता। या जसे प्रकाश सूर्य 
में रहता है, परन्तु प्रकाश में सूर्य नहीं रहता, सूर्य प्रकाश पर अपनी सत्ता चलाता है, प्रकाश 
सूर्य पर नहीं चला सकता | 
“इस प्रकार मेरे वचन से सन्देह दूर हो जाने पर सनकादि मुनियों ने 
अतिभक्तिपूवेक मेरी पूजा कर स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति की ।” ॥४ शा 
इसके उपरान्त मैं उन श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा भल्ली भ्रकार पूजित और स्तुत होकर 
न्ह्मादि के देखते-देखते (अदृश्य होकर) अपने परम घास को चला आया |” ॥४श॥ 
इस प्रकार जब उनकी शंका का समाधान हो गया तो उनसे सत्कृत होकर में स्वधाम को 
चक्षा भाया। ऊधो, तुम्दारे इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया | अ्रव आगे क्‍या पूछना चाहते हो १ 


अध्याय १४ 
भक्ति व ध्यान-योग 


[ इसमें अनेक मत-मतान्तर क्‍यों हुए, यह समक्ताया गया है। इसका कारण स्वभाव, 
रुचि, संस्कार आदि का वैचित्य बताया गया है। फिर कहा है भक्ति के द्वारा चित्त-शुद्धि या कामना 
नाश होने से भगवान्‌ सरलता से मिल जाते ६ | इसी तरह भक्ति व कर्म का मेल भी ' बिठाया गया 
है| भक्ति का ही दूसरा नाम निष्काम कम है निष्काम कर्मी कामनाओं को छोड़कर भगवान्‌ की 
तरफ जायगा--यही भक्ति है। पाप-पुण्य की व्याख्या की गई है। असत्य व हिंसा पाप है; सत्य व 
अ्रहिंसात्मक कार्य पुण्य है--यह बताया गया है। पाप का मूल मन में है, कर्म में तो वह सिफ 
प्रदट होता है । साम्यभाव व श्रद्धा का भी विवेचन किया गया है। अन्त में ध्यान-योग की सरल 
विधि बताई गई है । ] 


“उद्धवजी बोले--हे श्रीकृष्णचन्द्र, ब्रह्मवादी महात्मागण श्रेय:सिद्धि के अनेक 
मार्ग बतलाते हैं, वे विकल्प से ( अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार ) सभी श्रेष्ठ हैं 
[ उन सबमें कोई एक ही प्रधान है ९? ॥१॥ 


“भगवन्‌, आपने तो निरपेक्ष ( अहैतुक ) भक्तियोग को ही प्रधान बतलाया 
है, जिसके अनुसार सब ओर से आसक्ति छोड़कर आप ही में मन लगाना 
चाहिये!” ॥श। 

यह रहस्य तो मेरी समर में श्रा गया लेकित अब श्रेयःसिद्धि के मार्ग के वारे में 
पूछना चाहता हूं । ब्रह्मचादी महात्मा इसके लिए विविध माग बताते ह। अब यह समझ में नहीं 
आता कि उन में सभी श्रेष्ठ ं या कोई एक मुख्य है ? इधर आपने तो बार-बार भक्ति योग पर 
ही जोर दिया है। निरिच्छ व इतु-रहित होफर, विषपय-भो्गों से सब श्रासक्ति हटाकर एक मात्र 
भगवान में ही मन क्गाना चाहिए- ऐसा आपका उपदेश दे । तो अ्रव एनर्स किसे अंगीकार 
करना चाहिए ? 


0षम्गवान चोले--काल-क्रम से मेरी यह चेद नामक बाणी प्रलयकाल में नष्ट 
हो गई थी, जिसे इस सर्ग के आरम्भ में मेने श्रद्मया को सनाया था तथा जिसमें 
सर भांगवबत-थवम का दा नम्यपण है 7 ॥३॥ 
उस (ब्रत्मा ) ने अपने ज्वेष्ठ पुत्र स्वायस्भुव मनु को उसका उपदेश दिया 
ओर मनु से श्रग आदि सात बद्यगियों ने उसे ग्रहण किया ।? ॥श॥ 
तदनन्तर, अपने पिठुगंण उन महर्पियों से उनकी सन्तान देव, दानव,गुल्दक 


० च्कत+म “4 


मनुष्य, निदध, गन्वब, विद्याथर, चारण, किंदव, किन्नर, नाग, राप्तस और 
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किंपुरुष आदि ने उस वेद्विद्या को प्राप्त किया | उनके सत्य, रज और तसोगुण- , 
जनित स्वभाव अनेक प्रकार के हैं, जिनके कारण उत्त प्राणियों में तथा उनकी 
बुद्धियों, में भी. बहुत भेद हैं । अतः अपने-अपने स्वभाव के अनुसार उनः सबके 
सिन्न-भिन्न प्रकार के वचन निकलते हैं ।” ॥५-६-७॥ | 
श्री भगवान्‌ ने कद्दा, इस सत विभिन्नता का कारण है ।. मेरी जो वेदवाणी है, वह तो 
एक ही. है । सर्ग, के आरम्भ मे मैंने उसे प्रह्मा जी को सुनाया था। उसमें मैंने भागवत-घ्म का 
निरूपण किया था। उसे ब्रह्मा ने अपने, बढ़े. बेटे स्वायंज्रुव सचु को सुनाया। और मलजु से भ्ृगु आदि 
सात महर्पियों ( ब्रह्मा के मानसपुत्र कह्दे जाने वालों ) ने अहण किया । व उनसे उन्तकी सन्तान 
देव, दानव आदि ले उस वेद्विद्या को-प्राप्त किया । उसके ग्रहण करने वाले भिन्न-मिन्न स्वभाव 
के लोग थे । कोई सत्तोगुणी थे, तो कोह रजोग्रुणी, व कोई तसमोगुणी । इन य़रुणों के प्रभाव से 
मनुष्यों के स्वभाव व चुद्धि के अ्रनुसार उन लोगों ने उसो पुक विद्या को तरह-तरह से बताया व 
फेलाया । अनेक मतान्तरों का, यही कारण दै। 
“इस प्रकृति-भेद के कारण ही, परम्परा से किन्हीं-किन्हीं मनुष्यों के विचारों 
में भेद पड़ जाता है और कोई-फोई तो उनमें, वेद-विरुद्ध पाखण्ड-मतावलम्बी भी 
हो ज्ञाते हैं ।” ॥५॥, 
“हे पुरुपश्रेष्ठ, मेरी माया से, सोहित- बुद्धि वाले लोग अपने-अपने कर्म और 
रूचि के. अनुसार कल्याण-मार्ग का भिन्न-भिन्न, प्रकार से प्रतिपादन करते हैं ।” ॥६॥ 
इनमें; कोई तो परम्परा से विभिन्न सतों का पोषण करते हैं और कोई पाखरडी होते, हैं 
जो काना कारणों से मतभेद पेदा-कर देते हैं और बढ़ा, देते हैं । कहीं मान-संमान नहीं हुआ, बात 
नहीं मानी गई, स्वार्थ-सिद्धि नहीं: हुई, तो रूट से अलग, होकर एक नया, दल, नया सत, नया 
संप्रदाय, नई संस्था, खड़ी, कर दी ।, थौर पुराने का व्‌ उनके मानने वालों का खंडन दी नहीं, छुराई 
भी, करने लग; गये । सब्या, सत-भेदु भी. हो सक्रता है। जेसे ईश्वर, "रमात्मा.या ब्रह्म के स्वरूप के 
सम्बन्ध में, उसका जगत्‌ के साथ व जीव के साथ केसा सम्बन्ध है इसके व्रिषय सें, था पुनर्जन्म 
अथवा मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में, अथवा वर्ण-घम, ससाज-ब्यवस्था, देश-घ्म आदि के विषय 
में । परन्तु सल्चा मत-मेद्‌ रखने, वालों व पाखणिडियों, में यद्द फर्क होता है कि पहली श्रेणी के लोग 
अपने मत का समर्थन युक्तियों व अनुअव के वल पर करते दें व दूसरे सतों का खण्डन भी इसी 
आधार पर करते हैं। विरोधी मत, म्त-प्रवर्तक या/सतानुयायियों के प्रति किसी प्रकार का अनादर 
नहीं प्रदर्शित करते । उन्हें तुच्छु समझ कर ब्युवहार नहीं करते, उनकी निन्द जगह-जगह नहीं करते 
फिरते । खंडन एक बात है,, निन्‍दा दूसरी | खण्डन का आधार सत्य ( शर्थात्‌ माने हुए दी ) पर 
होता है । निन्‍्दा की उत्पत्ति द्वेप से होती है | एक द्वी वस्तु भिन्न-भिन्न क्ञोगों की दृष्टि च अनुभव 
में भिन्न-भिन्न प्रकार से आती है। एक इमारत के कई जगह से कई चित्र (फोटो ) लिये जा सकते 
हैं। एक ही दृश्य का वर्णन भिन्न-भिन्न, लोग भिन्न-मिन्न तरह से करते हैं। इसका कारण उनकी 
दृष्टि, स्वभाव यथा चुद्धि का भेद ही है'। यह स्वाभाविक है और एक ह॒ुइू तक अनिवाय भी है। 
परन्तु सच्चे सत-सेद में पररुपर सहिष्णुता और पाखण्ड सें परस्पर निन्‍्दा की प्रदृत्ति देख पड़ेगी। 
ऊधो, ,सच पूछी तो थे सब ल्लौग मेरी माया से विमोद्धित हो गये हैं। तभी तो उनकी 
बुद्धि: एक वस्तु को अनेक रूप में देखती दे ।. जिनकी, जेसी रुचि व कर्म होते हैं, उसी तरह से चे 


श्ध्पं भागवत-घर्म या जीवन की कुतार्थता 


कल्याण-मसार्ग का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न तरह से करते हैं । ४ 
. “कोई धर्म को, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य और शम-दसादि 
को, कोई ऐश्वय को तथा कोई दान और भोग को ही स्वार्थ ( परमार्थ ) 
बतलाते हैं. ।” ॥१०। 
“कोई यज्ञ, तप, दान,- त्रत तथा यम-नियमादि को ही पुरुषार्थ बतलाते 
हैं। किन्तु इन कर्मों से जो लोक मिलते हैं वे आदि-अन्त वाले, परिणाम में दुःख 
देने बात्ते, अन्तततोगसर्वा मोहजनक, तुच्छ आनन्द वाले, तथा शोक से व्याप्त 
हैं ।?॥११॥ 
यही कारण दै कि कोई तो धर्म को, व कोई यज्ञ को, कोई काम को, व कोई सत्य 
और शमदमादि को, कोई ऐश्वर्य को घ कोई दान और भोग को ही स्वार्थ--परमस्वार्थ शर्थाव्‌ 
परमार्थ बतलाते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप, धघत तथा यम-नियमादि को ही पुरुषार्थ यतलाते हैं ।” 
“पिण्डे-पिण्ड सतििंज्ना” वाला हाल द्वो गया दै। परन्तु ऊघो, मेरी राय यह है कि इन कर्सो 
से जो लोक मिलते हैं, जो उघ्च स्थिति श्राप्त होती है वह थोड़े ही दिन के लिये होती है। एक समय 
से शुरू होकर दूसरे समय में खतम द्वो जाती है। इसीलिये उन्हें 'श्रादि-अन्त वाला? कहा जाता है। 
फिर इतना ही नहीं, परिणाम में वे दुःखद भी द्वोती हैं; क्योंकि वे सब भोग-प्रधान हैं । वासना के 
झधीन होकर या कामना से जो भी शुभ कर्म करोगे उसका वही फल्न पाश्नोगे, जिसकी कामना या 
यासना मन में रह्दी है। काशी के ज़िए यहाँ से चक्नोगे तो श्रन्त-पन्त काशी दी पहुंंचोगे। स्च- 
लॉक, महल्तेक श्रादि जो ऊपर के लोक हैं वे एक से एक उच्च रिथतियों या. पढ़ाबों के नाम हैं। 
इसी तरह अ्रतल, विततल, सुतल श्रादि नीचे की स्थितियों के | शुभ कर्म से उच्च व अशुभ से 
भीच स्थिति श्राप्त होती है । इसी को स्वर्ग व नरक फी भाषा में याशिक शोर पौराशिक ज्ञोग 
यताते हूँ । पुण्य का फल स्वग व पाप का नरक कहा जता है, उसका सर्म यही है। पुण्य से 
ऊँची स्थितियाँ मिलती हैं | इन स्थितियों था लोकों में प्राणी तभी तक रह पाता दै जब तक कि 
उनके पुण्य या पाप का फल वे भोग नहीं लेते । पीछे इन स्थितियों या लौकों में उन्होंने जसा 
झगाचरण रखा है, जेसे कर्मादि म्सि भावना से किये हैं, >नके श्रनुसार उन्हें श्रगली स्थिति मिलती 
है । इन लोकों में श्राने के पद्दिले के जो कर्म फल बाकी हैं ये तो हैँ ही, उनमें हन लोकों के कर्म 
पल श्री: झुटते हैं। इस तरद्द कामना-बासना-युक्त कर्मो का यह ताता खतम ही नहीं होता । 
इसी लए निष्काम कम का मार्ग यताया गया है। जो कर्म बिना किसी उहृश के फेचस 
परमारमा के लिए किये जाते हैं उनसे भोग या ऐखय याक्ती ये गतियाँ नहीं प्राप्त होतीं। बद्कि 
मलुस्य ये चित्त पर >नका प्रभाव पड़ता हैं। वे चित्त के मरलों को, कामना चासना, रागन्द्वेप, 
अभिमाननक्रोब, लोभ-मस्सर श्रादि विकारों को धोने का काम करते हैँ । कोई भी कर्म करो उससे 
एक शक्ति प्रवश्य वसपन्न होती है| भले ही बद्द कर्म शारीरिक हो, चाचिक हो या सानसिक हो। 
इसका सो खपत खुद पर, दूसरों पर या बातावरण में होता है वह उसकी शक्ति ही है। तमने 
किसी को गाछी दी या झिसी की स्नुठि की, हसके मिक्न-भिन्न असर तुम पर, जिसको तमने गाली 
दो या मिसको तारोफ की उस पर तथा धझास पास के कछोयों या वायु सगटत पर भिन्न-मिन्न तरदद 
से हुआ | गा दने से तुस्दार सन का तत्काल एक प्रकार का सठाप हुशा । सामने पाले को 
सखटित करने, दूसरों की दृष्टि में गिराने या उसके कियी कार्य दा थदुला निकाढने फी शुम्दारी 
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इच्छा परिपूर्ण हुईं । उससे तुम्दें थोड़ी देर के लिए कुछ सुख मिला। यदि जान बूककर तुमने गाली 
दी है तब तो शुरू में कुछ सुख मिलेगा परन्तु यदि गुस्से में हठात मुँह से निकल गईं है तो उसी 
समय दुःख व श्रनुताप होने लगेगा । जान बूक कर देने की अवस्था में भी कुछ समय के बाद सन 
पर उसकी दूसरी पतिक्रिया दोगी। जब दूसरे लोग श्राकर उलहना देंगे या खुद वद्दी और ज़ोर 
का विरोध या प्रतिकार करेगा तब पश्चात्ताप की क्रिया सन में उत्पन्न होगी या भौर भी विरोध की 
भात्रना प्रवल्न हो सकती है। जेसे तुम्हारे सन की बनावट द्वोगी उसके अनुसार अ्रसर तुम्हारे मन 
पर होगा । सामने वाले व आप्त-पास चालों पर भी उनकी सनोरचना के अलजुप्तार असर पड़ेगा। 
यही ह्वाल 'स्तुति? की हालत में भी होगा। यदि इस कर्म में तुम्दारो फलासक्ति है, अर्थात्‌ कामना 
या वासना है तब्र तो तुम उस फल या अपने हेतु की पुति के लिए, उसी दृष्टि से बराबर प्रयत्न 
या कर्म करते रहोगे । तुम्हारे कर्म व प्रतिकर्म सब उसी दिशा में एक-दूसरे पर अपनी मतिक्रिया 
करते चलते जावेंगे व श्रन्त में तुम या तो उसमें सफल होगे या विफल । यदि सफलता के लिए 
आवश्यक, गुण, शक्ति, साधन, परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी तो सफलता, नही त्तो विफलता 
मिलेगी । सफलता से तुम्दारा मद, अभिमानलोलुपता बढ़ेगी । विफलता से ईप्या) प्रतिदिसा, 
था निराशा, उत्साह-दीनता, अकर्मण्यता श्रावेगी । व इनके प्रभावों से युक्त होकर तुम फिर किली 
कुकर्म या सुकर्म में प्रदत्त होगे । इसके विपरीत यदि कर्म केवल ईश्वर-ओत्यर्थ ।कय जायें, निप्काम 
भाव से, स्वार्थ-रद्दित होकर किये जायें तो उ्तका प्रभाव ले-देकर हमारे मन पर ही पड़ता रहेगा । 
बाहरी जगत्‌ से तो उसका ताएलुक रद्दा द्वी नद्रों अर्थात्‌ तुम इस वात से उदासीन द्वो कि दूसरों 
पर उसका क्या भक्ता-बुरा श्रसर होता दे, तुम्दारो राष्ट कचज्ष अपने कर्तव्य-पालन पर है, अ्रपने 
रास्ते चलते रहने से दे ॥ इसका फल यह द्वांगा कि मन सर्वार्थी होने के बजाय एकाग्र, बहुमुखी 
दोने के बजाय एकमुखी, उखाड-प ८5४, उतार-चढाव की बजाय शान्ति व, समता मे प्रवृत्त होगा। 
इसी क्रिया या परिणाम का नाम चित्त-शुद्धि है । इससे सन्‍्तोष, समाधोन, स्थायी आनन्द प्राप्त 
द्वोता है जो मुक्ति की मंजिल ही दे । 
इसके विपरीत, जेसा कि ऊपर कह चुका हूँ, पूर्वोक्त कर्म दुःखप्रद हैं, उल्टा मोह में 
गिराते हैं, यदि आ्रानन्द या सुख मिला भा तो वद्द हलके दरजे का होगा, वर्क शोक ही, कुल 
मिलाकर, अधिक रहेगा। भ्रौर एक जब्जाल से दूसरी जम्जाल में गिरता जायगा। 
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हे सभ्य ! सब ओर से निरपेक्ष होकर मुझ में ही चित्त लगाने वाले, सुभा 
ही में लीन रहने वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त हावा है, वह विषयलोलुप व्यक्तियों 
को केसे मिल सकता है १? ॥१२॥ 
इसका सार यह निकला कि जो सुख उस पुरुष को प्राप्त होता दै जो सब बातों से 
सन को हटाकर, किसी से किसी प्रकार की आशा, अपेका, इच्छा न रखते हुए, झुक में दी अपना 
मन ज्ञगाता है--अपने निश्चित सात्विक ध्येय में तत्मय हो जाता है--व उसीमें लोन रहता है 
उसी निमित्त जीवन के अन्य ज्यापार करता दै, वह उन व्यक्तियों को कदापि नहीं मिल सकता 
जो भोग-विलास व विषय-भोग के इच्छुक होते हैं, या उनमें डूबे रहते हैं । विप खाकर कोई अमृत 
होना चाहे तो केसे हो सकता है ! “बोये वीज बदूर के झाम कहाँ ते होय १”? 
“जो अर्किचंन, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि और मेरी प्राप्ति से ही सन्तुष्ट है 
उसके लिये सब दिशाएं सुखमयी ही हैं ।” ॥११॥ |; 


श्ध्प सागवत-घर्स या जीवन की कृताथेता 


कल्याण-मार्ग का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न तरह से करते हैं । 

“कोई धर्म को, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य और शम-दमादि 
को, कोई ऐश्वय को तथा कोई दान और भोग को ही स्वार्थ ( परमाथे ) 
चतलाते हैं ।” ॥१०॥ 

“कोई यज्ञ, तप, दान,-त्रत तथा यम-नियमादि को ही पुरुषार्थ बतलाते 

हैं। किन्तु इन कर्मो से जो लोक मिलते हैं वे आदि-अन्त वाले, परिणाम में दुःख 
देने बात्ते, अन्ततोगत्वा मोहजनक, तुच्छ आनन्द वाले, तथा शोक से व्याप्त 
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इच्छा! परिपूर्ण हुईं । उससे त॒म्हें थोड़ी देर के लिए झछ सुख मिल्ा। यदि जान बूसकर तुमने गाली 
दी है तब तो शुरू में कुछ सुख मिलेगा परन्तु यदि गुस्से में हठात मुँह से निकल गई दे तो उसी 
समय दुःख व अलुताप द्वोने लगेगा | जान बूक कर देने की अवस्था में भी कुछ समय के बाद मन 
पर उसकी दूसरी प्रतिक्रिया दोगी। जब दूसरे लोग भ्राकर उलहना देंगे या खुद वही और ज़ोर 
का विरोध या प्रतिकार करेगा तब पश्चात्ताप की क्रिया मन में उत्पन्न होगी या भौर भी विरोध की 
भावना प्रबल हो सकती है । जेसे तुम्हारे मन की बनावट होगी उसके अजुसार असर तुम्हारे मन 
पर होगा | सामने वाले व आल-पास वालों पर भी उनकी मनोरचना के अलजुधार असर पढ़ेगा। 
यही द्वाल 'स्तुति की हालत में भी होगा। यदि इस कर्म में तुम्दारो फलासक्ति है, अर्थात्‌ कामना 
या वासना है तब तो तुम उस फल या अपने द्वेतु की पुति के लिए, उसी दृष्टि से बराबर प्रयत्न 
या कम करते रहोगे | तुम्दारे कर्म व श्रतिकर्म सब उसी दिशा में एक-दूसरे पर अपनी प्त्िक्रिया 
करते चले जायेंगे व श्रन्त में तुम या तो उसमें सफल होगे या विफल । यदि सफलता के लिए 
आवश्यक, गुण, शक्ति, साधन, परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी तो सफलता, नहीं तो विफलता 
मिलेगी । सफलता से तुम्दारा सद, अभिमानलोलुपत्ता बढ़ेगी । विफलता से ईप्यकि प्रततिदिसा, 
या निराशा, उत्साह-दहीनता, अकर्मण्यता आवेगी । व इनके प्रभावों से युक्त होकर तुम फिर किली 
कुकर्म या सुकर्म में प्रदत्त होगे | इसके विपरीत यदि कर्म केवल इईश्वर-प्रीत्यर्थ किये जाये, निष्कास 
भाव से, स्वार्थ-रद्दित होकर किये जाये तो उनका प्रभाव ले-देकर हसारे सन पर ही पड़ता रहेगा । 
बाहरी जगत्‌ से तो उसका ताललुक रद्दा ही नहों श्र्थात्‌ तुम इस वात से उदासीन द्वो कि. दूसरों 
पर उसका क्या भक्ता-बुरा असर होता दे, तुम्हारो दृष्टि केवत्न श्रपने कर्तव्य-पात्नन पर है, अपने 
रास्ते चलते रहने से है । इसका फल यह हागा कि सन सर्वार्थी होने के बजाय एकाग्र, बहुसुखी 
द्वोने के बजाय एकमुखी, उखाढ़-प«ढड़, उतार-चढ़ाव की बजाय शान्ति घ्‌॒ समता में प्रवृत्त दहोगा। 
इसी क्रिया या परिणाम का नाम चित्त-सुद्धि है । इससे सन्‍्तोष, समाधोन, स्थायी आनन्द प्राप्त 
होता है जो मुक्ति की मंजिल ही है। 
इसके विपरीत, जेसा कि ऊपर कह खुका हूँ, पूर्वोक्त कर्म दुःखप्रद हैं, उल्टा मोह में 
अगिर।ते हैं, यदि आनन्द या खुख मिला भा तो वरद्द हक्‍्के दुरजे का होगा, बल्कि शोक द्वी, कुल 
मिलाकर, अधिक रहेगा। श्रोर एक जम्जाल से दूसरी जब्जाल में गिरता जायगा | 
“हे सभ्य | सब ओर से निरपेज्ञ होकर मु में ही चित्त लगाने वाले, मुझ. 
ही में लीन रहने वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त हाता है, वह विषयलोलुप व्यक्तियों 
को कैसे मिल सकता है १? ॥१२॥ 
थे दम कक “औ बेवलक22 224 060 
मन लगाता है--अपने निशि हर मे हि इस जे बन जज कह 
चत सात्तिक ध्येय में तत्म॒य हो जाता है--व उसीमें लोन रहता है 
उसी निमित्त जीवन के अ्रन्य ब्यापार करता है, वह उन ब्यक्त्तियों को कदापि मिल 
दे किया वि नहीं मिज्न सकता 
जो भोग-विलास व विषय-भोग के इच्छुक होते हैं, या उनमें डचे रहते है कर कोई 
होना चाहे तो केसे दो सकता है ? “बोये री ह चूू ह का था 
कप हर 0 लीक: बीज बचूर के आम कहाँ ते होय १”... 
नी अर्किचंन, जितेन्द्रिय, शान्‍्त, समबुद्धि और मेरी प्राप्ति से ही सन्तुष है 
उसके लिये सब दिशाएं सुखमयी ही हैं ।” ॥१३॥ स्‍ ः 


३०० भागवत-धर्म या जीवनी कृताथेता 


जौ श्रकिप्चन है, मेरे सिचा अपने उच्च लचय या इष्ट के सिवा अपने पास कुछ नहीं 
रफ्खा है, जो जित्तेन्द्रिय है, अपनी सब इन्द्रियाँ जिसके वश में रहती हैं, जेसे घोड़ा घुद्सवार के 
वश में; जिसको मन शान्त हो गंगा है, कोई उथलपुथल, उततार-चढ़ाव, क्षोभ, मेन 'में नहीं अंर्ते-- 
उठता $ जो समवबुद्धि है, सबमें एक ही जीव या आत्सा के श्रस्तित्व का अनुभंव करता है, और 
जिसे मेरे सिचा, अपने निदोंप इष्ट के सि्रा कुंछ नहीं चांहिए, उसके लिये समरुत दिशाएं सुखभयी 
हैं। उसके चारों ओर मंगल ही मंगल है। असंगल भी उसके चरणों में आकर मंगल हो जाता 
है । असफलता खुद जाकर सफलता को बुला लाती द्दे। शत्र॒दल ढीले पड़कर पदछुताने लगते हैं च 
उसकी न्रटियों में वे गुण व खूबी देखने लग जाते हैं 4 
#जिसने अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, वह मुझ को छोड़ कर न 
ब्रह्मपद, न इन्द्रपद्‌, ने सावंभौम राज्य, न समस्त भूमए्डल का आधिपत्य, न योग 

की सिद्धियाँ और न मोक्ष की ही कामना करता है ।” ॥१४॥ 

ऊधो | तुम को शायद 'ताज्जुब हो, परे इसमें कोई शक नहीं कि 'जिसने अपना 'चित्त 
सुभूम त्ग/ रक्खा है, मेरा भक्त 'जिस भावना से मुझे भजता है उसी भावना से यदि कोई अपने 
को किसी ऊँचे ध्येय में ढागा देता दे तो उसे फिर अपने हृष्ट के लिया किप्ती चस्तु की चाह नहीं 
होती । यद्दी उसकी सचाई की परीक्षा है । में ऐसी परीक्षा सब की, चाहे वे सुमे ईश्वर-रूप में 
मानते दों, या शक्ति रुप में, या न मानते हों परन्तु सच्चे त्यागी, ्ृगन वाले सदाचारी हों, लेता 
हैँ. । उन्हें प्रद्मपद, ह सार्व भीम राज्य, सारे भूमए्डल का आधिपस्य, योग की सब प्रकार की 
सिद्धियों, देने का लालच देता हूँ: पर थे उसको तरफ फूटो श्रॉख से भी नहीं देखते । भ्र व को मेने 
कप्त नहीं ललचाया | प्रद्दाद की मंने कम परोक्षा नहीं की, किन्तु उन्होंने सदा 'मेरे सिच। किसी 
चस्तु की चाह नहीं की । बरदान भी मांगा तो दूसरों के लिए, श्रपने लिए अ्रद्दुतुकी भक्त 'को 
पिराप्तत मांगी । यहां तक कि वे मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, जिसकी साधना के 'लिए 'योगीजन 
अनेक कठोर साधन करते हैं, व ज्ञानीजन मद्दा २ त्याग करते हैं । 

४ ( इसलिये ) हू उद्धव ! आप ( भक्तलोग ) मुमे जेसे श्रिय हैं चेसे तो न 
शा है, न शंकर हैँ, न चलभद्र हैं, न लक्ष्मी हैं और न अपना आत्मा ही ४ 
/?2॥ १५॥ 

यदी कारण ह कि ऊधो, तुम श्र्थाव भक्त लोग सुमे झितने प्रिय हो, उतने न ब्रद्मदेव 
हैं, न शंकर हूं, न बल्दाऊ ई, न लघमी । शायद तुम्दें भरोसा न हो, पर में खुद भी अ्रपने को 
उतना प्रिय नहीं हूं, जितने भक्त । एकनिष्ड व सर्बस्वस्यागी, मुझे प्यारे होने हैं। संसार में मेरे 
घ्यार पा एफ्सान्र खही रन एह ॥ 
जो निरपत्ष, शान्त, निर्येर, और समदर्शी मुनि हैं उसके पीछ-पीछ तो 
रे 55 के कि इसकी चरण-रजसे पत्रित्र दो जाऊँगा, सदा फिरा करता 
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नसने सय अवेजएं छोड़ दी हैं, मिसका मन शान्त रदता है , लो किसी से परमाव 
गह शणा, | सदा समसि से देखना दूँ, भें सर्बद्ा उसके पीछे-पोे चलता है, इसलिए फ्रि 
उधर चायन सर का माय पे दागा 5 खुद पविय हो णाऊँ। देवा था दर्जा मेरे भजतों का है । 
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ही शदुल-रेती मैं बन जाता हूँ, कि कहीं मेरे भक्त को कंकर या काँठा न खुभ जाय । उसके सुदहद से 
कोई बात निकले जाती है तो में खुद उसकी पूर्ति या सिद्धि-रूप बन जाता हूँ । किसी विधवा को 
भी थे भ्राशीप दे देते हैं कि 'पुत्रवती हो' तो उसका पुत्र झुके होना पढ़ता है। चेले लच्मी खुद मैरी 
सेवा करती है, च भक्तों की सेवा के लिए बहुत लालायित रहती दे, लेकिन भक्तों को रुचि कों 
देखकर में उन्हें रोक देता हूँ व खुद उनकी सेवा के लिए सबंदा उनके श्रास-पास रहता हूँ । में 
यदि कहीं कृतार्थ होता हूँ तो ऐसे साधकों भक्तों की सेवा कर के ही ॥ 
“मुझमें अनुरक्त, अर्किचन, शान्त, सर्वभूत हिंतकारी और कामनाओं से 
: रहित चित्त महात्मागण जिस आनन्द का अनुभव करते हैं, केवल निरपेक्षता से 
ही प्राप्त होने वाले मेरे उस परमानन्द को और लोग नहीं जानते ।? ॥१७॥ 

जो सुर में श्रज्ञुरक्त हैं, भ्रकिश्वन हैं, शान्त भौर प्राणिमात्र के हित मे सदा लगे रहते 
हैं, अपने स्वार्थ, सुख, भोग की कोई कामना जिन्होंने नहीं रक्‍्खी दे, वे मद्दात्मा लोग अरवर्णनीय 
आनन्द का अनुभव करते हैं । वे स्वयं ही अपने इस आनन्द व सन्तोप या तृप्ति का वर्णन करते 
'नहीं अ्रघाते 4 दूसरे लोग चकित दवीते हैं व मन में पूछते होंगे कि आखिर ऐसा परमानन्द उन्हें 
'क्यों कर मिल्ञता है ? तो मेरा एक ही उत्तर दै--केवल उनकी निरपेत्षता से । “'निरुप्ठद्स्थ 
तृणं जगत्‌ ॥” 

“म्रव सागर सब सूख गया है फिकर नहीं सुझे तरनन की 4” ; 

इस भावना या करुपना में जो आनन्द या मस्ती है वह इस भवसागर पर बढ़े-बढ़े 
जहाज्ञ बनाकर तेरने या उसे पार करने वाले महुप्यों को नहीं नसीब होती | तुम क्रहोगे--यह 
तो अकर्सण्यता हुई । जद्दाज़ बनाने व खेने वाले पुरुषार्थी हैं । तो ऊधो, यद्द ऊपरी दृष्टि प्ते ही 
सही है । कामनाश्रों की पूर्ति के लिए जितना पुरुषार्थ करना पढ़ता है उससे अधिक घुरुषार्थ उनको 
निर्मुल करने में लगाना पढ़ता है। ज़रा इसका प्रयत्न कर देखो तो फौरन इसकी सचाई तुम्हें 
जँच जायगी । दूसरों के साथ लड़ना आसान है, अपने साथ लड़नां सहा कठिन है। समुद्र पर एक 
जहाज़ तेरा देना आसान है, पर सारे समुद्र को सुखा देने की कल्पना तो ज़रा मन में कर देखो । 
कितना घेय॑, कितनी एकाग्रता, कितना परिश्रम, कितना ससय, कितना उद्योग लगेगा ३ 


( “यह तो मेरे उत्तम भक्तां की बात हुई ) मेरा अजितेन्द्रिय भक्त भी विषयों 
' से बाधित होने पर प्रायः अपनी प्रौढ़ा भक्ति के प्रभाव से उन विषयों करे वशीभूत 
नहीं होता ।? ॥१८॥ 
यह तो मैंने अपने उत्तम भक्तों का दाज्ञ तुम्हें सुनाया । लेकिन 'ऐसे भक्त सी 
होते हैं जो 'विषय-वासना से कूट नहीं पाये हैं । उनमें फेसे रहने पर भी यदि थे मेरी भक्ति द्द्ता 
के साथ 'करते रहते हैं, अपने अंगीकृत-सेवा काये में लगन से जुटे ही रहते हैं, तो धीरे-धीरे थे उनसे 
छुटकारा पा जाते हैं | क्योंकि सन का यह धर्स ही है कि वह जब“सचाई के साथ किसी एक बात 
में लग जाता है तो और बातों की तरफ़ से ध्यान अपने आप हट जाता है । जेसे जब बच्चा 
बीमार हो तो साँ दुनिया भर के काम करेगी, पर सन बच्चे के पास ही सदेव रहता है, रात में 
सोते हुए 'भी बच्चे का ख्याल नहीं भूलती । 

ऊधो, यह भक्ति-मार्ग सब लोगों के लिए दे, इसका मूल तत्त्व है सचाई के साथ किसी 
सी एक अच्छे कास में लग जाना, व लगे ही रहना। यहाँ तक कि उसी के पीछे दीघाने हो जाना, 


३०२ भागवत-घर्म या जीवन की क्ृताथ्थतां 

स्वस्त्र दोढ़ देना । में सब अच्छे कामों का प्रतिनिधि हूं, या यों कद्दो कि सब शुभ कर्मों का उदय 
झुम से ही द्वोता दे, श्रतः में यह कहा करता हूँ कि सब कुछ सुझे दी अपण कर दो, मुझ में सन 
लगा दो, मेरी शरण श्राकर निर्मय हो जाओ, में तुम्हारा वेडा पार कर दूंगा, आदि। परन्तु जिन 
की बुद्धि मेरे इस स्वरूप या व्यक्तित्व को ग्रहण नहीं करती या नहीं कर सकती उन्हें मेरी यह 
भाषा चक्कर में डाल देती है। भाषा तो मुझे सामने वाले के अधिकार को देख कर अलग-श्रज्ग 
ही बोलनी पढ़ेगी; पर बुद्धिमान्‌ मनुप्य को उसमे से मेरा आशय अहण कर लेना चाहिएु। भक्ति- 
मार्ग संसार के दुःखों से छूटने का सरल उपाय है । जो दुःख का अ्रजुभव नहीं करता उसके लिए 
यह बेकार है । जो दुःखी दे, उससे में कहना चाहता हूँ कि हुःख का मूज आसक्ति है, मोह दे । 
मनुष्य जब संसार में पेदा हुआ है, व रहने ही वाला दे तब वह उससे बाहर त्तो कहीं नहीं जा 
सकता, उसके सब कामों में थोड़ा बहुत उसे पढ़ना ही पड़ेगा, उसकी सत्र इन्द्रियाँ च सन श्रपना 
काम करेंगे ही | इस श्रावश्यकता को स्वीकार करके ही मेंने उन्हें उसके दुःखों से छूटने का उपाय 
यताया दै । कर्म छोड़ देने का उपदेश बहुत थोड़े लोगों को ही इज़स द्वो सकता दैँ | पहले ऐसा 
ही समा जाता था कि कर्मों से सुख-दुःल पंदा दोते हैं । श्रतः कर्मो को ही छोड़ देना चाहिए। 
फिन्तु सूदम श्रवलोकन ये विचार करके तथा अनुभव करके देख लिया है, कि सभी कर्म दुःख नहीं 
डपजाते | जो कर्म वासनामूज्ञक होते ६ या जिनके फलों में हम आासक्ति रखत्ते हैँ, वही, उन्हीं का 
फल्ष मुस्यतः दुःखदायोी हो जाता हूँ | वासना व शआासक्ति से किस प्रकार राग-टूवंप बढ़ते हैँ च 
मनुष्य उत्तरोच्तर ब्रिकार-ग्रप्त होता हुश्रा केसे महान दुःख, परिताप, श्रशानित के व श्रन्त को नाश 
के गत्त में गिर पड़ता ईै यद्द में पहले बता चुका है । गीता में भी मैंने बताया दे कि केसे एक 


बे 


फाम ही मनुष्य के विनाश का कारण चन जाता है। श्रतः में तो कामना, बासना, श्रासक्ति के 
स्थाग पर दी जोर देता हू । कर्म नुम बेमटके करो, परन्तु केवल कृतंब्य समझ कर करों, धर्म 
सम कर करों, निम्क्राम भाव से करो, या हन्द्रिय-सुख व तृप्ति के उद्देश्य से कुछ मंद करो | यददी 
संसार के दुश्खों से छूटने का रामबाण उपाय है | इसी को संत्तेप में मंने भक्ति कहा है । निष्काम 
उर्म थे भक्ति एक ही बात दे । जो एक इेखर के व्यक्तित्व या अस्तित्व में विश्वास नहीं करते उन्हें 
निष्फाम कर्म शब्द अच्छा लगता दे । जो साथुक हैं, आ्रास्तिक हैं, उन्हें भक्ति की भावना प्यारी 
छगनती है । 'निष्काम कम! में स्यापन हैं; भक्ति में सक्ति की भावना की श्राद्व ता, गीलापन, तरी 
है उसमें दृष्टि कम पर श्रधिक रद्द सकती है, हुसमें सावना के पोपणपर | चाह ज्ञान-मार्ग को सो, 
शाई कर्म या सम्धिमसा् को क्षो+-ये एक-दूसरे से सर्वथा एथक किसी द्वालन में नहीं झिये जा 
सकते | छेयद्त दृष्टि की प्रधानता से शलग-अलग नाम दी गये हैँ । न ज्ञानी कर्म से छूट सकता है, 
कर्मी शान से दीन हो सझता ८५, ने सच्धि ज्ञान या कम से श्रलतग रहती हैँ। प्रकृति के तीनों 
गुगों को सरह ये पररुपर संलग्न या सम्सिश रदते हैं। इन सीर्नो के समुश्यय को ही जीवन! कद्ना 
हिए। एसाहि सष्य, रण, तम के समुश्य को प्रकृति या सते, चित, झ्रानन्द के समुघय को परमात्मा । 
लत: यह मार्ग पराध्तिक, मास्तिक, बदिक-अबदिक, भारतीय-थमारतीय, ध्राय॑-श्रनाय, स्लेच्द सथ 
४ जिय गंगा ६ै। ये भेद शिदान्तिय छारंगों से लोगों ने घना लिये द | मेरे सामने यो सानव-माप्र 
« दुसपों छा धर था धौर मैने उसे दुस सरल तरीके से हल कर दिया £। मुझ में विश्वास करके 
दर यागकारी थे मंगक्दायी । परन्सु शिनक्रा विश्वास मुझ में न 

में खाद सघ्त है ? थैटा ने दी याप को ने सोते, पर याए इस 
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कैसे भुला सकता है ? उसे दुः्खी देखकर केसे छुप बेठ सकता हूं ! भौर माता भी तो में ही हूं। 
पूत कपूत हो सकता है, बाप भी एक बार मुँह फेर सकता है,पर साता कु-माता नहीं हो सकती । 
अतः मैंने अपने उन बच्चों के लिए भी दुःख से तरने का रास्ता खोल रखा दै, उन्हें समाज की 
ब्यवस्था, शान्ति व उनश्नत्ति तो चाहिए ही । सबके समान अधिकार की नींव पर द्वी वे इस उद्देश्य 
को साथ सकते हैं, सामर्थ्य व योग्यता का प्रश्न जुदा है। परन्तु मानवीय आरवश्यकताएँ तो सब 
फी समान ही साननी पड़ेंगी । ओर इसीलिए उनकी पूर्ति में सब को ससान अधिकार भी देना 
पढ़ेगा, यह समता का सिद्धान्त मुझे भी मंजूर है। बल्कि प्रियतम है, मेंने ही इसे संसार में 
चलाया दै । यह समता की भावना तभी टिक सकती है, जब एक दूसरे के सुख दुःख काया 
अधिकारों का झ्याल रखेंगे। यह एदसास उनके आचार विचार श्र्थात्‌ कर्म पर पहिली बन्दिश 
लगाता है, या उन्तकी एक सीमा निर्धारित करता है। ऐसा न कर तो उनमें कलह बढ़ जाय जिससे 
: सभी दुःखी होंगे । इसी तरद्द यदि उन्हें स्वस्थ, पुष्ठ, चलिप्ठ, प्रसन्न, कार््यक्षम, सतेज, उत्साही, 
अद॒म्य, साहसी, निश्चयो, निर्भय, पुरुषार्थी, रहना हैं तो वे थोढ़े-ही अधुभव से देख लगे कि विषय 
भोग या इच्द्रिय-सुख की भी एक सीमा याँघनी पड़ेगी, केवल व्यक्तिगत दृष्टि से दही नहीं, सामा- 
जिक दृष्टि से भी । इन दो सीमाओं के बाद, श्रव भर थआ्रागे चली । जिस सुख या भोग में व्यक्ति 
की श्रधिक लालसा रहती दै उसकी सीमा से बाहर वह चला जाता है। परिणाम में दुःख, ग्लानि 
अनुताप-भागी होता है । यह भी थोद़े श्रनुभव से भ्राज़माया जा सकता है । इस अधिक लाजसा 
की प्रवृत्ति का मूल यह कत्पना दे कि अ्रधिक भोग से हानि नहीं है । यह ग़लत है । किसी चीज्न 
को सीमा से बाहर देना ही मलुप्य की भूल दै | खाना जहाँ अधिक खाया कि बदहज्ञमी हुई । 
परिश्रम अ्रधिक किया कि थकान आई, श्रामद्नी से श्रधिक ख़र्च किया कि कर्ज्न की नौचत आई, 
अधिक स्त्री-संग किया कि निर्वलता, सुस्ती, निरुत्साह, निराशा आई । इस अ्रधिकृता का मूल 
झसक्ति है । इससे बचने के लिए मन को भ्रनासक्त रखने का श्रभ्यास करना चाहिये। श्र्थात्‌ 
चस्तुश्नों का उपभोग, रस, भ्रानन्द, सज्ञा, के रहिए नहीं बदिकि उपयोगिता या आवश्यकता के लिए 
करो । थोड़े में, इस आनन्द-भावना की जगह, रस-जोलुपता की जगह, कर्तव्य-भावना या आव- 
श्यकता की कसौटी से काम लेना चाहिए । जो कुछ कर्म करो वह आवश्यक, उपयोगी, हिंतकर, 
कर्तव्य-रूप होने से करो, न कि इसलिए कि उसके करने से मज़ा श्रावेगा, ऐश्वय, धन-सम्पत्ति, 
राज-पाट; पद-प्रतिप्ठा, भ्रादि मिलेगी । कत्तंव्य समझकर क्रोगे तो भी ये मिलने ही वाले हैं, 
परन्तु तुम्हारी आमक्ति, निगाह, उन पर न रहनी चाहिए। यही निष्काम कर्म या अनासक्ति का 
मूल मन्त्र, परम रहस्य है । जो इसे बुद्धि से समझना नहीं चाहते या जिनकी बुद्धि इतनी परिपक्क 
नहीं हुईं है, या जो अधिक भावना प्रधान है, या भावना की पुष्टि से जल्दी अनासक्ति की तरफ 
बढ़ सकते दें उनके लिए इसी का नाम भक्ति है। 


र्‌ 
“जिस अकार्‌ बढ़ा हुआ अग्ति इंघन को जलाकर भस्म कर डालता है, हे 


उद्धव, उसी अकार मेरी भक्ति भी सम्पूर्ण पापराशि को पूर्णतया ध्वस्त कर 
देती है ।” ॥१६॥ 


हु इस भक्ति का प्रभाव कमर मत समझो । इससे भक्त के सम्पूर्ण पाप भस्स हो जाते हैं। 
जैसे तेज़ श्राग ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है बसे ही । 


ऊघो, पाप का स्वरूप भी अच्छी तरइ समरू जो | घाधारण॒तः घुरे कर्म पाप फहटलाते 
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सर्वस्व छोड़ देना । में सब अच्छे कामों का प्रतिनिधि हूं, या यों कद्दो कि सब शुभ कर्मों का उदय 
मुरू से ही द्वोता है, श्रतः में यह कद्दा करता हू कि सब कुछ मुझे द्वी अपंण कर दो, सुर में मन 
लगा दो, मेरी शरण आकर निर्भय हो जाश्ो, में तुम्हारा वेड़ा पार कर दूँगा, आदि। परन्तु जिन 
की चुद्धि मेरे इस स्वरूप या व्यक्तित्व को ग्रहण नहीं करती या नहीं कर सकती उन्हें मेरी यह 
भाषा चक्कर में डाल देती दै। भाषा तो सुझे सामने वाले के अधिकार को देख कर प्रलग-भ्रजग 
ही बोलनी पड़ेगी; पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उसमे से मेरा आशय अहणण कर लेना चाहिए। भक्ति- 
मार्ग संसार के दुः्खों से छूटने का सरल उपाय है । जो दुःख का अनुभव नहीं करता उसके लिए 
यह बेकार है । जो दुःखी द्वे, उससे में कह्दना चाहता हूँ कि दुःख का मूल शआसक्ति है, मोह दे । 
मनुष्य जब संसार में पैदा हुआ है, व रहने ही वाला हैं तब चह उससे बाहर तो कहीं नहीं जा 
सकता, उसके सब कामों में थोड़ा बहुत उसे पड़ना ही पढ़ेगा, उसकी सब इन्द्रियाँच मन अपना 
फाम करेंगे ही | इस श्रावश्यकता को स्वीकार करके ही मेंने उन्हें उसके दुःखों से छूटने का उपाय 
यताया है । कर्म छोड़ देने का उपदेश बहुत थोड़े लोगों को ही दज़म हो सकता हैँ । पहले ऐसा 
ही सम्रका जाता था कि कर्मा से सुख-दुःद पंदा दोते हैं । श्रतः कर्मा को दी छोड़ देना चादिएु। 
किन्तु सूधम श्रवलोकन व धिचार करके तथा श्रनुभव करके देख लिया दे, कि सभी कर्म दुःख नहीं 
उपजाते । जो कर्म वासनामूलक द्वोते हैँ या जिनके फलों में हम श्रासक्ति रखते हैँ, वही, उन्हीं का 
पक्ष मुख्यतः दुः्खदायों हो जाता है । वासना व श्रासक्ति से किस प्रकार राग-द्वेप बढ़ते हूँ व 
मनुष्य उत्तरोचर थिकार-ग्रप्त होता हुश्ना केसे महान दुःख, परिताप, श्रशानित के व श्रन्त वो नाश 
के गत में गिर पहता है यह में पहले बता चुका हू । गीता में भी सने बताया है कि केसे एक 
फाम ही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। श्रतः में तो कामना, घासना, श्रासक्ति के 
स्याग पर ही जोर देता हू । कम लुम ब्रेखटके करो, परन्तु केग्रल् कर्तव्य समझ कर करो, धर्म 
समम कर करो, निष्काम भाव से करो, या हन्द्रिय-सुग्त व तृप्ति के उद्श्य से कुछु मद करो | यद्दी 
संसार के हुशयों से छूटने का रामबाण उपाय है | हसी को संक्षेप में मंने भक्ति कह्दा है । निष्काम 
कर्म थे भक्ति एक ही बात है। जो एक इंखर के व्यक्तिस्य या श्रस्तिस्य में विश्वास नहीं करते उन्हें 
निष्दफाम फर्म शब्द श्रच्धा लगता दे । जो माधुक ई, आऋरास्तिक हूं, उन्हें भक्ति की भावत्ना प्यारी 
छगती है । 'निष्झाम कर्म! में सगापन है; भक्ति में भक्ति की भावना की प्राद्ञ/ता, गीलापन, तरी 
है । उसमे दृष्टि कम पर भ्रधिक रह सकती 8, हसमें भावना के पोपषणपर | चादे शान-मार्ग को लो 
छाए फर्म या मन्छिमार्ग को छो--मे एक-दूसरे से सर्वधा एथयक किसी द्वालत में नहां किये जा 
सदठे | पद दृष्टि की अधानता से श्ल्लग-घलग नाम हो गये ईै । न ज्ञानी कर्म से छूट सकसा ै, 
ने कर्मी शान से शीन हो सफझता है, थे सक्ति ज्ञान या कम से श्रक्षग रदती है। प्रकृति के सीनों 
गुर्यों को शरद ये परस्पर संलग्त था ससिसिश्त रदते हैँ । इन सीने के समुघ्य को ही 'शीवन! बद्दना 
चाहिए। शसाडि सप्य, रण, तम के समुथय को प्रकृति था सते, चिय, आनन्द के समुघ्य को परमासमा | 
कह; यह संत चाटििक, शास्तिड, मदिझ-शयेदिक, भारतीय-थमारतीय, श्रार्य-शनाय, स्टेच्छु सः 
ए ६8 हदव 2। थे गेंद निद्ान्तिश बार्गों से क्ोगीं ने दगा लिये £ । मेरे खागने तो सानयना 

£ दुहमे दाग था धार मेने उसे इस सरस तरीके से दता कर दिया है। सुरू में विश्वास र 


डे टन + >>. # ः 
खिदा मे रद सद दग्ट से रप्यागरारी ये मंगसदायो । परस्यु शिनशा विश्वास सुझ 
५ ५ न्‍ ९ ५ है ५ 


के 
खो 


तक 


हू। एरए नी से दुफण मे इदते के से छोड सझ्ता | ? था नह दी बाद यो ने साते, पर थे ८ कि 
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की अभिलापा होती है, भर इसी से बह उनको पाने या भोगने के कर्म में प्रदृत्त दचोता है। इन 
पदार्थों का दोना या रहना तभी असंभव हो सकता है जब सृष्टि न रहे, न फिर वह पंदा ही होने 
पावे । ऐसा एक तो हो नहीं सकता; क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही सृष्टि को बनाना व अपने 
में लय कर लेना है । दूसरे सृष्टि ही न रही तो फिर जीव, सलुप्य व्‌ उसको समस्या ही कहाँ 
रहेगी ? भ्रतः हमें सृष्टि के पदार्थों के अस्तित्व को अ्निवाय या अमिद सान कर ही चलना होगा। 
व उनके उपस्थित रहते हुए भी उनके कारण जो पाप-प्रवृत्ति होती है, उसका इलाज हूँ ढ़ना होगा, 
श्रतः सृष्टि व उसके पदार्थों को छोड़ कर हमें खुद मजुप्य में ही उसका इलाज हू ढना है । मनुष्य 
जब उनसे प्रेरित होता है, उनके पाने की इच्छा व भोगने की भावना करता है तभी न किसी कर्म 
या पाप की प्रवृत्ति होगी ? रूष्टि च उप्तके पदार्थ भले ही बने रहें, यदि उनकी तरफ़ से हस उद्ा- 
सीन हैं तो फिर पाप अ्वृत्ति केसे होगी ? यदि इसने सब स्त्रियों को माँ-बहन-वेटी मान रक्‍्खा है 
तो उनके मौजूद रहते हुए भी केसे कुमावना मन में आवेगी ? यदि हमने यह समझ किया है कि 
दूसरे के घन को हाथ लगाना छुरा दै तो फिर क्‍यों चोरी की मेरेणा सन में जगेगी १ श्रतः व्यि- 
चार, चोरी, घोखाधघदी, बलात्कार, मार-काट, झूठ आदि की प्रेरणा पहले मन में उठती है फिर 
वैसी क्रिया होती है। 


इस छानवीन से हस इस नतीजे पर पहुंचते हैँ कि पाप का मूल मन में दे । कर्म में तो 
वह सिफ़ प्रकट होता है । समाज कर्म का ही हिसाव अ्रधिक लगाता है, क्योंकि भावना को तो 
बह जान नहीं पाता है। कर्म के द्वारा ही वह उस तक पहुँच सकता दै। कर्म या श्राचरण के 
सम्बन्ध में तो समाज व राज्य आदि ने बहुतेरे विधि-निषेध बना रखे हैं अतः उसके ब्योरे में तुम्हें 
डालना अ्प्नासंगिक है । परन्तु भावना था मानसिक विकार के सम्बन्ध में में तुम्हें अवश्य कुछ 
अधिक कहना चाहता हूँ। क्योंकि जड़ को ही संभालना श्रच्छा है, जिससे पेड़ ही न बनने पावे । 
फिर भावना का साझछी कर्ता स्वयं ही ज्यादा दो सकता है। समाज तो अनेक कर्मों के ताँते को 
देखकर भावना या नियत के बारे में सही या ग़लत अनुमान लगा सकता है, श्रतः व्यक्ति का 
खुद अपनी निय्रत इरादे के बारे में सतक॑ सावधान या जाग्रत्‌ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर 
में छिपे चोर या आस्तीन के साँप की तरह यद्द पहले खुद अपने को, पीछे समाज को भी, परेशान 
व न्स्त करके छोढ़ता है। 

पाप की कल्पना मनुष्य को उसकी संस्कृति के अनुसार होती है । सभ्यता या संस्क्ृत्ति 
को जिस तह के ऊपर वह होगा बेसा ही उसके पाप का चित्र होगा । कई जंगली जातियाँ ऐसी 
हैं जो प्रत्यक्ष सेधुन को ही व्यभिचार मानते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि मर्यादित व्यभिचार को 
भी दोष नहीं मानते । ये संस्कृति की नीची सतद्द के लोग हुए। इनसे ऊपर की सत्तह के वे लोग 
हैँ जो मेथुन से पहले की शरीर-स्पर्श आदि क्रियाओं को व्यभिचार सानते हैं। उनसे भी ऊँची 
सतह पर वे हुए जो दोषी दृष्टि को भी अच्छा नहीं समझते । उनसे भी ऊँचे दर्ज के ल्लोग बे हैं 
जो सन में व्यमिचार को कल्पना आना भी टवन ससमते हैं। सही दर्जा व स्थिति इन पिछले 
लोगों की ही है । यही आगे की स्पष्ट व्यभिचःर क्रियाओं से यच सकते हैं। वेसी ही बात दूसरे 
पापों के सम्बन्ध में भी समरझूनी चाहिए । नीचे की तह बालों को चाहिए कि वे ऋमश: ऊपर को 
तह बालों में आने का प्रथत्त करें। ज्यों-ज्यों ऐसा होगा त्यों-त्यों समाज में अधिक शांति, 
व्यवस्था व उन्नति दीख पढ़ेगी । मलुष्य व समाज के सारे प्रयत्न इसी दिशा में, इसी उद्देश की 
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॥ विशेषतः अ्रनेतिक कर्मी को पाप कहते हैँ ॥जो कर्म श्रनजान में या'पाप की भावना सन में 
न रहते हुए भल्त, अ्रस, या सहज-प्रेरणा से हो जाते ६ व जिनका असर सामने वाले या समाज पर 
ऊपर ही ऊपर दोकर रद्द जाता है उसे एकाएक पाप नहीं कद्द सकते । वह कौहम्बिक, सामाजिक 
या राजनैतिक प्रपराध दो सकता है, जेसे ४ बजे कार्यालय में पहुंचने का नियम दे, व पाँच बजे 
पहुँचे नो महज़ इसीलिए यह भंग “पाप” नहीं माना जा सकता। पाप के लिये दो शर्त ज़रुरी हैं। 
(१) नीति-सदाचार का उल्लंघन होता हो, (६) इस भावना से ही किया गया हो। नीति नियम 
ब्यक्ति की उन्नति तथा श्रेय व समाज की व्यवस्था तथा' प्रगति की दृष्टि से बनाये गये हैँ, वे इतने 
शाम हो गये हैं कि ईश्वरी नियम के तोर पर सब जगह माने जाते हं । मनीखरवादी या अनात्म- 
यादी या नास्तिक सममे जाने वाले लोग भी वयक्तिक या सामाजिक दृष्टि से उन्हें श्रनिवाय मानते 
हँ। वे मुख्यतः ये ई:---(१) सत्य ब्यवह्दार करना, (२) बिता कारण किसी को पीड़ा न पहुंचाना, 
(३) चोरी व बलात्कार न करना, (४) किसी की बहू-बेटी को घुरी निगाह से न देखना । इन चारों 
में सथ प्रकार के पापों का समावेश हो जाता दें । बल्कि इन्हें ओर भी संक्षेप में कहना चाहें तो 
गसर्य व हिंसा ये दो पाप सचमुच पाप हैं| क्योंकि इनका श्राश्नय लिये बिना कोई पाप नहीं 
टिया णा सफता । चोरी, बलात्कार, ब्यभिचार सब में कूठ व हिंसा की सहायता लेनी पड़ती है। 
ब्यभिचार चोरी है, बलास्कार ठाका दे । पाप से बचने के लिए मनुष्य दो ही च्त ले-हे--मभृठ 
छा सद्दारा नहीं लूँगा और दूसरों पर ज्यादती बलात्कार नहीं करूँगा । झूठ का सद्दारा लेना 
दूसरों को घोगया देना है, ज्यादती व बलात्कार करना उनकी स्वतन्त्रता में याधा पहुंचाना या 
दक्नल्न देना है । इस धघोसे या ज्यादती की प्रवृत्ति का ख़ुद हमारे मन पर भी घुरा परिणाम द्ोता 
। इमारा भी शांति-सुस मिट जाता है । 
हस पाप को धोने का शुण मेरी भक्ति में हे । जय तुम सब कुछ मेरे दी. लिए करोगे, 
सप रूप शमी को शअर्पण करोगे, मेरे सिवा तुम्दारे लिए संसार में कोई व कुछ हैँ द्वी नहीं तथ 
गुण मद, हुक, ज्यादती, बलास्कार की ज़रूरत द्वी बया रद्द जायगी। इस तरह वतमान वा श्रगले 
पायों से रघाव हो गया। बतं॑मान बृत्ति का पश्रसर पिछले पार्षा पर भी पड़ता ६ । उनका सौखा- 
ने निकस्त पाता है । ग्राग निझली हह राग्य की तगह दो जाते हैं | उनका ऊपरी रूप तो बना 
राता | पर भौतरी प्राण या बल नष्ट दो जाता एेँ। उनका फल गुम तक श्राधगा; परन्तु पहले 
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नग उस दासारा सागर से तप दठते थे अब नुम खुशी से उनका स्थागन करने के लिए त्यार दो 
ता धोगे । पढ़ते सुम निराघार ख्सदाय थे खब सुदें इारसभपी डॉड पकने को सिक्ष गया शर्त 
जिस अगले वापों का भग मिटारर तुमे ब्रथिर निर्भव कर दिया है । शुससे पदले णो नोर की 
सलाह धारर रागता थय फल थो गरद दाग एर गिर जायगा । गिन भक्तों ने द्वाहर का प्याज्षा 
शुशेन्रद थी जिया, सी फॉटी पे घा गये, गरस तेल की कदाद में सूद पे, श्राग में डाक 
दिये गधे पी पगे हसन सद याननाथों यो सपने या यलत मिलता यसे ही इस सय पाषां के फक्त को 
पल पा घर निए जाता ६। हसी को देते हें पा्षों बा भस्म हो गाना । थो साँध था यद फुल 
वे राय देश गया । 


है” ०. ७... ० % ५० ल्‍ 

हा, धाव के भो दो शाप दा हू । 3, झरने सात की भागयना, थे दूसरा उस 
दे ही इस्झा ४ पर होगे बाय परिशाम )। सनुष्य 7 मत में एब सह झुगने फी भापना दोसी हू 
# नो द5ह काश £। यहा हाय है रि सह के बढ़ाये को देश पर ही उसे उसको पान में था गोगने 
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की अ्भिलापा होती है, भर इसी से वह उनको पाने या भोगने के कर्म में प्रवत्त होता है। इन 
पदार्थों का होना या रहना तभी असंभव हो सकता है जब सृष्टि न रहे, न फिर वह पंदा ही होने 
पावे । ऐसा एक तो हो नहीं सकता; क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही सृष्टि को बनाना व अपने 
में लय कर लेना है| दूसरे सृष्टि दी न रही तो फिर जीव, मझुप्य व उसकी समस्या ही कहा 
रहेगी ? अ्रतः हमें सृष्टि के पदार्थों के अस्तित्व को अनिवाय या अमिट सान कर ही चलना होगा । 
व उनके उपस्थित रहते हुए भी उनके कारण जो पाप-प्रदृत्ति होतो है, उसका 0 आह दा 
अ्रतः सृष्टि व उसके पदार्थों को छोड़ कर हमें खुद मल॒प्य में ही उसका इलाज हू ढना है । मनुष्य 
जब उनसे प्रेरित होता है, उसके पाने की इच्छा व भोगने की भावना करता है तभी न किसी कर्म 
या पाप की प्रशनत्ति होगी ) रूष्टि च उसके पदार्थ भले ही बने रहें, यदि उनकी तरफ़ से हस उदा- 
सीन हैं तो फिर पाप श्रद्ृत्ति केसे होगो ? यदि हमने सब स्त्रियों को माँ-बहन-वेटी मान रक्खा दे 
तो उनके मौजूद रहते हुए भी केसे कुमावना मन में आवेगी ? यदि हमने यह समझ किया है कि 
दूसरे के धन को ह्वाथ लगाना चुरा है तो फिर क्‍यों चोरी की अरेणा सन में जगेगी ? अतः व्यमि- 
चार, चोरी, घोखाधद़ी, बलात्कार, सार-काट, झूठ आदि को प्रेरणा पहले सन में उठती है फिर 
चेसी क्रिय्रा होती है । 
इस छानबीन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाप का मूल मन में है। कर्म में तो 
बह सिफ़ प्रकट होता है| समाज कर्म का ही हिसाव अधिक लगाता है, क्योंकि भावना को तो 
वह जान नहीं पाता है। कर्म के द्वारा ही चह उस तक पहुंच सकता द्वै। कर्म या आचरण के 
सम्बन्ध में तो समाज व राज्य आदि ने बहुतेरे विधि-निषेध बना रखे हैं श्रतः उसके व्योरे में तुम्हें 
डालना अ्रप्रासंगिक है । परन्तु भावना था मानसिक विकार के सम्बन्ध में में तुम्हें अवश्य कुछ 
अधिक कहना चाहता हूँ। क्योंकि जड़ को ही संभालना भ्रच्छा है, जिससे पेड़ ही न बनने पावे । 
फिर भावना का साज्ञी कर्ता स्वयं ही ज्यादा हो सकता है। समाज तो अनेक कर्मो के ताँते को 
देखकर भावना या नियत के बारे में सही या ग़लत अनुमान लगा सकता है, श्रतः व्यक्ति का 
खुद अपनी नियत इरादे के बारे में सतक॑ सावधान या जाप्मत्‌ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर 
में छिपे चोर या आस्तीन के साँप की तरह यह पहले खुद अपने को, पीछे समाज को भी, परेशान 
व न्नस्त करके छोड़ता है। 
पाप की करुपना मनुष्य को उसकी संस्क्ृति के अनुसार होती है । सभ्यता या संस्कृति 
की जिस तह के ऊपर वह होगा वेसा ही उसके पाप का चित्न होगा । कई जंगली जातियाँ ऐसी 
हैं जो प्रत्यक्ष. मेधुन को ही व्यभिचार मानते हैं। भौर कई तो ऐसे हैं कि मर्यादित व्यभिचार को 
भी दोप नहीं मानते । ये संसक्ृति की नीची सतह के लोग हुए । इनसे ऊपर की सतह के वे लोग 
हैं जो मेथुन से पहले की शरीर-स्पर्श आदि क्रियाओं को व्यभिचार मानते हैं। उनसे भी ऊँची 
सतह पर वे हुए जो दोषी इृष्टि को भी अच्छा नहीं समझते । उनसे भी ऊँचे दर्ज के लोग वे हैं 
जो सन में व्यभिचार की कल्पना आना सी एवत समसते हैं। सही दर्जा व स्थिति इन पिछुले 
लोगों की ही है । यही आगे की स्पष्ट व्यभिचार क्रियाओं से वच सकते हैं । वेसी ही बात दूसरे 
पापों के सम्बन्ध में भी समरूनी चाहिए । नीचे को तह वालों को चाहिए कि वे. क्रमशः ऊपर की 
तह वालों में आने का प्रयत्न करें। ज्यों-ज्यों ऐसा होगा स्यों-त्यों समाज में अ्रधिक शांति, 
व्यवस्था व उन्नति दीख पढ़ेगी । मनुष्य व समाज के सारे प्रवत्न इसी दिशा में, इसी उद्देश की 
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पूति में होने चाहिएँ । 
कम का नियन्त्र०) जो समाज व राज्य ने किया है वह इसलिए आवश्यक है कि 
भावना के दूपित होते हुए भी यदि ज्ञोक-लाज या दुण्ड-भय से कर्म से मनुष्य यच गया तो 
फम से कमर समाज की हानि तो न होने पावेगो । व्यक्ति की हानि होकर रह गई। उस अशुभ 
फर्म के लिए विचार करने में जोड़-तोड़ भिद़ाने सें व फिर कमे न हो सकने की हालत में निराशा 
पफ्ले पदने के रुप में उसकी काफ़ी सानसिक व साम्पत्तिक हानि द्ोतो है, विकार-वश हो जाने 
से शिस्त का हिसाब मनुष्य सहसा नहीं क्षरगा पाता । 
कोरे कर्म था कर्म के स्वरूप पर दी दृष्टि खनी व उसी पर सद्ेव भावना का 
दविसाव खगाने से श्रन्याय भी हो जाता ह। श्रन्याय भी एक पाप ही दे व पीड़ा पहुँचाने 
की झर्थाव दिया की कोटि में श्राता हैं। किसी ने किसी से दूषित भाव से यात की, देखा 
था सपर्श किया अथवा सदसाव या सदज-भाव से, इसका सहसा श्रन्दाज लगाना कठिन 
होता है । श्रतः हुसमें दोनों प्रकार की भूलें हो सकती हैं । कभी वास्तव में दूपित भाव हो तो 
उदारतावश सदसाव मान लिया जाता है, कभी सद्भाव होने पर भी श्रनुदारतावश दृषित भाष 
प्रदणा कर लिया जा सकता है। ऐसे अ्रवसरों पर मनुष्य का पूर्वचरित्र, स्वभाव, श्ृत्ति श्रादि को 
देंगफर मती ता निकालना चादिए । इसकी कोई अ्चुक कसौटी या निशानी नहीं बताई या यनाईं 
था सकती । फर्योकि सनुण्य झा मन थे मस्तिष्क एक ऐसी श्रदभुव रचना है कि परमात्मा के 
सिवाय सट्त यार खुद कर्ता भी उसकी प्रशुत्तियों का सहसा प्रन्द्ान नहीं कर सकता । 
वे, मरी भक्ति मुझे जिस प्रकार प्राप्त कर सकती है उस प्रकार 
ना न योग, न सांख्य, न धम, न स्वाध्याय, न तप ओर न दान ही करा सकता 
४ 7 ॥२० 
इले सारसंगतसि के विषय में जो कद चुका है वद्दी भक्ति फी मद्दिमा पर भी काग दाता 
है । धाहताय में सामंगति थे भक्ति दो चीज़ नहीं हैं । सतसंगवति भक्ति का एक श्रंग हैं । 
“साधुजनों का प्रिय प्रात्मरूप में ऐेक्मावर श्रद्धासस्पन्न भक्ति से ही सुलभ 
+; पर भक्ति चागठालादि की भी उनके जातीय दोप से छुटाकर पत्चित्र कर देती 


ट ॥7 ॥२१॥ 
3पो, /से सांग के पिया भकि हडिग 2 बसे ही श्रद्धा कि बिना भक्ति सुलम नहीं 
हा हो सरहद होती # एड सिशासर्स ये कादश पर, देसरी ब्यहि पर । इसी सरद्र विकास की 
हद मी भी यह हो ररद की होयो है, एक बयस्द होने के, शान ब्राति के पहले की, दूसरी दान 
३ हाट ४ । सिटारत़ था छाप सो अगर होडे £ै, छ़या कोर्ट शरीर था आकार प्रहार सो £ 
मी ही। हद मे रद 42 याइ-घधोत हो, सहाइ-मधया है सक्ष। बदि ने हियधी गि्टारग था 


* «न 
है छहदणण सामत मे दो शघ तक यह साइसा गईँ 
् ब। है! > छः ः है हे नी 
४९४) हि यह गद हार में स्यख शा संता हे | सामगी, सारी शुदि ने माने लिया है सायलिष्टा 
कर ५. की क्र ः _ 
था दस या सारप नाद एस हा हाह धाइश £ परस्स बोर ऐसा इपदिः सामने हा गाय 
» _ 5 


परशागा हो सी प।हश इसे एशयोी इपरयोगिया से स्दावदारियसा 


५ कस हि है है 5 
न हू न्‍ हे ) गन ह] हज 
हाथ 5 # #॥। बड़ विदेद राणा, धडिए्ट, ना, बाद, भय ( थीर आाहुदिक काह मे 
+ > ल्‍ ज पी] 2 था हा पर 

अल है ०५ ; 
हढं, #एईड, देखा झेरीड, गदर पर, दरदारंसद्या, दिगई, गॉडीशी आदि) #ूे 
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उदाहरण न दो तो ये कोरे आदर्श या सिद्धान्त वहुत हद तक हमारा साथ नहीं दे सकते | वल्कि 
ऐसे महान साथकों, योगियों, विभूतियों, महापुरुषों, पुरुषार्थियों, ज्ञानियों व अलुभवियों के 
प्रयोगों व अनुभतों का ही फल ये सिद्धान्त व आदर्श हैं। परमात्मा इन्हों को तिमित्त बनाकर 
अच्छे आदुर्श, सिद्धान्त, ध्यवस्था, नियम, पद्धति, प्रक्रिया, संखार से फेज्ञाता है | अत: आदश व 
साधक एक-दूसरे पर इतने अवलम्बित हैं किन तो अलग ही किय्रे जा सकते हैं, न एक-दूसरे 
के बिना रह सकते हैं। जसे बीज के त्रिना फल नहीं, व फल के बिना बीज नहीं, ऐसा सम्बन्ध 
दोनों में हो गया है। फिर भी श्रव आदर्श या सिद्धान्त पर श्रद्धा शर्थात्‌ विश्वास रखना सुगम व 
निरापद दो गया है; व्यक्ति पर श्रद्धा रखना उतना नहीं । व्यक्ति सजीव होने के कारण परिवर्तंन- 
शीत्न, व अच्छाई-घुराई का मिश्रण है। अच्छे-बुरे प्रभाव उस पर पढ़ते रहते हैं. व उनके अनुसार 
वह अधिक अच्छा या छुरा बन सकता है। अतः उस पर श्रद्धा रखने में बहुत चौकन्ना रद्दने की 
जरूरत है । सिद्धान्त के सम्बन्ध में कठिनाई उसके मानने से पहले तक जरूर है। कौनसा सिद्धान्त 
था आदर्श सानूं यह प्रक्ष जरूर व्यक्ति के सामने आता है। कभी परम्परागत संस्कारों व रूढ़ियों 
के बल पर, कमी स्ववुद्धि से, व कभी गुरुजनों, श्राप्त लोगों पर विश्वाल रखकर सिद्धान्त या आदुर्श 
मान लिया जाता है। बालिग होने से पहले तक, अर्थात्‌ तुद्धि में स्वतन्त्र-रूप से विचार करने की 
शक्ति का विकास होने तक प्रायः परम्परा से द्वी मनुष्य किसी मत, सिद्धान्त, था पन्‍्थ को म्रहण 
करता है। यह स्वाभाविक भी है, और इसमें एक हद तक उसका हित भी है। यदि इस वय 
में मनुष्य अपने कुटुम्बियों व आध्-दृष्टों के प्रभाव में न रद्दे तो उसके गुमराह द्वो जाने का बहुत 
श्रन्देशा रहता है । दूसरे स्वार्थ-लाधु, दु४-बुढ्ि, गुए्ठे उसे बहकाकर उसका जीवन-नाश कर सकते 
हैं। लेकिन जब बुद्धि का विकास होने लगे तव उसे चाहिए कि वह स्वतंत्र-रूप से भी उन मतों, 
व आद्शों पर विचार करने कगे-लेकिन उन्हें छोड़े लव तक नहीं जब तक खूब भ्रच्छी तरह विचार 
कर लेने के बाद उसे यह न पट जाय कि फूल के भरोसे काँटया पकड़ बेठे, माला के भरोसे साँप पकड़ 
लिया, कम्बल के भरीसे रीछु से उल्लक गये, भगवान्‌ के भरोसे माया में फेस गये, देव के भय से 
दानव से पाला पड़ गया। जिनकी चुद्धि मन्द है, उन्हें व्यक्ति पर श्रद्धा रकखे बिना चारा नहीं है । 
उस व्यक्ति, या गुरु, या शिक्षक का चुनाव करने में केसे सावधानी रखनी चाहिए, इसका जिक्र 
पहले आरा चुका है । 

स्व॒तन्त्र बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने के पहले जो कुहुम्बियों या आप्त-इप्टों की सान्यताश्रों 
को सानकर चल्ना जाता है वह भी श्रद्धा ही दै। फिर ज्ञान-प्राप्ति के बाद प्राप्त अनुभवों पर व 
ऐसे दूसरे बढ़े उच्च अनुभवियों पर जो श्रद्धा रक्‍्खी जाती है वह भी श्रद्धा ही है। इन श्रद्धाओं के 
विना मनुष्य की कहीं शुजर नहीं है। इसी लिए “अ्रद्धामयो5यं पुरुषः यो यच्छुछः स एव सः ? 
कहा है। श्रद्धा मानव जोवन में केवल श्रनिवार्य ही नहीं है, बल्कि उसमें यह भी जबरदस्त 
गुण दे कि मनुष्य को अपने जैसा बना लेती है। आप जेसा सिद्धान्त, आदश, व्यक्ति पर श्रद्धा 
रक्खंगे बसे ही बनते चले जायेंगे । इस लिये श्रद्धा रखने या करने से पहले यद्द भी जान लेना 
जरूरी है कि हम बनना क्‍या चाहते हैं। नहीं तो गणपति बनाने गये व बनन्‍दुर बना बढे-- 
““विनायकन्तु कुर्बाणः रचयामास चानरम्‌ ।” वाला दाल हो जायगा। जो इतने सब विचारों 
की भंकट से बचना चाहते हें या जिन में ऐसी शक्ति ही नहीं है, उनके लिये सीधा मार्ग है-- 
सुझ पर भरोसा रख के सब काम सेरे लिए करता रहे । जो कुछ करे, घरे, लिखे, सब मुझे अपण 


३०८ भागंवर्त-धर्म या जीवन की कृताथेता 
कर दिया करे। व मेरा प्रसाद समझ कर जितना बहुत आवश्यक दो, अपने लिये ले लिया करे 
व शेष को अ्रच्छे कार्मों में लगा दिया करे । यही भक्ति है। लेकिन यह भक्ति भी तब तक 
प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह मेरे हन चचनों या उपदेशों पर श्रद्धा न करेगा । 

फिर जो मनुष्य यह समसते हैं कि मेरा पाना बहुत कठिन है, सो भी भूल है । में तो 
भक्तों व साधु-सनन्‍्तों का आत्मा ही हूँ । कोई कह सकता दे कि बिना प्राणों के शरीर जीवित रह 
सकता दे; या बिना सूर्य के संसार में प्रकाश हो सकता है, बिना पानी नदी में बाढ़ आ सकती 
है ? इसी तरह जहाँ भक्त व साधु-सन्‍्त हैं वहाँ उनके हृदय में ही, उनके एक-एक श्रजु में सें 
घुसा बैठा रहता हैँ। जब उनकी ल्राघना पूर्ण हो जातो है, तब उनके ज्ञान-नेन्र खुल जाते हैं व 
उन्हें मेरे कथन की सचाईं दीखने लगती है । प्रत्येक भक्त व सन्त ने इसकी गयाही दी दे | उनपर 
अविश्वाप्त करने का क्रोई कारण नहीं दे। संसार में सबसे अधिक विश्वास के योग्य अगर कोई 
हो सकते हैं तो यही सन्त-भक्त लोग जिन्होंने किसी सांसारिक चस्तु का लोभ-मोह नहीं रक्खा 
है; सारे ऐश्वर्य को ठुकरा दिया है, एक-सात्न सत्य का ही श्राश्षय लेकर जिन्होंने मुझे पा लने तक 
का घोर तप या साधना की है। मेरे ज्ञान या सत्य का प्रकाश भो तो इन्हीं के द्वारा संसार में 
फेलता है । 

में तुम को कई बार कह चुका हूँ कि भक्ति-सार्ग उन लोगों के लिये विशेष-रूप से मेंने 
चलाया है, जो पिछड़े हुए हैं। चाण्डाल इन सब में पतित गिने जाते हैं। समाज में व्रिचार व 
धारणा के अनुसार में उन्हें 'चाण्डाल' कह रहा हूँ । आस तौर पर ऐसा साना जाता है कि 
चाण्डाल महापतित है और उसका उद्धार कठिन है। परन्तु में तुमसे कहता हूँ. कि चाण्डाल भी 
यदि मेरा पलछ्छा पकड़ ले, सब तरह से अपने को मेरे अधीन करके, मुझे; साँप दे तो उसके भी दोष 
छूट कर वह पवित्र व्ृत्ति का बन जाता।है। में पाप-पुण्य, या पापी-पुण्यात्सा का हिसाब या लेखा 
तभी तक रखता हूँ, जब तक वह अपने कर्मा का जिम्मेदार खुद अपने को मानता हो । जिस दिन 
उसने यह अहंकार या,अ्ज्ञान छोड़ दिया ओर अपने को झ्ुलाकर मुझे ही सब कुछ मान लिया 
उसी दिन भेरे यहाँ का उसका पाप-पुण्य का खाता बेबाक समझो | फिर उसके मेरे एक हो जाने 
में ज्यादा देरी नहीं लगती । 

“परी भक्ति से हीन पुरुषों का सत्य और दया से युक्त घमे अथवा तप से युक्त 
विद्या भी पूर्णतया पविन्न नहीं कर सकती ।” ॥रश। 

मेरी भक्ति का जो यद्द गुण दे चह किसी ओर साधन में नहीं है । भले दी कोई सत्य 
का, दया का था दोनों से युक्त धर्म का आश्रय ले । अपने-अपने ढंग से ये सब मनुष्य के लिए 
उपयोगी हैं। सत्य का आश्रय लेकर चलने वाल्लों को अनेक प्रकार के समाज व राज-कोप का 
भाजन होना पढ़ता है| महान्‌ कष्टों से गुजर कर ही वे घिद्धि को पा सकते हैं । 'दुया”-पालन के 
लिये अनेक अकार के जीबों की सेवा का व उनके घातकों से सुकाबला करते रहने का सहान्‌ 
पुरुषार्थ करना पढ़ता है। धर्म के विधि-विधान व क्रिया-कल्ाप भी जटिल, व श्रम-कष्ट-साध्य हैं 
झौर सन को मार-मार कर, मसोस-मसोस कर अनिच्छापूर्वक उन्हें करना पढ़ता है। फिर उसमें 
ससय सी काफी त्गता है। पर ये सब मर्यादा-घर्म हैं । सत्य के पास असत्य की गुजायश नहीं । 
सत्याचरणी, असत्याचरणी से घणा करेगा, घुण नहीं की तो उससे दूर जरूर रहना चाहेगा। 
उसको सुधारने के लिए भी वह अ्रसहयोग से काम लेगा । दया-धर्मी तो पशुघाती चाण्डाज्ञादि 
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कौ सूरत भौ देखना न चादेगा और धार्मिक-परिपाटी वाला शास्त्रों को प्रमाण मानकर उनसे छूने 
तक में परद्देज करेगा। स्पर्शास्पर्श में एक हद तक तथ्य होते हुए भी जाति की जातियों को 
पीढ़ियों तक अछूत बना या सान कर रखना, या पतितों में ही हसेशा के लिग्रे उनकी गिनती 
करना घोर अन्याय है। अस्पृश्यता, असहयोग या बद्धिप्कार का एक रूप है। उसकी उपयोगिता 
चह्दीं तक है जब तक कि सामने वाला उस दोष से सुक्त न हो गया हो, व समाज उसके बारे में 
निःशंक व निभेय न हो गया हो । इस मर्यादा को यदि ध्यान में न रक्खा जाय वो यही श्रसहयोग 
महान्‌ अन्याय, अ्रत्याचार व हिंसा का दूसरा रूप ही समझना चाहिए। घर्मशास्त्रों की इल न्नुटि 
को, या घर्म-ब्यवस्थापकों की इस धाँवली को दूर करने के लिए ही मैंने भक्ति-सार्ग चलाया है , 
जिससे इन तसास कठिनाइयों व सर्यादाओं से वचकर सी मनुष्य उसी पद, वस्तु, या स्थिति को 
सरलता से पा ले जिसके लिए सत्य; दया युक्त धर्म का आचरण करने वाले महान्‌ प्रयास करते हैं । 

इसी तरह तुम भी यह सच समझो कि महान्‌ तप, परिश्रम से प्राप्त की गईं विद्या भी 
उतनी सफल्न नहीं हो सकती, जितनी मेरी भक्ति । 'सरल साधना” की दृष्टि से द्वी मेरा यह कथन 
उपयुक्त समर्ूना चाहिए | विद्या ज्ञुन के साधन को, जिससे कोई बात जानी जाती है, या 
सिन्न-भिन्न हुनर व शक्तियों या सिद्धियों को भी कहते हैं। हन सब का सम्बन्ध चुद्धि था सस्तिप्क 
से दै। उसका काम ही है अ्च्छे-चुरे, उचित-अलुचित, कत्तब्य-श्रकर्तब्य, पाप-पुएय, ऊंचा-नीचा, 
इनका विचार करते रहना । वह भेद, विवेक, विचार का अधिप्ठान है। भक्ति हृदय की वस्तु द्दे। 
प्रेम, भावुकता, स्निग्धता उसका हृदय है। ईँचा-नीचा, जात-पाँत, श्रच्छा-घुरा, इन भावों को 
गुजर वहाँ नहीं । श॒रू में हो भी तो अन्त इनके सिटाने में होता है । विद्याएं भेद की भूमि पर 
खड़ी रहती हैं, भक्ति प्रेस को बेल है, जो दृष्ट या प्रेमी-रूपी चृक्ष पर ज्षिपट जाती दहै। विद्या 
के लिए अधिकार, पात्नता, चाहिए। भक्ति के वे सब अधिकारी हैं जिनके हृदय में भूख दे, प्रेस 
है, चाद् है, जो दुखी हैं, व्याकुल हैं, दीन हैं, असहाय हैं, पीढ़ित हैं, पतित हैं, तिरस्क्ृत हैं । 


“बिता रोमाँच हुए, बिना चित्त के द्रवीभूत हुए, बिना आनन्दाश्रुओं का उद्रेंक 
हुए तथा बिना भक्ति के अन्तःकरण कंसे शुद्ध हो सकता है १” ॥२श॥ 

... श्रब ऊघो भक्त के हृदय की अवस्था सुन लो। प्रारम्भिक अवस्था में भक्त विधि-विधान 
प्रिय होता है। कुट्ुम्ब च समाज की अवस्था विधि-विधानसयी रहतो है, धर्स-व्यवस्था में भी 
विधि-विधान रद्दता है। जहाँ कहीं 'ब्यवस्था? जेसी कोई चीज़ होती दे चहाँ बिना विधि-निपेध के 
नियमों के काम नहीं चल सकता, अतः कुछ तो संस्कारवश व कुछ भक्ति के प्रारम्भिक अवस्था- 
वश भक्त वेधी-भक्ति का आश्षय लेता है। मूर्ति, उसका ध्यान, पूजा उपचार, भजन-संकीतन 
आदि साधनों से बह भगवान्‌ सें लीन होने का, संसार के विषयों को भूलने का, उनसे अलिछ' 
रहने का प्रयत्न करता है। इससे जब चित्त बाह्य उपचारों को छोड़ कर, परमात्मा को ही पकड़ कर 
उसी के सहारे रहने लगता है, तब चेघी-भक्ति का अन्त व प्रेमा-भक्ति का उदय समझना चाहिए । 
इस अवस्था सें पहुँचने प्र बाहरी साधनों को तरफ से अपने-आप उदासीनता आ जाती है, 
अनावश्यक होकर वे अपने-आप पीछे रह जाते दें व भक्त आगे बढ़ जाता दै। भक्त प्रयत्न-पूर्वक, 
जान बूक कर उनको नहीं छोड़ सकता। ऐसा प्रयत्न कृत्रिम व हानिकर भी है | जब पेट भर जाता 
है तब खाना अपने-आप मुँह में नहीं जाता | प्रयत्न करके छोड़ना नहीं पद़ता। प्रेमावस्था में 
तलीन रद्दना ही प्रेमा-भक्ति का लक्षण है। जब भक्त प्रेम में गद-गंद होने लगता दे तो रोमांच 


३१० भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थतां 


हो उठता है। चित्त, दवित हो जाता है। आँखों में थरानन्द के शॉँसू भर जाते हैं और हृदय का 
कोना-कोना प्रेम-भक्ति से सरा-बोर हो जाता है। ऐसी भक्ति से ही, हृदय के इस तरह भावसय हो 
जाने से ही चित्त का मल कटता है, अन्तःकरण की शुद्धि होती है । चित्त अपने को ईश्वर-मय 
अनुसव करने लगता है। इससे उसकी लघुता, अ्रखुता, अल्पता का भाव मिठने लगता हैँ | जगत, 
उसके विषय, आदि से ध्यान हटता है, जिससे चित्त स्थिर, शान्त द्ोने लगता है । यही उसके 
मलों के कटने की निशानी है, क्‍योंकि चतञ्चल चित्त ही नाना प्रकार के झऊँट-पर्टांग संकल्प करता दे 
व विविध कर्मों में प्रदत्त होता है । 


जिसकी वाणी गदूगद और चित्त द्रबीभूत हो जाता है, जो कभी बार-बार 
रोता है, कभी हंसता है, कभी नि:संकोच होकर उच्चस्वर से गाने लगता है, और 
कसी नाच उठता है ऐसा मेरा परम भक्त त्रि्ञोकी को पवित्र कर देता है ॥२श॥ 

प्रेमामक्ति को पा जाने वाले भक्त का चित्त जब द्ववीभूत हो जाता है व धाणी गदू- 
गद होने लगती है, तब वह एक तरह से अपने शरीर की सुधि भूल जाता है। परमात्मा के प्रेस 
में मस्त होकर कभी अपने पापों, छुराइयों, कमजोरियों, श्रुटियों का स्मरण करके कभी दूसरों पर, 
दुःखियों पर कृपालु व दयावान्‌ होकर, कभी परमात्मा की दिव्यता-भव्यता की कल्पना, स्मरण या 
सलक देख कर हझतार्थता से रोने लगता है, कभी दूसरों की पामरता व अपने इस सदूभाग्य पर 
इईँसने लगता है, कभी ऊँचे स्वर से गाने व नाचने भी लगता है। आनन्दातिरेक के ये सब 
स्वाभाविक लक्षण हैं। भगवान्‌ में तन्‍्मय होने से, परमात्मा की सज्नक दीखने से ही ऐसा 
अनिर्वचनीय आनन्द होता है । जो भक्त ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है उसमें कुछ ऐसी शक्ति, 
आ्राकर्षण, बिजली पेदा दो जाती दे कि उसके संसर्ग, सम्पर्क या स्पर्श से दूसरों के मन में भो 
पवित्र भावनाएँ आने लगती हैं, बुराश्यों से ग्लानि पेदा होने लगती है। तीनों लोक में ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं जो उसके सम्पर्क में आकर ऐसी पविन्न बत्ति को अनुभव न कर सके । जिन्हें ऐसी 
स्थिति का अनुभव नहीं है, या जो इसे भाववेश की एक व्रिशिष्ट अवस्था! समझ कर अवॉछनीय 
मानते हैं, वे इसकी आलोचना करते हैं। परन्तु यह तो ठन्‍्मयता का विशिष्ट प्रकाशन था असि- 
व्यक्ति-मात्र है। भक्त के संस्कारों के अनुसार तन्‍्सयता भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होती है। जिनका 
अपने सन पर पहले ही से श्रधिक संयम है वे ऐसी अवस्था में केवल घुलकित था रोमांचित था 
स्वेदित होकर--पसीना आकर--रह जाते हैं; जिनके मनोधमं प्रबल होते हैं वे पूर्वोक्त प्रकार नाचने 
गाने आदि लगते हैं । यह तनन्‍्मयता की दृशा किसी की भी इतनी तीम अधिक समय तक नहीं 
रद सकती । उसका असर सन पर ऐसा अवश्य हो जाता है जिससे साधारण अ्रवस्था में भी 
मनुष्य उससे प्रभावित व सश्लालित रहता है और धीरे-धीरे यह उसका स्वभाव बन जाता है। 
जय तमास बाहरी कार्मो को यथावत्‌ करते 'हुए भी मन एक केन्द्र में लगा रह सके तभी उसे 
पपूर्णृतए, 'लिद्धताः, 'जाग्रत्‌ समाधि', 'स्थितप्रश्ञता? आ्रादि कहते हैं । भक्ति-मार्गी इसी को पराभक्ति 
या मदाभावावस्था कहते हैं । चाहे कर्म के द्वारा हो, चादे कान के द्वारा हो, चाहे भक्ति के द्वारा 
हो, चाहे योग या अन्य साधन के द्वारा हो, सब अपने सन को ही शुद्ध, एकाग्न, तन्‍्मय, करने का 
उद्देश्य सिद्ध करते हैं । 


जिस श्रकार अग्नि से तपाये जाने पर सुवर्ण मैल को त्याग देता।है और 


चल 
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पु 


अपने स्वच्छ स्वरूप को भ्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मेरे भक्तियोग के-द्वारा 
। आत्मा भी कर्मवासना से मुक्त होकर अपने स्वरूप मुझ को श्राप्त हो जाता 

है।? ॥रश॥ 
देखो, सोना जय खान से निकलता है तो उसमें मेल मिली हुई रहती है। जब वह 
श्राग में तपाया जाता दै तब मेल छोड़ कर वह शुद्ध-रूप धारण कर लेता है। ऐसी शुद्धि की 
प्रक्रिया भक्त में होती है। साधारण सनुप्य खान से निकले सोने की तरह मल से युक्त होता द्दै। 
स्वार्थ, लोभ, हिंसा, विषय-चासना से युक्त रहता है। मुझ में मन लगाने की, मन को दृष्ट बस्तु में 
एकाग्र करने की क्रिया से दूसरी बातों की ओर से ध्यान हटाने में उसे जो अपनी बृत्तियों, संस्कारों, 
मन की तरंगों से संघर्ष करना पड़ता है वही वह थआग है जिसमें सुबर्ण की तरह वह तपता या 
गलता है | जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये विकाररूपी मेल अलग हो जाते हैं, निर्वल होकर 
दय जाते हैं, व्यक्ति, साधक, या भक्त का जीवात्मा कर्म-बासना से मुक्त दो जाठा है व अपने 
स्वच्छु स्वरूप को पा जाता दै--उसी में स्थित हो जाता दै। अब उसकी बृत्तियाँ पहले की तरह 
बसे विकारों की ओर नहीं ले जा सकतीं । 

“जैसे-जैसे मेरी परम पावन कथाओं के श्रवण और कीतेन से चित्त परिमाजित 
होता जाता है वेसे-वैसे ही वह अंजनयुक्त नेत्रों के समान सूक्ष्म (वरतु) तत्त्व का 
दशेन करता जाता है |? ॥२६॥ 

ज्यों-ज्यों उपासक या भक्त मेरे जीवनचरित्रों को, उनकी कथाग्रों को सुनता है, उन पर 
मनन करता है, उन्हें दूसरों को सुनाता व कीत॑न करता है, त्यो-स्यों उसका मन झुर में अ्रधिका- 
घिक तल्लीन होता जाता है। पतित्रता ख्री जेसे-जेसे अपने सुपति की एक-एक बात को याद करती 
है, तैसे-तेसे वह अपने पति में अधिक तछीनता का अलुभव करती है, वेसे ही मेरी पावन कथाओं 
के श्रवण, स्मरण, कीर्तन का फल होता है । उससे भक्त का चित्त अधिकाघधिक परिमार्जित होता 
जाता है। उस्ों-ज्यों चित्त के मल या आवरण घुलते या हृटते हें त्यों-त्यों उसकी दृष्टि अधिक स्वच्छ 
होने लगती है | व पहले जिन सूचम वस्तु-तत्त्त का दर्शन उसे नहीं होता था, अब होने लगता है। 
उसे चैसा ही लाभ होता है जेसे कि अंजन लगाने से शुद्ध हुई आँखों को होता है--वे चस्त को 
अधिक शुद्ध व सृच्म रूप में देखने लगती हैं । यह उसका ज्ञान में प्रवेश है । निर्मल्त व हादिंक भक्ति 
से भक्त अपने-आप ज्ञान-प्रदेश में पाँव रखने लगता दे । 


“जो पुरुष निरन्तर विषय चिन्तन किया करता है उसका चित्त विषयों 
में फंस जाता है। इस प्रकार जो मेरा स्मरण करता है वह मुझ में लीन हो 
जाता है? ॥२७॥ * 

ऊघो, मन का धर्म विज्षक्षण है । यह किसी न किसी बात में सदेच लगा रहता है। 
यदि अच्छी वात हाथ न लगी तो छुरी में लिप्त हो जाता है | इसे तो लिप्त होने के लिए कोई न 
कोई वस्तु अचश्य चाहिए | इसीलिए चुद्धिमान्‌ पुरुष इसे अच्छी बातों में लगाने का ही सदेच 
प्रयत्न करते हैं । ऐसे व्यक्ति तो मेरी तरफ़ बढ़ते हैं, सुझी में लोन होने लगते हैं; क्योंकि किसी भी 
अच्छाई सें सन लगाशोगे तो सुझ्त दी में मच लगेगा । सब अच्छाहयाँ सिन्न-भिन्न नदी या किरणों 
के समान हैं, जो एुक ही समुद्ध या सूर्य तक पहुंचती हैं | मुझ चित-समुद्र में समस्त अच्चाइयाँ 
क्लीन हो जाती हैँ व रहती हैं व भाष जेसे ससुद्र से चनकर पानी रूप में फिर समुद्ध में सिल 


११२ भागवतत-धर्मे या जीवन की कृताथेता 


जाती है, वेसे दी सब श्रच्छाइयाँ सुभसे सदगुणों के रूप में मिकल कर सत्कस रूप में फिर झुझी 
में मिल जाती हैं | परन्तु जो विषयों का चिन्तन करता है उसका चित्त विषयों में लग जात्ता है । 
अतः इस मन के बारे में बहुत सावधान व जाग्रत्‌ रहना चाहिए । 
इस लिये अन्य साधन स्वप्न के मनोरथों के समान असबचिन्तनमात्र हैं, अतः 
उन्‍हें छोड़कर मेरे चिन्तन से शुद्ध हुए चित्त को मुझ ही में ज्ञगा दो ॥२५॥ 
देखो, विषय का चिन्तन, स्वप्त के मनोरथों के समान है। स्वप्न में जैसे विषय-सोग से 
ज्णिक सुख द्ोता है व जगने पर वह निमुल हो जाता है उल्टा उसकी स्छति एक विषाद की 
छाप हृदय पर छोड़ जाती है, उसी तरद्द संसार के विषय-भोग भी क्षणिक हैं। खुजली की बीमारी 
की तरह खुजाते समय मीठे लगते हैं व पीछे बढ़ी जलन पेदा करते हैं। जब खुजली चलती है, तब 
कितना ही मन को रोको, समझाओ, वह नहीं मानता व खुजाने में प्रवृत्त हो ही जाता है। ऐसा 
ही विलक्षण आकर्षण इस विषय-भोग में दै। परन्तु चू'कि निःसंशय रूप से ये दुखदायी ही हैं--- 
विषय-भोग से सुखी होने का अनुभव किसी एक भी घ्यक्ति का संसार में नहीं देखा गया, न सुना 
गया, अ्रतः इससे बचने का प्रथत्न सी उतना ही तीच करने की जरूरत है। साममे वाले में जितना 
बल है उससे ज्यादह जब तक नहीं लगाओगे तब तक उसे नहीं पछाड़ सकौगे । श्रत: समझदार 
मनुष्य को चाहिए कि वह विषय-चिन्तन जैसी असत वस्तु को द्ोड़कर मेरे चिन्तन में ही डूब जाय । 
ऐसी निमग्नता से उसका चित्त जैसे २ शुद्ध होने लगे तेसे २ फिर-फिर कर उसे मुझ में ही लीन 
करता रहे । एक बार सन लग जाने से इस भरोसे न रहे कि अब वह भटक नहीं जायगा, मुझ में 
लगा ही रहेगा । जिस मन को विषयों का चस्का लग गया है चह तो उसकी तलाश में ही बैठा 
रहता है। जहाँ हम गाफिल हुए व उसे भाग निकलने का मौका मिला । श्रत: एक क्षण की 
गफलत से महदीनों व सालों की मिहनत बरबाद हो सकदी है। 
पुरुष को चाहिए कि बह धीरतापूर्वक स्त्री और स्त्रीसंगियों का संग दूर से 
ही त्याग कर निर्भेध और निजेन एकान्त स्थान में बैठकर आलस्य रहित होकर 
मेरा चिन्तन करे ॥२६॥ 
प्रिय उद्धव, इनमें सबसे ज्यादा सावधान सनुष्य को रहना है दो इन्द्रियों से--जिह्ठा 
व जननेन्द्रिय से । जीभ को वश रखना ञआआम तोर पर ही झुश्किल है। परन्तु शरीर में जब काम का 
सब्चार होता है तब जननेन्द्विय पर कायू रखना वेसा ही कठिन है जेसे समस्त हाथी का। स्वाद या 
रस की तृप्णा में इतना प्रबत्न वेग नहीं होता जितना काम-बासना में होता है। वह तो आँधी, 
तूफान, या प्रचण्ड बाढ़ की तरद्द आता है व मनुष्य मानों उस समय एक भूत जेसा हो जाता है। 
पुरुपों में यह वेग एकाएक श्राता है और इतने ज़ोर से थ्राता दै कि वह होश-हवास नहीं संभात्न 
पाता । इसलिए इसमें उसी को सावधान रहने की ज्यादा ज़रूरत है | ख्रियाँ तो यों भी सक्लोच 
शील होती हैं; फिर किसी न किसी रूप सें पुरुष का प्रभाव उन पर रहता ही है। अतः यद्यपि यह 
संयम का उपदेश मेरा दोनों के लिए है, फिर भी पुरुष पर जिम्मेवरी ज्यादह है। अतः यह स्त्री 
सम्बन्धों में अपने को वहुत सम्भाज् कर रक्खे जिससे स्त्रियों को भी एकाएक उन्हें ढीला करने या 
पिघला लेने का होसला न हो | इसका सरल उपाय तो यही है कि वह झछत्री व खरी-संग्रियों के 
सम्पर्क से बच । कर्तब्य-चश या कार्यवश ही उनसे सिले-जुले । न तो उनके लिए मन में घृणा, 
तुच्छता या निरादर का भाव रवखे व उनसे दिन-रात का, वे मतलब का, सम्बन्ध ही रक्खे। और 
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सदा-सर्वदा के लिए यह नियम या बृत्ति श्रपनी वना ले और उसे घीरज के साथ पुष्ट करता रहे । 
इसमें फिसलने के बहुत मौके झा सकते हैं---डसी समय ख़ास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत 
है। पहले तो चतुसु खी संयम का सिद्धान्त स्वीकार करे, फिर उसके पालन का सचाई के साथ 
प्रथत्न करे । ऐसा करने से सन स्वासवत्तः या हर घड़ी स्त्रियों की तरफ़ चल्लायमान न होगा। कभी- 
कभी प्रसंग से व विवशता से होगा। उस समय के लिए दो नियमों का पालन करे | जहाँ तक बने 
एकान्त में खरी-सम्प्क को टाले । भरसक किसी तीसरे की उपस्थिति रक्खी जाय । यदि कर्तन्यवश 
एकान्त ही अभीष्ट हो तो बीसारी के अलावा दूसरे निमित्तों से ख्री-स्पर्श से श्रपने को बचावे | 
बीमारी में भी कोई दूसरी खत्री न हो, या जो वेच्वरूप से उसको छू सके--ऐसे उसके माता-पिता. 
पति, वहन, पुत्र, भाई, आदि कुठस्वी या स्वजन न हों तो द्वी स्पश करके उन्तकी सेवा-शुश्रुषा 
करें । उस दशा सें भी उसे सत्री नहीं, भगवान्‌ नारायण का या माता लच्सी का रूप साने। सेवा- 
शुश्रपा या सहायता के लिए हमने जिसका स्पश किया है, उसके मन में हमारे स्पश से विकार न 
उत्पन्न होना चाहिए । यदि हमारा स्पर्श विकारी होगा तो या तो सामने वाले के मन में प्रतिकार, 
विरोध, तिरस्कार, नापसन्दगी का भाव पेदा होगा, या तदनुकूल विकार पेदा हो जायगा । 


यदि वह सती साध्यी है तब तो पहिली, गिरी हुई या कमज़ोर है तो दूसरी स्थिति 
पैदा होगी। दोनों दशायें दोनों के लिये अवांछ्नीय हैं| हमारे स्पर्श का अनुभव उसे ऐसा दी होना 
चाहिये जैसे पिता, माता, या भाई, का हो । साधकावस्था में स्वपत्नी से भी मर्यादित सम्बन्ध 
ही उचित दै, धह्मचय तो अ्रनिवाय ही है । परन्तु यों भी सम्पर्क में सर्यादा रखनी चाहिए । उस 
समय उसे भी सीता, रूच्मी के रूप में देखना चाहिए । 


ऊधो, मन में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह पहिले भांखों के द्वारा दूसरे से 

सम्वन्ध स्थापित करता है। सन्देश, बातचीत का दूसरा, व स्पर्श का तीसरा नम्बर आता है। 
अतः यो तो मन को द्वी सब से पहले कावू करने का यरन करना चाहिए । परन्तु शुरू में ही यहदद 
तो हवा को बांधने जेसा दोगा। शरीर को काबू में रखने के यत्न से ही मन धीरे-धीरे काबू में आवेगा। 
फिर ज्यों-ज्यों मन शान्त, स्थिर, सम, निर्विकार होता जायगा त्यों-त्यों शारीरिक साधना अपने आप 
निरथंक होती चली जायगी । इस लिए पहले उसरो शत्र पर हमला करना चाहिए जो मन के बाद 
सर्व प्रथम खियों से सम्बन्ध स्थापित करता दे । कासदेव का जो प्रथम दूत है वह आंख दै। दूसरे 
गत एकाएक पता लगे या न लगे, खुद हम भी चाहे आंख को कायू में न रख सके, पर यह तो 
मन में अवश्य ही जान जाते हैं व समर लेते हैं कि हमारी आंखों में नशा छा रहा है । यह सरल 
स्वाभाविक निर्दोष दृष्टि नहीं है। इसमें अस्त-संजीवनो नहीं विपय-मद्य का रंग है। उसी समय 
हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है। यदि इस समय बच गये तो आगे की बढ़ी घाटियों का सुकाबिला 
ही न करना पड़ेगा । क्योंकि एक-एक मोर्चे पर द्वारते जाओगे तो अगला मोर्चा एक-से-एक सुश्किल 
आने वाला है। भ्रांखों ने तुम्दें दृरा दिया तो सन्देश या बातचीत की जब अरणा होने लगे तो 
मन को सज्जदूत करके दूसरे कामों में लग जाओ । या मेरे भजन-पूजन-घुन सें मन को लगा दो। 
ठंढे पानी से स्वान कर डालों । शुद्ध हृदय से, अपनी असहाय अ्रवस्था का स्मरण करते हुए 
दीनतापूर्वक वेतहाशा सुझे पुकारो, तुमको सेरा सहारा उस ससय ज़रूर मिलेगा। अच्छी बातों का 
विचार करना, अच्छे कामों में सदच क्गे रहना, सत्पुरुषों की संगति करना, सत्काय की या हरि- 
चर्चा में लीन रहना--ये ही सन को, या इन्द्रियों को या पतन की इन घाटियों से अपने को बचाने 
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का उपाय है। 

मनुष्य स्वप्रेरणा से उत्तना नहीं विगड़ता जितना संगति से बिगड़ता द्ै। श्रतः ऐसे 
लौगों के सहवास, वार्त्तालाप, सहकाय॑ से भी बचना चाहिए जो खुद कामी हों, स्त्रियों की ही 
चर्चा दिन-रात करते रहते हों, खुद स्त्रेण स्वभाव के हों, उनके से द्वाव-भाव व चैष्टादि करते हों; 
इन्हें सदा दूर ही से श्रणाम कर लिया करो | भर जब तक इन्द्रियों पर काबू नहीं पाया हो तबतक 
किसी निर्मय, निर्मल या एकान्त स्थान में बेठ कर श्रालस-रदित द्वोकर सेरा चिन्तन करते रहो तो 
इसमें जल्दी सफलता मिल्न जायगी । स्त्री व स्त्रेण पुरुषों की संगति इतनी लुभावनी होती है कि 
मनुप्य को कई बार एकाएक पता भी नहीं चलता कि उसका पाँव कीचड़ सें फंस गया है। आरंभ में 
निर्दोष दीखने या रहने वाले सम्बन्ध व सम्पर्क भी कई बार थागे चलकर अनजान में ही सदोष- 
रूप घारण कर लेते दें । इसकी पहचान यह है कि जब स्त्रियों या स्त्रेण पुरुषों से बिना ज़रूरत, 
पिता काम यथा ज़रूरत से ज्यादा बातचीत करने, मिलने-जुलने, पत्र-व्यवद्दार करने--केवल कौतूहल 
था निर्दोष आनन्द, रस, की भावना से क्‍यों न हो--की प्रेरणा हो व बार-बार होती रही तो 
क्षमझी कि सन में चोर धीरे-धीरे वे-मालूम घुस रहा है। ओर सावधान होकर अपने तीर-तरकस 
संभाल कर खदे हो जाओ | 


किर मनुष्य स्वयं अपनी ओर से एक बार कोई प्रेरणा करे, पहल न करे ऐसी कोई 
“दूषित प्रद्ृत्ति उसके सन में न दो, वो भी कई बार स्त्रियां उन्हें कमी अपनी सहज सुकुमारता, 
सुन्दरता, रूप-लावण्य, वाक्‌-पड्धता, गान-बादन-निषुणता आदि से व कभी अपने दूषित हाव-भाव, 
कटाक्ष, शज्कार व विषयी चेष्टाओं से आकर्षित कर लेती हैं । इसका भी पता पुरुप को एकाएक 
नहीं लगता । अतः इनसे काम-पुरता सम्बन्ध रखने में यह सी लाभ है कि इसकी हद के बाहर, 
या अ्रभावश्यक चेष्टाओं की पहचान हमें हो सकती है और हम उसी समय उनको रोक सकते हैं 
व श्रपने को भी बचा सकते हैं। लेकिन ऊधो, तुम इसका यह श्रर्थ मत समझ लेना कि रुत्री पुरुष, 
स्त्री-सन्नी या पुरुष-पुरुष में श्राणि मात्र में जो परस्पर प्रेम, सक्षाव, रुदुलता, मधुरता का निर्दोष 
सम्बन्ध रहना चाहिए उसका में विरोध करता हूँ । देखो न खुद गोपियों से मेरा केसा निर्दोष प्रेम- 
भाव रहा । कुब्जा को ही ले लो । इनके मन में कभी विकार आया भी तो सेरे शुद्ध भाव के आये 
चह धुल गया। ऐसे कई साध्यी देवियों के नमूने पेश किये जा सकते हैं, जिनके तपोबल्न से या 
चरित्र-बल से कामुक पुरुषों के मन में पविन्न भावनाओं का संचार हो गया है। लेकिन जब स्त्री 
या पुरुष किसी में इतने ऊंचे दरजे का आत्मवल, तपोबल, या चरित्रवल न हो तब तक ऐसे सरल 

निर्दोप प्रेम-सम्बन्ध भी एक सीमा में दी होने व रहने चाहिए । 

“किसी अन्य के संग से इस (मुमुन्नु) पुरुष को ऐसा क्लेश ओर बन्धन नहीं 
होता जैसा कि रत्री अथवा उसके संगियों के संग से होता है” ॥३०॥ 

स्त्री-संग व स्त्री-संगियों की संगति न करने पर में इस लिए जार देता हूँ कि इनके 
कारण श्रेयार्थी पुरुष जितने वंधन में पड़ता है उतने और किसी बात से नहीं । यह अनुभव सिद्ध 
है । यों तो सभी स्त्री-पुरुषों की, जो अपना हित, उन्नति, व श्रेय चाहते हैं परस्पर भोग-ब्रिलास व 
उनके साधनों व सहायकों से बचना चाहिए; परन्तु इनमें भी जिनकी बृत्ति दूषित हो, जल्दी विकार- 
ग्रस्त हो जाते हों या पहले से ही जिनका श्राचरण विगद़ा हुआ हो उनसे तो खास तौर पर बचना 
...... पे साथघान रहना चादिए। पुरुष के लिए घर, कुडस्थ, समाज, जाति--सब स्त्री की बदौलत है । 


ह 8६ ह। 
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स्त्री उसके जीवन की केन्द्र है। अतः उसका धन, ऐश्वय, पद, मतिप्ठा, कीर्ति आदि सब उसी के 
आस-पास एकत्र होतो है । वाल-चच्चे, इष्ट-मित्र, परित्रार के लोग उसी के पीछे अपना अ्रस्तित्व 
साथक करते हैं । ऐसी दशा में चह यदि संगमी व सुलक्षणा दे तो बेड़ा पार दै नहीं तो 'ऐसा.डूबे 
थाह न पावे । रुन्नी-पुरुष एक ही शरोर के दो भाग हैं। “अर्धनारी नटेश्वरः की जो कल्पना की “ 
गईं है--जिससें शिवजी का आधा पुरुष-शरीर व आधा स्त्री-शरीर चित्रित किया गया है--विल्कुल 
सच है। प्रात्म-तत्व की दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर ही नहीं है। जैसे एक परमात्य तच्च के दो 
पहलू---पुरुष व श्रकृति हं--वेसे दी पुरुष व स्त्री दै । पुरुष व प्रकृति का इन्हें प्रतिनिधि ही 
समझ लो । परन्तु जेसे-दम्पतो के संयोग से संतरति उत्पन्न होती है उसी तरह पुरुष-प्रकृति का 
भी संयोग होकर सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा ख्याल लोग बना लेते हैं। परन्तु यह गन्नत है। 
प्रकृति तो पुरुष से प्रेरणा सात्र लेती है व यहां संयोग” शब्द सांनिध्य या संल्लग्तता सूचक है। 
अ्रव चू'कि पुरुप-स्त्री का ऐसा घनिष्ठ संवन्ध है, इस लिए दोनों पर उसे सुन्दर, सुखमय, श्रेयमय 
बनाने की जिम्मेबारी है । थे यदि इसे न समर्के व परस्पर नियम-पूर्वक धर्मयुक्त संयममत्र जीवन 
न ब्रितावं तो उनके पारस्परिक संग से बढ़कर छू श-बंधन दूसरा नहीं हो सकता । 
“उद्धवजी बोले--हे कमलनयन, मुमुक्तु पुरुप को जिस अकार, जिस रूप में 
ओर जिस भाव से आपका ध्यान करना चाहिये बह ध्यान मुझे बतलाइए” ॥३१॥ 
*»ी भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, सुखपूर्वंक सम आसन पे शरीर को सीधा रख 
कर बैठे, हाथों को गोद में रक्खे और दृष्टि को नासिका के अम्रभाग में स्थिर 
करे” ॥१२श॥ 
भक्तों की रीति-नीति आचार सुन लेने के बाद उद्धब के मन में एक और प्रश्न उठा । 
श्री कृष्ण बार-बार 'झुझमें सन लगा के!, 'मेरा ध्यान करने? आदि पर जोर देते रहे हैं । अ्रतः उद्धव 
ने सोचा कि इस ध्यान की कोई खास विधि ४री कृष्ण के पास दो तो वह क्‍यों न जान ले १ इस 
सम्बन्ध सें प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने कहा--मुझ सें सन लगाने या ध्यान करने के कई तरीके हैं 
जो अनुभवियों से ही जानने योग्य हैं। फिर भी जो विधि झुके सबसे अधिक सरल व उपयोगी 
प्रतीत हुई है वह इस प्रकार दै--इसमें सबसे पहले व जरूरी क्रिया है आसन साधने की । 
आसन एक खास किस्म की वेठक को कहते हैं। योगियों ने ८४ प्रकार की बेठक या आसन निकाले 
हैं। लेकिन नौसिखियों के लिए वही श्रासन ठीक दै जिससे सुख पूत्रंक चह ज्यादा समय तक बेठ 
सके । पलथों मार कर बेठना सबसे सरल आसन है । शरीर तना हुआ दो--पीछे कृबढ़ 
निकली न हो, गर्दन-पीठ एक रेखा में हो । हाथों को गोद में रख लो और निगाह नाक के परे 
पर जसाओ्रा । | 
“फिर क्रम से पूरक, कुम्भक और रेचक हारा अथवा इससे उलटे क्रम से 
( रेचक, कुल्भक और पूरक करके ) नाड़ी की शुद्धि करे और जितेन्द्रिय होकर 
शने:शने: प्राणायाम का अभ्यास करे? ॥इशा.._ । हा 
फिर कऋस से पूरक; कुम्भक, व रेचक को साथे । सांस ऊपर खींचने को पूरक, रोक 
रखने को कुम्मक, व छोड़ने को रेचक कहते हैं । तीनों क्रिया मिल कर प्राणायाम कहलाता है। 
यह सांस साधने की क्रिया है। इससे नाड़ी शुद्ध होती है। फेफड़ों में शुद्ध हवा जाने से व सांस 
नियमित द्वोने से शरीर नीरोग थ मन प्रसन्न रहने लगता है। पूरक, कुम्भक, रेचक में बराबर समय 


३१६ भागवत-धर्मे या जीबन की कृता्थता 


भी लगाया जा सकता है व्‌ कम-ज्यादह भी । किसी जानकार से इसकी विधि पूछ लेनी चाहिए । 
पुस्तक या लेख पढ़कर न तो पूरी तरह समभ में ही आती है न कोरे व्याख्यान से ही समक्काया 
जा सकता है। फिर एक के लिए जो विधि अनुकूल पढ़ती है वही दूसरे के लिये प्रतिकूल भी 
पढ़ सफत्ती है। अतः अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेना ही उचित है । 

जब पूरक, कुम्भक, रेचक का क्रम सथ जाय तब इससे उल्टा अभ्यास करी थानी रेचक 
कुस्भक, पूरक इस क्रम से साँत को साधो | इससे इन्द्रियों को जीतने मे, इनको संयम में रखने में 
भी सहायता मिलेगी । यह प्राणायाम का अभ्यास कहलाता है। 

४ ( प्राणायाम दो प्रकार का है 


| 


है--सगर्भस और अगर्भ। उनमें से पहले सगे 
का वर्णन किया जाता है--) हृदय में निहित कमलनाल-तुल्य ओंकार को प्राण 
के दारा ऊपर की ओर ले जा कर उसमें घण्टानाद सदृश स्वर स्थिर करे।” ॥१७॥ 
प्राणायाम भी दो प्रकार का है । सगे और अगर्स । पहले सगर्भ का विवरण 
सुनो--नामि से ऊपर सीधी रेखा में जहाँ पसलियाँ जुड़ती हैं उस स्थान को योगी लोग हृदय 
कहते व मानते हैं । इसमें ओंकार का विवास है ऐसी कल्पना करो । वह कमल-नाल के तन्तुओं 
जैसा सूचम दे । बिजली के लकीर के माफिक उसकी सन में कल्पना करो । मन में उसका चित्र 
देखो । फिर जले घंटा का निनाद होता दै बेसे स्वर को उसमें से निकलता हुआ सुनो । कुछ समय 
तक हृदय में ओकार का ध्यान करने से ऐसा स्वर सुनाई देने लगता है। थदि आरम्म सें ऐसा 
है दो तो ऐसे स्वर की कल्पना करने से भी कुछ समय के बाद वह स्वर प्रत्यक्ष' सुनाई 
पड़ता है । 


“४ इस अकार नित्य प्रति तीन समय दश-दश बार ओंकार सहित ही प्राणायाम 
का अभ्यास करे। ऐसा करने से एक मास से पहले हो साधक प्राण-बायु को जीत 
लेता है ।? ॥३५॥ 

यह साधना दिन में तीन बार--सु बह, दोपहर व शाम को करे । एक ससय से १०-१० 
प्राशायाम करे प्रणव-सद्धित । अ्रणव ओंकार को कहते हैं । विधि या नियमपूर्वक नित्य ऐसा 
अभ्यास करे तो एक महीने के अन्दर ही प्राख-वायु वश में हो जाता दे । 

“फिर अन्तःकरण में स्थित ऊपर की ओर नाल और सीचे को मुख वाले 
हृदय-कमल को ऊपर की ओर मुख वाला, खिला हुआ तथः आठ पंखड़ियों और 
बीच की कली के सहित चिन्तन कर उसकी कली में क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि की भावना करे तथा अग्नि के मध्य में जिसका ध्यान अत्यन्त मड्भलमय 
है ऐसे मेरे इस रूप का ध्यान करे ।” ॥३६-३७॥ 

फिर यह भावना करे कि अन्तःकरण में स्थित जो हृदय केमल है, जिसकी नाल ऊपर 
की शोर व मुख नीचे की ओर है, उसका मुख तो ऊपर को ओर खिला हुआ है, उसमें आठ 
पंसड़ियाँ हैं जिनके बीच में एक कली है, उसमें क्रमशः सूर्य, चम्द्र और अग्नि की भावना करे । 
उस अग्नि के बीच में मेरे इस श्रत्यन्त मंगलमय रूप का ध्यान करे । 

“जो अनुरूप अज्लों से सुशोभित अति शान्त, सुन्दर है, अति मनोहर मुसकान 
है, जिसके समान श्रवण-पुट ( कान ) में मकराकार कुण्डल चमचमसा रहे हैं, जो 


जब रे है 


भेघ के समान श्यामवर्णी, पीताम्वरधारी और श्रीवत्स तथा लक्ष्मी जी का निवास- 
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स्थान है, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म और बनमाला से विभूषित है, जिसके चरण- 

कमल नूपुरों से सुशोभित हैं, जो कोस्तुममणि की आसा से सम्पन्न है, तथा जो 

सब ओर से कान्तिसय किरीट, कटक, करधनी, और अज्ञद ( मुजबन्द ) आदि 

आशभूषणों से युक्त है, सवाज्ञछुन्दर और हृदयहारी है एवं जिसके मुख और नेत्र 

प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं उस मेरे सुकुमार शरीर का उसके सब अंगों में चित्त 

लगाते हुए, ध्यान करे ।” ॥३८-४१॥ 

पूर्वोक्त रूप का ध्यान एकाग्र सन से करे । ऊधों, जो वर्णन मेने हृद्य-कमल का व अपने 

रूप का किया है उसका ध्यान पूर्ण पुकाग्न हुए बिना हो भी नहीं सकता । कोई छोटे-से-छोटा' अंस 
या आभूपण भी ध्यान से बाहर न रहे । इससे जहाँ एक भोर मेरी सारे छुबि ध्यान में समा जाती 
है, साधक या भक्त सुरूमें तलीन हो जाता है; वहाँ मानप्तिक व वोद्धिक लाभ भी बहुत दह्वोता है । 
सब अ्ंग-प्रत्यंग का ध्यान करने से स्मरण शक्ति व धारणा-शक्ति बढ़ती है| सबका अलग-अलग व 
मेरे शरीर में एक साथ दोनों तरह से चिन्तन करना पड़ता है, जिससे घुद्धि की विश्लेषण-शक्ति 
या सूचमावलोकन-शक्ति बढ़ती दे । एक पदार्थ, वस्तु या रूप पर ध्यान केन्द्रित करने से शरीर 
की सारी नसे, श्वास, प्रश्नास खिंचकर एक ही स्थान पर मिलती हैं जिससे नसों को अच्छा व्यायाम 
हो जाता दे । और आराम से लेटने में जो सुख मालूम द्वोता है वही थोड़े भ्रभ्यास के उपरान्त 
मालूम होने लगता है। पहले तो आसन, प्राणायाम व ध्यान के प्रारम्भ में कुछ कष्ट अवश्य होता 
है, अठपटा-सा लगता रद्दता है, परन्तु धीरे-धीरे ऋम-क्रम से, चह श्रम या कष्ट नहीं मालूम होने 
पाता । जैसे शुरू दिन कसरत करने से दूसरे दिन बदन अ्रकड्ा हुआ मालूम होता है, बेसे ही इस 
मानसिक या भीतरी अवयवों के व्यायाम्त से थोढ़े दिन कष्ट सालूस होता है; फिर तो ज्यों-ज्यों ध्यान 
जसने लगता है नंसे अपने आ्राप झट से केन्द्रित हो जाती हैं व ध्याव-सूर्ति स्पष्ट अवलोकन में 
श्राने लगती है। जब सूर्ति पर ध्यान जम जाय तब आगे को प्रक्रियाशों का वर्णन सुनो-- 


“बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि मनके द्वारा इन्द्रियों को उनके विपयों से 
खींचकर, उस मन को बुद्धिरूपी सारथि की सहायता से सर्वाज्ञयुक्त मुमें ही 
ल्गा दे ? ॥४२॥ 

मेंने यह सत्र कद्द तो बड़ी आसानी से दिया। लेकिन इसका प्रयोग व्‌ अभ्यास 
इतना आसान नहीं है | लेकिन यह सबके अनुभव की बात है कि केसी भी सुश्कित्त 
बात क्यों न हो, 'करत करत अभ्यास के जड़ सतति होत सुजानः । 'रसरी आवत जात ते सिल्ल 
पर परत निम्तान! ॥ करते रहने से यह सहज हो जाती है । जब ध्यान का अभ्यास करने 
लगते हैं तो पहले तो मन एक केन्द्र पर आता ही नहीं । अनेक विषयों में भटकता रहता है । 
जो विपय प्रिय हैं उनको ओर बार-बार जाता है। अप्रिय विषय या भोग के संस्कार उमड़-उमड़ 
कर, कपट-कपट कर, उस्रक-उस्कक कर उसे कहते हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हो ? व बार बार अपना 
प्रभाव ने दृदने देने का यत्न करते हैं । जब साधक के निश्चय, आग्रह से उनका जोर नहीं 
जमने पाता, तब भय, शंक्रा व चिंता के विचार व चिन्न सामने आते हैं । ये पाप या दोष के 
संस्कार होते हैं जो अपना पूरा भीषण चित्र हमारे सासने रख देते हैं। कभी साधक इनसे डर 
जाता है, कभी ग्लानि का अजचुभव करता है व कभी इस ख्याल्न से हलकापन भी अनुभव 
करता है कि चलो इन का अधिक-से-अधिक भोपण रूप मालूम हो गया । पहले प्रल्लोभन के दूसरे 


ड़ & & 
३१८ भागवत-घर्म या जीवन की कृताथता 


भय के चित्र होते हैं । खाधक दृढ़ रहे तो ये अपने श्राप बिल्लाय जाते हैं व इृष्ट रूप में ध्यान जम " 
जाता है । जब-जब ऐसे दूसरे विचार सन में आवे तब साधक मच को समझता कर या आग्रह- 
पूर्वक उनकी ओर से हटाकर झुमी में लगाने का अयत्न करे। इसमें घुद्धि उसकी सहायक द्वोगी । 
वह सारथि का काम देती है। उचित-अनुचित, ञ्राह्य व त्याज्य की जागृति चह कायम रखती है 
जिससे मन को भिन्‍न विचारों के साथ लड़ने व इष्ट रूप में ही लगे रहने की प्रेरणा व बल सिल्लता 
है । एक उपाय यह भी दै कि जो भी भले-हुरे विचार व भाव आते हों वे आने दिए जाय; साधक 
सिर्फ उन्हें याद रखता चल्मा जाय । उनमें लिप्त होने से अपने को बचावे | साक्षी रहकर उन्हें 
देखता या याद रखता चला जाय । या तो अच्छे बिचार ज्यादा आवेंगे या बुरे । अगर अच्छे 
विचार ज्यादा आय तो वह इस बात से खुश हो कि मेरे संस्कार अच्छे ज्यादा हैं अतः मुझे शीघ्र 
सिद्धि मिल जाथगी । यदि छुरे विचार ज्यादा आते हैं तो उसे अपने पतन की गहराई मालूम हो 
जायगी व चद्द उससे ऊपर उठने में झधिक ध्याव लगावेग। | उसे अपने आप पर गलानि होने 
लगेगी, पश्चात्ताप होने लगेगा, जिसका फल यह होगा हि वे विचार, भाव या चित्र धीरे-धीरे 
अपने आप आना बंद दो जायंगे | केवल अच्छे विचार या भाव आते रहेंगे । श्रव उनमें से किसी 
एक चिचार ही का चिंतन करते रही । 

“सब ओर फैले हुए चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और फिर 
अन्य अंगों का चिन्तन न करता हुआ केवल मेरे मुसकान-युक्त मुख का ही ध्यान 
करे |”? ॥ ४३ ॥ । 

जब सर्वाग में चित्त लगने लगे तब ओर अंगों को छोड़ कर सिर्फ एक ही अंग में उसे 
स्थिर करे । सबसे अच्द्धा अंग मेरा मुसकान-युक्त मुख है | दूसरे किसी अंग का या भाव का 
विचार मन में न आने दे । केवल मुख पर ही एकटक दृष्टि लगी रहे । चेसी ही जैसी कि तेल के 
कढ़ाव में मछुली की आँख की केवल पुतली द्वी अहुन को दीखती थी। 

“मुखारविन्द में चित्त को स्थिर करे, तदनन्तर उसको भी त्याग कर मेरे 
शुद्धस्वरूप में आरूढ़ हो ओर कुछ भी चिन्तन न करे |? ॥ ४४॥ 

जब सुख में ध्यान स्थिर हो जाय तब मुख को हटा कर केवल श्ाकाश में जमावे । 
श्र्थात्‌ मुख का चित्र सामने से हटाकर अखण्ड व व्यापक नीलिमा की ही कल्पना ध्यान सें लाने । 
जब श्राकाश के सिवा कुदध न दीखने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगे कि में खुद उस अखण्ड' विस्तृत 
नील-सागर में डूब रहा हूँ, तन्‍्मय हो रहा हूँ तब मेरे शुद्ध-स्वरूप में आरूढ होकर किसी दूसरी 
बात का विचार या चिन्तन न करे । जब वह नीलिसा भी न दीखने लगे, व ऐसा मालूम दो मानों 
नीलिसा का दृश्य, तुम्दारी आँखें अर्थात्‌ देखने की शक्ति, व तुम अर्थात्‌ देखने बाले तीनों एक रूप 
हो रहे हो तब जो अ्रभुभव होता है वही मेरे शुद्ध रूप का अनुभव समझो । इस स्थिति में जितनी 
श्रधिक देर तक रद्दोगे उतना ही मेरे दर्शन का लाम मिलेगा। यही समाधि दशा है। ध्यान योग के 
द्वारा इस विधि से झुम में पहुँचा जा सकता है | बाज-बाज भक्त भजन, धुन, संकीत्तन, जप शादि 
साधनों से भी इसी श्रवस्था को पहुँच जाते हैँ । 

“इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर, जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी 
ज्योति मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार अपने में मुझको और मुमक सवोत्मा 

में अपने आपको देखता है |? ॥ ४४५ ॥ 
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इस प्रकार जब चित्त एकाग्र हो जाता दै तब साधक अपने में सुकको और मुझ 
सर्वात्मा को अपने में देखता दे । श्रर्थात्‌ दोनों में श्रभिन्नता, एक-रूपता, तन्‍्मयता का अनुभव 
करता है। जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर एक हो जाती है उसी तरह । 
“इस प्रकार तीत्र ध्यानयोग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के 
चित्त का द्रव्य, ज्ञान और कर्मंसम्घन्धी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है।” ॥४६॥ 
इृप तरद्द तीव्र ध्यान-योग से जब चित्त का संयम हो जाता है तब द्वच्य श्र्थाव 
पदार्थ सस्यन्धी, क्ान-सम्बन्धी व क्रिया-सम्बन्धी उसका असम निषृत्त हो जाता है। अब तक 
उसके चित्त को जो यह श्रम हो रहा था ये सष्टि के पदा्थ या जगत्‌ सुमसे भिन्न हैं, इनका ज्ञान 
प्राप्त या अहदण करने वाला 'में? हूँ , समस्त कर्मों या क्रियाथों का भी कर्ता में हैं, या ये पदार्थ 
इनका ज्ञान व इनमें होने वाली इनकी विविध क्रियाय्र एक दूसरे से भिन्न हूँ, यह झु्याल बदल 
कर सब जगह व सब वात में एकता-पूर्ण, अखण्ड एकता-का श्रनुभव होने लगता है । वेसो ही 
बृत्ति जब जागृति-काल में, जीवन के प्रत्येक व्यापार में चौबीसों घंद हो जाय तो बह्दी मनुष्य मुक्त 
कहलाता है । # 





# जीव चार प्रकार के--बढ़;; मुमुन्तु; साधक; सिद्ध या मुक्त 

बद्ध, लक्षण--अंधा होकर अंधकार में चलने वाले को जेसे दशो दिशायें शूत्य, मालूम होती 
हैं बेसा बद्ध, होता है। भक्त; ज्ञाता; तापसी, योगी; बिस्क; संन्‍्यासी उसे नहीं दिखाई देते | कर्म-अकर्म 
धर्म-अधर्म नहीं दीखते । सत्‌ शास्त्र; सत्संग; सत्पात्न, सन्‍्मार्ग नहीं दीखते । सारासार विचार नहीं 
स्वधर्माचार नहीं । दान पुण्य परोपकार नहीं, भूत-दया, शुचिता नहीं । जनों को सुख देने वाला मदुबचन 
भी नहीं, भक्ति; ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, योग, के साधन नहीं । निश्चयात्मक देव-संतों का विवेक, परमार्थ 
का लक्षण मालूम नहीं, अ्रध्यात्म-निरूपण सुना नहीं, अपने की आप जानता नहीं, जीवों का जन्म फल 
जाना नहीं, बन्ध-मोक्ष का विचार किया नहीं, आत्मवस्तु का पता नहीं, अपने संकल्प से बंधे, हुए, दया 
क्षमा, करुणा मेंत्री नहीं | दम्म, दर, अमिमान, काम, क्रोध, लोभ, मत्तर, कतघता, कपट, कुतर्क 
इत्यादि, भ्रष्ट, अनाचारी, स्वार्थी, कुटिल, विवादी, मूर्ख, वाचाल पाखणडी, कठोर, क्रपण | 

मुमुक्ष--अनुतापी--आंगे की चिन्ता करने बाला | 

साधक--संसार उपाधि से छूटने बाले का नाम साधक | अविद्या व प्रचच् से छूटे वह 
साधका । यह भेद, अहंकार, संकल्प, विकल्प, गवे, स्वार्थ, अनथ, ढं प, कोप आदि परमार्थ के शन्नओं 
को हरा देता है। 

सांसारिक साधक--निस्पह में अंतरत्याग, घ बहित्याग दोनों होते हैं । सांसारिक में 
अंतस्त्याग होता है, बहित्योग धीरे-धीरे सघता है | अमाव, संशय, अज्ञान का त्याग मुख्य है। 
आत्मा भाव-रूप; साया अथवा देहादि सम्बन्ध अभाव-रूप; अतः माया का त्याग होता है । 

साधक की संदेह बृत्ति निवृत्त हो जाती है । उसके होते ही सिद्ध हो जाता है | संदेह-रहित 
शान; निश्चल वस्तु-रूपता, सिद्ध का मुख्य लक्षण है। कर्म-मार्ग संशय-पूर्ण है; साधन-मार्ग में विन 
है। परंतु सिद्ध निःसंदेह व निश्चय होता है | निःसंदेहता व समाधान सिद्ध का मुख्य लक्षण है। 


अध्याय--- १५४ 
सिद्धियाँ 
[इसमें मिन्न-भिन्न शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धियों के नाम व उपाय बताये हैं 
वर्तमान आविष्कार उनमें से कई सिद्धियों को पत्यक्ष कर रहे हैं | किन्तु भगवान ने साधकों को चेतावनी 
दी है कि वे सिद्धियों के चक्कर में न पड़कर मुझे ही पाने का यत्न करें। ] 

४थ री सगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! जितेन्द्रिय, स्थिरचित्त, श्वास को जीतनेयाले 
और मुझ में ही चित्त स्थिर रखनेवाले योगी को सिद्धियों की प्राप्ति होती है ॥शा 

मेंने जो ध्यान-योग बताया है उसके सिलसिले में जब साधक की इन्द्रियाँ उसके वश 
में हो जाती हैं, चित्त स्थिर हो जाता है, श्वास पर उसका नियंत्रण हो जाता है, और चित्त एक 
मात्र मुझी में स्थिर रहने लगता दै तब उसे अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन जिसे मेरी 
चाह है उसे इन सिद्धियों के फेर में न पड़ना चाहिए । इससे साधना घटती है--त्प क्षीण होता है। 
इन्हें एक प्रकार का महा व्यामोह या सँवर-जाल ही समझो, कभी प्रसंग से लोकोपकार के लिए 
इनका उपयोग किया जाय तो सले ही; परन्तु कोरा चमत्कार दिखाने या उसके द्वारा अपनी व 
योग की महिमा बढ़ाने का उद्योग करना अलुचित है । 

“डद्धवजी बोले--हे अच्युत, योगियों को सिद्धि देने वाले आप ही हैं, अतः 
कृपया बतलाइए कि किस धारणा से किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और 
सम्पूर्ण सिद्धिया कितनी है ९? ॥शा 

जब आपने सिद्धियों का जिक्र किया ही है तो मुझे भी यह बता दीजिएगा कि कुल 
सिद्धियाँ कितनी हैं? व किस धारणा से कौन सी सिद्धि मिलती है ? योगियों के सिद्धिदाता तो 
आप ही हैं । अतः आप ही सुमे इनका परिचय देने की कृपा कीजिए । 

“श्रीभगवान बोले--हे उद्धव, धारणायोग के पारदर्शियों ने सब सिद्धियाँ 
अठारह बतलायी हैं, उनमें से आठ में मेरी प्रधानतां है, और दश गौणी अर्थात 

त््वगुण के उत्क से होने वाली हैं |? ॥३॥ । 

धो, सिद्धियां का सम्बन्ध घारणा योग से है, उसके पारदर्शियां ने कुल १८ सिद्धियाँ 
बनाई हैं, जिनमें से ८ में सेरी प्रधानता है अर्थात्‌ वे या तो सुभी में पाई जाती हैं या योगी के मर्दप 
प्रो जाने पर प्राप्त होती हैं । शेप १० गौंगी कहलाती हैं जो सत्वगण के उत्कर्प से सिद्ध होती हैं। 
अणिमा, महिमा और लबिसा शरीर की मिद्धियां हैं, प्राप्ति नाम की सिर 

सम्बन्ध इन्द्रियों से है. सुने (पारलोकिक) और देखे हुए (लौकिक) पदार्थों का 

व्छासुसार अनुभव कर लेना प्राकाश्य नामकी सिद्धि है तथा माया और उसके 

गया को इच्छानुसार प्रेरित कर सकना इशता है ।7 ॥४॥ 
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“पिपयों में (उन्तके समीपस्थ रहते हुए भी) आसक्त न होना 'वशिता? है. तथा 
इच्छित पदार्थों की जो चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है (बह आकाम्य! नामकी 
धिद्धि आठवीं है) हे सौम्य, ये आठ सिद्धियाँ मुझे स्वभाव से ही प्राप्त हैं?॥४५॥ 

पहले मेरी श्राठ सिद्धियाँ सुन लो । वे हं--अणिमा?, 'सहिमा', 'लषिसा?, शआध्ति', 
द्राकाश्य', 'ईशता', विशिता?, प्रकामता! । इनमें प्रथम तीन --अर्थात्‌ अशिमा,” 'सहिसा! व 
'ल्धिमा? शरीर की सिद्धियां हैं। इनका सम्बन्ध शरीर को स्वेच्छानुसार छोटा या बड़ा कर लेने से 
है । प्राप्ति! का सम्बन्ध - इन्द्रिय-जय से दे; सुने (पारलौकिक) भ्ौर देखे हुए (लौकिक) पदार्थों का 
इच्छानुसार अनुभव कर लेना 'प्राकाश्य'--सिद्धि कहलाती है । माया तथा उसके कार्यो को इच्छा- 
जुसार प्रेरित कर सकना 'ईशिता? दै, विपयों के समीप रहते हुए भी उनमें आसक्त न द्ोना 
प्वशिता? है; तथा इच्छित पदार्थों की चरमसीसा को प्राप्त कर लेना 'प्राकाम्य! सिद्धि कहलाती है। 
ये आठ सिद्धियाँ मुझे स्वभाव से ही प्राप्त दें । 

“इस शरीर में ज्ुधा-पिपासा आदि छ: ऊर्मियों (शारीरिक वेगों) का न होना 
दूर-अबण तथा दूर-दशेन, मनके समान शीघ्र-गति हो जाना, इच्छानुकूल रूप घारण 
कर लेना, अन्य शरीर में प्रवेश कर जाना, स्वेच्छा-सृत्यु, देवाइनाओं के साथ 
होनेवाली देवताओं की क्रीडाओं का दर्शन, जैसे संकल्प हो उसीका सिद्ध हो 
जाना, ( जिसका कोई उल्ल्नन न कर सके, ऐसी ) आज्ञा और (लोकान्तरों में ) 
बिना रोक-टोक गति-(ये दश सिद्धियां सत्त्वगुण के उत्कषे से होती हैं )।॥६-७॥ 

( इनके अतिरिक्त ) त्रिकालक्षता, निद्व न्द्र॒ता (शीत-उष्ण, सुख-दुःख, राग-देष 
आदि इन्दहों से अभिभूत न होना, दूसरे के चित्त आदि की बात जान लेना, 
अग्नि, सूर्य, जल्न, विष आदि की शर्क्त को बाँध देना और किसी से भी पराजित 
न होना (ये पांच सिद्धियाँ और भी हैं) | ये योग-घारण की सिद्धियाँ नाम-निर्देश 
पूर्थेंक बताई गई। अब इनमें से जो सिद्धि जिस घारणा से और जिस प्रकार से होती 
हे--यह भी मुझसे जान त्ञो” ॥८-६॥ 


“जो पुरुष तन्म्ात्रारूप मन को मुझ भूतसूक्ष्मोपाधिक (तन्मात्रारूप) 
परमात्मा में स्थिर, करता है बह मेरा तन्मात्रोपासक 'अशिमा? नासकी सिद्धि 
प्राप्त करता है ।?॥१०॥ 

अखिमा सिद्धि को पाने के लिए साधक को तन्मातन्ना-रूप अपना सन--अर्थात्‌ मनका 
सूचम-बीज-रूप मेरे तन्मात्र-रूप में स्थिर करे। ये जो स्थूल-सूत दिखाई पड़ते हैं इनके सूचम, 
अच्श्य अंश या रूप को तन्मात्रा कद्दते हैं, यह पहले बता चुका हूँ। मेरे उस सूचम रूप 
का ध्यान अपने सन के सूचम रूप से करना चाहिए---शअर्थात्‌ दोनों के सूचम जगत्‌ का तादाम्य होना 
चाहिए । जब ऐसा होने लगे तो योगी सें अणिसा रूप घारण करने का सामर्थ्य आ जाता है। 

“मुझ महत्तक्त्व रूप परसात्मा में सन को महत्तत््वरूप से ही धारणा करनेवाला 
पुरुष महिमा? नास की सिद्धि प्राप्त करता है । और इसी प्रकार (पंचभूतोपाधिक 
मुझमें मतको लगाने से) प्रथक्‌-प्रथक्‌ भूतों की 'महिमा? प्राप्त कर लेता है।” ॥११॥ 

“महिसा! को ग्राप्त करने के लिए मेरे सहत्‌ तत्त्व रूप में सनकी मद्दत्‌ तत्त्व रूप से ही 
धारणा करनी चाहिए । दोनों की महत्ता या व्यापकता का जब मेल हो जायगा तो शरीर को चाद्दे 


इ२२ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथेता 


जिंतना बढ़ा बनाने की शक्ति प्राप्त हो जायगी । 'अणिसमा' में जहां सूच्म रूप की सूचम-रूप से 
धारणा है तहां 'सहिसा में मद्ान्‌ रूप की महान्‌ रूप से घारणा है। 

इसी प्रकार मेरे पद्धमूतात्मक रूपों में--अर्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी में 
मन की धारणा करने से साधक इनकी प्रथक-एथक सहिसा को प्राप्त कर छेता है । इन भूतों के 
जसे गुण व शक्ति प्रदर्शित करने को क्षमता उसमें आ जाती दै । 


/४( बायु आदि चार भूतों के ) परमारुरूप उपाधि वाले मेरे स्वरूप सें चित्त 
को लगा देने से योगी काल की सूक्ष्मता रूप ल्घिमा! सिद्धि को श्राप्त 
करता है |” ॥१२॥ 

अरब वायु, तेज, जल व एथ्वी, इन चार भूतों के परमाखु॒-रूप मेरे स्वरूप सें अपने चित्त 
को लगाने से योगी काल की सूच्मता-रूप लघिमा-सिद्धि को पा जाता है । इस सिद्धि को प्राप्त 
योगी आकाश को तरह अन्यन्न सूच्म देश में रह सकता है । 

“सात्त्विक अहं काररूप मुझ परमात्मा में चित्त की घारणा करने से मेरा ध्यान 
करने वाला योगी समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठातृस्वरूप श्राप्ति' नामक सिद्धि 
पाता है।” ॥१श॥ 

“जो पुरुप मुझ महरुत्वाभिमानी सूत्रात्मा सें अपने चित्त को रिथिर करता है 
बह मुझ अव्यक्तजन्मा को प्राकाश्य” न|मक सर्वेश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है।? ॥१७॥ 

बेसे मेरा जन्म अव्यक्त है फिर भी वह मुझे व्यक्त की तरह देख सकता है। 

“जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मुझ काल-स्थरूप विष्णु भगवान्‌ में चित्त की 
धारणा करता है वह क्षेत्रज्ञ (जीव ) को अपनी इचच्छानुसार प्रेरित कर सकनारूप 
“इशित्वा सिद्धि पाता है ( अर्थात्त्‌ सृष्टि और संहारादि कर सकता है ) ।” ॥१५॥ 

श्रव 'ईशिता' केसे मिलती है सो सुनो । त्रियुणमयी माया का में स्वामी हूँ, यह पहले 
बता सुका हूँ । विप्णु भी मेरा हो रूप है यह भी बता चुका हूँ । काल भी मेरा ही स्वरूप दे। 
अ्रतः काल-रूप चिप्णु भगवान्‌ में जो चित्त की धारणा करता दे चह् 'ईशित्व” को पा जाता है, 
जिससे ज्षेत्र शर्थाव शरीरादि व क्षेत्नज्ञ श्र्थात्‌ जीव को अपने इच्छानुलार प्रेरित कर सकता दे । 
इस प्रिद्धि के द्वारा चह सृष्टि व संहार आदि कर सकता है । * 

“जो योगी भगवत्‌--शब्द से कहे गये म्रुक तुरीय संज्ञक नारायण में मन 
लगा देता हे बह मेरे स्वभाव से युक्त हुआ योगी वशिवा' नाम की सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है ॥श्क्षा 

“मुझ निगु ण ब्रह्म में ही अपने निर्मेल चित्त को स्थिर करके योगी परभानन्द- 
स्वरूपिणी प्राकाम्य' नाम की सिद्धि प्राप्त करता है, जिसके मिलने पर सम्पूर्ण 

कामनाओं का अन्त हो जाता है ।”? ॥१७॥ 
यहां तक अ्रष्ट महासिद्धियों के साथन का चर्णंत हुआ । अब १० साधारण सिद्वियों के 
साधन सुनो । 

“हे उद्धव, मुझ धर्ममय शुद्ध-स्वरूप श्वेत द्ीपाधिपति में चित्त की धारणा करने 

पे योगी ( जन्म, मरण, कुबा, रुष्णा, शोक और मोह-हूप ) छः ऊर्मियों से मुक्त 
होरर शुद्ध स्वखूपता को प्राप्त हो जाता हैं ।” ॥१८॥ 
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“समष्ठि प्रारूप मुझ आकाशात्मा-परमात्मा में सन के द्वारा नाद का चिंतन 
करता हुआ जीव ( दूर-श्रवण नामक सिद्धि से ) आकाश में उपलब्ध होने वाली 
विविध प्राणियों की बोलियों को सुन सकता है |? ॥१६॥ 

कतेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त करके उन दोनों के संयोग में 
मन ही मन मेरा ध्यान करने से सूक्ष्मदर्शी योगी (दूर दश्शेन नामक सिद्धि से ) 
सारे संसार को देख सकता है |” ॥२०॥ 

“सन और देह को उनके अनुगासी प्राण-बायु सहित मुझ में भली प्रकार जोड़ 
कर मेरी धारणा करने से ( 'मनो-जब? नामक सिद्धि मित्नती है जिसके प्रभाव से ) 
जहाँ चित्त जाता है वहीं शरीर भी पहुँच जाता है|” ॥२१॥ 

“पन्त को उपादान कारण बनाकर योगी जिस समय जैसे रूप वाला होना 
चाहता है वैसे ही मनोनुकूल रूप वात्ना हो जाता है। मुझमें की हुईं योग-धारणा 
का बल ही उसके ऐसा होने में कारण है ।” ॥२श॥ 

“जो योगी पर-शरीर में प्रवेश करना चाहे वह उसमें अपने आत्मा की भावना 
करे, ऐसा करने से बाह्य वायु रूप हुआ प्राण ( प्राश-प्रधान लिंग शरीरोपाधिक 
आत्मा ) एक फूल से दूसरे फूल में जाने वाले श्रमर की भांति उसके शरीर को 
छोड़ कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जायगा [? ॥२श॥ 

४( योगी को यदि शरीर छोड़ना हो तो ) एड़ी के द्वारा गुदा द्वार को दबा कर 
प्राण वायु को क्रम से हृदय, वक्तःस्थल, कंठ और मूर्धा में ले जाकर फिर ब्द्यारन्ध्र 
के द्वारा उसे ब्रह्म को प्राप्त कराक्रे शरीर त्याग दे ।? ॥२४७॥ 

“देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड! करने की इच्छा हो तो मुझमें स्थित शुद्ध 
सस्व की भावना करे । इससे सत्त्व-बृत्ति-रूपिणी सुर-सुन्दरियाँ विमानादि के 
सहित उपस्थित हो जाती हैं|” ॥रश॥ 

“मुक्त सत्य स्वरूप में चित्त को स्थिर करके मेरा ध्यान करने वाला पुरुष बुद्धि 
के द्वारा ज्ोिस समय जेसा सद्छुल्प करता है उसे तत्काल वही प्राप्त हो जाता 
है।” ॥२६॥ 

“जो पुरुष मुझ सबे-नियंता और नित्य स्वाधीन परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त 
हो जाता है उसकी आज्ञा का भी मेरी आज्ञा के समान कहीं उल्लंघन नहीं हो 
सकता ।” ॥२७॥ 

“(अब लघु सिद्धियों के साधनों को सुनो )। मेरी सक्ति के द्वारा जिस घारणा- 
परायण योगी का चित्त शुद्ध हो गया है उसकी बुद्धि जन्म-सत्यु आदि अदृष्ट 
विषयों के ज्ञान से मुक्त एवं त्रिकालद्शिनी हो जाती है ।” ॥९८॥ 

“जैसे जल जल्ल-जंतुओं का नाश नहीं करता उसी प्रकार जिसका चित्त मुममें 
लगे रहने से शिथित् हो गया है उसके योगमय शरीर का अग्नि आदिः किसी से 
नाश नहीं होता |” ॥२६॥ हक हि 

“जो कोई श्रीवत्स व शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयु्धों से विभूषित, तथा 
ध्वज, छुत्र, व्यजन आदि से अलंझृत मेरे अवबतारों का ध्यान करता है वह अजेय 
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हो जाता है ।” ॥रेणा 
“इस प्रकार योग-धारणा के द्वारा मेरी उपासना करने वाले मुनि को पूर्वोक्त 
समस्त सिद्धियाँ पूर्णतया प्राप्त हो जाती हैं ।” ॥१श॥ 
“जो जितेन्द्रिय, संयमी व प्राण को जीतने वाला है, निरन्तर मेरी ही धारणा 
करने वाले उस मुनि को ऐसी कौन-सी सिद्धि है जो दुलभ हो |” ॥श्श। 
४ ( किन्तु ) उत्तम योगाभ्यास के करते-करते जिसका चित्त मुझ सें लग गया 
है उस योगी के लिए ये सिद्धियाँ व्यर्थ कालक्षेप की कारण होने से विष्तरूप ही 
कही गई हैं |” ॥३श॥ 
किन्तु ऊधो, सच पूछी तो जो उत्तम योगाभ्यासी दै, और सुर में ही जिसका सन रस 
गया है उसके लिए ये सिद्धियाँ व्यर्थ हैं। केवल डसका समय ही इससे वरबाद हो सकता है । 
क्योंकि मेरी प्राप्ति के सामने ये बिल्कुल तुच्छु दें | समुद्र पार जाने वाले का जेसे पसीने के पीछे 
पड़ना, या रत्न को छोड़ कर जेसे काँच के टुकड़ों में मोहित होना मू्खंता है बेसे ही मेरी सिद्धि 
को छोड़ कर अन्य सिद्धियों के फेर में पड़ना दै । इनसे उत्नटा उनकी प्रगति में बाघा पड़ती है । 
«इस लोक में जन्म, ओषधि, तप ओर मंत्र आदि से प्राप्त होने बाली जिदनी 
सिद्धियाँ हैं उन सभी को पुरुष योग द्वार ग्राप्त कर सकता है, किन्तु योगी की 
गति ( सारूुप्य, सालोक्यादि मुक्ति ) (मुझ में चित्त लगाने के सिवा ) किसी 
अन्य साधना से नहीं मिल सकती |”? ॥१४॥ 
सिद्धियाँ मनुष्य कई साधनों से प्राप्त कर सकता है | किसी को जन्म से ही कोई सिद्धि 
प्राप्त होती है। ऐसी कई जात्तियाँ हैं, जिन्हें जन्म से द्वी सांप पकड़ने श्रादि जेली सिद्धि मिली 
हुईं है। वनस्पति के प्रयोग से भी कई सिद्धियाँ मिलती हैँ । जसे कीमिया, व इन्द्रजाल के 
खेल | मन्त्र से साँप का जहर उतार देना, कई रोगों को श्रच्छा कर देना, आदि सिद्ध हो जाते हैं। 
तप से चाचा, सिद्धि-संकल्प-सिद्धि हो जाती है । ये सब सिद्धियाँ योग से मिल सकती दें । परन्तु 
योग का जो अ्रंत्तिम फन्न या गति दै--सारूष्य, सालोक्य भादि मुक्ति-सो मुर में चित्त लगाने के 
सिवा अन्य साधन से नहीं मिल्ष सकती । 
“समस्त सिद्धियों का तथा ब्रहद्य-वेत्ताओं के ( बतलाये हुए ) योग, सांख्य और 
धर्म आदि साधनों का एकमात्र में ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूँ ।? ॥३४५॥ 
फिर एक यात्त तुम श्रच्छी तरह समझ रक्खो कि समस्त सिद्धियों के जितने साधन हें, 
या ब्रह्मचेत्ता लोग योग, सांख्य, धर्म आदि जो विनत्रिध उपाय यताते हं उन सबका एकमात्र हेतु, 
स्वामी व प्रभु में ही हैं । श्रतः जिसने मुझे पा या साथ लिया है उसे इन अलग-अलग साधनों 
के फेर में पड़ने की जरूरत नहीं रहती । शहद का छत्ता पा जाने पर यदि कोई फूलों का रस पाने 
के लिए अलग-श्रलग फूलों पर भटके वो उसे जेसे मूर्ख कहेंगे वेसे दी वे लोग हैं जो मेरी प्राप्त 
को छोड़ का सिद्धियों के पीछे भटकते ४ | ये सब सिद्धियाँ क्रिसी न किसी रूप में 'संकटप सिद्धि! 
में समा जाती द। धारणा से मन एकाप्र दो जाता है । उस श्रवस्था में जो भी संकरप मन में 
उठते हैँ वे जसे खुद योगो को प्रत्यक्ष दीखते दे बसे ही दूसरों को भी दोसख जाते हैँ | सामने वालों 
के मन पर योगी के उस संकल्प का ऐसा परिणाम दो जाता दँ कि उसे वही वस्तु प्रत्यत्त दीखने 
लगती है जो योगी के सन में होती है । लेकिन मेरी प्राष्ति के मुकाबले में ये सब थोथी बातें दें 
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“जिस प्रकार गो-घटादि भूतों में पाँचों भूत बाहर-भीत्तर सब ओर स्वयं 
अवस्थित हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण आवरणों से रहित स्वयं में ही समस्त प्राणियों 
का ब्रह्म (व्यापक) और अन्तर (अन्तर्यासी) आत्मा हूँ (अर्थात्‌ द्रष्टा, क्षेत्र्म और 
दृश्य क्षेत्र दोनों मेरे ही स्वरूप हैं)” ॥३६॥ 

जितने सी पदार्थ या भूत हैं जेसे गाय, घड़ा, पेड़ आदि इनमें पाँचों भूत भीतर-बाहर 
सब ओर अवस्थित हैं। उसी प्रकार में सम्पूर्ण आवरणों से रहित अपनी अवस्था में, समस्त 
प्राणियों का बाह्य श्र्थात्‌ व्यापक और अंतर श्रर्थात्‌ अन्तर्यामी आत्मा हूं । 

यायों कहो कि द्रष्टा व क्षेत्रज्ञ श्र्थात्‌ जीवात्मा रूप से, घ दृश्य अथवा क्षेत्र श्र्थाव्‌ 
जगत्‌ रुप से में ही संसार में व्याप्त हं, ये दोनों मेरे ही स्त्ररूप हें । इसीलिये एक के सन के 
संकल्प दूसरे के सामने प्रत्यक्ष दो जाते हैं ! 
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उद्धवजी बाले--हे प्रभो, आप साज्ञात्‌ अनादि, अनन्त और आवरणशूर 
परञ्नह्म हैं । तथा आप ही समस्त पदार्थों की रक्षा, नाश और उत्पत्ति के आदि 
कारण हैं।” ॥१॥ 

“आप समस्त ऊँच-नीच प्राणियों में स्थित है तथापि अशुद्धबुद्धि पुरुषों के 
लिए आप सच्ेथा दर्विज्ञेय हैं, आपकी यथोचित उपासना तो ब्राह्मण ही 
करते हैं ।” ॥रा॥। 

जब श्रीकृष्ण ने अपनी उपासना व अपना ध्यान करने, अपने में ही मन लगाने पर 
जोर दिया तो उद्धव ने पूछा कि आपकी उपासना कर केले ? श्रापका न तो श्रादि है न अंत, न 
कोई झआावरण या उपाधि ही है, मिससे किसी लघु या वुद्धि-सनोगम्थ रूप में आपकी उपासना 
करे । आप शुद्ध परवह्म हैं । संसार में जो कुछ भी बनता, रहता, यथा ब्रिगड़ता है उसके आदि 
कारण रूप में श्राप उपलब्ध होते हैं । फिर आपको पाव कहाँ? श्राप कहाँ नहीं हैं ? ऊँचे-से-ऊँचे 
व नीचे-से-नीचे प्राणियों में श्राप स्थित दूँ । ऐसी दशा से जो लोग श्रज्ञानी, श्रपढ़ या अशुद्ध बुद्धि 
के हूँ उनकी पहुँच आपके इस रूप तक तो हो नहीं सकती जो परम विद्वान या ज्ञानी अर्थात ब्राह्मण 
हैं वे आपकी ऐसी उपासना कर सकते हैं | मुझे तो श्राप कोई सरल उपाय व ऐसा रूप बताइए 
जिससे सब लोग श्राप तक पहुंच सके, आपकी भली भांति उपसना कर सकें । 

“हे नाथ, जिन-जिन भावों के द्वारा आपकी भक्तिपू्वेक उपासना करके श्रेष्ठ 
महूपिंगण सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सब आप मुझसे कहिये |? ॥श॥ 

“हू भ्रतमावन, आप प्राणियों के अन्तरात्मा हैं, समस्त प्राणियों में आप गुप्त 
रूप से लीला करते हैं । आप उन सबऊो देखते हैं, तथापि आपकी माया से मोहित 
हुए ये आपको नहा देख पाते ।? ॥४॥ 

“है मद्मविभूते, प्रथिवी, स्वगे, पाताल तथा दिशान्तरों में आपके प्रभाव से 
युक्त आपकी जो-जो विभूतियाँ हैं वे सव आप मुमसे कहिये, में सम्पूर्ण तीथ्थां के 
आश्रयभूत आपक चरण-कमलां का वन्दना करता हैं ।? ॥५॥ 

श्रनः श्राप वे सब रूप या विभूतियाँ सुझे बताइये मिन-जिन का श्राश्षय लेकर साधारण 
भक्त जन श्रापकी उपासना कर सर्के | उसकी जरूरत इसक्षिए भी है कि साधारण लोग शापके 
रूप को देग नहीं पाते; श्राप तो श्रन्तर्यामी रूप से घर-बर में रहते हैँ, अतः सबको देग्व लेते हैं; 
दित्मु थे श्रापफी साया से जिमोदिन दोने के कारण श्रन्तद प्टि न दोने से, उस रूप को नहीं देख 
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बे 


पाते | अतः यदि आप प्रथिची, स्वर्ग पाताल आदि में जो-जो अपनी विभूतियाँ हैं वे सब बता दे 
तो उन्हें बड़ी सहुलियत हो जाय, ये उनमें से आपके किसी भी “प्रत्यक्ष रूप का आश्रय लेकर 
उपासना करने लगेंगे । प 

“श्रीसगवान्‌ बोले--हे प्रश्नकर्त्ताओं में श्रेष्ठ उद्धव, कुरुक्षेत्र में शत्रुओं से युद्ध 
करने के लिये तत्पर हुए अजु न ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था ।? ॥६॥ 

“मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले हैं ऐसी आकृत बुद्धि से युक्त दो राज्य के 
लिए जाति-बन्घुओं के वध को निन्दतीय पाप समझ कर वह युद्ध से उपरत हो 
गया था ।”! ॥०॥ 

* “उस समय जब उस युद्धक्षेत्र में मेंने उस पुरुषसिंह को युक्तिपूनेक समझाया 
तो उसने भी तुम्हारे समान ही यह प्रश्न मुझसे किया था।” ॥८॥ 

ऊचधो, भारती युद्ध के समय अज़ु न ने सी सोंह-ग्रस्त होकर ऐसा ही प्रश्न सुमसे पूछा 
था । उसके मन में यह अज्ञान भर गया था कि 'में सारने वाला हूँ” ये सब मरंगे ओर सरने बाते 
हैं, तब मेंने उसे बहुतेरी युक्तियों से समझाया था (उन्हें पाठक गीता में देख लेने की कृपा करें)। 
मेंन कहा था कि मारने वाला तो ईश्वर या इनके कर्म हैं | तू क्‍यों यह बोक अपने सिर पर लिये 
फिरता है ? गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता जेसे समझता है रि मेरे ही बल गाड़ी चल रही है। 
तू तो निमित्त मात्र दहै। फिर मरता तो केवल देह है, आत्मा नहीं | और देह तो एक दिन छूटने ही 
वाला है | ये तो अपने कर्मा से पहले ही मर लुके हैं, तेरा तो अ्रत्र नाममात्र का सहारा इनकी 
झुत्यु में होने वाला है। तो उस श्रवसर पर उसने भी ऐसी ही जिज्ञाप्रा की थी। उस समय तो 
सें संक्षेप में थोड़ी सी दी विभूतियाँ उसे बता पाया था, तुम्हें ज़रा विस्तार से सुना देता हूँ । 

“हे उद्धव, में इन आणियों का आत्मा, सुहृद्‌ और स्वामी हूँ, ये सब भूत भी 
में ही हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण भी में ही हूँ ।” ॥६॥ 

चेसे तो ऊधो ! तुम इस एक बात को खूब याद रख लो कि इन समस्त प्राणियों का 
आत्मा, सुहृदू, स्वासी सब कुछ में ही हूँ | इनकी उत्पत्ति, स्थिति व लय का कारण भी सें दी हूँ । 
अतः सारे संसार में में ही फैला हुआ हूँ । किसी भी पदार्थ व जीव को तुम लोगे तो वह मेरा ही 
रूप दोगा । फिर भी जिसमें जो विशेषता दीखती है विशिष्ट गुण, शक्ति, क्रिया, तेज,बल, ओदाय॑, 
पुरुषार्थ, दया, क्षमा, तितिक्षा दिखाई दे वही मेरा तत्व उसमें समझो। उसी रूप में में उसमें निवास 
करता हूँ | उस विशेषता या चमक को देखकर ही मेरी विभूति की पहिचान कर सकते हो । 

“गतिशीलों में गति, कलना ( अपने अधीन ) करने वालों में काल, गुणों में 
समता तथा गुणियों में उनका स्वाभाविक गुण में हूँ ।” ॥१०॥ 

“गुणयुक्त बस्तुओं में में सत्रात्मा हूँ, महानों में महत्तत्त्व हूँ, तथा सूक्षमों में जीव 
ओर दुजेयों में मन हूँ ।” ॥१श॥ 

“में बेदों का ( अध्यापक ) हिरण्यगर्भ हूँ, मंत्रों में त्रिद्ृत्‌ ओंकार हूँ, अक्षरों में 
अकार हूँ तथा छन्दों सें गायत्री हूँ।” ॥१श॥ 

“सम्पूर्ण देवताओं में में इन्द्र हूँ,अष्ट बसुओं में में अग्नि हूँ, ददश आदित्यों 
में विष्णु हूँ तथा ग्यारह रुद्रों में नीललोहित नामक रुद्र हूँ ।? ॥१श॥। 

“मैं ब्रद्मऋषियों में शुगु हूँ, राजऋषियों में मनु हूँ, देवऋषियों में नारद हूँ, 


* रे 
श्श्प भसागवत-घम या जीवन की कृतार्थता 


और धेनुओं ( गायों ) सें कामधेनु हूँ।” ॥१४॥ 

“सिद्धेश्वरों में में कपिल हूँ, पत्तियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्त हूँ और 
पितृगण में अर्यमा हूँ।” ॥१५श॥ 

“हे उद्धव, मुझे देत्यों में देत्थराज प्रह्मद, नक्षत्रों और औषधियों में सोम 
( अर्थात्‌ नक्षत्रों में चन्द्रमा और औषधियों में सोमरस ) तथा यक्ष-राक्षसों में 
कुबेर जानो ।” ॥१6॥ 

“मुझे गजराजों में ऐराचत, जलनिवासियों में उनका प्रभु वरुण, ताप देने वाले 
ओऔरए दी प्रिशालियों में सूये तथा मनुष्यों में राजा जानो ।? ॥१०)। 

“मैं घोड़ों में उच्चे:श्रवा, धातुओं में सुबण, दश्डधारियों में यम और सर्पो में 
चासुक्ि हूँ |? ॥१८॥ 

“हे निष्पाप उद्धव, में नागराजाओं में शेषनाग, सींग ओर डाढ़ चाले जन्तुओं 
में सिंह, आश्रमों में चतुथाश्रम ( संन्यास ) तथा वर्णों में आदिचरण ( ब्राह्मण ) 
हूँ ।? ॥१६॥ 

“मैं तीर्थ ओर नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, शस्त्रास्त्रों में घनुष तथा 
धनुधरों में त्रिपुरनाशक महादेवजी हूँ।” ॥२०॥ 

“में निवास-स्थानों में सुमेरु, दुर्गंम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में अश्वत्थ 
( पीपल ) और ओऔपधियों में यव हूँ ।? ॥२१॥ 

“मैं पुरोहितों में वसिष्ठ, त्निष्ठों ( वेदवेत्ताओं ) में बृहस्पति, समस्त सेना- 
पतियों में स्वामिकार्तिकेय और अग्रणियों (नेताओं) में भगवान्‌ त्रह्माजी हूँ |? ॥रश! 

“में यज्ञों में अर्मयज्ञ, ततों में अहिसा तथा शोधक पदार्थों में नित्य शुद्ध वाडु, 
अग्नि, सुये, जल, वाणी ओर आत्मा हूँ |? .२३॥ 

“में योगों में मनोनिरोध, विजयसाथनों में मंत्र, कौशलों में आन्वीक्षिकी 
( आत्मानात्मविवेक ) विद्या और ख्यातिबादियों में विकल्प हूँ।? ॥२७॥ 

“मैं स्ियों में शतरूपा, पुरुषों में स्वायम्मुव मलु, सुनीखरों में नारायण और 
ब्रद्मचारियों में सनत्कुमार हूँ ।? ॥२४॥ 

“में धर्मा में संस्यास, अभयसाधनों में अन्तनिष्ठा, गुझों में मधुर बचन एवं 
मौन और मिथुनों में ( ल्ली-पुरुष उमयरूप ) प्रजापति हूँ” ॥रद्षा। 

“मैं सावधान रहने वालों में संवत्सर, ऋतुओं में चैत्र वेशाख ( बसनन्‍्त), 
सासों में सार्गशीप ( अगहन ) ओर नक्षत्रों में अभिज्ञित्‌ हैँ |? ॥२णा| 

“में यु सें सत्ययुग, थीरों ( विवेकियों ) में दवल और अखित मुनि, 
व्यासों में दंधायन तथा कवियों में मनस्त्री शुक्राचार्य हूँ ”” ॥र८॥ 

“में भगवानों में वामुदेव, भागवर्ता में तुम ( उद्धव ), क़िंपुरुषों में हनुमान्‌ 
कौर विद्याधरों में सुदर्शन नामक विद्याथर हूँ ।7 ॥२६॥ 

“में रनों में पद्मराग, सुन्दर वस्तुओं में कलम-कोश, ठुणों में कुशा और 
देवियों में गो-च्रत हैं ।? ॥३२०॥ 

“मई व्यवसायियों में लक्ष्मी ( धन-सम्पत्ति ), छलियों में छल, तितिह्नुओं में 
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तितिक्षा और सच्त्वगुणियों में सत्त्वगुण हूँ ।? ॥३१॥ 

“मेँ बलचानों का उत्साह और पराक्रम, सात्त्वतों (सगवद्भक्तों) में भक्तियुक्त 
निष्कास कम तथा वैष्णव भक्तों की पूज्य नवसूर्तियों में पहिल्ली वासुदेव नामक 
उत्तम मूति हूँ।” ॥१श॥ 

“मैं गन्धर्वों में विशवावसु और अप्सराओं में पूर्वंचिति हूँ तथा पव॑तों में 
स्थिरता और प्रथ्वी में गन्ध हूँ ।? ॥३१॥ 

“मैं जल में रस, तेजस्वियों में महातेजस्वी अग्नि और सूये, चन्द्र, वारों में 
प्रभा तथा आकाश में उसका परम गुण शब्द हूँ ।” ॥३१४७॥ 

“मैं ही ब्राह्मणभक्तों में बलि, वीरों में अजु न तथा प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर नाश हूँ ।” ॥श्शा 

“मैं ही गति, उक्ति, त्याग, अहण, आनन्द और रपर्श रूप हूँ तथा में ही 
आस्थाद; श्रवण और घाण हूँ, अतः मैं समस्त इन्द्रियों का इन्द्रिय हूँ ।”? ॥३६॥ 

“पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्तत्व, पंच महाभूत, जीव, 
प्रकृति, सत्त्व, रज, तम और ब्रह्म ये सब भी में ही हूँ ।” ॥३७॥ 

“यह तत्त्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा उनका निश्चय भी में ही 
हूँ ईश्वर-जीव, गुण-गुणी एवं सर्वात्मा सवे-रूप मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ 
कहीं नहीं है |? ॥३८॥ 

“क्ाल्ान्तर में परमाणुओं को तो मैं गिन सकता हूँ, किन्तु करोड़ों ब्रह्मा्डों 
को रचने वाला मैं अपनी विभूतियों को नहीं गिन सकता |? ॥३६॥ 

“जिस-जिसमें तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वयं, लब्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, 
पुरुषार्थ, तितिज्ञा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों वह मेरा ही अंश है।” ॥४०। 

“ये सब विभूतियां मैंने तुम से संक्षेप में कह दी हैं, तथापि ये मनोविकार 
ही हैं; क्योंकि वाणी से कही जाती हैं ( अर्थात्‌ ये परमार्थ वस्तु नहीं हैं ), क्‍योंकि 
वह तो मन-वाणी का अविषय है, इनमें तो उसका केवल आभासमात्र है ।” ॥४१॥ 

इस प्रकार मेंने संक्षेप में ये विभूतियां बताई हैं । तथापि इन्हें तुम मेरा असली रूप 

मत समझना । ये तो मेरे सन के विकार-मात्र हैं। और इसी लिए सुख वाणी से इनका वर्णन 

किया जा सकता है। ये परमार्थ-विषय नहीं दै, वह तो मन-वाणी की पहुंच के परे दै। इसमें तो 
“ उसका आभास-सात्र है। 

“बाणी, मन, आण और इन्द्रियों को जीतो, बुद्धि को अपने आत्मा के द्वारा 
जीतो, ऐधा करने से फिर इस आवागमन के चक्र में न पड़ोगे ।? ॥४श॥ 

“जो बिचारवान्‌ बुद्धि के द्वारा वाणी और मन का पूर्णतया सयम नहीं करता 
उसका त्रत, तप और ज्ञान कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान क्षण हो 
जाता है।” ॥४शा ह 

“अतः सेरा भक्त मेरी भक्तियुक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राण का संयम करे 
के कर लेने पर फिर उसे कुछ और करना नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता 

॥श्श हि 


अध्याय. १७ 
वर्णा श्रम-धर्म 


[ इस अध्याय में वर्ण और आश्रम की उत्पत्ति बतलाई है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र ये चार वर्ण और ब्रह्मचर्य, शहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम हैं। यह चारों वर्ण और 
श्राश्रम विश्व के एकतारूपी विराट्‌ पुरुष के अलग-अलग .अंगों से निकले हुएं, हैं। वर्णाश्रम के बारे 
में कहते हुए बताया है कि ब्राह्मण श्ञान-प्रधान, क्षत्रिय बल-प्रधान, वैश्य धन-प्रधान और शू द्र सेवाकर्म- 
प्रधान हैं। यहं व्यवस्था मनुष्य स्वभाव के अनुसार मानव-मभेदों का समाहार करने अथीत्‌ आत्मविकास 
के उद्देश्य से बनाई गई है। ब्रह्मचर्य हृदयस्थानीय है, ग्रहस्थाअ्रम का मुख्य आधार विवाह है और 
विवाह के माने हैँ आजीवन मेत्री | इनके सामान्य धर्मों का भी विवेचन कर दिया है, जिनमें यह बताया 
गया है कि सर्वात्ममाव मनुष्य का लक्ष्य तथा स्वभूतहित उसका साधन है | सत्य, अहिंसा आदि का 
भी विस्तृत विवेचन किया गया है व्यक्ति किस प्रकार कुट्म्बर में अपना विकास साधता है, सामा- 
जिक जीवन की साधना करता है, यह भी समझाया गया है| ] 


. _“उद्धवजी बोले--हे कमलनयन, आपकी भक्ति ही जिसका स्वरूप है ऐसा 
जो धर्म आपने वर्णाश्रम-घधर्म का आचरण करने वाले तथा और भी ( वर्णाश्रमा- 
चार से रहित ) सब लोगों के लिये कहा है उसके उस प्रकार अनुष्ठान करने से 
आपमें मनुष्यों की भक्ति हो सकती है, सो आप मुमसे कहिये ।? ॥१--२॥ 
"हे प्रमो, हे माधव, आपने पूर्वेकाल में हं स-रूप से त्रह्माजी को जिस उत्तम 
धर्म का उपदेश किया था, हे शत्रुदमन, अधिक काल हो जाने के कारण आपका 
(ः पथ डी 
बह .अनुशासनरूप धर्म अब मत्यलोक में प्रायः प्रचलित नहीं रहा ।” ॥३--४॥ 
५ अच्यत, इस प्रधिवीतल पर और श्रीत्रह्माजी की सभा में भी,जहाँ सम्पूर्ण 
धि 2 ५5४ है ०2 ६ (श्र | 
वेद साज्ञात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रहते हें, आपके इस धमं का वक्‍ता, निर्माता और 
रचुक दूसरा कोई नहीं है।? ॥श॥ 
८ह मधुसुदन, इस धर्म के वक्ता, कर्ता और रक्षक आप जब इस प्रथिवी-तल 
न 2 8 तक ( बोर बे 
को छोड़कर चले जायेंगे तब इस नष्टप्राय घम्मं का ओर कौन उपदेश करेगा ९” ॥६॥ 
“खत: है सर्वर्भत प्रभो, आपके भक्तिहप उस परम धर्म का जिसके लिये 
जैसा विधान दे, सो आप मेरे प्रति कहिये |? ॥७। 
द्व टिद्धव ने! भिम्न-मिन्न विनूतिर्या जान लीं तो श्रव यद्द मिज्षासा हुई कि इस सक्ति- 
प्रधान धर्म का पासन कैसे किया जाय ? कौन, किस प्रकार से टसका पालन करे तो बद्द परमात्मा 
को पा सकता है १ उन्देने श्री कृष्ण से कद्दा कि पद्क्षे दंस-रूप में श्रापने जो धर्मपिदेश दिया था, 
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काल-गति से-अब उसका प्रचार: नहीं रहा | सो फिरसे मुमे,सुनाहृए । 


' &गी:शुकदेवंजी बोलें. हे. राजन, - अपने मुख्य -सेवक उद्धवजी के द्वारा इस 
प्रकार पूंछे जाने. पर, भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर लोगों के कल्याण के लिये उन 
सनातन-धंर्मो काः वर्णन करने लगे? ॥८॥ । | 

#थ्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, तुम्हारा यह प्रश्न अति घर्ममय हैः वर्णा--- 
श्रमाचारयुक्त लोगों के लिये आत्यनिंतक -श्रेय:स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला 
है, अतः तुम मुझसे उसका श्रवण. करो ।?-॥६॥ 
“कल्प के आदि में जो प्रथम कृतयुग हुआ उसमें मनुष्यों का हंस नामक 
' केवल एक. ही बे था ; क्योंकि उस समय लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे 
. इसीलिये उसे कृतयुग कहते हैं ।? ॥१०॥ | 
हर तथ श्री कृष्ण बोले-- तुमने यह बढ़ा अच्छा प्रश्न किया है । यह घर्ममय है और 
मोक्ष-साधक भी है । देखो, चार युगों को कल्पना तो तुम्दें मालूम द्वी है । पदले युग को 'झृत- 
युग? कहते हैं । उसमें मनुष्यों का एक ही वर्ण था व उसे हँस कद्दते थे, न समाज था, न समाज . 
की जटिल्नतायं, न राग ्वेप या कलह की ग़ु'जायश थी, जिनमें पड़कर मलुष्य नाना प्रकार के पाप 
व कुकर्म करता है। इनके श्रभाव में मनुष्य जन्मते ही कृतकृत्य हो जाता था | उसे अपनी स्थिति 
व. जीवन से पूर्ण संतोष मालूम होता था । इसी से उसका नाम कृतयुग हुआ । 


“उस समय प्रणव ही वेद था और ( तप, शौच, दया एवं सत्यरूप चार 
चरणों वाला ) बृषभरूप में ही धर्म था तथा उस समय के निष्पाप और तपोनिष्ठ 
वग मुझ हंस ( शुद्ध ) स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते थे |” ॥११॥ 

उस समय 'प्रणव!---> दही वेद था। जिस रूप में आगे जाकर वेदों का विकास या 
विस्तार हुआ, चह उस समय ने होने पाया था। वेदों का सारा ज्ञान उस समंय पुक '3» में ही * 
समाविष्ट था । यद्द 3 सारे वेदों का--चद्क ज्ञान का बीज-रूप दै । ब्रह्म या परमात्मा का अ्रत्तर 
रूप में संकेत है । इसकी .ध्वनि आदि-ध्वनि है। हेंसका आकार विश्व-रूप व आशय त्रह्म-रूप है। 
इसी के द्वारा उस समय ज्ोग मेरे हँस” अर्थात्‌ शुदू-रूप की उपासना करते थे। उस समय में 
बृषभ-रूप से धर्म था। अर्थात्‌ तप, शौच, दया एवं सत्य इन चार चरणों से युक्त धर्म कां प्रचार 
था। इन्हीं के पालन में सारी घम-ब्यवस्था पूर्ण हो जाती थी। प्राकृतिक जीवन में तप श्रर्थात्‌ 
कष्ट-सहन अपने आप ही हो जाता है। केवल स्वच्छुता काफ़ी हो जाती थी । क्योंकि कन्द, मूल, 
फल के साथ पशु-पक्षी प्राकृतिक जीवन में मनुष्य का आहार रहता द्वै | श्रतः दयान्‍्धर्म की 
आवश्यकता अपने झाप उत्पन्न हो जाती है। यह द्या-सावना ही उनकी शिकारी मनोवृत्ति पर 
नियंत्रण रखती थी । जीवन स्वभावतः ही सर्व था। अतः सत्य ही उनका आचार व्यवहार हो 
रहा था। लोग भोले-भाले सरल, निष्कपट, निष्पाप थे। अतः मेरी उपासना का ढंग भी बहुत 
सरल सीधा-सादा था । 


“फिर हे महाभाग, त्रेतायुग के आगसन पर मेरे ही हृदय से: मेरे श्वास- 
प्रश्वास के द्वारा ( ऋक्‌, साम और यजुः रूप) वेदत्रयी का आविर्भाव हुआ | उस _ 
त्रयीविद्या से ( होता, अध्वयु और उद्बाता के कर्म ) त्रिद्ृत्‌ यज्ञरूप से में प्रकट 
हुआ ।” ॥१रा। 


घ९५ से परतनवरस जा जाधिय का ऊपाधिता 


इसके बहुत असे याद न्नेता युग आया। अ्रब 5 से विस्तृत होकर ऋक्‌ साम व यजु 
तीन वेदों का आविर्भाव हो चुका था जेसे 5* मेरी द्वी प्राण ध्वनि है। वसे ही ये तीन घेद मेरे 
श्वास-प्रश्वास समझो । इससे सेरी उपासना यज्ञ-रूप से होने लगी । होता, श्रध्वयु" व उद्‌गता 
के कम-भेद से तीन प्रकार का यज्ञ होता था। यह यज्ञ-धर्म भी मेंरा ही रूप दे सो पहले अच्छी 
तरद्द समझाया जा घुका है। 


“तथा विराट पुरुष के मुख, भुजा, ऊरू और चरणों से क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और शूद्र--इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिनकी पहचान अपने-अपने 
आचरण से ही होती है |” ॥१३॥ 

फिर वर्णु-ब्यवस्था चनी । इस ब्यवस्था के मूल में सारे विश्व की एकता की कछपना है। 
यद्द विश्व विराट-पुरुष का शरीर है। चारों वर्ण इसके भिन्न-भिन्न श्रेंग कल्पना किये गए हैं । और 
सर्व साधारण को इस तरह समझाया जाता है मानो विराट पुरुष के सुख से ब्राह्मण की, भुजा से 
सत्रिय की, जंघा से वैश्य की घ चरणों से शूत्र की उत्पत्ति हुईं है। वास्तव में यद्द एक रूपक दै 
जो शरीर के भिन्न श्रंगों के समान उन-उन वर्णों का महत्व व साथ ही एकता बतलाता दै इनके 
झाचरणों से इनकी पहचान होती है । 


“इसी प्रकार मुझ विराद पुरुष की जंघा से गृहस्थ, हृदय से तब्रह्मचय, वक्त 
स्थल से वानप्रस्थ और मरतक से संन्यास ये चार आश्रम प्रकट हुए ।? ॥१४॥ 


इसी प्रकार चार अंगों से चार श्ाश्रम के होने की कल्पना समझाईं जाती है--विराट 
पुरुष फी जंघा से गृदस्थ, हृदय से प्रद्मचर्य, वक्ष:स्थल से वानप्रस्थ भौर मस्तक से संन्यास । 
इनकी कल्पना भी इनके मदत्त्त के अनुसार द्वी की गई दे | जेसे जंघा पर शरीर का 
भ्राघार द वैसे दी ग्रहस्थाश्रम पर शेप तीनों शराश्नस निर्भर करते हैं । यदि ग्रृहस्थ न द्वो तोन 
सन्तति दो, न ब्रह्मचर्याश्रम की श्रावश्यकता दी रह्दे । वानप्रस्थ तो मुख्यतः ग्रृहस्थी दी हो सकता 
है । ठीनों श्राश्षमों के खर्च श्रादि का भार गुदस्थों पर ही रहता है। शअ्रतः ग्रहस्थाश्रम को 
यदि बिराद पुरुष का जंघा-स्थानीय मान्रा तो यद्द उचित दी दै। ब्रह्मचर्य जीवन में हृदय-स्थानीय 
है । दृदय जसे सय शरारीर में प्राण का सत्बार करता दे बसे ही ब्रह्मचय श्रच्छी तरह सधने पर ही 
शेप तीनों श्राश्षम सफल ट्लो सकते हूँ । स्वास्थ्य, यज्न, विद्या, ज्ञान, उत्साह, उमंग, पुरुपार्थ इनके 
सम्मेलन का नाम बद्यचय दे । इनके बिना न गृहस्थाश्षम भली-भाँति चल सकता है न बानप्रस्थ 
या संन्यास ही । छाती से जैसे स्वच्छ वायु शरीर को मिलती है, कष्ट च कठिनाई सद्दने का वल्ल 
मनुष्य फो द्ातों से ही मिलता है, जय मनुष्य कोई दृढ़ संकदप करता है, किसी पुरुपार्थ या 
साइस के काम में जुदता है तो छाती फूलने लगती दे व ऐसा अनुभव द्वोने लगता है मानों छाती 
में हजार दाथियों का बल भागया हो | यृहस्थाश्रम के सुख्ली जीवन के बाद बानप्रस्थ कष्ट, संगम 
ये एक सिम्न प्रकार के सादस का जीवन है । यद्द द्ाती वाले के लिए दी सुगम व सुकर दो सकता 
£ै। झतः बरःस्थल से उसकी ठपमा देना योग्य ही है। संन्यास छान, ध्रद्षश्ञान, त्याग प्रधान 
हैं, पतः मस्नतिष्फ से उसकी तुलना उचित दे । 
(उन बग और आश्रमों के लोगों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनु- 
सार नीचों से नीच श्रौर उत्तमों से उत्तम बने हुए ह 7? ॥१५॥ 
ऊ्धी, मलुर्ष्या के स्वनावों को देगा कर दी यद्द वर्णाश्नम ब्यवस्था रची गई ६ । जिसका 


अध्याय १७ : वर्णाश्रम घमम शहर 


जैसा स्वभाव है उसको उसी वर्ण में रखा गया दै। और उसके अनुसार उनका स्थान विराट- 
शरीर में माता गया है। अब विराट शरीर से चू“कि तुलना की गई दे व शरीर सें चु'कि मुख 
या सिर ऊँचा है, दूसरे श्ँंग उससे नीचे हैं, अतः इन वर्णों और श्राश्रमों को भी ऊँचा व नीचा 
कहने का रिवाज पढ़ गया दै। इससे हानि भी हुई है। चारों वर्णो में जो घणा का भाव 
या एक के प्रति उच्यता व दूसरे के प्रति तुच्छुता का भाव पारा जाता है, उसका कारण यही 
तुलना है । इस काव्यात्मफ या अलंकारात्मक भाषा से लोग गुमराह हो जाते हैं। इसी लिये 
मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद्द व्यवस्था केवल मनुष्यों के स्वभाव, उनके विकास की 
स्थिति, उनकी गुण-योग्यता को देखकर समाज की श्र।वश्यकता के अनुसार बनाई गई है।इस 
अ्रम को टालने के लिए मेंने 'घर्म' शब्द की जगद्द अरब प्रकृति या स्वभाव का प्रयोग किया है । 


“शत, दस, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, कोमलता, मेरी भक्ति, दया और सत्य-- 
ये ऋाह्मण वणे के स्वभाव हैं |? ॥१॥॥ 

सुनो, शम, दम, ठप, शोच, सनन्‍्तोष, क्षमा, कोमलता, मेरी भक्ति, दया घ सत्य ये 
ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। श्र्थात्‌ ब्राह्मण के मन में सदा स्वंदा शान्ति रहती है । उद्बेंग, चिन्ता, 
भय, शोक, उत्साह, किसी भी अवसर पर चह मन को अशान्त नहीं होने देता । कोई उत्तजित करने 
का अयत्न करे तो भी वह धड़क नहीं उठता | जो कुछ करता दै वह शान्त चित्त से, न कि आवेश, 
आवेग, क्रोध या उत्तेजना से । शान्त चिंत्त से जो निर्णय या काय किया जाता है उसका फल भी 
व्यक्ति व समाज को शान्त ही मिलता है; क्‍योंकि हमारी जेसी बृर्त होती है वेसी ही तरंगे घह्द 
समाज में व हमारे अन्दर भी उपजाती हैं। 


उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में होती हैं। वह चाहता कुछ और घ इन्द्रियाँ कर डालतों 
कुछ और, ऐसा नहीं होता । किसी सुन्दरी स्त्री को देखेगा तो उसको आँखें उसमें माता, लच्मी, 
सरस्वती, सीता, जगदम्बा के ही दशशन करंगी, या अपनी बहन, पुत्री का रूप ही उसे दिखाई 
देगा । पेर उसके डठेंगे, हाथ चलेंगे तो किसी की भलाई के लिये ही ] किसी का घु॒रा करते समय 
वे निर्बतष, बेकार हो जाएँगे । बोलेगा तो ज्ञान की, कत्तब्य की या द्वित की ही मीठी बात; कह, 
तीखी या अप-चाणी उसके मुंह से नदीं निकलेगी। ऐसा दी और इन्द्रियों के विषयों में भी 
समझो । उसने जो अपना कत्तब्य या धर्म मान लिया है उसी की सफलता में, पू्ि में उसकी 
इन्द्रियाँ लगेगी । इघर-उघर नहीं भटकेगी । अपने घर्मादुरूप जिस काम को वह अ्रंगीकार करेगा 
उसे कष्ट उठाकर भी पूरा करेगा। न घसकियों से, न प्रत्ोभनों से उसे अघ-बीच ही में छोड़ 
देगा। प्रसन्नता से तमाम कष्टों का स्वागत करेगा । अपनी साधना में-डँटा रहेगा । उसके लिये भूख- 
प्यास, सर्दी-गर्मी, प्रिय-वियोग, अग्रिय-योस, सबको शान्ति के साथ सद्देगा 

शरोर व सन को सदा स्वच्छ रखता है। नित्य जहाँ तक हो सके उरडे पानी में 
नदी, तालाब, या कुए पर खुली हवा में वदन को भ्रच्छी तरह रगढ़ कर नहद्दाता दे। साफ घुले 
कपड़े पहनता है । घर, किताब, लिखने-पढ़ने का सामान, बिस्तर, येठक सब झूाड-बुद्दार कर साफ 
रखता है। कुविचार व कुवासनाएं सन का मेल हैं। दूसरों को कष्ट या धोखा देने, दूसरों की 
घर॒तुश्रों का अनुचित व अनधिकार उपयोग करने की भावना को कुविचार; और घर्म व नीति का 
सास छोड़ कर भी अपनी सुख-सिद्धि या भोग-पूर्ति की प्रवृत्ति का नाम कुचासना है। इनसे चंद 
क्पने सन को सर्चदा शुद्धू रखता दे । 
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अपने निर्वाह के लिए धर्म व नीति-पथ पर चलते हुए जो कुछ मित्र जाय उसी में 
चह सन्तुष्ट रहता दै। दूसरे के अधिक घन, ऐश्वर्य, पदु-प्रतिष्ठा, मान-बढ़ाई को देखकर न दुखी 
द्ोता है, न जज्ता दै। 

दूसरे उसे कष्ट पहुंचाते हैं, छेड़ते हें, तरह-तरह से उसका अपराध करते हैं, तब भी 
चह सदा उन्हें क्षमा कर देता है। उसका यह विश्वास रददता है कि अपनी करनी का फन्न यदद 
श्राप पा जायगा । बल्कि अपने उपदेश से यदि वह उन्हें सुधार नहीं सकता तो उनके लिए नित्य 
ईश्वर से भार्थना करता दे और इस लिए उसे विश्वास होता है कि वे धीरे-धीरे सुधर जाएंगे । 
यदि बहद्द उन्हें दंढ देता है, या दिलाता दे तो इससे वे अधिक दुद्ध त्त व दुराग्रह्दी होते देखे जाते हैं । 
अत; छामा को ही वह अपनी शान्ति व उसके सुधार का श्रमोघ उपाय सममता दै। 


दूसरों के कष्ठों, दुःखों, भ्रभावों के प्रति उसका हृदय सुकोमल रद्दता है। अपने स्वार्थ- 
सम्बन्धी जरूरी काम उसे दूसरों का दुःख दूर करने के प्रयत्न से नहीं रोक सकते । अपने जीवन- 
निर्वाह या श्रंगीकृत कार्य को भी वह ऐसी विधि से करता द्वै कि जहाँ तक बने एक चौंटी को भी 
कष्ट न होने पावे । 

मेरी भक्ति में तत्पर रददता दै । मेरी व्यक्तिगत पूजा-भर्चा भी करता दे, व मेरे जगंत्‌ की 
सेवा में भी लगा रहता दे । 

दुःखियों पर दया उसमें स्वाभाविक होती है। सन से ही कोरी दया,करके वह नहीं 
रद्द जाता । श्रपनी सहाजुभूति को अ्रपने तदलुरूप कार्यों द्वारा,भी परुष्ट व सार्थक करता है । 

सत्य तो उसका श्राधार-स्तम्भ ही समझो | सत्य के दो रूप दँ;। केन्द्रीय भौर व्यापक । 
केन्द्रीय या एकस्थलीय सत्य पहले पकड़ में श्राता दै, फिर उसके सह्दारे व्यापक सत्य तक पहुँचा 
जाता है। जो विपय सामने झआ्रावे उसमें जो सत्य प्रतीत द्वो पद्दी 'तात्कालिक केन्द्रीय सत्य है ।- 
उस पर श्रमल करते रहने से भौर प्रत्येक विपय में ऐसे सत्य-शोधन व सत्य-अद्दण की बृत्ति रखने - 
से विश्व-ब्यापक सत्य तक हमारी पहुँच हो जातो दे । जब वृत्ति ही सत्यमयी द्वो गई तो यही ' 
ब्यापक सत्य का साज्षाककार की श्रन्तिम सीढ़ी दे । फिर जो सत्य मालूम हुआ उसी को मन में 
रखना, उसी को -कदहना व उसी को करना, सत्य की साधना कदह्दलाती ६ | जय सन, वचन थ कर्म 
में एकता होती है तय वद्द पूरा व सदा श्राचार या जीवन कहलाता हैं। कुम-से-कम इतने मुख्य 
लक्षण भमिनमे दो उन्हें तुम दबाद्यग समम्यो। ब्राह्मणों फे घर मे जन्म लेने से तो वह नाममांत्र 
प्राद्यय फद्दला सकता है, ग्राह्मणा के कुछ संस्कार होने को,श्राशा उसमे रखो जा सकती है। 

परन्तु सथ्ा शराप्मण तो उस के लक्षण, स्वभाव या पेशे से द्वी कदला सकता दे । 

कथो, बर्य॑नूयवस्था में जो मुख्य तत्त दे वद्द यद्ी कि समाज में जीविका, कतंब्य, 
प पुरस्छार का ऐसा येटवारा कर दिया जाय, छवि भिससे पररुपर ईर्प्या, दवेप, सरसर, अनुचित होड़, 
प्रतिस्पर्धा ने यो व सब लोग परमुपर सद्योग, मेज, व सहानुमृति के साथ रद्द कर प्रमाज की -. 
सेरा थे उक्कतति कर | समान-|्यवस्थापर्का के सामने जो सुग्य प्रश्न रहता दे वह परस्पर विरोधी 
ग्वार्थों, ध्रशुनियों, शाक्धियों, स्थितियों का मेल बंठाना; उन्हें एक दूसरे का विधात ने करने देकर - 
झापनी अपनी रसा करते हुए भी समब्मिन्षित रूप से सम्ताम के उपयोग-य घेम-श्रेय में कमाना | 
पट सभी हो सझता  झथ ब्यक्तियों की अनुधित हृच्ठ्ाशों पर रोक क्षमाई जाय, उन्हें प्रोस्मादन 
मी दिया प्याप थ उन्हें पररपर सदयोग के खिये उत्तेमना दी जाय समान के सभी स्यक्ति एक-सी 
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विकसित दशा में नहीं पाये जाते। कुटुसंब के सभी लोग, एक ही माता-पिता की सभी सन्तान, 
एक ही जाति, वर्ग, समाज या देश या धर्म के लोग एक से ग्रुण, वल, स्वभातर नहीं रखते -। 
कितने ही समान अ्रवस्था में उन्हें रकक्‍्खा जाय, पेतृक व पूवेजन्स के संस्कार उनके विकास में अपना 
प्रभाव जसाते ही हैं व तरद्द तरह की भिन्नताएं उत्पन्न कर देते हैं। इनमें सामन्‍जस्यथ करना द्दी 
समाज-ब्यवस्था है । जब जब यह सामनन्‍्जस्य विगड़ जाता है, समाज मे कलह, श्रशान्ति व 
व्यवस्था फैलतो दै, अनाचार अत्याचार का जोर जमता है। इसी अवस्था को धार्मिक भाषा में 
धर्म की ग्लानिः, 'घर्म की हानि आदि कहते हैं। इसो बिगढ़ी हुई अवस्था को सुधारने व फिर 
से सामब्जस्य स्थापित करने चाले सहापुरुष समय समय पर सब जगद् पेदा होते रद्दते दे । 
इन्हीं को में अपना अवत्तार कहता हूँ। उस समाज की व समय की प्राकृतिक आवश्यकता खुधा- 
रकों, समाजनेताओं, महापुरुषों, या अवतारों को छुलाती है । 


समाज-बव्यवस्थापकों के सामने या तो व्यक्ति हीता है या कुटस्व या वर्ग या समाज या 
राष्ट्र, उसे श्रपनी व्यवस्था की प्राकृतिक भित्ति ह'ढनी पड़ती है। जब भेदों का सामल्जस्थ ही 
समाज-व्यवस्था का मू्ष या हेतु. है तो उसे देखना पढ़ता दै कि कौन से भेद मलुष्यकृत हैं व 
कौन से प्राकृतिक मनुष्यक्रंत भेदों को तो मिटा देना उसके लिये मामूली बात है; क्योकि उनके 
लिये स्ट्टति या विधान, नियमों या प्रणाक्षियों में परिवर्तन काफी होता दै । परन्तु जो भेद 
प्राकृतिक हैं; उन्हीं के सामन्जस्य का प्रश्न वास्तविक व जदिल द्वोता हैं । समाज में ऊँचनीच, 
अमीर-गरीब, सबल-निर्येल, इतने भेद्‌ आम तौर पर दीखते हैं । इनमें पहिले दो 'मलुंष्यक्ृत व 
तीसरा प्राकृतिक है । प्रकृति ने किसी को न ऊंचा बनाया न नीचा, न अमीर बनाया न गरीब । 
थे भेद मलुष्यकृत, मलुप्य-रचित ब्यवस्थाओं, रीतियों, विधि-विधानों का परिणाम हैं । यदि 
भनुष्य-लमाज यह फेसल्ा अपने लिये करले कि समाज में कोई ऊँच-नीच नहीं समझा जायगा च॑ 
ऐसी ब्यवस्था बना ले कि जिसमें किसी के पास एक सीमा से अधिक घन, सम्पत्ति न रहने पावे 
“तो यह उसके बस की बात है। इस फेसले में प्रकृति कोई दखल नहीं देगी | परन्तु सबल या 
निर्बल, सक्षम या अक्षम बनाना सर्वथा मनुष्य के बस की बात नहीं । अ्रतः सबल व निबंत् तस्वों 
की ऐसी ब्यवस्था कर देना कि वे एक दूसरे को दबाने न पावें व दोनों मिल कर सुखी रहें; यह 
समाज-व्यवस्थापकों का काम दे । वर्णं-ब्यवस्था में सबल व निर्बल, सक्षम व अ्रक्षम के भेद॑ की 
ही समुचित व्यवस्था की गई है; सबलों के श्राक्रमण व अ्रस्याचारों से निर्बज्ञों को बचाना ज्षत्रियों 
का धर्म करार दिया गया । जिनमें शरीरबल या बाहुबल अधिक दै उन्हीं पर इंस बात कौ 
जिम्मेदारी डाल दी गई है। सबलों के दो वर्ग द्ोते दें--एक रक्षक दूसरे श्रस्याचारी । एक में 
दूसरों की रक्षा, सहायता करने का भाव प्रबल होता दै तो दूसरों में ओरों को लूटने, मारने, जबर- 
दुस्ती करने का | अतः पहिले वंग को क्षत्रिय कह कर दूसरे वर्ग को नियंत्रण में रखने का काम 
उसे सांप दिया गया | निबलों के दो वर्ग हुए-ब्राह्यण व चेश्य । अतः इनकी रक्षा का भार भी 
ज्षत्रियों पर रकखा गया। क्षत्रिय, वेश्य, शूंद्रों कें लक्षण आगे बताऊँगा, जिनसे पता चल जायगा 
कि बुद्धि, ज्ञान, पठन-पाठ्नशीज्ञ लोगों का मैंने एक बर्ग बनाया । शरीरवल, व रक्षणशील लोगों. 
का दूँसरा । द्वव्येच्छु व उपकारशील लोगों का तोसरा वर्ग बनाया । इनमें से एक भी वृत्ति जिनमें 
नहीं पाई जाती, जो विकास की बहुत निचली सतह-पर हैं. उन सब का एक -शूद्ध: चर्ग बना 


दिया । शूद्ध बर्ग था जन-लाधारण शारीरिक. श्रम-प्रघान होने से सबत्ों की भी श्रेणी में नआा 
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जाता है। साधन तथा ज्ञान-बुद्धिददीन द्ोने से निर्बलों को भी श्षेणी में थ्रा जाता है | जो हो; यह 
निश्चित हैं कि इन तीनों वर्गों में जो भी निर्वल हैँ उनकी रक्षा का भार सबलों श्र्थात छत्रियों पर 
रख कर सब को वर्ण-ब्यवस्था द्वारा अभय का आश्वासन दे दिया गया दै । 

सबल या निर्बल का यदि ब्यापक अर्थ समर्थ व असमर्थ करें तो ऐसे व्यक्ति इन चार 
चर्णा में बिखरे हुएु मिल जायेंगे । समर्थ असमयों पर इतने रूप में अत्याचार, ज्यादती या शोपण 
करते हैं जिनसे प्रसमर्थों को बचाने की जरूरत दै--सत्ता, घन-सम्पत्ति, व पदु-प्रतिष्ठा, और उनके 
साधन तथा अपनी स्थितियों व शक्तियों का दुरुपयोग करके समर्थ असमर्थों को इन तीन बातों से 
चलश्चित रखते हैं या रख सकते हैं। यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता, सम्पत्ति, व्‌ प्रतिष्ठा, 
चाहता है; परन्तु सभी में उनके पाने व रखने की योग्यता नहीं द्ोती । कट्टयों में तो प्रयत्न 
करने व सुविधा देने पर भी यह क्षमता नहीं आती | और समाज-शास्त्री इस तथ्य की उपेक्षा 
नहीं कर सकता | इसी लिये बर्ण-ब्यवस्था में योग्यतानुसार काम चाँट दिया गया । इसमें पहिले 
तो संस्कारवान्‌, विशेष योग्यता, क्षमता, या भ्रदृत्ति रखने वाले व संस्कारहीन कौई विशेष प्रतिसा, 
शक्ति, योग्यता, व प्रवृत्ति न रखने वाले ऐसे दो चर्ग कर लिये जाते हैं। पहिले को द्विज, दूसरे को 
शुद्ध नाम दे दिया गया है, इनमें घृणा था तुच्छुता का कोई भाव नहीं है ये केवल भेदु-दुर्शक 
है। फिर द्विजों में विशेष भ्रव्ृत्तियों का, योग्यताश्ों का सूक्ष्म-निरीक्षण करके धाह्मण, ज्षत्रिय, 
वेश्य, विभाग बना दिये गये | अपनी अ्रपददी चित्तवृत्ति च योग्यठा के अचुसार मनुष्य इनमें से 
किसी एक विभाग या वर्ण में आ जाता है। सत्ता, पदुप्नतिप्ठा, च घन-सम्पत्ति, ये तीनों चीजें 
तीन चर्णो में-्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य में-बॉट दी गईं । इच्छा होते हुए भी यदि पात्रता नहीं है तो 
उस लाभ से मनुष्य को चश्चित ही रहना पड़ेगा | यह ब्यवस्था मनुष्य की सर्चसामान्य आच श्य- 
कताओं की पूर्ति जेसे आहार, घर, शिक्षा, आदि से सीधा सम्बन्ध नहीं रखती है। केचल विशेष 
इच्छाओं य, योग्यत्ताओं का ही दिसाव लगाती है। सारे समाज्ञ के सरण-पोपण, शिक्षण, रक्षण, 
की जिम्मेवारी राज-संस्था पर, जिसके अध्यक्ष ज्षन्निय बनाये गये हैं, छोढ़ दी गई है । इन 
सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सब का समान अधिकार स्वीकृत किया गया है। समाज्ञ में 
ऊूगढ़ा कभी सामान्य आवश्यकताओं के छिये नहीं उठा सब उसकी आधश्यकता सानते हैं पर॑तु 
जब कोई विशेष व्यक्ति वर्ग या संस्था अपने विशेषाधिकार, विशेष सुविधा, विशेष सुख, विशेष 
स्वार्थ का दावा करते दें, या उन्हें सिद्धू करने का प्रयत्न करते हैं, तव रूगदा खढ़ा द्वोता है ! उनके 
न दावों, सांगों या प्यत्नों से जिनके उचित अधिकार, सुख, स्वार्थ, दित, सुविधा का आवधात 
पहुंचता दे, वे इसका विरोध करते हैं, व यह उचित ही है। इसो “विशेषता? सम्बन्धी समस्या को 
वर्णब्यवस्था ने बढ़ी खूबीं से इस कर दिया है| उसमे जो पद्‌ प्रतिष्ठा के विशेष इच्छुक हैं, उनसे 
कह दिया कि आपको पठन-पाठन, श्रध्ययन-अध्यापन, चुद्धि-ज्ञान सम्बन्धी काम करना होगा; त्याग 
तप मय जीवन ब्यतीत करना होगा । यह कीसत छुकाने से आपको समाज सें सबसे ऊंचा पद च 
सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी | यह ब्राह्मण हैं । इस में एक यात अपने आप ही सीधी पढ़ गई । 
चद्द यद कि चुढ़ि व ज्ञान-प्रधान जोगों को चाह भी जितनी आदर व कद्ठदानी की होदी है, उतनी 
सत्ता, धघन-सम्पक्ति की नहीं। इसी तरह जिन्हें सत्ता प्रिय है उनसे कद्दा गया कि अच्छा, तो तुम्हें 
मुब्यतः ससाज्ञ के रक्षण की जिम्मेवारी लेनी होगी; यदि समाज्ञ में एक भी आदमी पर श्रत्याचार 
हुआ, पुक भी भूखा रद्दा या आशिछित रद तो तुम दोषी समझे जाओगे । लेकिन सान-आदुर 
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तुम्हें बरह्मणों के बराबर नहीं मिलेगा, न घन-सम्पत्ति वेश्यों के बराबर; पर सत्ता तुम्दारी सब पर 

चलेगी । जो धन-सम्पत्ति का संग्रह रखना चाहते थे, उनसे कहा कि खेती, व्यापार, व्यवसाय करके 
छतुम घन कमाओो, परन्तु गोरढा व समाज के लिए आवश्यक घन धान्य की पूर्ति तुम्ह करनी 
गैगी । श्रव रद्दे वे जिनमें किसी विशेष गुण, बृत्ति या योग्यता का प्रादुसाव नहीं हुआ उनसे कद्दा 
कि तुम अभ्रपनी रुचि के झुआफ़िक कास धंधा करो, इसकी एवज्न में समाज में तुम्हें सब तरद्द के 
आनंद-प्रमोद, खेल-तमाशे, नाच-रंग, गान की छुट्टी रहेगी । 


सय वर्गों की विशेष इच्छाओं की पूर्ति कर देने से प्रत्येक के दूसरे सुख-सुविधाय कुछ 
कम ज़रूर हुई; परन्तु उससे प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या-दप का सांग बंद दो गया | साथ ही सत्ता, घन 
प्रतिष्ठा, आमोद-प्रमौद्‌ सबके एक द्वी जगद्ट इकट्ठा हो रहने से, चारों के संगठन के द्वारा समाज में 
जो अन्याय, अ्रत्याचार अनर्थ हो सकता है, उससे भी समाज को बचा लिया गया। इस तरह 
इस व्यवस्था सें चित्तवत्ति के अचुसार काम, व पुरस्कार पाने के मनोवज्ञानिक सिद्धान्त, अनुचित 
होड़ से बचने के आर्थिक सिद्धान्त, काय-व्रिभाग के राजनतिक व्यवस्था-सिद्धान्त, सबका पालन 
अपने आप हो जाता है । 

'एक बार चालू हो जाने के बाद फिर प्रारंभ में जन्मना वर्ण मान लेने से चंश-परम्परा के 
संस्कारों या विरासत के सिद्धान्तों का भी पालन हो जाता है । इससे घंघे या जीविका व्यवसाय 
चुनने में मनुष्य को सहूलियत द्ोती है। परन्तु जो मिन्‍न काये से जीविका प्राप्त करना चाहते हों, 
चंश-परंपरा गत धंधे की योग्यता या रुचि न रखते हों व दूसरे कत्तंब्य या काम-धंघे के अधिक 
योग्य हों उन्हें उसकी छूट रखने के लिए आगे चल्ककर कर्मणा वश मानना डचित होगा। इस 
तरद्द जो ब्यक्ति अपने याप दादों का ही धंधा करेगा, उसका शुरु से आखीर तक एक ही वर्णा 
रहेगा, जो बदुल देगा उनका कर्म के अनुसार वर्ण बदला जायगा | सब चर्ण घर्म के अनुसार चलते, 
अर्थात्‌ ऐहिक या पारलोकिक सुख या उन्नति के मार्ग पर चलते हुए न्यक्ति व समाज के सुख साधन 
के लिए आवश्यक काम करने को वंधे हुए हैं । अर्थात्‌ सबका उद्देश्य व्यक्तिगत सुख व उन्नति 
की साधना करते हुए समाज की सेवा, कल्याण करना दै, इस शर्त को कोई भी नहीं तोड़ सकता 
क्योंकि सारी व्यवस्था का उद्देश्य ही व्यक्ति व समाज की सुख-शान्ति है। इसमें योग्यता के 
अनुसार थोडा बहुत ऊँच-नीच का सेद्‌ रह सकता है, जो कि सानवस्वसाव के लिए स्वासाविक 
है। परन्तु जन्म या धंधे के कारण किसी को ऊंच-नीच मानने का कोई कारण या प्रयोजन नहीं 
है, ऐसा कोई भी धंघा व कोई भी ऐसी योनि नीच नहीं कद्दी जा सकती जिस से समाज का हित 
होता हो घर्म को सिद्धि होती हो । 


#तेज, बल, धैर्य, चीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योग स्थिरता, ब्रह्मस्यता 
(आह्मण-सक्ति) और ऐश्वर्य-ये ज्षत्रियचर्ण के स्वभाव हैं ॥१७॥ 
अब तुम ज्ञत्रिय वण के स्वभाव सुनो । 
सबसे पद्दक्ला तेज है, वह किसी भी अन्याय अत्याचार, ज्यादती, अनर्थ बदमाशी 
यु डापन को नहीं सद्द सकता, चाहे अपने साथ की जाय चाहे दूसरों के साथ । ऐसे श्रवसरों पर 
जो इनके विरोध करने का भाव मन में जागृत दोता है उसे ही तेज कहते हैं । 


फिर अत्याचारियों व बदमाशों के व आवश्यकतानुसार उनके दोषों को दमन करने का, 
अपने समाज की रहा करने का बल भी उनमें होता है। ऐसे वक्ष को बढ़ाने व संघटित करने की 
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शक्ति भी उन में होती है। अपने अकेले के बस से काम न चले, तो अपने पढ़ोसियों, साथियों, 
सद्दानुभूति व अलुकुलता रखने वालों के बल को वह एकत्र कर सकता है, व सफलता-पू्रक 
विरोध में लगा सकता दे । 
कैसा भी संकट क्यों न हो, केसे भी बली व श्रद॒म्य शतन्नु या प्रतिपक्षी का झुकाबजा 
क्यों न हो, वह धोरज व हिम्मत नहीं छोड़ता । निराशा च असफलता के अ्रवसर पर भी घीरज 
से उसके कारणों की खोज करके फिर फिर मुकाबला करता है, जथ तक कि श्रेत्याचारियों को 
दबा नहीं दे या उन्हें मिन्न यनने पर मजबूर न कर दे । 
स्त्रियों, बच्चों, चूहों, साधु-सन्‍्तों, अनाथों, नि्बंलों, पीड़ितों, शोपितों की रक्षा व सद्दायता 
के लिए वह सदा तेयार रहता दै। फिर अपने स्वभाव की उच्चता को छोड़ कर नीच बृत्ति से कपट 
या छुक्त से, चार नहीं करता । उसमें कप्तीनापन नहीं होता । उसके बल व सेज सें एक किस्म की 
शालीनता, उच्चता, भद्गता, सौजन्य, भलसनसी की असिट छाप रहेगी इसी को शौर्य कहते हैं । 
सत्र भौसमों सें व सब तरह के शारीरिक कष्टों को सहन करने की आदत डसे 
रहती है। ; 
, उसका हृदय विशाल होता है। हाथी के पाव में जेसे सबका पांव समाता है चेसे दी 
उसके विशाक्ष हृदय में सबके लिये स्थान होता है। सुखी-दुखी, भले-छुरे, धनी गरीब सबका वह 
ध्याव रखता है । व सब उस से आश्रय, राहत पाते हैं । ' 
चह आलसी, भरमादी, अकर्म्य नहीं होता | सद्देव किसी न किसी उद्यम में लगा 
रहता दै। बेकार रहना, ठछ्ुवा बेठे रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध दै। 
फिर जो निश्चय कर लेता द्वै उस पर चढ़ रहता दै। यार बार व जरूदी जल्दी अपने 
निर्णय व निश्चय नहीं बदला करता । उसके विचार भो स्थिर होते हैं, कदम सी स्थिर होता दै व 
व्यवस्था भी स्थिर होती द्वे । एुक बार जो निश्चय कर लिया वह तभी बदलेगा जब उसमें उसे 
बढ़ी भूल मालूम देगी । इतनी बढ़ी कि मानो धर्म के भरोसे अधमे कर बेठे । 
फिर वह ब्राह्मणों, ज्ञानवानों, बुद्धिमानों, विद्वानों का सदेव सान, आदर करेगा उनसे 
मंत्रणा करेगा | वह ,जदहाँ तक बने उनके परामर्श से ही राज्य-ब्यवस्था करेगा। 
एक किंस्स का ऐश्वय पराक्रम, प्रताप, पौरुष, प्रभाव, दुर्दभनीयता, भज्यता, महानता, 
प्रकाश, चमक उसमें दिखाई देगी जिससे दूसरा महुप्य उसके पास जाते ही अपने को छोटा, अल्प, 
अरणु अनुभव करने लगेगा । इन लक्षणों से क्षत्रिय जाना जाता है। | रे 
५आस्तिकता, दानशीलता, दम्भदीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन- 
संचय से सन्तुष्ट न होना--ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं ॥१८॥ 
वेश्य का पहला लक्षण दै--आस्तिकता, चह ईश्वर में विश्वाल रखता है। धर्म-कर्म में 
रुचि होती है। दान देने में अपने धन का डप्योग सम्ताज, देश, धर्म, दीन-दुखी जनों के लिए 
करने में उसे उत्साह होता है । उसका जीवन संरल्ल व पाखण्ड-रहित दोतां है, कूट-कपट व छुल 
से वह बरी द्वोता दे ज्ाह्म॑ंणों को अर्थात्‌ ज्ञानवान, विद्वान व तपॉधन लोगों की सेवा सें उसे 
अलुराग होता है। एक खास परीक्षा उसकी यह है कि घन-सश्चय में उसे प्रीति रहती है। उससे 
बद अथघाता द्वी नहों। और हा 230, 9५ ० 
. “ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट-भाव से सेवा करना और उसी से 
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- जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट रहता--ये शुद्र वर्ण के स्वभाव हैं? ॥१६॥ 

ब्राह्मण, गाय अर्थात्‌ पशु-घन व देवों की अर्थात्‌ समाज व परमेश्वर की कपरट-रहित 
हो कर सेवा करना शूद्ध वर्ण का स्वभाव है। उससे जो कुछ मिले उस में वह सन्तुष्ट व मस्त 
रहता दे । 

[यहाँ स्वभाव बतलाया गया है, न कि धर्म-कर्म । हिन्दू-धम-शास्त्रों या नीतिकारों ने 
सद्देय इस बात का ध्यान रक्खा है कि वर्गों व समूहों सें परस्पर कल्द्द न होने पावे । इस का 
अच्छा उपाय यह दे कि अधिकारों पर जोर न देकर कर्तव्यों पर व उसमें भी एक के प्रति दूखरों 
के कसंब्यों पर अ्रधिक जोर दिया जाय | या जेसे शूद्रों का कर्म उसकी बृत्ति के श्रभुसतार यदि 
सेवा-शरीर शक्ति-प्रधान यनाया गया दै तो द्विजों बल्कि ब्राह्मणों तक के लिए. यह विधान है कि 
पहले घर के नौकर-चाकरों को खिला कर फिर खावे। नहीं तो पाप के भागी होते हैं “लेखक ] 

“शपवित्रता, मिथ्याभाषण, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ कलह करना 

काम, क्रोध ओर तृष्णा-ये अन्त्यजों के स्वभाव है? ॥२०॥ 

. और उद्धव, अन्त्यज कहलाने चालों के भी लक्षण सुन लो। एक तो वे गन्दे रहते हैं, 
नहाते-घोते नहीं, कूठ योलते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। सत्री-पुरुष 
सम्बन्धी नैतिकता उनमें यहुत कम होती है, गुस्सेल भी खूब द्वोते हैं, व उनकी नीयत कभी भरती 
ही नहीं; चाहे जितना दो-छो या खिलाओ-पिलाओ । ८ 

[चतुबंर्णों में अन्त्यजों का कहीं नाम नहीं है । शूद्रों में दी इनका समावेश है। अतः 
यह स्पष्ट है कि भ्रन्त्यज को अलग वर्ण 'पंचम” मानने की प्रथा बाद में' चली है । जब भागवत्त 
बनाई गई है, या उंसका अन्तिस संस्करण हुआ है, तब “अन्त्यज! अलग वर्ण बनगये थे, ऐसा 
इस लक्षण से प्रकट होता दै []--लेखक 


“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम-क्रोध-लोभ से रहित होना और प्राणियों 
की प्रिय और हितकारिणी चेष्टा में तत्पर रहना--ये सब वर्णा के सामान्य घ्म 
हैं? ।रश। - ह 

| - ये तो मैंने मिश्न-भिन्‍्न चे्णों. के , लक्षण या स्वभाव या पहचान तुम को बताई । अब 
सब वर्णो के अर्थात्‌ मनुष्य-मात्र के सामान्य घर्स या कर्तव्य समझ लो । ये सबके लिए माननीय 
व पालनीय हैं। इन्हीं के पालन पर मनुष्य-लमाज व वरणु-व्यवस्था कायम रह सकती है । चर्ण- 
ब्यवस्था इन सामान्य सानव-धर्मो का पालन कराने के लिए बनाई गई व्यवस्था समझो । चे ये हैं-- 

, » सबसे पहला धर्म श्रहिंसा दे । यदि.समाज के लोग परस्पर अहिंसा का पालन न करें 

तो समाज-ब्यवस्था एक दिन नहीं चलन सकती । सिफ ज्ञत्रियों को ही समाज की रंक्षा के लिए 
 दुष्टों को दुण्ढ देने की इजाजत दी ग़ई हैं। था युद्ध में मार-काट को अधर्स नहीं माना गया है | 

| यज्ञन्यागादिमें-भी पशुद्दिंसा की झनुज्षा दी गई है; परन्तु ये अपवाद-मात्र हैं । सुख्य- 

धर्म तो अहिंसा दी है। मनुष्य की कमजोरियों के साथ इतनी रियायत कर देनी पड़ी है। परन्तु 

संजुष्य का कतंव्य तो यही है कि चह अधिकाधिक अहिंसा की ओर अग्रसर हो। निजी जीवन 


के लिए ही नहीं, में समाज-जींवन की बात कर रद्द हूँ। उसे ऐसी पद्धतियाँ व प्रणालियाँ तिकालनी- 
चाहिएँ जिसमें कम-से-कस हिंसा सम्भव हो । 


दूसरा घर्म सत्य है। सत्य बसे सवोपरि घर्स है, संसार में जो-कुछ दे वह सत्य ही है | 


३४० भागवत धर्म की कृताथैता 


फिर भो अहिंसा को पकड़ रखने की जरूरत ज्यादा है । क्योंकि अ्रहिंसा को छोड़ देने से सत्य 
द्वाथ नहीं आता। अहिंसा की पूर्ण कल्पना एक दुफा दो सकती दे, वह मनुष्य की पहुँच व पकड़ 
के बाहर इतनी नहीं है; क्योंकि समाज में उसका लाभ व आवश्यकता वहत प्रत्यक्ष है । -परन्ठु 
सत्य का पूण रूप बुद्धि की पहुँच के परे, केवल अनुभव-गस्य दे । उसका जो भी रूप मनुष्य के 
हाथ लगेगा पद एक अंश दी होगा। जेसे जेसे उसका अज्ुभव बढ़ेगा, विकास होता जायया तैसे- 
तेसे यह अंश छूट कर बढ़ा अंश उसके हाथ लगेगा । इस तरह अन्त को जाकर उसे पूर्ण सत्य के 
दर्शन होंगे । फिर सत्य को पालने के याद अद्दविंसा अपने आप लुप्त द्वो जाती है । जब मल॒प्य की 
वृत्ति में प्राणि-सात्र, भूत-सात्र की एकता समा गई या रस गई तो फिर वह द्विंसा या अहिंसा का 
व्यवद्दार किसके प्रति करेगा। जब तक मन में भेद-बुद्धि है, हप है, अपने समाज, सृष्टि, या भूत्ों 
के सिन्‍म-भिन्‍न दोने का भान दे तसी तक उनके प्रति दया, सहानुभूति, अरद्विंसा का भाव पैदा हो 
सकता है व रद सकता है। जब सय जगह में ही में हो गया तो केवल यही सत्य यच रहा, उस 
तक पहुँचाने वाली सीढ़ी श्रहिंसा ख़तम दो गईं, उसका विकास पूर्ण दो गया । इसका अर्थ यद् 
नहीं कि अब उसे हिंसा करने का पट्टा मिल गया, वल्कि यद्द कि अ्रय उसके विचार च्यवहार में 
द्विंसा-अदिंसा की परिभाषा नहीं रही । केवल्न सत्य की भाषा व बृत्ति रद्दी । उससे प्ररित द्दोकर वद्द 
सब ब्यवहार करेगा । हिंसा-अहिंसा की भाषा व दृत्ति साधक के लिए है। 


चूँ कि जन-साधारण इसी श्रवस्था में पाये जाते हैं, मैंने सत्य से अहिंसा का नम्बर 
पहले बताया है, अहिंसा को छोड़ कर कोई सत्य को पाना चाहेगा तो अहिंसा तो गईं ही, सत्य 
भी हाथ नहीं लगने का ! इसके विपरीत सत्य को एक वाह भूज्न जाय, पर अहिंसा को सब्चाई से 
पकड़े रहे तो सत्य उसके रास्ते में अपने श्राप सिज्ष जायेगा, मिले बिना नहीं रहेगा । इसका यह 
भी अर्थ नहीं कि मलुष्य सत्य को भुला दे, इसलिए मेंने अहिंसा के बाद दी सत्य का वर्णन 
किया दे । 


तीसरा धर्म अस्तेय है । इसका अर्थ है चोरी न करना, जब किसी की आँख बचाकर 
कोई काम किया जाता हो तो वह अधिकांश चोरी दै, गनन्‍्दे काम ही अधिकांश एकान्त में क्विये 
जाते हैं। यही चोरी है। योग-साथना जेसे छुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जो एकान्त चाहते हैं । 
सन से भी दूसरे की चस्तु का भोग करना चोरी दै। उसको चुराने का विचार आना और 
ऐसी तजबीज करना चोरी ही दै। अस्तेय सत्य-व्यवद्दार का ही अ्रैंग है, सत्य ब्यवद्ार 
का .अर्थ . यही दे कि हम दूसरे को इस बात का आश्वासन देते हैं कि जिसे तुम अपना 
या अपनी चीज समझते हो ठसे स्वप्न में सी तुम्हें घोखा दे कर लेने की चाह न रखे गा । सत्य के 
इसी रूप पर समाज में परस्पर विश्वास का व्यवद्दार चलता है। 


अकाम--का अर्थ है अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के लेने या उपयोग करने 
फी इच्छा न रखना । संकुचित अर्थ में स्वपत्नी से भी बहुत भर्यादित शरीर-संबन्ध रखना व दूसरे 
की वहू-बेटियों को कभी छुरी नियाह से न देखना। संक्षेप में श्रपनी इच्छाओं, अमिलाषाओं 
वासनाश्रं, महत्वाकाक्षाओं, स्वार्थों, तृष्णाओ्ं का सर्व॑मुखी संयम । इसके बिना समाज में भ्रन्याय, 
अत्याचार, शोषण, पीड़न, संत्रास नहीं रुक सकता । दंड के भय से समाज सें अन्याय घ शोषण 
नहीं रुक सकता | मनुष्य की इच्छाओं को खुला छोड़ कर केवल आचार पर बंधन लगाने से 
एक दृदु त्क द्वी सफलता मिल सकती है। वास्तव में मनुष्य को अ्रपनी- आवश्यकताएँ सीमित 


अध्याय १७४ व्णाश्रस धसे ३४१ 


करना ही सिखाना चाहिये। भोग-ठृष्णा को यढ़ावा देकर आप समाज में केसे ही कढ़े विधि- 
विधान बनाते रहिए, थे हट जायँंगे या जादहिरा वा छिपेडिपे उनका भंग होता रहेगा। जाहिरा 
भेंग बमावत व रुप्त भंग चोरी की सड़न पेंदा करता है। अतः जहाँ विधि-विधाजों से रोक थाम का 
प्रयत्न किय। जाथ वहाँ इससे सी अधिक मनुष्य को सादा जीवन व उच्च विचार की ओर प्रेरित 
व शिक्षित किया जाना चाहिये। 


अक्रोध--अहिंसा का एक ब्यवहार है। क्रोध से किसी का भी सला नहीं होता। कर्ता 
स्वयं पछुताता है व उस का शिकार आवश्यकता से अधिक दंड था हानि पा जाता है और यह 
सब अनिच्छित रूप से हो जाता है। यड़े-यढ़े लदाई-रूगढ़ों का मूल या आरम्मिक रुप क्रोध ही 
होता है। क्रोध का अर्थ है मन का तोल विगढ़ जाना व इन्द्रियों का अस्त-व्यस्त हो जाना । हमारे 
भझायोजनों को शन्न उतना नहीं बिगाड़ता जितना स्वत: हमारा क्रोध । शत्रु के वारों और दाँव- 
पैचों से तो हम प्रायः सावधान रहते हैं; परन्तु यह घर में छिपा शत्रु ऐसा एकाएक हमला करता 
है कि हम मूर्च्छित ही हो जाते हैं। उस मूर्िछित या उन्मत्त श्रवस्था में समाज का जो सुकसान 
हमारे द्वार्थों दो जाता है उसकी गिनती लगाना कठिन है। अतः अपने अन्दर क्रोध के छिपे हुए 
रूप को जरूर पहचान रखना चाहिए। क्रोध का जय आधवेश आ जाय तो चुप रह जाय व उस 
स्थान से चले जाकर ठंढे पानी से हाथ मुंद्द धो लेना अच्छा उपाय है। 


अलोभ--यह अकास फा आगे बढ़ा हुआ रूप है। काम जब अपनी सीमा छोड़ने 
लगता दै व अधीर दो जाता है तय वह लोभ हो जाता दै | दूसरों की चस्तुओं पर सी उसकी निगाह 
जाती व रद्दती है। यहीं से चुराई व पाप की छुनियाद पड़ती है । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों 
की बुद्धि, कल्ला, विद्या, धन, परिश्रम, योग्यता का उपभोग या दुरुपयोग करके खुद लाभ उठा 
लेना लोभ की ही प्रवृत्ति है। समाज में अक्सर वे लोग बढ़े होशियार गिने“जाते हैं जो इस तरह 
दूसरों का शोषण करते हैं। परंठु चास्तव में वे पापभागी ही होते हैं। जिसका उसको देना, लेने देना 
व रहने देना, सत्य का व्यावद्यारिक रूप है। यही समाज सें न्याय का रुप है । ज्ञोस ही अक्सर इसे 
तोड़ने का पाप कप्ताता है। अतः मेंने स्वतंत्र रूप से अल्लोभता को मलुष्यस्तान्न का धर्म बताया द्दै । 


श्रय सबसे अ्रंतिस परंतु बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है--समुप्य किस भावना से यहाँ 
प्रेरित होकर जीचन-यापन करे । उसके लिए मेरी स्पष्ट सम्मति दै कि वह भूतमात्र के प्रिय करने व 
दित साधने वाली होनी चाहिये । अहिंसा की भावना रखने से सनुण्य अपने आप प्राणिमान्न के 
प्रिय कार्यो में लगा रहेगा व सत्य का अवलंयन करने से उनके लिये हितकर कर्म द्वी उससे सदेच 
होंगे। परन्तु यह बात उसे सदेव याद रखती है कि उसे जीवन में वही काम करने हैं जो सनुष्यमातन्न 
को प्यारे हों व उनका कल्याण करने वाले हों । इसी को सर्वभूतद्वित, विश्वहित, (अ्राजकल की 
भाषा सें अंतरराष्ट्रीयता, विश्वबंधुत्व कहिये) कहते हैं। मानव जाति या मनुष्य-सम्ाज के लिये मेरा 
यही संदेश है। सर्वात्मम्ाव उसके जीवन का लचय, व सर्वभूतद्िित उसकी साधना दोोनी 
चाहिये । इसमें व्यक्तिगत व सामाजिक, दोनों हैतुओं की पूर्ति बड़ी खूबी से हो जाती है; व्यक्ति- 
गत व सामाजिक स्वार्थों का इससे श्रच्छा समन्वय क्‍या हो सकता दै। सर्वभूतद्ित या संकुचित 
रूप में समाज-सेवा, राष्ट्रलेवा किस लिये १ व्यक्तिगत साधना के लिये । इस वृत्ति से समाज के 
प्रति उपकार भावना व इस लिये अपने प्रति अहंकार भावना नहीं पैदा होने पाती । व व्यक्तिगत 
उम्नति किसमें ? समाज-सेवा में । इस बृत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थी को समाज सें विलीन कर देने 
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की--समर्पण की उच्च भाषना है। इससे व्यक्ति अपने को समाज से प्थक्‌ व बढ़ा नहीं मान 
सकता । व सच पूछी तो यही उसके बढ़े बनने का सरल उपाय है। ऊघो, इससे अच्छा समन्वय 
या सामब्जस्य/ न कभी जगत्‌ में हुआ है, न भविष्य में ही होने की आशा है; जो भी योजनाएँ 
ब्यक्ति व समाज के समन्वय की बनेगी उन्हें इसी सुझ्य तत्व को केन्द्र में रखना पड़ेगा । 


चर्णाभ्रम-व्यवस्था में शहस्थाक्षम--कुटुम्य को सुख्य माना गया है, व्यक्ति को नहीं । 
व्यक्तिको समाज की एकाई सावना समाज की प्रारंभावस्था का सूचक है। व्यक्ति-स्वातंत्य का मतलब 
है विकास का भारंस, संगठन का श्रभाव | व्यक्ति का आथमिक विकास कुट्ठम्ब में हुआ । कुट्ठम्ब 
एक व्यक्तियों का छोटा समूह है। रक्‍्त-संबन्ध, स्वार्थ-सम्बन्ध, स्मेह-सम्बन्ध, इसका आधार दै। 
व्यक्ति-स्वातंत्य में व्यक्ति अपने सुख-सुविधा से ऊपर उठा हुआ प्रायः नहीं होता । कुट्ठम्ब-संस्था 
में उसे कोटुम्बिक सुख-सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है व उनके लिये त्याग भी करना पढ़ता 
है । उनकी संगति, सहयोग, स्नेह आदि का जहाँ वह यथेच्छु भोग करता दै वहाँ चद्द उनके लिये 
स्वेच्छा से व प्रसन्‍नता से स्याग भी करता है। कौडुम्ब्रिक जीवन में व्यक्ति पहिल्ली बार संयम की 
श्रावश्यकता महसूस करता व उसको पालता भी ,दै। समाज कुट्ठम्ष के आगे का ही कदम है । 
कुदम्ब एक छोटा समाज ही है, जिसमें सामाजिक जीवन के प्रायः सब शजुभव.मजुष्य को द्वो जाते 
हैं। सभी समसस्‍्याएँ उसमें उपस्थित होती हैं व उन्हें उसे हल करना पड़ता है। कुटम्ब-जीवन 
ब्यक्ति का अपना आत्म-विकास ही दै। व्यक्ति-स्वातंत्य में: जहाँ वह अपने एक ही रूप को जानता 
था अरब वह अपने माता, पिता, पत्नी, बच्चे आदि अनेक रूपों को पद्चिचानने लगता है । ये सब 
उसके आत्मीय हैं---उसी के भिन्न-भिन्न नास रूप हैं, ऐसा वह महसूस करता है। इसी भावना 
या अनुभव पर कुटम्त्र का सुख, स्वास्थ्य, उन्नति व व्यक्ति का संतोष, समाधान अचलंबित है। 


, जो भावना, ममत्व, आत्मीयता, आत्मभाव, व्यक्ति का कुट्ठम्ब के प्रति है. वही जाति 
या समाज के प्रति होना उसके आगे का विकास-क्रम है। कुट्ठम्ब में व्यक्ति विज्लीन हो गया था | 
जाति या समाज में कुठुम्ब विज्ञीन हो जाते हैं । एक वंश के या एक पेशे के लोगों की एक जाति 
बन जाती है। एक संस्कृति या घमम के लोगों का एक समाज बन जाता है। एक सामाजिक 
आदर्श, सामाजिक एकता रखने वालों का राष्ट्र बन जाता है। सब राष्ट्रों को एक मानव-समाज 
सममो। ये व्यक्ति के आत्मिक विकास की उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं । चर्णंब्यवस्था में इसके 
विकास की पूर्ण गुजायश है, बल्कि इसी विकास को साधने के लिये वर्णृंब्यवस्था का जन्म हुआ 
है। समाज की सेवा जो इसमें प्रत्येक व्यक्ति और संस्था का घर्म बताया गया है, वह तो केवल 
प्रारंभिक वात है। वर्ण-ब्यवस्था यद्यपि मनुष्य समाज की व्यवस्था करती है तो भी उसका 
वास्तविक उद्देश दै--उस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य से व्यक्तिशः व सामाजिक सदस्य दोनों 
हैसियतों से भूतसात्र--जीवमान्न का प्रिय व द्वित-लाधन । इसका सरल अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति 
कुट्ठम्व॒ का प्रिय व द्वित करे, कुठ्म्ब जाति का, जाति समाज का, समाज राष्ट्र का, राष्ट्र सानव- 
समाज का, सानव समाज प्राणिसान्न का--भूतसाजन्न का; तभी ये सार्थक व कृतार्थ दो सकेंगे। 
नीचे का एक अपने से ऊपर के छ्विंत में समर्पित कर दे । जब व्यक्ति इस तरह अपने से आगे की 
बड़ी इकाइयों के लिये अपने को समर्पित करने लगेगा तो उस की चरमावस्था श्रा जावैगी जब 
कि भूतसात्र में उसका समर्पण-भाव हो जावेगा। यही आत्मानुभव या ब्ह्माजुभव या परसात्म- 
प्रा है। जो स्थूलबुद्धि हैं वे इस मर्म को नहीं समझ पाते ओर इसलिये नाना प्रकार के वाद 
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खट्टे करके पररुपर बाद-विवाद करते व रूगड़े मचाते हैं। मैंने जो लच्य स्थिर किया है, चह्द 
परिपूर्ण है। इससे भ्रागे जाने की सु जायश नहीं है। जो व्यवस्था बनाई है वह भी सिद्धान्त रूप 
में तो अमिट है, बाहिरी रूप या तफसीली नियमों में समाज की स्थिति के अजुसार परिवर्तन 
ता रहेगा । 
पे “अब चारों आश्र्मों में पहले त्रह्मचारी के धर्म बतलाते हैं--) जाति कर्म 
आदि संस्कारों के क्रम से उपनयन संस्काररूप दूसरा जन्म पाकर ह्विज-छुमार 
(ह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण का बालक) इन्द्रियद्सनपूवक शुरु के घर में 
रहता हुआ, गुरु द्वारा बुलाए जाने पर वेद का अध्ययन करे |? ॥रर॥ 
प्रारम्सिक श्राश्षस बह्मचय है। इसके पदिले यों तो जातकर्म, आदि संस्कार हो चुकते 
हैं, परन्तु इस में सुख्य संस्कार है उपनयन-जनेऊ लेना | इस संस्कार से उसका दूसरा जन्म माना 
जाता है। अ्रतः इसके याद वह द्विज हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, इन श्रेणियों के क्ोग 
ही इस संस्कार से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भागे चल कर जो विद्याध्ययन व ज्ञान-आ्रप्ति करना 
पड़ती है उसके योग्य चित्त-बृत्ति व परिस्थिति इन्हीं की होती है । यह संस्कार हो जाने पर उसके 
लिये सबसे पदिला काम दै श्रपनी इन्द्रियों का दमन करना । यदाँ से उसका गुरुकुल-वास शुरु 
होता है । गुरु जब छुज्ाव तव जाकर उनसे वेद का श्र्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन करे। 

८ ( ऐसे त्रह्मचारी को चाहिये कि ) मेखला, म्गचर्म, दण्ड, रुद्राज्ञ की माला, 
यज्ञोपवीत, कमण्डलु और स्वतः बढ़ी हुई जदायें धारण करे, ( शौकीनी के लिये ) 
दाँत और वस्त्रों को न धोबे, रंगीन आसन पर न वेठे तथा कुशा घारण 
करे ।”? ॥२३॥ 

“स्नान, भोजन, होम, जप, और मूत्र-पुरीषोत्स्ग के समय मौन रहे तथा 
नख ५वं कक्ष ( बगल ) और उपस्थ के वाल को भी न कटावे |” ॥रछ। 

धपूर ब्रह्मचयें का पालने करते हुए स्वयं कभी बीयपात न करे और यदि 
कभी ( असावधानतावश स्वप्नादि में ) हो जाय तो जल में स्नान करके प्राणायाम 
पूर्वक गायत्री का जप करे [? ॥रश॥ 

मेखला यज्ञोपवीत आदि धारण करे, संचमपूर्ण व कठोर जीवन ब्रितावे। शीकीनी व 
ध्यसनों से परहेज करे। गुरु के बनाग्रे नियमों का, ब्रह्मचर्य का भल्ली भांति पालन करे। 

यदि कभी इृठाव्‌ अनिच्छा से (स्वप्तादि में) वीयपात हो जाय तो समान करके, प्राणायाम 
करे व गायन्नी का जप करे | स्वान से थकान दुर होकर ताजगी आ जायगी, प्राणायाम से बल्ल- 
संचय होगा व गायत्री-जप से सन को स्वस्थता व दृढ़ता प्राप्त हौगी । 

“प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मौन होकर गायत्री का जप करे तथा 
पवित्र और एकाग्र होकर अग्नि, सुये, आचारये, गो, ब्राह्मण, गुरु, बुद्धजन और 
देवताओं की उपासना एवं सन्ध्योपासन करे ।” ॥२६॥ 

डे प्रह्मचारी मे नियमितता, नम्नता व मन में पवचिन्नता आने के लिये ये विधियाँ बतलाई 
गम || 

“आचाये को साज्ञात्‌ मेरा ही स्वरूप समझे, उसका कभी निरादर न करे 
ओर न कभी साधारण मलुष्य समझ कर उसकी किसी बात की उपेक्षा या 
अवहेलना ही करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है ।” ॥२ण॥ 
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दूरसे ही त्याग दें, मैथुन करते हुये प्राणियों की ओर तो दृष्टिपात तक न करें |” ॥रेश 
किन यहाँ एक बात तो में ऐसी कहना चाहता हूँ जिसका पालन सभी गृहस्थों 
को, केबल बह्मचारियों को ही नहीं, बल्कि वानप्रस्थ व संन्यासियों को भी करना डचित द्ै। 
बह है स्त्रियों के सम्बन्ध में मर्यादायुक्त व्यवहार | इसी पर उनकी प्रगति बहुत कुछ अवलंबित 
रहती है। स्त्रियों को चाव से देखना, छूना, उनसे बात-चीत, हँसी-दिललगी करना आदि को 
थे दर से ही छोड दें। मंधुन करते हुये प्राणियों की ओर आँख उठा कर भीन देख | यही 
प्रारम्भिक दोप है, जिनकी उपेक्षा करने से आगे चढ़े बढ़े अनर्थ होजाते हैं व पीछे सबको 
पछुताना, छुडी होना व लुकसान उठाना पढ़ता है। 

“हे यदुकुलनन्दन, शौच, आचमन, स्तान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीथे- 
सेवन, जप, अप्पश्य-अभक््य एवं अवाच्यका त्याग, समस्त प्राणियों सें मुझे 
ही देखना तथा मन, वाणी और शरीर का संयम--ये धर्म सभी आश्रसों के 
हैँ? ॥३शशश। 

अब तुम सभी आश्रम चालों के सामान्य धर्म सुन जो। थे हैं शुचिता, आचमन 
स्नान, संध्योपसन, सरल जीवन, चीथं-सेवन, जप, अरुपृश्य, अभच्य, अवाच्य का त्याग, सब 
प्राणियों में सुकी को देखना तथा सन, वाणी व शरीर का संयम । 

( यहां अस्षृश्य-प्याग से मतलब तात्कालिक भ्रस्पश्यता से है जैसे मल-मून्र, घुर, 
ताक्षी, गटर, साफ करते समय या गदें कपड़े घोते समय या भौर गंदी हालतों में होने वाली 
अस्पृश्यता । ) 

“इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचय का पालन करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान 
तेजस्वी होता है, तीत्र तपके द्वारा उसकी कमेवासना दग्ध हो जानेके कारण चित्त 
निर्मल हो जाने से वह सेरा भक्त हो .जाता है ( और अन्तमें परमपद्‌ को आ्राप्त 
होता है ) | ॥३२६॥ 

इस प्रकार जो नेष्ठिक ब्रह्मचारी है वह अग्नि की तरह तेजस्वी दो जाता है। आग 
में हाथ डालने की जेसे किसी को हिम्मत नहीं होती वेसे ही उसका विरोध करने की सहसा किसी 
की जुरत नहीं होती । आग में डालने से जैसे कई चीजें शुद्ध व पवित्र हो जाती हैं वैसे ही 
उसके सम्पक से लोगों की मलिनता जल जाती है और तीघ्र तपों के द्वारा खुद उसकी सी 
चासनाएँ जल-भुन जाती हैं जिससे चित्त निर्मल हो भाता है । चित्त-शुद्धि के बाद चह मेरी भक्ति 
का व फिर वास्तविक परसपद का अधिकारी हो जाता है । 

४इसके अतिरिक्त यदि अपने इच्छित शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर 
चुकने पर गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करने की इच्छा हो तो गुरु को दक्षिणा देकर उनकी 
अनुमति से स्नान आदि करे ( अथात्‌ ससावतेन-संस्कार करके ब्रह्मचर्याश्रम को 
छोड़ दे )” ॥श्णा, 

अब जब गुरुकुल में अध्ययन ससाप्त हो जाय, तो धह्मचारी के लिए दो मार्ग खुलते 
हैं--पहला व स्वाभाविक सार्म है मृहस्थाप्रम। इच्छित शास्त्राध्ययन के बाद उसकी रुचि हो तो 
गृहस्थाश्षम में प्रवेश करे, इससे पहले शुरु से विदा ले, उन्हें दक्षिण दे, उनकी अलुमति से 
स्तानादि कर के गृहस्थाश्नस में प्रवेश करे । इसे समावत्तंन संस्कार कहते हैं । अब चंद जीवन के 
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दूसरे विभाग में प्रवेश करता दे । 

“अ्रेष्ठ ब्रह्मचारी को चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रम के उपरान्त गृहस्थ अथवा 
वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा ( यदि विरक्‍त हो तो ) संन्यास ले ले। 
इस प्रकार एक आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम अवश्य भ्रहण करे। मेरा भक्त 
अन्यथा आचरण कभी न करे ( अथांत्‌ निराश्रमी रहकर स्वेच्छाचारों में प्रवृत्त न 
हो )? ॥३८॥ 

श्रेष्ठ अह्मचारी वह है जो अह्मचर्याश्रम के बाद किसी-न-किसी आश्रम को अहण करे | 

यदि मृहस्थ न बनना चाहता हो तो वानप्रस्थी बने, यदि मृहर्थ जीवन से तीत्र विरक्ति दो तो 
भन्ने संन्यास ले ले पर आश्रम-विहीन हो कर श्रर्थात्‌ उच्छै खल व स्वेच्छाचारी बन कर न रहे। 
किसती-न-किसी आश्रम में रहे जिससे उसका जीवन नियम व्‌ संयम में रहते हुए वृद्धि, पोषण 
व विकास पाता रहे । 

“जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो बह अपने अनुरूप निष्कलंक 
कुल की तथा अवस्था में अपने से छोटी क्रमशः सबर्णे की कन्या से विवाह करे?।३६। 

ऊधो, ग्रहस्थ जीचन का आधार पत्नी पर दै, अतः उसके चुनाव में काफी सावधानी 

रखनी चाहिएु। सारे जीवन भर जिसका साथ रहना है जिससे पुत्र, संतति तथा अन्य सुख, की अमभि- 
लाषा दे उसके घुनाव में जितनी सावधानी रखी जाय उत्तना ही अच्छा है । यों तो विशेष अवस्था 
में पति-पत्नी सम्बन्ध-विच्छेद कर सकते हैं; परन्तु शोभा, सा्थकता तो इसीमें है कि आजन्म एक 
ही पति-पत्नी का सम्बन्ध मधुर व सुखमय रहे । मैंने स्वयं बहु पत्नियां की हैं, मेरी शक्ति व 
सामथ्ये की तुलना दूसरों से करना उचित न होगा, परन्तु में अपने अनुभव से कह्दता हूँ कि 
एक द्वी पति-पत्नी का दृम्पत्य जीवन जितना सुख-श्रेय-दाता दै उत्तना अधिक का नहीं | अतः 
जो ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहे चद् पहले तो लड़की के संस्कार अर्थात्‌ कुज को देखे। 
जहां अच्छे संस्कार रक्षित हों उसे सत्कुल समझना चाहिए। अपने अनुरूप संस्कार दी देखना 
चाहिए, फिर वह अवस्था सें कुछ छोटी हो ओर अपने बर्ण की हो । 

विवाद्द एक श्रकार की आजीवन मेत्री है। मिन्रता समान-गुण शील में ही सम्भव 

व स्थायी दो सकती है । यही नियम दाम्पत्य-सम्बन्ध पर भी लागू है। एक वर्ण में ही प्रायः 
समान-ग्रुण-शील मिलते दें । इसलिए मेरी सिफारिश सबर्ण विवाह करने की है, श्राजकल जो 
बहुतेरे चंश, जातियां बन रही हैं, इनके संकृचित दायरे में ही विवाह करने की आवश्यकता नहीं 
है। जात-पांत कोई “बह्मवाक्य' नहीं ह्वै। समान-गुण शीलत्व ही मुख्य कसौटी ह्दे। यदि स्व- 
वर्ण में समान गुण-शील कन्या न मिले तो दूसरे वर्ण में कर लेना चाहिए। इससे वर्ण॑च्यवस्था 
में कोई चाघा नहीं पढती । केवल ग्रृहस्थ-जीवन के सुख-सुविधा का सवाल है। स्ववर्ण में उसकी 
श्रधिक सम्भावना देखकर दी उस पर जोर दिया गया है । 


इस आश्रम का आधार दाम्पत्य-सुख पर हे। इसलिए दाम्पत्य-जीवन के सुझुय 
सिद्धान्त सी यहां समझ लो | वरश््‌-ब्यवस्था या भागवत-घर्स दोनों के अनुसार दाम्पत्य-जीवन 
धर्मं-पालन श्रर्थात्‌ व्यक्ति व समाज-की उन्नति के लिए है| इसमें व्यक्तिगत सुख था भोग-पिलास 
के लिए कतई गु'जाइश नहीं दे | स्त्री-संग भी केचल सन्तान-प्राप्ति के लिये ही करना चाहिये । 
काम-शान्ति इसमें गौण दे। वैसे तो कामेच्छा सनुप्य में स्वाभाविक है । परंतु वर्ण-व्यवस्था के द्वारा 


अध्याय १७ : वर्शाश्रम धर्म ३४७ 


व्यक्ति व समाज्ञ के भावी व स्थाय्री सुख की दृष्टि से, उसे संयम में रखकर संतान को पहला 
च काम-शान्ति को दूसरा स्थान दिया गया है। अत्तः मनुष्य को ख़व काम-प्रद्ृत्ति को गौण 
मानने का प्रयत्न करते रहना चाहिये। अनुभव से वे देख लगे कि संयम में ही कुल मिला कर 
अधिक वास्तविक व स्थायी सुख है, काम-तृष्ति या कामातिरेक से नहीं । 

संतानोत्पत्ति का सम्बन्ध रति-क्रिया से है । इस उदेश्य से जब रति-क्रिया का प्रसद्ढ 

श्रावे तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिससे दंपती की कास-शान्ति हो जावे । 
इस पर दम्पती की मानसिक सुस्थिति यहुत कुछ अवलंबित रहती है । शारीरिक संवन्धों में 
रति-तुष्टि व मानसिक सहयोग श्रर्थात्‌ रति, व प्रीति ये दो दाम्पत्य-जीवन के स्तंभ हैं। सारे गृह 
कार्य्यों में सेवा थ धर्म-हृत्यों में दंपत्ती का पूर्ण मानसिक सहयोग होना चाहिये | यह तभी संभव हे 
कि जय दोनों के विचार व भाव-धारा एक हो तथा परस्पर श्रमिट स्नेह व सोहाद हो । यह 
स्नेह परस्पर विश्वास व आत्मीयता का रूप धारण करे । रस्सी की दो लगे जैसे परस्पर हढ़ता 
से एक दूसरे को पकड़े रहती हैं उसी तरह पति-पत्नी का जीवन परस्पर निगडढ़ित रहना चाहिये । 
स्त्री पति को परमेश्वर व पति-पत्नी को देवी, भगवती के सदश समझे । दोनों सदा एक दूसरे 
को द समाज को प्रसन्न, सुखी, उन्नत बनाने का द्वार्दिक प्रयत्न करें । इस विषय में राम-सीता 
हमारे आदर्श हो सकते हँ। सीता ने यदि राम के साथ चन-जीवन को प्रासाद-जीवन से भी 
अधिक सलोना माना तो राम के लिये सीता का वियोग असह्य हो गया था; जबतक उसे वापिस 
प्राप्त नहीं किया तबतक उन्होंने चेंन नदटीं लिया । केवल रूपग्रधान या काम-तृप्ति-प्रधान दाम्पत्य- 
संबन्ध था जीवन कभी ह्वितकर व सुखकर नहीं हो सकते | 

दाम्पत्य संबन्ध सें यद्यपि चर वधू को ही अपना चुनाव करने का अधिकार है व रहना 

चाहिए तो भी माता-पिता, आप्त-हृप्ट व गुरुनन की सल्लाद्द व सम्मति का इसमें सदेव आदर 
करना चाहिए | थुवावस्था भावना-प्रधान होती है । बुद्धि की तीव्रता व विद्या का संग्रह हो गया 
हो, तो भी अनुभव व व्यवह्ार-जगत्‌ की देख-भाल का मूल्य इनसे कम नहीं है। 

“यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना--ये धर्म तो सभी द्विजों ( ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य तीनों ) के लिये घिहित हैं. किन्तु दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ 
कराना--ये केवल ब्राह्मण ही करे ।? ॥४०॥ 

भ्रव में चारों वर्णों के गृहसुथों के धर्म तुम को बताए देता हूँ. । यज्ञ करना, पढ़ना,व दान 

देना ये धर्म तो सभी द्विजों ( म्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ) के लिए उचित हैं; परन्तु दान लेना, पढ़ाना 
च यज्ञ कराना--ये केवल ब्राह्मण ही करे । यज्ञ कराना! से अभिप्राय उन समस्त कर्मो से हे जो 
परोपकार के लिए, जिनमें अपने स्वा्थ-सिद्धि की भावना न हो, किये जाते हैं | इनमें समरुत सेवा- 
कर्मो का समावेश दो जाता है । जाति-सेवा, समाज-सेवा, धर्म-सेवा, राष्ट्र -सेवा, सामव-सेवा, 
जीव-दूया, आदि के श्रायोजन इसी के अन्तर्गत हैं। यों यज्ञ” एक विशिष्ट प्रकार की विधि है 
जिसमें बलि! दान का विधान है। परन्तु वह विशिष्ट समय के लिए ही उपयोगी हो सकता है 
व था। वास्तव सें यज्ञ का व्यापक अथ दी ग्रहण करना चाहिए । गीता? में भी मेंने यज्ञ" 
श्र्थ का विकास किया दे । क्रिया! समयाजुसार परिवर्तनीय है, (भावना? साव॑कालिक हैं। 

पढ़ने से अभिप्राय सब सत्शास्त्रों व विद्याओं के ज्ञान था प्रयोग से दै । 

दान देने से सतल्लव सब सत्कार्यों से उत्साह से बिना बदला पाने की अभिलापा से, 
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कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान आदि के प्रलोभन से रहित होकर, सहायता करने से दे। इतने काम श्र्थात्‌, 
परोपकार या सेवा-काय, शिक्षा-प्राप्ति व प्रयोग तथा सार्वजनिक कार्य्यों सें साम्पत्तिक आदि 
सहयोग ये तो द्विजातिमान्र के लिये अनिवार्य हैं । अर्थाव यदि ये न करे तो दंडनीय हैं । 
शूद्रों पर इनकी पाइन्‍दी नहीं है । उनके लिये ये लाजमी नहीं हैं। याद रखना चाहिये कि 
शूद्ध उसी को कहा है कि जिसमें ह्विजाति-योग्य विशिष्ट विकास का अभाव है। जिसमें इनमें 
से किसी प्रकार की प्रद्डसि का विकास पाया जायगा वह अपने-आप ही उस वर्गया वर्ण में 
आजायगा । यह चर्ण विभाग लोहे की दीचार की तरद्द किसी मर्यादा से परस्पर पथक नहीं 
किया गया है । बल्कि नालियों से परस्पर मित्राये गये उन मिनन-भिन्‍म तालाबों की तरह है 
लिनमें एक दूसरे को पानी आवा-जाता रहता है। अस्तु-- 

लेकिन इन में तीन कास केवल ब्राह्मण वर्ण के ही करने थोग्य हैं--दान लेना, पढ़ाना, 
यज्ञ कराना । यहां दान लेने का शअथे है--अपने निर्वाह के लिये दूसरों से आर्थिक सहायता 
लेना । पढ़ाने का अर्थ है अध्यापक का, उपदेशक का, ज्ञान-दाता का, परामश का, घमे-व्यवस्था 
का, कर्तव्य-निर्णय का आदि कार्य करना । ये सब बुद्धि व विद्या-ज्ञान-प्रधान कम हैं । इन कर्मों 
के द्वारा ब्राह्मण अपनी जीविका के लिये कोई ठहराव न करे । इस लिए शेष वर्णो से उसे दान 
लेने का अधिकार दिया गया है और इसलिए दूसरे वर्णो को जीविकार्थ दान लेने से मना किया 
गया है । 

थज्ञ कराना? से श्रमिप्राय समस्त परोपकारी कार्यों की प्रेरणा करना, उनका आरस्म 
करना, उनकी व्यवस्था व संचालन में सहयोग देना, उनकी योजना और पविधि-विधान 
यना देना । 

“इनमें भी प्रतिग्रह (दान लेने) को तप, तेज और यश का विधातक समझ 
कर अन्य दो बृत्ति ( अध्यापन और यक्ष कराने ) से ही जीविका-नि्वाह करे 
अथवा यदि इनमें भी ( परावलम्बन और दीनता आदि ) दोष दिखलाई दें तो 
केबल शिलोच्जछबृत्ति से ही रहे” ॥४१॥ 

यद्यपि मैंने आाह्यण की जीविका के तीन उपाय बताये हैं तो भी प्रतिग्रह था दान 
लेने से प्राह्मयण का तप, तेज व यश घटता है । बिना उसकी चिशेष सेवा लिए--डउपकार किए 
किसी से गुजर-चसर के लिए घन लेने से वह दूसरों की दृष्टि में छोटा द्वो जावा है। आवश्यकता 
पढ़ने पर उसका विरोध, प्रतिकार या आलोचना करने की दिम्मत या तबियत नहीं होती । मन 
में दुविधा पंदा हो जाती है । विरोध करते हैं---मना करते हैं तो जिसका खाया उसी से लड़ने 
के दोप की कल्पना सन में पेदा होती है । नहों करते हैं तो कत्तंच्य-पालन में त्रटि होने की 
शिक्रायत श्रपना मन करता है । ऐसे समय अपने कत्तेब्य पर दृढ़ रहने का साहस यहत कम 
लोगों में होता दे । इसी का छल तप शौर चेज का क्षीण होना है । उसके मुलाहिजे से दब कर 
कभी-कभी अच्छे कार्मो से पराइच होना पढ़ता दै व अवाब्छनीय कामों को अ्रंगीकार कर लेना 
पढ़ता दे । यद्यपि ये सब कच्चे झ्राह्मणों के लक्षण हैं, फ़िर भी जो ऐसा सहसूस करें कि उनमें 
ऐसी कच्चाई था कमी हैँ तो उन्हें किसी भी दुशा में दान नहीं लेना चाहिए । वल्िकि यज्ञ कराके 
या पढ़ाके उसके घुरस्कार या दक्षिण रूप से घन अदरण करना चाहिए । परन्तु यह भी दो 
सकता है कि इसमें भी परालम्बन या दीनता का श्रभुभव किसी को हो । विद्यादान के बदले में 


अध्याय २७ : वश्शाश्रम धर्म ३४६ 


धन लेना, या घुरोहिती या अन्य शुभ करे के विधान के एवज में दुक्षिणा लेना किसी को अ्रब्दा 
न लगे तो उसे चाहिए कि वह शिक्लौन्छुब्बत्ति से जीविका-निर्वाह करे | खेत में राह में पड़े हुए 
अनाज को, जो एक प्रकार से उसके स्वामी द्वारा व्यक्त किया गया है, बीन कर उस पर निर्वाह 
करना शिलौज्छदृत्ति कहलाता दे ।॥ ब्राह्मण के लिए ऐसा ही कंढ्ा नियम रखना आवश्यक है । 
तभी उसका तप; तेज, यश सुरक्षित रह सकता दै । 

#यह अति दुलंभ त्राह्मनशरीर क्ष॒ुद्र विषय-भोगों के लिये नहीं है, यह तो 
जीवन पर्यन्त कठिन तपस्या और अन्त सें अनन्त आनन्दरूप मोक्ष का सम्पा- 
दन करने के लिये ही है ।? ॥शश। 

क्योंकि यह ब्राह्मण शरीर ऊधो, छुद्र विषय-भोगों के लिए नहीं है । इसका तो बहुत 

ऊँचा उद्देश्य है। आजीवन कठोर तपोमय जीवन ही ब्राह्मण का- भूषण है । इससे तप के द्वारा 

अन्त में उसे ठ5 मोक्ष, ब्रह्म-स्थिति तक पहुँचना है, जहां जाकर मनुष्य अनन्त सुख का भागी 
होता दे । 

८४इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्तोपपूर्वक शिलो5छ्ृत्ति से रहकर अपने अति 
निर्मल महान्‌ धर्म का निष्कामता से आचरण करता है वह स्तोभाव से मुझे 
आत्मसमर्पण करके अनासक्ति पूर्वक अपने घर में ही रहता हुआ अन्त में 
परम शान्तिरूप सोक्षपद प्राप्त कर लेता है |” ॥४३॥ 

जो ब्राह्मण इस प्रकार शिलौन्छाबूत्ति से पेट पालते हुए सदा सन्तुष्ट रहता है, व 
सद्गैव निष्काम-भाव से अपने धर्माचरण में लगा रहता है वह भले ही अपने घर सें क्यों न रहे, 
गृहस्थी के सब काम-काज क्‍यों न करता रहे, वह अवश्य परम शान्ति रूपी मोक्ष-पद्‌ को पा 
जाता है; क्योंकि इन सब कासों में लूगा रहते हुए भी उसकी आत्मा मुझे ही समर्पित रहती 
है । इससे वह संसार के सश्र॒ पदार्थों व .यातों में अनासक्त-भाव से रहता है । घर और वन, 
एकान्त व बहुजन-समाज ये तो केवल साधन या निमित्त-मात्र हैं। यदि भीतर से मन शुद्ध, 
इढ़ व एकाग्न है तो ये बाहरी स्थितियां मौण हैं, इतकों अधिक महत्व नहीं देना चाहिए । यदि 
, भीतर का प्रकाश स्वच्छु व सतत है तो ऊपर का लह्ट; छोटा हो या बढ़ा; हवा को रोकने के लिए 
काफी हो जाता है । 

“जो कोई ऐसे आपत्तिग्रस्त भक्त ब्राह्षण को कष्ट से निकालते हें उन्हें से सी 
समस्त विपत्तियों से चचा लेता हूँ जेसे कि समुद्र सें डूबते हुए पुरुष को नौका बचा 
लेती है।” ॥४४॥ - 

ऊधो, ऐसे विप्रों की मुझे बढ़ी चिंता रहती हैं। इनकों कष्ट सें देखकर जो पुरुष इनकी 
सहायता करते हैं व उन्हें कष्ट से छुदा लेते हैं, उन्हें में कम्मी नहीं थूलता । उसका में अच्छा 
बदला उन्हें देता हूँ । में भी उन्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेता हूँ.। ठीक उसी तरद्द जिस तरह 
नाव समुद्र से पार कर देती है। मेरे इस आश्वासन के याद न तो विप्र को संकट को घबराना 
चाहिए; न उनकी सद्दायता करने वाल्तों को कोई खटका रहना चाहिए । 

“विचारवान्‌ राजा को चाहिये कि पिता के समान सम्पूर्ण प्रजा की और स्व॒यं 
अपनी भी इसी प्रकार आपत्ति से रक्षा करे जिस प्रकार कि यूथपति गजराज 
अपने आप को भी ( अपनी ही बुद्धि और बलविक्रम से ) विपत्तियों से बचा 
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लेता है।” ॥४५॥ ; 
अब तुस छत्रियों के धर्म सुनो। ग्रजा के रक्षण का सार उन पर होने से राज्य की 
जिम्मेवारी उन्हीं की है। अतः में उन्हें राजा व राजवर्ग ही सम्बोधित करूँगा । जो विचारशील 
राजा हो उसे उचित द्ै कि वह पिता की तरह अपनी प्रजा की व खुद अपनी भी रक्षा में सदेच 
तत्पर रहे । सब प्रकार की देहिक, देविक व भौतिक आपत्तियों से प्रजा को बचावे । पिता अपने को 
संकट में डालकर भी, प्राण देकर भी, संतति का रक्षण व पालन-पोषण करता है। इसी तरह राजा 
प्रजा का भरण-भोपण करावे । देखो यूथपति गजराज अवसर पड़ने पर दूसरे गजों की भी रक्षा 
श्रपने बुद्धिबल व विक्रम से कर लेता है और खुद भी अपने को बचा लेता है। चेसे ही अपनी 
प्रजा के प्रति राजा का भी कतंव्य है । 
“ऐसा (घर्मेपरायण) राजा इस लोक में सम्पूरं दोषों से मुक्त होकर अन्त 
समय सूर्य सदृश प्रकाशमान विसान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है और वहाँ 
इन्द्र के साथ सुख भोगता है ।” ॥४३॥ 


ऐसा राजा केवल संसार में ही प्रजा का प्यारा नहीं होता; बल्कि मरते समय सूर्य के 
जेसे प्रकाशमत्र॒विभान पर चढ़कर स्वर्गज्ञोक को जाता दै। वहाँ इन्द्र के साथ रहकर वह तरह 
तरह के सुख भोगता है। उसकी इस महान्‌ सेवा से इस ल्लोक के उसके ऐसे-बेसे दोष धुल जाते 
हैं। प्रजागण उन्हें भूल जाते हैं और में भो उनका दंश हल्का कर देता हूँ। जहाँ बिच्छू के काटने 
की जरूरत थी वहाँ चौंटी ही काटकर रह जाती है, ऐसा सममो। 

“जिस ब्राक्षण को अर्थ-कष्ट हो वह वैश्यबृत्ति द्वारा व्यापार आदि से उसको 
पार करे और यदि फिर भी आपत्तिग्रस्त रहे तो खड्ग धारण कर ज्ञत्रियत्वत्ति का 
अवलम्बन करे किन्तु किसी भी दशा में नीच सेवारूप श्वानबृत्ति का आश्रय न 
ले |? ॥४७॥ 

वैसे तो दूसरे लोगों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को कष्ट में न पढ़ने दे, परन्तु यदि कोई 
सहायता स्वेच्छापूर्वक न करे तो उसे चाहिए कि वह व्यापार, वाणिज्य करके या भले ही क्षत्रिय- 
कर्म द्वारा जीविका प्राप्त कर ले । परन्तु किसी भी दशा में वह नीच नौकरी या सेवा-रूपी श्वान- 
बृत्ति का श्राक्षय न ले । यह आपदंम है ऐसा समझा जाय । 


“ज्षत्रिय को यदि दारिद्रय से कष्ट हो तो वह वेश्यबृत्ति से, छ़गया (शिकार) 
से व ब्राह्मणबृत्ति (पढ़ाने) से निर्वाह करे, किन्तु नीच सेचा-बृत्तिका आश्रय 
नले।ए॥9५॥ 


“इसी प्रकार आपत्तिग्ररत वैश्य शूद्र इृत्तिरूप सेवा का और शुद्र ( उच्चवर्ण 
की स्त्री में नीच वर्ण के पुरुष से उत्पन्न) 'कारू” नामक अ्रतिलोम जाति की चटाई 
बुनाई आदि वृत्तियों का आश्रय ले। (ये सब विधान आपत्काल के लिये ही हैं |) 
आपत्ति से मुक्त होने पर अपने लिये निन्द निम्न वर्णाचित कर्म से जीविका प्राप्त 
करने का लोभ न करे ।? ॥४६॥ 

इन तीनों बर्णो के लिए ये आपद्र्म बताए हैं। श्वान-बृत्ति सबके लिए निंदनीय दे । 
प्राक्मण भल्ते ही क्षत्रिय या वेश्य की ९त्ति से, क्षत्रिय-चैश्य चृत्ति से, बेश्य चटाई आदि बनाकर शद्ध 
दृत्ति से पेट भरले, परन्तु नीच नौकरी का श्राश्नय कभी न ले। क्‍योंकि जो डद्र पाज़न के लिए 
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किसो की नौकरी करेगा उसकी स्वतंन्नता, स्वावलम्बन, तेजस्विता, सब नष्ट हो जायगी । 
“गहस्थ पुरुष को चाहिये कि वेदाध्ययन (त्रह्मययज्ञ), स्वधाकार ( पितृ-यज्ञ ), 


स्वाह्यकार (देव-यज्ञ), बलिवैश्वदेंव (भूतयज्ञ), तथा अन्नदान (अतिथियज्ञ) आदि 
के द्वारा मेरे ही रूप ऋषि, देव, पितर, ( मनुष्य ) एवं अन्य समस्त प्राणियों की 


यथाशक्ति नित्य पूजा करता रहे ।? ॥५णा। 
पूर 


गृहस्थों का एक परमधर्म है। वह पाँच प्रकार के लोगों का सदेव ऋणी होता है 
(१) ब्राह्मण श्र्थात्‌ गुरु वर्ग का, (२) पितरों का, (३) देवताओं का, (४) भूत-्माणियों का व (९) 
उन व्यक्तियों का जिनसे उसे समय-असमय सहायता मित्नी है। इन पाँचों के उपकार से उसे 
उक्कण होना है । इसका उपाय बताता हूँ। वेदाध्ययन श्रर्थात्‌ स्वाध्याय करके व स्वाध्याय के लिये 
दूसरों को प्रोत्साहन देकर वह ब्रह्मयज्ञ करे। गुरु-गृह सें जो उसने विद्योपाजन किया है उसका 
बदला समाज को इस प्रकार दे। 'स्वधा? के द्वारा अर्थात्‌. गरीबों व अनाथों को भोजन वस्त्र 
आदि देकर पितृ ऋण से उऋण हो । माता-पिताओं आदि बढ़ों के उपकार का बदल्ला इस प्रकार 
चुकावे । उनकी स्छति में पाठशाला, श्रन्नसत्र, कुएँ, बाचली, तालाब, धर्मशाला, पुस्तकालय, 
चाचनालय आदि खुलवावे । 'स्वाहए के द्वारा अर्थात्‌ पानी, सिंचाई, (नहर, नाथ, पुष्प-बाटिका, 
आदि के द्वारा 'दिवयज्ञ! करे । बलि चेश्वदेव के द्वारा अर्थात्‌ पशु-पक्तियों, चीटियों की रक्षा, व 
पदार्थ-सात्र का सदुपयोग समाज की सेवा में करने के आयोजनों द्वारा भूतयज्ञ करे । फिर अन्नदान 
श्र्थात्‌ अतिथिसत्कार या भूखों के लिए सदावर्त या अन्य अच्छे श्रायोजन करके (जेसे कताई आदि 
के द्वारा) अतिथि-यज्ञ करे । यह समझे कि यह जो देव, ऋषि, पिठू, सलुष्य, पशु-पक्तो श्रादि हैं सब 
मेरे ही रूप हैं। इनके द्वारा वह मेरी ही पूजा करता है। इस भावना से, ग्ृहस्थ नित्य इन 
समस्त प्राणियों की पूजा द्वारा मेरी पूजा किया करे । 


“स्वयं बिना उद्यस के प्राप्त अथवा शुद्ध वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से, अपने 
द्वारा जिनका भरण-पोषण होता हो उन लोगों को कष्ट न पहुँचा कर, न्‍्यायपूर्चक 
यज्ञादि शुभ कमे करता रहे ।? ॥५१॥ 

इसके सिवा इस बात का गृहस्थ सदेव ध्यान रक्‍खे कि वह बिना उद्यम के प्राप्त 
किसी वस्तु को न अहण करे । वही घन ग्रहण करे जो शुद्धि-ध्त्ति से उपाजजंन किया गया हो। 
फिर जिनका भरण-पोषण अपने द्वारा होता हो उनको कष्ट पहुँचाकर बह प्राप्त न किया ही। सर्चदा 
न्‍्याय-पूर्वक समाज व संसार में रहे तथा सदेव यज्ञ, शुभ कर्म करता रदे । 


“अपने कुटठुम्ब सें ही आसक्त न हो जाय, बड़ा कुटुम्बी होने पर भी भगवदू- 
भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान्‌ विवेकी को उचित है कि दृश्यमान प्रपंच के समान 
अहश्य स्वगांदि को भी नाशवान्‌ जाने |? ॥५२॥ 

उसके लिए इतना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद अपने कुट्म्व में भी आसक्त न हो | 
केचल कत्तंव्य व जिम्मेदारी समझ कर सब कुट॒म्बियों के प्रति अपना व्यवद्दार रक्खे । उनके माया- 
मोह में न फैसे, जिससे समाज व घर्मे-संबंधी कर्तव्यों में बाघा न पड़े। कुट्ठस्ब बड़ा हो तो भी 
कभी भगवद्धजन में, भगवान के कार्यों में, समाज व जगत्‌ की सेवा सें शिथिल्ञता या सुरुती न करे। 
स्वर्ग की लालसा न रकखे । यह समझे कि जेसे यह दरृश्यमान प्रवन्ध अर्थात्‌ संसार नश्वर है बैसे 
ही स्वर्ग अर्थात्‌ स्वर्ग के सुख या भोम भी नश्वर हैं | वह तो परमात्मा के दर्शन या मुक्ति की ही 
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अभिलापा रक्‍्खे । 

“यह पुत्र, स्त्री और कुठुम्बादि का संयोग (प्याऊ पर इकठटटे हुए ) पथिकों 
के संयोग फे समान ( आगमापायी ) है। ये सब सम्बन्धी अपने शरीर के साथ 
ही छूट जाते हैं, जेसे स्वप्न केवल निद्रा की समाप्ति तक ही रहता है ।” ॥४३॥ 

कुट्ठमित्रयों के मोह में न फँलने का एक उपाय यह है कि उनका अर्थात्‌ रत्री, पुन्न आदि 
का संयोग डन सनुष्यों या रादगीरों की भीड़-सा समसे जो प्याऊ पर पानी पौने के लिये आा 
जुटते हैं । प्याऊ चालू रहती है पर पथिक आते-जाते रहते हैं । ऐसा ही कुटम्ब दै । इसमें हसारे 
साथी समझे ऊानेवाले मुसाफिर ही हैं जो श्राते-जाते रहते हैं । जबतक हसारा शरीर दे तबतक 
उनसे थोड़ी देर का नाता है; फिर आप सरे व जग डूबा, सब का नाता हृटा । स्वप्न की तरद ही 
इनका हाल है । नींद की समाप्ति तक जैसे स्वप्न रद्दता द्ै बेसे ही शरीर की समाप्ति तक यह 
कुटम्व रहता है । फिर इसका माया-मोह मनुष्य क्यों रक्‍्खे ? इध ज्ञान या धारणा से ग्रृहस्थ को 
कुठम्ब मे अनासक्ति रखने व बढ़ाने में श्रच्छी सहायता मिलेगी । 

“ऐसा विचार कर मुमुक्तु पुरुषों को चाहिये कि घरों में अतिथि के समान ममता 
ओर अहंकार से रहित होकर रहें, आसक्तिवश उनमें लिप्त न हो जायेँ |? ॥४७॥ 

ऐसा सोच कर मुसुछ गहस्थी को चाहिए कि वह घर में अपने को अतिथि ही मान कर 
रहे । कुट्टम्बियों के प्रति सारी ममता, अपने बड़े होने का, या कुट्ठम्बियों को अपने से पिन्‍्न 
समझने का अ्रहृक्षार त्याग दे। शरोर संबंधी अ्रहक्नार भी छोड़ दे । वह सदा इस बात में सावधान 
रहे कि कहीं उनकी मोह-माया के वश में न हो जाये । अतिथि को निगाह जेसे आगे जाने पर 
लगी रहती है वेसे ही ग्रृहस्थ कुट्ठम्ब व ग्रह को चन्द्‌ दिन का बसेरा समझे व सेव आगे के 
कायक्रम का ही ध्यान रक्‍्खे । 

“मृहस्थोचित कर्मों के द्वारा मेरा ही पूजन करता हुआ मेरी भक्ति से युक्त 
होकर चाहे घर में रहे, चाहे वानप्रस्थ होकर बन में बसे अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो 
तो (स्त्री के पालन-पोषण का भार पुत्र को सोंप कर ) संन्यास ले ले |? ॥४४॥ 

वद्द यह समझे कि जितने भी ग्ृहोचित कर्म हैं उनके द्वारा वह मेरा ही पूजन कर रहा 
है । इस एजा-भाव से ही वद सगृहस्थ-जीवन बितावे, सेरो भक्ति से कभी विरत या विल्लग न दो । 
ग्रृहस्थ-जीवन की मर्यादा पूरी होने के वाद चाहे तो बद्द वन सें जाकर बस जाय, वानप्रस्थाश्रम 
स्वीकार करले, अ्रथवा पुत्र हो तो संन्यास लेले । घर-ग्रहस्थी का भार पुत्र पर सौंप दे । मतलब 
यह दे कि एक अवस्था या अवधि के बाद गृहस्थ को गृहस्थ-जीवन छोड़ देना चाहिए व संयम से 
रदकर जीवन आत्म-साधना या लोक-सेवा में लगाना चाहिए । 

“किन्तु जो गृह में आसक्व, पुत्रैपणा और वित्तैपणा से व्याकुल है, स्त्रीलम्पठ 
और मन्दमति है वह मूढ़ में हँ--मेरा है? इस मोहवन्धन में बेध जाता है।” ॥५६॥ 

किन्तु इसके विपरीत, जो घर-मिरस्ती के माया-मोद में, नोन, तेल, लकड़ी या निन्यानये 
के फेर में पड़ गया है, धन-पुत्र थ्रादि की तृप्णाग्ं से व्याकुल रहता है, स्त्रीलम्पट है और 
इन कारणों से जो अपनी मनन्‍्द बुद्धि का परिचय देता है, उसे मृर्ख ही समको | वह में हैं, मेरा है? 
इसी घम्कर में पढ़ा रहता है व दुःख भोगता है । 

“बह सोचता हे--अहो, मेरे माता-पिता बूढ़े हैं, स्त्री छोटी अवस्था के 
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चाल-बच्चों वाली है, ये वछ्चे मेरे बिना अति दीन, अनाथ और दुःखी होकर कैसे 
जीचेंगे ।” ॥५णा। 
उससे यदि कद्दा जाय कि भाई अब जबानो उतर गई, घर-ग्रृहस्थी का मोद्द छोड़कर 
कुछ परलोक की भी सुध लो, दूसरों के भले का भी कुछ उपाय करो, तो कहता है 'अजी अभी तो 
बुढ़े साँ-बाप घर में हैं इनकी सेवा कौन करेगा ? बच्चा छोटा है, घर-बार कौन सँभालेगा ? मेरे बिना 
इन बच्चों का लाजन-पालन कौन करेगा ? ये दीन-ह्दीन व दुःखी और -अनाथ होकर केसे रहेंगे १" 
“इस प्रकार गृहासक्ति से विज्षिप्त चित्त हुआ यह भूद बुद्धि विषय-भोगों से 
कभी ठप्त न होकर उन्हीं का चिन्तन करता हुआ अन्त सें एक दिन मरकर धोर 
अन्धकार में पड़ता है |” ॥४प॥ 
ऐसी शुद्दासक्ति से जिनकी अ्रकल मारी जाती है पा मुठ़ुद्धि, विषय-सोग से 
कभी पतृप्ष नहीं हो सकता । दिन-रात उन्हीं का चिन्तन करता रद्दता है और श्रव्त में 
मौत आ्जाती है तब जाकर श्रन्धकार में पढ़ जाता है । 
उद्धव, यह जो कुछ भी मेंने तुम्हें समझाया उसका मर्स यह है कि भक्तिमार्ग फोई मेरो 
पैयक्तिक पूजा-श्र्चा में हो समाप्त नहीं हो जाता है। समाज-धर्स की उसमें उपेक्षा नहीं है । 
इतना हो नहीं, बल्कि समाज-धर्म की रक्षा के ही लिये चर्णब्यचस्था घनाई गई है ।* थ मेरे प्रत्येक 
फथन को उस के पालन करने का आदेश दिया गया है । म भक्ति-सार्य संकुचित या एकांगी है 
न चर्शब्यवस्था जात-पांत की जकदढ-बन्दी है। मेरे इतने विवेचन के बाद किसी के भी मन में 
इस निषय में सन्देद मद्दी रद्द सकता कि ये दोनों उपाय सार्वभौम:सार्थदेशिक हैं । 


% यस्य यज्लज्ञ॒र्ण प्रो पुसो वर्णाभिव्यश्षकम | 
तदन्यत्रापि इश्येत तत्तेनिव विनिर्दिशेत्‌ ॥ (भागवत ७१२३५) 
(जिस पुरुष के वर्ण को प्रकट करनेवाला जो लक्षण बताया गया है वह यदि श्रन्य वर 
बाल में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिये ।) ; “ 
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वानग्रस्थ ओर संन्यास 


[ इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की एकता बतलाई गई है । ज्ञानियों, अनुभवियों और जीवन- 
मुक्तों ने यह बताया है ओर वेद-शास्त्रों ने इसे पुष्ट किया है कि ईश्वर सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है 
व जीव तथा ईश्वर दोनों एक हैं--जगत्‌ भी ईश्वर का ही प्रत्यक्ष रूप, संकल्प, ख्पन्द, कशन, तरंग, 
प्रतिविम्ब, आदि है। इस ऐक्य--ज्ञान या भाव से ईश्वर की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य के यावत्र्‌ 
दुःख मिट जाते हैं ओर वह अखणड सुख-शान्ति व मुक्ति का अधिकारी हो जाता है| इस मूल ज्ञान 
या आशय के अनुकूल जो-कुछ हो वह सत्य, ग्राह्म तथा इसके प्रतिकूल जो-कुछ हो वह त्याज्य या 
अग्राह्म समझना चाहिए। ऐक्य-शान, ऐक्य-मार्ग, ऐक्य-भाव--भक्ति-मार्ग है । इस उद्देश्य से कर्म करना 
कर्म-सा्ग है, योग-साधना योगमार्ग है ओर अपने आपको भगवान्‌ पर छोड़ देना भक्ति-मार्ग है। ] 


“आ्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, जो वन में (वानप्रस्थ आश्रम में ) प्रविष्टठ होना 
चाहे चह अपनी स्त्री को पुत्रों के पास छोड़कर अथवा अपने ही साथ रखकर शान्त- 
चित्त से अपनी आयु के तीसरे भाग को वन में रह कर ही बिताबे |” ॥१॥ 

अ्रय तुम वानप्रस्थियों का आचार-धर्म सुनौ;--ग्रृहस्थाश्रम सें मनुष्य की वृत्तियाँ भोग 
में व मोद्द में फंसी ही रहती हैं । उनसे छुद्ाने का उपाय वानप्रस्थ है । जय तक घर से दूर जाकर 
पुर्कांत में न रहे तथ तक सहसा इन आसक्तियों से छूटना कठिन है, परन्तु जिन्होंने गृहस्थ-जीवन 
में भी संयम पर ध्यान दिया दे उनके ब्िये बिल्कुल असंभव द्वो सो भी नहीं है । ऐसे ध्यक्ति 
अपने घर के ही किसी द्विस्से में एकांत-सेवन व संयम साधना कर सकते देँ । में कई बार कद्द 
चुका हूँ कि बाह्य श्राचार व विधि-विधान, शआ्रांतरिक साधना, सन को साधने के लिये है । यदि घर 
में रहकर सन विषयों से दूर रद्द सके तो वन सें जाने व रहने की कोई ज़रूरत नहीं है । परन्तु 
सिन्‍्हें वन में जाने की ज़रूरत या इच्छा है वे चाहें तो अपनी पत्नी को साथ ले जावें । यदि पत्नी 
की नेयारी न हो व पति को भा अ्रसुविधा हो तो पुत्र के पास ही घर पर रहने दें । जब तक मन 
शांत, स्थिर, शुद्ध, सम न द्वो जावे तश्र तक बद्द वन में ही रहकर साधना करता रहे । 

“बह बन के शुद्ध कन्द, मूल और फलों से ही शरीर-निर्वाह करे, वल्कल- 
वस्त्र धारण करे, अथवा ढण, पत्ते ओर मृगचर्मादि से काम निकाल ले।” ॥शा॥। 

“केश, रोम, नख और श्मश्रू (मल्ल-दाढ़ी) रूप शारीरिक मल को धारण किये 
रहे (क्षौर न करावे), दन्‍्तथावन न करे, जलमें घुसकर नित्य त्रिकाल स्नान करे और 
पृथिवी पर सोवे ।? ॥श॥ 
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“भ्रीष्म में पंचार्नि तपे, व्षाऋतु में बरसती हुई धारा का आघात सहते हुए 
अश्रावकाश नामक ब्रत का पालन करे, तथा शरद्‌ ऋतु में कए्ठपर्यनत जलमें डूबा 
रहे--इस प्रकार घोर तपस्या करे |” ॥४॥ 

“अग्नि से पके हुए (अन्न आदि) को ओखली में अथवा पत्थर से कूटकर या. 
दोँतों से पीसकर खा ले ।” ॥५॥ 

“अपने उदर-पोपण के साधनभूत कन्द्‌-मूलादि स्वयं ही संग्रह करके लावे। 
देश, काल और बल को भली भाँति जानने वाला मुनि अन्य समय लाये हुए पदार्थ 
का ग्रहण न करे ।? ॥६॥ 

“बन्य कन्द-मूलादि से बनाये हुए चरु-पुरोडाशादि से ही समयोचित आम्र- 
यणादि कम करे। वानप्रस्थ हो जाने पर बेदू-बिहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न 
करे |? ॥ज। 

“हाँ, बेदवेत्ताओं ने अग्निहोन्र, दशे, पौणेमास और चातुर्मास्यादि का तो मुनि 
के लिये पहले ही के समान निरूपण किया है।” ॥५॥ 

अपने संयम व तप को बढ़ाने के लिए पूर्वोक्त नियमों व ब्रतों का पालन करता रहे। 

“इस प्रकार घोर तपस्या के कारण ( माँस सूख जाने से ) जिसकी शिराएं 
(नसें) दीखने लगी हों बह मुनि मुझ तपोमय की आराधना करके ऋषितोक आदि 
में जाकर फिर वहाँ से कालान्तर में मुझको प्राप्त कर लेता है।? ॥६॥ 

इस प्रकार घोर तप से उसके शरीर का सांस सूख जाता द्वे व बदन की नस दीखने 
लगती हैं, यद्द मेरे तपोमय रूप की आराधना दै। इसके फलस्वरूप वह पहले ऋषि लोकादि 
में जाता है, चहाँ से फिर समय पाकर वद्द सुझकों प्राप्त कर लेता दे । 

ऋषि मेरे मुख्य प्राण का एक रूप है। पहले इसकी चर्चा हो चुकी है उसे तुम भूल्ते 
न होगे। 

“जो कोई इस अति कष्टसाध्य मोक्ष फलदायक तप को क्ष॒द्र फलों ( स्वर्ग 
लोक, त्रह्यलोक आदि ) की कामना से करता है. उससे बढ़कर मूर्ख और कौन 
होगा ९१ ॥१०॥ ' 

परन्तु यदि कोई ऐसा घोर तप, कष्टदायक साधना किसी चंद्र फल जैसे स्वर्गलॉक आदि 
की कामना से करता है तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता दै ? यद्द तो हीरा, मोती के बदले 
में गाजर, सुली माँगने जेसा दी हुआ । 


“बानप्रस्थी जिस समय अपने आश्रम के नियमों का पालन करने सें असम 
हो जाय और इसका शरीर बृद्धावस्था के कारण काँपने लगे तो अग्नि को (भावना 
द्वारा ) अपने अन्तःकरण में आरोपित कर मेरा स्मरण करता हुआ अग्नि में प्रवेश 
कर जाय । (यह विधान अविरक्त के लिये हे) ।” ॥११॥ 

यदि छुढ़ापे आदि के कारण घोर तप न हो सके, या अपने आफ्रमादि के नियमों का 

पालन न हो सके तो वानप्रस्थी को चाहिए कि चह अपने हृदय में मानसिक श्रग्नि चेता के 
डसीसे तप-साधना करे। श्रर्थात्‌ सन में अग्नि की भावना करे, उसी में तपे । फिर मेरा स्मरण 
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करते हुए ऐसी कएपना करे जैसे वह उस आग में प्रवेश कर रहा है । लेकिन यह विधान उस 
ब्यक्ति के लिए है जो श्रविरक्त हो ! 

“और यदि अपने कार्मो के फलस्वरूप इन नरकतुल्य लोकों में उसको पूरे 
वैराग्य होजाय तो आहवनीय आदि अग्नियों को त्यागकर संन्यासी होजाय ।7॥ १ श॥ 

परन्तु यदि अपने कम-फल-रूप में उसे इन नरक-तुल्य लोकों से विरक्ति हो जाय, 
इनकी चाह उसके मन से निकल जाय तो फिर उसे इन अआ्राहववनीय आदि अग्नि की ज़रूरत नहीं 
है। वद्द इन सबको ध्यागकर संन्यासी हो जाय । श्र्थाव्‌ बैराग्य होने के बाद फिर अग्नि द्वारा तप 
साधन की ज़रूरत नहीं है । तप वराग्य का साधन है। वेराग्य होने पर वह संन्यास का अधिकारी 
हो जाता दे । क्योंकि यदि इस लोक में या परलोक में कुछ भी भोग की श्रभिलाषा बाकी है त्तो 
फिर संन्यास एक विडम्बना-मान्र होगा । 

“ऐसे विरक्त बानप्रस्थ को चाहिए कि वेद-विधि के अल्ुसार ( अष्टकाश्राद्ध- 
पूरक प्राजापत्य थज्न से ) मेरा यजन करके अपना सर्वेस्व ऋत्विक्‌ को दे दे और 
अग्नियों को अपने प्राण में लीन करके निरपेत्ष होकर स्वच्छुन्द विचरे।” ॥१३॥ 

जब वानप्रस्थी को इतना चिराग पेंदा हो जाय तो वह वेद-विधि के अनुसार अर्थात्‌ 
श्रष्टकान्नाद्धपू्वक प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करके अपना स्वस्थ, अपने पास जो कुछ हो सब 
ऋणत्विक्‌ को दे दे ओर अ्ग्नियों को अपने प्राण में ल्ञीन करके झ्र्थात्‌ प्राशमय अग्नि को जाग्रत 
करके किसी बात की चाह व चिन्ता मन में न रखते हुए स्वच्छुन्द विचरण करे | अ्रब यह संन्‍्यासी 
हो गया । 

“इस विचार से कि यह हमारे लोक को लॉघकर परमधाम को जायगा, 
देवगण स्त्री आदि का रूप धारणकर ब्राह्मण के संन्यास लेते समय विध्न किया 
करते हैं ( अतः उस समय सावधान रहना चाहिए ) ।” ॥१४। 

जहाँ किसी को देखा कि वह स्वर्ग-लोक आ्रादि की परवाह नहीं करता तो देवता फौरन 
चॉकते द॑ कि 'यह हमारे लोकों को लाधकर परम पद को प्राप्त करेगा? तो वे उप्तके मार्ग में 
फठिनाइयां व याधा उपस्थित करते हैं । स्त्नी-आदि का रूप धारण करके वे उसे लल्चाते व ढिगाने 
का यरन करते हैं । संन्यास लेते समय मनुष्य के मन में अपने रहे-सहे भोग-संस्कारों की जामृत्ति 
होती दे | जब घर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे बाल-बच्चों की याद्‌ श्राती है व उनका 
ध्यान खो देने में कष्ट ग्रजुभव हांता है चेसे दी संन्‍्यासाश्रम के समय मन की दशा दह्वोती है । 
थ्राज से संसार का सब नाता, सब मोह-बन्धन हूटे। एक मई जीवन-यात्रा श्रारम्भ हुई | ऐसे श्रवसर 
पर घर, संस्था था समाज के लोगों की सुखाकृतियां मत के सामने श्रा-आकर श्रपना प्रभाव 
डाले तो झ्राइचर्य नहीं है। ऐसे समय में सावधान रहकर मन को श्रच्छी तरद्द वश में रखे 
रहना चाहिए । 

“यति को यदि वस्च-धारण करने की आवश्यकता हो तो एक कौपीन और 
जिससे कौपीन ढक जाय ऐसा एक ओर वद्य रक्खे और आपत्काल को छोड़कर 
दण्ड तथा कमण्डलु के अतिरिक्त और कोई वस्तु पास न रकखे |” ॥१५॥ 

ऊधो, यह संन्यास अ्रंतिम श्राश्षस हैं। यह स्याग की घ्र्स सीसा है।तप इसमें साधना 
नहीं रह जाता, यहिक्त स्वाभाविक जीवन ही बन जाता है। इसके नियम व वृत्तियों पर ध्यान दोगे 
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तो यह बात कट समझ में श्राजायगी । देखो, यति को यदि बसन की आवश्यकता हो तो घह्द एक 
लंगोटी ही रक्खे । अधिक-से-अधिक एक ऐसा वस्त्र और रखते जिससे कौपीन भी ढक जाय । 
और वस्तुओं की जगह चह दण्ड व कमण्डलु ही रक्खे, इससे अधिक कुछ नहीं । बीमारी श्रादि 
आपस्काल में इस नियम को कुछ ठीला किया जा सकता है। 
सच पूछो तो प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा सर्वाज्ञपूर्ण बनाया है कि उसे किसी बाहरी 
साधन की ज़रूरत अपनी रक्षा व आवश्यकता-पूर्ति के लिये नहीं दे । जिन अंगों की रक्षा अधिक 
सावधानो से करनी है उन पर प्रकृति ने खूब रोम उपजाए हैं । यों सारा शरीर ही रोमाच्छादित 
है। यद्द प्रकृति ने श्रपनी तरफ से शरीर को कपडे ही पहनाए हेँ। नख, दाँत आदि काटने, खाने 
पीौसने, चबाने के दृथियार दे रकखे हैं । हाथ का चुल्लू बनाकर पानी पी सकते हैं | द्ाथ का 
सिरहाना लेकर सोया जा सकता है। जंगल के कंद-मूल-फल खाकर व बहदते मरनों का हाथ से 
पानी पी-पीकर खुली हवा से प्राण-शुद्ध वायु अहण करके मन्लुप्य बड़े मज़े में अपना भरण-पोषण 
कर सकता है | फिर आकाश के चैंदोवे के नीचे, जिसमे प्रकृति ने बढ़ी कारीगरी से चाँद-सूरज व 
नक्तत्रों के चल्तते-फिरते दिव्य फूल टॉँके दूँ, व प्रकृति की दरी-भरी दूब व घास की मख़मल-जसी 
मुज्ञायम फ़र्श-रूपी गोद में बढ़े मज़े से आराम ले व सो सकता दै । परन्तु मनुष्य को कुछ 
सामाजिक आ्रावश्यकताओं ने व श्रधिकांश में संस्कृति या सभ्यता के मोह ने उसे मकृति के 
स्नेह व ल्ञालन-पालन से बहुत बरिछुड्ा दिया है। संनन्‍्यास-जीवन बाह्मतः फिर से प्रकृति में लीन 
हो जाने का, व श्रन्ततः परब्रह्म में लीन दो जाने;का जीवन है । 
“पथिवी को देखकर पैर रकखे, वस्त्र से छानकर जल पिये, सत्य भाषण करे 
ओर मन में भल्ी-भाँति विचारकर कोई काम करे |” ॥१६॥ 
संन्‍्यासी का सारा जीवन ही स्वभाव-सिद्ध होना चाहिए | आँख का काम भत्ता-बुरा 

देखकर चलना है, अ्रतः संन्‍्यासों को उचित है कि वह अच्छी तरह देख-भालकर आगे कदम 
रक्‍खे । चारों ओर व ख़ासकर जिधर कदम उठाना हो उधर देख ले कि नीचे कोई कीडी, कांटा 
या गंदी जगह तो नहीं है। इसी तरह पानी हमेशा छानकर पिये, जिससे न तो गंदा पानी पेट 
में जावे न कीड़े-मकोद़े भादि जन्तु ही पेट में चले जावे, जो बोले, मु'ह से जो कुछ निकले वह सत्य 
से पविन्न किया हुआ शब्द होना चाहिए । जो वाणो सत्य होती है वही पविन्न समझी जाती है । 
जो चस्तु पविन्न होती हैं उससे सबका कल्याण होता है । असत्य बोलने की अपेक्षा, जहाँ बोलना 
अनिवारय न हो वहाँ सौन रद्द जाना अच्छा दै। सत्य बोलने का अर्थ उद्दग्डता व घमंड-भरी बात 
कहना नहीं दे । दूसरों पर वच्नपात हो, ऐसी भी भाषा न हो । श्राशय सत्य होना चाहिए । एक ही 
सत्य आशय की भाषा जुदा-जुदा हो सकती दे । अतः अ्रपने सत्य आशय को प्रकट करने के लिये 
सदा झरूदु व मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए । भाषा बाहरी वस्तु है, अतः बाहरी समाज की 
अवस्था देखकर इसका प्रयोग करना उचित दै । एक ही आशय बच्चे को एक भाषा में कहा 
जाता है, बढ़ों को दूधरी भाषा में, माता को तीसरी भाषा में व पत्नी को चौथी भाषा में । सत्य 
पविन्नता का सम्बन्ध आशय, द्वेतु से है; भाषा उसे अन्यथा न भ्रकट करे; परन्तु घद ऐसी अवश्य 
दोनी चाहिए जो दूसरों की रुचिकर हो, स्वागत-योग्य हो, वे उसे प्रीति से सुनने व समझने का 
प्रयत्न करे । 


इसी तरह सन को जो शुभ च पवित्र मालूम दो वेसा आचरण करे । संन्‍्यासी हो 


ब्ध्र भागवत-घर्म या जीघन की कृता्थता 


जाने पर श्रव उसे दूसरों के बचनों पर चलने की आवश्यकता नहों रही । अब उसका मन इतना 
शुद्ध स्थिर व बुद्धि इतनी परिपक्व हो चुकी होती है कि वह उन पर आधार रखकर ब्यवह्यार 
कर सकता है । अ्रन्तःकरण जिस बात की गवाही दे, मनोदेवत्ा जिस बात की प्रेरणश करे, 
अंत में जैसी आज्ञा व आदेश दें उसके अनुसार ही वह चले । जब मन शुद्ध हो जाता है तो 
उसमे जो प्रेरणाय उठती है वह व्यक्ति या समाज के लिये ह्वितकर ही होती हैं, यह श्रद्धा रखकर 
संन्‍्यासी चले | हो; इतना अवश्य देखता रहे कि सन उसे धोखा तो नहीं दे रहा है । इसकी 
कसौदी यह है कि वह भोग, सुख-सुविधा की तरफ तो नहीं हुलक रहा है । जहाँ ऐसा सन्देद्द हो 
चहाँ फौरन ही उसकी रास खींच ले । 
“मौनरूप वाणी का दण्ड, निष्क्रियतारूप शरीर का दरड और प्राणायामरूप 
मन का दृ्ड--ये तीनों दए्ड जिसके पास नहीं हैं वह केवल बॉस का दरड लेने 
से (त्रिदए्डी) संन्यासी नहीं हो सकता |” ॥१७॥ 
संन्यासी बांस या पत्लाश आदि का दृर्ड तो रखता है, परन्तु वह उसका वास्तविक 
दृण्ड नहीं हे | कोरे बांस आदि का दृश्ड रखने से ही कोई संन्याली नहीं कहला सकता । यहद्द 
तो याहरी चिह्न दे । कुछ भीतरी गुर्सो का प्रतीक मात्र है । उसका सच्चा दण्ड तो इस प्रकार 
है :--बाणी का दण्ड है मौन, शरीर का है निरिच्छा व निस्प्ृद्तता, प्राणायाम मन का दण्ड है । 
“४ ( जातिच्युत अथवा गोघातक आदि ) पतित लोगों को छोड़कर चारों 
बर्णा की मिक्षा कर । अनिश्चित सात घरों में मांगे । उनसे जो कुछ मित्र जाय उस 
से ही सन्तुष्ट रहे |” ॥१८॥ 
वह भिकछा पर अपना निर्वाह करे । चारों वर्णों के यहाँ मिक्षा माँग सकता हैँ । 
पतितों के घरों से भिक्षा न ले । पतितों से मतलब यहां समाज से बहिप्कृत, देश-ह्ोही या 
घातक जसे व्यक्तियों से है । सात घर भी पहले से निश्चित किये हुए न हों । मुद्दा यद्द दे कि 
श्रकस्मात्‌ किसी के घर जाकर जो-कृुछ अपने-आप पकी चीज़ मिल जाये, चही पश्रहण करे । 
ऐसा नियम रखने से किसी को संन्यासी के लिये विशेष थ्रायीजन या व्यवस्था न करनी द्वोगी व 
संन्‍्यासी भी मिट्टान्न श्रादि इच्छित वस्तु खाने के लोभ से बच जायगा । 
“बस्ती के बाहर जलाशय पर जाकर जल छिड़ककर स्थलशुद्धि करे और 
(समय पर यदि कोइ और भी आ जाय तो उसको भी) बॉटकर बचे हुए सम्पूर्ण 
अन्न को चुपचाप खा ले | (बचाकर न रक्‍खे और न अधिक माँगकर ही 
लाबव ) ” ॥९ था| 
फिर बस्ती के धबाहर किसी जलाशय के किनारे जाय व स्थान की अच्छी तरह माद- 
बुह्दार थ बन सके तो धोकर या पानी छिद़ककर खाने के लिये बंद । उस समय यदि और कोई 
भूसा प्यासा थश्रा जाय नो पहले उसे खिक्काचे व जो कुछ बच जाय उस सारे को शआ्राप खा ले । 
खाने समय मीन रहे । न तो कुछ बचाकर ही रखे, न अधिक मांगकर ही लाये । 
'अनासक्त, जिनेन्द्रिय, आत्माराम, शक्रात्मप्रेमी, थीर और समदर्शी होकर 
अकेला ही प्रथ्ची पर विचरे।” ॥ रथ 
शय नके जहाँ उसने घर-द्वार में श्रवासक्ति रक्षी थी तहाँ अत्र वस्तु-मात्र वे ब्यक्तित्मात्र से 
झासकि छोड़ दे । श्रपनो सारी इन्द्रियों को बश में रखे | श्रास्म-चिन्तन में द्वी सदा मग्न रहे । 


ही 


धअध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास ३५६ 


यह्िक आत्समय दो रहे। शपने अन्दर व बाहर सभी जगह शअपनो आत्मा का ही दर्शन करे-। 
इससे उसकी दृष्टि में सब के प्रति समता झा जायगो । शपने जैसा ही सबको ससभने लगेगा। 
फिर चह श्रकेज्ञा रहते हुए भी अपने को श्रकेला नहीं समझेगा। जो मनुष्य स्वार्थी है चह बहुजन- 
समाज में रहते हुए सी अकेला हैं; क्‍योंकि घह सबको अलग रखकर केवल अपने ही सुख- 
स्वार्थ को देखता है| परन्तु जो परमार्थी दे वह अकेला रहते हुएु भी समाज में है; क्योंकि वह 
सदेव प्राणि-मात्र के सुख व द्वित में तत्लीन रहता है । पृथ्वी पर कहीं भी वह अकेला रहे तो 
उसे कोई भय, चिन्ता, दुःख न होगा, न रद्देगा । 


“मुनि को चाहिये कि निजजेन और निर्भेय देश में रहे तथा मेरी भक्ति से 
निर्सलचित्त होकर अपने आत्मा का मेरे साथ अभेदपूबंक चिन्तन करे ।” ॥२१॥ 
मुनि को उचित है कि वह ऐसे स्थान का आश्रय करे जो निर्जन हो, व किसी प्रकार 
के विप्त-घाधा की संभावना न हो । वहाँ रहते हुए मेरे भाव में सदा लीन रहे, जिससे 
उसफा चित्त सदा निर्मल, प्रफुल बना रद्दे । शोर जब कभी अपनी श्रात्मा का ख्याल करे तो 
उसे मुझ से जुदा न साने, न समझे । सद्ेव अतत्मा व परमास्मा के अभेदु-सात्र का चिन्तन 
करता रदे । 
“प्ाननिष्ठा के द्वारा अपने आत्मा के बन्धन और मोक्ष का इस प्रकार विचार 
करे कि इन्द्रियों की चंचलता ही बन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष है।? ॥२०॥ 
सेव झ्ञाननिष्ठ रहे । ज्ञान के ही विचार व चर्चा में रत रहे । जब कभी सोचे त्तो 
श्राध्मा के ही वन्ध व मोक्ष के विपय में । क्योंकि बन्धन ही दुःख का मूल है । अतः मनुप्य- 
सात्र फौ चाहिये कि बन्धन से छुटकारा पाने का सदेव प्रयत्न करे । संन्‍्यासी के लिए तो दूसरा 
फोई कर्तव्य द्वी शेप नहीं रहता है । श्रतः वह सदव यही सोचे कि इन्द्रियों की चन्चस्तता ही 
बध्चन का कारण है और' उन्तका संयम दी सोष्त का । वह्द इन्द्रियों के बारे में कभी निश्चिन्त 
था गाफ़िप्त न रहे । गर्मियों में घास-पात सूखे दिखने लगते हैं । किन्तु अनुकूल परिस्थिति 
होते ही उस अध्श्य बीजों व जड़ों ने श्रपना ज्ञोर जमा ही लिया । उसी तरद्द मनुष्य की वासना 
या संस्कार ऊपर-ऊपर से कई बार दब गये मालूम होते हैं जिससे साधक या यत्ति समर छेता है 
कि अब इनका प्रभाव नहीं पढ़ सकता; परन्तु कई बार अनुकूल परिस्थिति पाते ही थे अपना 
जोर जमाकर उसे पछाड़ देते हैँ । अतः इन्द्रि ये के वश सें हो जाने पर भी उन्हें सदेव उन 
सब परिस्थितियों से बअचाते रहना चाहिये जिनसे संयम का बाँध हटने का श्रन्देशा हो ! जब 
इन्द्रियाँ जीवित ही झतवत्‌ हो जाँय, मन द्वी नहीं, इन्द्रियों की तरफ से ही, शरीर के द्वारा ही, 
भोग व भोग्य पदार्थों का विरोध होने लगे तब अधिक निश्चिन्तता? रबखी जा सकती है। 
सुन्दरी रसणी को देखकर, रुपयों का ढेर सामने होते हुए, प्रशंसा, कीर्ति सुनते हुए कोई भी 
इम्द्रिय चलचल न हो, उसमें किसी प्रकार की हलचल, संवेदन, विकार न पेदा दो, यल्कि सतवम 
एंटने -ज्गे तो सममे कि अब ख़तरे से बाहर हुए । 


“इसलिये मुनि को चाहिये कि छुहों इन्द्रियों ( मन एवं पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ) 
को ज्ञीककर और समस्त क्षुद्र कामनाओं को छोड़कर अन्तःकरण में परमानन्द 
का अनुभव कर निरन्तर मेरी ही भावना करता हुआ स्वच्छन्द्‌ बिचरे ।? ॥२श॥ 


इसक्षिपु सुनि को चांहिए कि वह घुद्दों इन्ड्रियों को--पांच श्ानेन्द्रियाँच एक मध को, 


श्ध्द भागवत-धर्म या जीवन की कृताथेता 


जाने पर भ्रव उसे दूसरों के चचनों पर चलने की आवश्यकवा नहीं रही । अब उसका मन इतना 
शुद्ध स्थिर व बुद्धि इतनी परिपक्व हो चुकी होती है कि वह उन पर आधार रखकर व्यवद्दार 
कर सकता है । अन्तःकरण जिस बात की गवाही दे, सनोदेवता जिस बात की प्रेरणा करे, 
श्रंत में जैसी आज्ञा व आदेश दे उसके अनुसार ही वह चले । जब मन शुद्ध हो जाता है तो 
डसमे जो प्रेरणाय उठती है वह व्यक्ति या समाज के लिये द्वितकर ही होती हैं, यद्द श्रद्दा रखकर 
संन्‍्यासी चले । हा; इतना अवश्य देखता रहे कि मन उसे धोखा तो नहीं दे रहा है । इसकी 
कसौटी यह है कि वह भोग, सुख-सुविधा की तरफ तो नहीं हुज्क रहा है । जहाँ ऐसा सन्देह हो 
वहाँ फौरन ही उसकी रास खींच ले । 
“मौनरूप वांसी का दण्ड, निष्क्रियतारूप शरीर का दण्ड और प्राणायामरूप 
मन का दए्ड--ये तीनों दृस्ड जिसके पास नहीं हैं वह केवल बाँस का द्र्ड लेने 
से (त्रिदण्डी) संन्यासी नहीं हो सकता ।” ॥१७॥ 
संन्‍्यासी बांस या पल्लाश आदि का दण्ड तो रखता है, परन्तु वह उसका वास्तविक 
दण्ड नहीं हैं | कोरे बांस थादि का दण्ड रखने से ही कोई संन्‍्याली नहीं कहला सकता । यदद 
तो याहरी चिहद्द है । कुछ भीतरी गुणों का प्रतीक सान्न है । उसका सच्चा दुण्ड तो इस प्रकार 
है :--बाणी का दण्ड है मौंन, शरीर का है निरिच्छा व निरुप्हृता, प्राणायाम सन का दण्ड है। 
“( ज्ञातिच्युत अथवा गोघातक आदि ) पतित लोगों को छोड़कर चारों 
बर्णा को भिज्षा कर । अनिश्चित सात घरों में मांगे । उनसे जो कुछ मिल जाय उस 
से ही सन्तुद्ट रहे ।? ॥१८॥ 
वह भिछा पर अ्रपना निर्वाद्द करे । चारों वर्णों के यहाँ भिक्ता माँग सकता हैं । 
पत्तिरतों के घरों से भिक्षा न ले । पतितों से मतलब यहां समाज से बहिप्कृत, देश-द्रोही या 
घातक जसे व्यक्तियों से है । सात घर भी पहले से निश्चित किये हुए न हों । मुद्दा यद्द दे कि 
श्रकर्मात्‌ किसी के घर जाकर जो-कुछ अ्रपनेन्थाप पकी चीज़ मिल जायें, वही ग्रहण करे । 
ऐसा नियम रखने से किसी को संनन्‍्यासी के लिये विशेष आयोजन या व्यवस्था न करनी होगी थे 
संन्‍्यासी भी मिष्ठात्न श्रादि इच्छित वस्तु खाने के लोभ से बच जायगा । 
“बस्ती के बाहर जलाशय पर जाकर जल छिड़ककर स्थलशुद्धि करे और 
(समय पर यदि कोई और भी थआ जाय तो उसको भी) बॉटकर बचे हुए सम्पूर 
अन्न को चुपचाप खाले | (बचाकर न रकखे और न अधिक सॉाँगकर ही 
लाव )।? ॥२६॥ 
फिर गब्रसती के पाहर किसी जल्लाशय के किनारे जाय व स्थान को श्रच्छी तरह माव- 
सुहार थे बन सके तो श्रोकर या पानी छिड्ककर खाने के लिये येद्र । उस समय यदि और कोई 
भूत प्यासा थ्रा जाय सो पहले उसे स्िक्षात व जो कुछ बच जाय उस सारे को श्राप खा ले । 
खाते समय मान रहे । ने तो कुद्ध बचाकर ही रखे, न ग्रधिक मांगकर ही लाचे । 
“अनासक्त, जितेन्द्रिय, आत्माराम, श्रात्मप्रेमी, थीर और समदर्शी होकर 
झफला ही प्रश्ची पर विचर।! कन्द। 
सय सके जहाँ उसने घर-्वार में अनासक्ति रक्षी थी नहाँ श्रव वस्सु-सातन्र व॒ ब्यक्तितमात्र से 
भासकि झोड़ दे । अपनी सारी इत्द्रियों को बश में रखे । श्रार्म-चिन्तन में दी सदा सग्न रहे । 
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है; इसमें अनासक्त रहकर लौकिक और पारलौकिक समस्त कामनाओं (काम्य 

' कर्मों) से विरक्त हो जाय |” ॥२६॥ 

फिर इस बात को हृदय में सदा के लिए अंकित करके रखले कि यह जो दृश्य- 
प्रपश्च--संसार है, यह वास्तविक नहीं है । क्‍योंकि यह नाशवान्‌ है ! इन्ध्रिय-जयकर लेने के 
बाद वह सन एकाग्र होने लगता है व एकाग्रता से तथा मेरे ध्यान से उसकी उत्तरोत्तर शुद्धि 
होती है । हन दो प्रक्रियाओं के बाद मन वास्तविक सत्य को अ्रहृण करने-योग्य स्थिति में आता 
है । अ्रतः पहले इस दृश्य-जगत्‌ की अवास्तविकता को समझ ले व फिर उसमें श्रासक्ति न 
रखे । यदि उसकी छुद्धि को यह बात जेंच जायगी तो अपने आप ही उधर से ध्यान च आसक्ति 
हटने लगेगी । इस अनासक्ति का फल यह होगा कि लोकिक ही नहीं, श्रत्लैकिक विषयों की 
कामनाश्रों व कास्थे को से भी वह विरक्त होने लगेगा । 


“आत्मा में जो मन, वाणी और प्राण का संघातरूप यह जगत्‌ है वह सब 
साया ही है--इस प्रकार विचार द्वारा उसका बोधकर अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाय और फिर उसका स्मरण भी न करे ।? ॥रण। 


जेसे यद्द बाहर जगव्‌ है वैसा दी हमारे शरीर के भीतर भी एक जगत्‌ है| जेसे बाहरी 
जगत्‌ ईश्वर के शरीर में दे बेसे ही यह जगत्‌ मनुष्य के शरीर में है। इस जगत्‌ को भी तुम समझ 
को । बह है मन, प्राण, वाणी का संधात | लेकिन यह भी बाहरी जगत्‌ की तरह माया ही दै। 
यह सोचकर वह अपने स्वरूप में अर्थात्‌ आत्मा में स्थित हो जाय और फिर उस जगत्‌ का 
स्मरण भी न होने दे । श्र्थात्‌ चौबीसों घण्टे यद्द स्मरण रखे कि श्रात्मा ही सत्य है; यह जगत- 
भीतरी व बाहरी सत्र साया है, नश्वर है, शोर इसी जागृति से संसार में अपना कत्तंव्य पालन फरे। 
५जो ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो अथवा किसी भी वस्तु की अपेक्षा न करने 
बाला मेरा भक्त हो वह आश्रम्मादि को उनके लिंगों ( चिह्नों ) *के सहित छोड़कर 
बेद-शास्त्र के विधि-निपेधरूंप बन्धन से मुक्त होकर भी खच्छन्द विचरे |” ॥२८॥ 
जब वह श्ाननिप्ठ व विरक्त हो जाय; श्रर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञान में ही जब बह २४ घण्टे 
स्थित रहने लगे व संसार की नश्वरता देखकर इसके भोग पदार्थों से विरक्त हों जाय व जब 
उसके मन में क्रिसी प्रकार की कोई अभिल्ाापा न रहे, किसी वस्तु की अपेक्षा न रह जाय, तब वह 
और सब बाह्य वस्तुओं को, जेसे आश्रस व उनके चिह्मादि को छोढ़ दे व एक मात्र सेरी भक्ति में 
ही, मेरे भाव में हो, तल्लीन रहे । ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर फिर वेद-शाख-वर्णित विधि- 
निपेधात्मक निम्रसों व क्रियाओं के आचार उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाते। चह अपने को 
इन बन्धनों से मुक्त समके । अब वद्ध सब तरह स्वतन्त्र, मुक्त हो गया । अब विधि-विधान 
उसके आचार के प्रेरक व विधायक नहीं रहे, उसको ज्ञान-निष्ठा था ईश्वर-निष्ठा रही । 

“बह बुद्धिमाव्‌ होकर भी बालकों के समान क्रीडा करे, निपुण होकर भी 
जड़बवत्‌ रहे, विद्वान होकर भी उन्मत्त ( पागल ) के समान बातचीत करे और 
सब प्रकार शास्त्र-बिधि को जानकर भी पशुवृत्ति से रहे |? ॥२६॥ 

ब उसका आचार बिल्कुल झौर तरह का दो जायगा। पहले उसके मन सें अपनी विद्या, 
शान, पुरुषाथ सिद्धि आदि का कुछ अभिमान रहा करता था। इन प्राप्तियों के थोड़े-बहुत प्रदर्शन 


३६० भागवत-घर्से या जीवन की कृताथैता 


जीत ले । इसका प्रारम्भ समस्त चुद्ध कामनाओं को जीसने से होता है । जब काममाएँ 
चघोंड दी जाती हैं तव हृदय परमानन्द्र का श्रनुभव करने लगता है । क्योंकि कामनाझों के 
छूटते ही हृदय का संघर्ष-द्वन्द्र छूट जाता दै, जिससे दुःख का अनुभव उसे नहीं होता । फिर 
केवल श्रानन्‍्द ही शेष रह जाता है । जिस आनन्द में उत्तार-चढ़ाच हो वह साधारण, व जो 
स्थिर हो वह परमाननद्‌ कहलाता है | ज्यों-ज्यों कामना छूटने लगे त्यों-त्यों मुनि मेरी श्रधिका- 
घिक भावसा करे क्योंकि कामनाओं से छूटे सन को कहीं तो लगाना ही होंगा। और जगह लगाने 
से फिर कामनाशों के चक्कर में पड़ ज्ञाने का अन्देशा है, अतः मुझ में ही मन लगाया जाय । 
च ज्यॉ-ज्यों सुर में मन अधिक लगेगा स्पों-त्यों उसमें ऐसा आनन्द व सुख असुभव होगा कि 
बही-बढ़ी कामनाय भी ठुच्छ व स्याज्य सालूम पढ़ने लगंगी । उधर सन जाने ही न पायगा । 
सभी भक्तों व सन्‍्तों का अ्रतुभव यहाँ सेल रखता है । जिसका मन मुझ में लग गया" है, मेरी 
मलक जिन्हें दिखाई देगई दे वे फिर उसपर इतने लट्ट, दो गये हैं कि दूसरी बातों से सन 
बिल्कुल विरक्त व उदासीन हो गया है । अत्तः यह परस्पर सहायक चक्कर है । ऐसी क्षृत्ति से 
मुनि स्व्रछन्द विचरण करे। 
केवल भिक्ता के लिये ही पुर, मास, गोष्ठ और यात्रियों के समुदाय में 
जाता हुआ पुण्य देश ( तीथेस्थान आदि ) नदी, पर्वेत, वन और अआश्रमादियुक्त 
भूखण्ड भ वचरता र ।? ॥२७॥ 
वह निरीह होकर सारे संसार सें थूमे । तब संसार के भेद व लेप से बचा रददेगा । 
संसार से उसका स्वार्थ यदि रद्दा है तो वह केवल मिक्षा तक ही । इसी निमित्त वह भक्ते दी पुर, 
ग्राम, गोप्ठ ओर यात्रि-समुदाय से अपना सम्बन्ध था सम्पर्क रखे । उनकी सेवा या कष्ट-दुःख 
में हाथ बठाने कै लिए तो वह सर्वदा प्रस्तुत रहे; परन्तु श्रपनो सुख-सुविधा की रष्टि से धह 
संदेव उभसे दूर रहे । ऐसी थ्रृत्ति बनाकर वह पुण्य देश, नदी, पर्वत, वन, शाप्तस, संध्या 
झात्रि सभी भूखण्ड में त्रिचरण फरे । 
धभित्ता भी अधिकतर बानप्रस्थियों के स्थानों से ही ले, क्योंकि शिल्ोनछ- 
यृत्ति से प्राप्त हुए अन्न के खान से बहुत शीघ्र द्वी शुद्धचित्त और निर्मोह्द धो 
जाने से सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं ।? ॥२४॥ 
जहाँ तक हो सके मिद्या भी घानप्रस्थियों के स्थानों से द्वी ले; क्योंकि भ्रश्न-मक्ष का 
यहुन श्रसर मन की शुद्धि व परविश्नता पर पढ़ता है । यह प्रद्ठभव से देखा गया दे कि जो 
शिलोंदिबृति से प्राप्त श्रन्न पर रहते दे उनका चित्त यहुत उज्दी शुद्ध दो जाता है, वे मोौह-माया 
से जरदी छूट जाते हे | क्‍योंकि भिक्षा में ही क्यों न हो, यद्दयि हम किसी से कुछ लेते हैं, तो 
उसका तिहाज़, मोह, दवाव, श्रसर पढ़्ता ही दू । फिर भिक्तार्मे सद्व शद्ध साधन से कमाया, 
ये स्वच्छ शब्द सन से प्रम-पृर्धक दिया श्र्ष तो मिलता नहीं हं । छुछ्ती, लंपटी, कामी, चोर 
पढटी, दुस्यसनी, थादि लोगों का झक्न ग्याने से सन में हुन कृवियारों का उदय हुए यिना नहीं 
रह सकता | प्ानः मनुष्य को थे खासकर झूनि थे यति फो ऐसे अशुद्ध श्रश्न से बचने का 
प्रयान करमा हो चाहिए । हस प्रछार चित्त जब शुद्ध व निमद्धि हो माता दे सदर परम सिद्धि पाने 
में दर नहीं लगी । 


(इस हाय प्रपंच को कभी बास्तविक न समझे : क्योंकि यह नष्ट हो जामा 


बे 
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ज्ञानियों, भ्रभुभवियों व जीवन्मुक्तों ने यह बताया है और वेद-शास्त्रों ने इसे छुष्ट किया हद 
कि ईश्वर सत्य है, जगत्‌ सिध्या है व जीव तथा ईश्वर दोनों एक हें--जगत्‌ भी ईरवर का ही 
प्रत्यक्ष रूप, संकल्प, स्पन्द, कम्पन, तरंग, प्रतिविम्ब आदि हैं । इस ऐक्य-ज्ञान या भाव से ईश्वर 
की प्राप्ति द्वोती है जिससे महुप्य के यावद्‌ दुःख मिद जाते हैँ व वह अखण्ड सुख शांति-सुक्ति 
का श्रघिकारी हो जाता हे । इस मूल ज्ञान या श्राशय के अनुकूल जो कुछ हो वह 
सत्य, आह्य तथा इसके प्रतिकूल जो कुछ हो दि त्याज्य या श्रग्माह्य सममना चाहिए । 
ऐक्य-ज्ञान, ऐक्य-मार्ग, ऐक्य-भाव, भक्ति मार्ग है । इस उद्देश से कर्म करना कर्म मा है 
योग-साधना योग-मार्ग है। मतलब यह कि अ्रसली व वास्तविक तथ्य अर्थात्‌ सत्य पर सदव दृष्टि 
रखे । ऊपरी शब्दार्थों व निरर्थक शुप्क वाद्वियादों में, पंडिताई सें, वह न उल्के, न पड़े । जहाँ 
सत्य की छानब्रीन होती हो, विवाद नहीं, विचार, विनिमय होता हो, एक ओर सच्ची जिज्ञासा व 
दूसरी ओर समाधान करने की बरत्ति हो, ऐसी मण्डली सें वह ज़रूर योग दे व अपना प्रामाणिक 
मत, अनुभव आदि प्रकट करे । सब लोग उसे स्वीकार कर ह्वी ल्े“-ऐसा श्राग्रह वह न रक्‍्खे । 
दूसरे को मनवाने का जहां ऐसा आग्रह हो चहां सत्य का श्रभाव ही समझो | सत्य का आग्रह स्व 
अपने लिए द्वोता है । अपने लिए उसका आग्रद्द न दो तो वहाँ भी सत्य की उपलब्धि या तो हुई 
नहीं या होती नहीं; उसी तरह दूसरों पर अश्रपवा आग्रह लादना भी सत्य-गति, सत्य-प्राप्ति, या 
सत्यव्ृत्ति के विपरीत है । दूसरों को हम अपने श्रभुभव युक्ति व उपदेश से समझाने का यत्न- 


भर ही कर सकते हैं । इसमें आप्रह या तो अहंकार का, अ्रहम्सन्यता का लक्षण है, या अ्ज्ञान व 
मुइ्ता का । 


“बह धीर पुरुष अन्य लोगों से उद्वित्त न हो और न औरों को ही अपने से 
उद्विग्न होने दे, निन्दा आदि को सहन करे, किसी का अपमान न करे और इस 
शरीर के लिए पशुओं के समान किसी से बेर न करे ।? ॥३१॥ 

ऊपर तो उसकी मानसिक दुत्ति बताई, अ्रब उसका आचार सुनो । बह औरों के साथ 
इस तरह व्यवहार करे जिससे न तो दूसरों के सानसिक दुःखों व बलेशों का कारण बने, न उनके 
दिये दु:खों व क्लेशों से दुःखी व प्रभावित ही होवे । संसार में यों ही दुःख क्या कम हे कि 
सनुष्य ओर दुःख बढाने का उद्योग करे | अतः प्रत्येक मनुप्य का यही कर्तव्य है कि चह अपना थ 
दूसरों का दुःख सदेव कम करने का प्रयत्न करे । दुःख देने का प्रसंग आ ही जाय तो दो सूरतों में 
उसे अनिवार्थ समझा जा सकता है; एक तो स्वयं सामनेवाले के द्वित के लिए, दूसरे अपनी 
अशक्ति, निर्येलता, मर्यादिताओं के कारण । पहली दशा में भी मजदूरी की दालत में ही दुःख 
होने दिया जा सकता है । श्र्थाव्‌ किस्ती भी दशा में, कहीं भी, दुःख देने की नियत ही नहीं हो 
सकती । मजबूरी से असहाय होकर दुःख पाते हुए सदा ही जा सकता है। परन्तु यदि अपने को 
कोई दुःख दे, कष्ट में डाले जाय तो ऐसा धर्स-बुक्त या तीति-युक्त उपाय तो ज़रूर करना ही 
चाहिए जिससे चद् दुःख या संकट टल जाय । पर वह आ हो पढ़े तो उसे घैय से सह ले, व देने- 
वाले के प्रति मन में क्रोध या बेर का भाव न शवे। अपने ही अदृष्ट का फल उसे समझ ले। सामने 
वाले को कहे भी भले ही, समझावे भी सले ही, पर चह सब सिन्र-भाव से, स्नेह से, न कि बेर- 
भाव या शत्रुता से । इसी तरद्द कोई निन्दा करे तो उसे भी शान्ति से सुन ले व सह से यह तो 
ज़रूर यू कि निन्‍्दा में कुछ तथ्य है या नहीं, तथ्य हो तो उस पर विचार भी करे क अपने में 

+ 


य्द्थ्‌ मऊ नैएा-जर्स ची जान की फ़्ायता। 


ऊझ 


में उसको रुचि रहती थी | अपनी प्रशंसा करवाता यदि न हो तो उसे कप्त-से-कम सुनता चाव 
से था | अपनी निन्दा को सुन तो लेता था, फिर भी मन में कुछ बुरा लगता था व निन्‍्दुक 'की, 
मन में ही सह्दी, टीका कर लिया करता था। निन्द॒क व प्रशंसक की जुदा-जुदा श्रेणी उसके पास 
थी । भ्रव यह सारा अभिमान व आसक्ति चन्नी जाने से उसमें एक बालक की-सी सरलता दीख 
पड़ेगी | घुद्धिमान्‌ होते हुए भी ऐसा मालूम पढ़ेगा मानो यह बालक-सा सरल, निर्दोष, भोला 
है; कहीं भी बनावट, छल, कपट, टठेढ़ा-तिरक्षापन का नाम-निशान नहीं है । व्यवहार-निपुण 
होकर भी उस निपुणता को दिखाने का प्रयत्न नहीं होता, जिससे वह दूसरों को जड़ जैसा ही 
मालूम हो सकता है। विद्वत्ता की घाक दूसरों पर नहीं जमाना चाहता, बिद्धत्ता के बल पर 
दूसरों को आ्राकर्पित नहीं करना चाहता, इससे दूसरों को ऐसा आभास होगा मानो यह कोई 
उजहु, अनपढ़ है | शाख्तज्ञ होते हुए भी ऐसा जान पड़ेगा मानो कोई निरा गंवार द्वे । अपने को 
प्रदर्शित करने की श्रपेत्षा अपने को छिपाने की ही वृत्ति उसकी हो जायगी । जेसे-जसे वह अधिका- 
घिक इंश्वर-निप्ठ होता जायगा वसे-वसे थे लक्षण उसमें अपने-आप प्रकट होते जायगे। 
जान-बूककर या अयसत्नपूर्वक इन लक्षणों को लाने की ज़रूरत नहीं है, या बनावट से ऐसा ब्यच- 
हार करना भी अनुचित है । वह तो सत्य के प्रतिकूल होने से ज्ञान, भक्ति, या कर्म सन्न अवस्थाश्रों 
केक ख्॒ गघ के भी प्रतिकूल है। उनसे ऐसी ही बृत्ति से रहा जायगा, वे प्रयत्न करके बनावट 
फरना चाहें तय भी नहीं हो सकेगी--यही उनकी ज्ञाननिष्ठता या ईश्वर-निष्ठता की कसौटी है । 


“उसे चाहिये कि कर्मकाण्ड के व्याख्यानादिरूप बेदबाद में प्रेम न रक्खे, 
पाखण्डी और केबल तकपरायण भी न हो तथा जहाँ कोरा वाद-विवाद हो वहाँ 
कोई पक्त न ले [? ॥३०॥ 

फिर यति को चाहिए. कि वह वेदवाद में न पड़े। श्रर्थात्‌ थेढ़ों के श्रक्षरा्थ करके 
भये-नये दाद न तो निकाले न उनमें दिलचस्पी द्वी ले। न पाखण्डी बने, न पाखण्डियों की श्राभ्रय 
दे, न कोरा तकंटी ही बने, न शुप्क वाद-विधाद में भाग ले। ऐसे वाब-विवाद के समय उद्े 
किसी एक पक्त के समर्थन के चक्कर में न पड़ना चाहिए। वह सबेदा आशय, फल, हेतु की तरफ 
ध्यान दे। अ्रणरों की खींचातानी, शब्दार्था को महत्व देने से, मूल श्राशय का, श्र्थात्‌ सत्य का 
घान होता दे । शब्द आशय को व्यक्त करने के लिए ही बोले जाते ई । वे श्राशय के बाह्य चिह्न 
या संकेत-मात्र हैँ । आशय का पूर्ण या तद्दत्‌ रूप या चित्र उनसे आंखों के सामने खड़ा नहीं होता- 
मत्नकमात्र दिखाई देती हैँ । श्रतः अचरों व शब्दों में ही यदि उलभ रहे, उन्हीं को मद्दटत्व दंगे 
तो मल श्राशय तक पहुंचने न पावेगा । यदि पहुँच भी गये नो वह खो जायगा। श्रतः बुद्धिमान 
मन॒ुप्य को चाहिए कि शब्दों के संकेत से मल श्राशव को ही सर्वद्रा समझने का यतन करें । जय 
ऐसा करेंगे तो ऊपरी मतसभेदों व बिचार्ों के लिये बहुत कम स्थान रह जायगा। जहाँ शब्दों व 
अचारों की रीचानानी धो, इन्द्तीं को श्रधिक महत्व दिया जाता हो, वहाँ निश्चित रूप से सत्य की 
शोध, शोधक-यूसि का श्रभाव समझ लेना चाहिए व उससे दूर रहना चाहिए । 

ऐसे श्रयसर्रों पर स्वानुभव या दूसरे श्रनुभवियों के श्रजुभवों पर श्रधिक शआरधार रखा 
सा सकता £ । केबल चुद्धि के तक भी कई बार, श्रक्तराथ की तरह, वास्तविकता या मल उद्देश से 
भटकाइर ले जाते ६ई। सब शास्त्रों और विधि-विधानों या थेदों का मूत्त उद्देश्य प--मनुष्य प्राणी 
वो ससकज्ञान प्राप्त कराना ख डसके हारा उसके श्रास्यंतिक सुर का मार्ग सुत़्स व निश्चित बनसाना। 


ऊ 
तन 


अबतक आती 


अध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास ३६३ 


ज्ञानियों, श्रजुभवियों व जीवन्मुक्तों ने यह बताया है. और वेद-शास्त्रो ने इसे पुष्ट किया हे 
कि ईश्वर सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है व जीव तथा ईश्वर दोनों एक हें--जगत्‌ भी ईश्वर का ही 
प्रत्यक्ष रूप, संकल्प, स्पन्द, कम्पन, तरंग, प्रतिबिम्ध आदि है । इस ऐक्य-ज्ञान या भाव से ईश्वर 
की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य के यावद्‌ दुःख मिट जाते दूँ व वह अखणड सुख शांति-सुक्ति 
का अधिकारी हो जाता है | इस मूल ज्ञान या श्राशय के अनुकूल जो कुछ हो वह 
सत्य, आह्य तथा इसके प्रतिकूल जो कुछ हो कि त्याज्य या अग्माह्य समझना चाहिए । 
ऐक्य-ज्ञान, ऐक्य-मार्ग, ऐक्य-साव, भक्ति मार्ग है । इस उद्दश से कम करना कर्म मार्ग हृ 
योग-साधना योग-मार्ग है। मतलब यह कि असली व वास्तविक तथ्य अर्थात्‌ खत्य पर सद्व दृष्टि 
रखे । ऊपरी शब्दार्थो व निरर्थक श॒ुप्क वादविवादों में, पंडिताई में, वह न उल्लके, न पड़े । जहाँ 
सत्य की छानब्रीन होती हो, वित्राद नहीं, विचार, विनिमय होता हो, एक ओर सच्ची जिज्ञासा व 
दूसरी ओर समाधान करने की वृत्ति हों, ऐसी मण्डली में वह ज़रूर योग दे व श्रपना प्रामाणिक 
मत, अनुभव आदि प्रकट करे । सब लोग उसे स्वीकार कर ही ले--ऐसा श्राश्रद्द वह न रक्खे । 
दूसरे को मनवाने का जहां ऐसा आग्रह हो वहां सत्य का अभाव ही ससमो | सत्य का आग्रह स्वय॑ 
अपने लिए द्वोता है । श्रपने लिए उसका आम्रद न हो तो वहाँ सी सत्य की उपलब्धि था तो हुई 
नहीं या होती नहीं; उसी तरद्द दूसरों पर अपना श्राग्रह लादना भो सत्य-गति, सत्य-प्राप्ति, या 
सत्यव्ृत्ति के विपरीत है । दूसरों को हम अपने अनुभव युक्ति व उपदेश से सममाने का यरन- 
भर ही कर सकते हैं। इसमें आप्रद्द या तो अ्रहंकार का, श्रहम्सन्यता का लक्षण है, या अ्रज्ञान व 
मूढ़ता का । 


“बह धीर पुरुष अन्य लोगों से उद्विग्न न हो और न ओरों को ही अपने से 
उद्विग्न होने दे, निन्दा आदि को सहन करे, किसी का अपमान न करे और इस 
शरीर के लिए पशुओं के समान किसी से बेर न करे ।? ॥३१॥ 

ऊपर वो उसकी सानसिक बृत्ति बताई, अब उसका आचार सुनो । वह औरों के साथ॑ 
इस तरह व्यवहार करे जिससे न तो दूसरों के मानसिक दुःखों व क्लेशों का कारण बने, न उनके 
दिये दुःखों व क्लेशों से दुःखी व प्रभावित ही होवे । संसार में यों ही दुःख क्‍या कस है कि 
मनुष्य और दुःख बढ़ाने का उद्योग करे । अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपना व 
दूसरों का दुःख सदैव कम करने का प्रयत्न करे । दुःख देने का प्रसंग आ ही जाय तो दो सूरतों में 
उसे अनिवार्थ समझा जा सकता है; एक तो स्वयं सामनेवाले के द्वित के लिए, दूसरे अपनी 
अशक्ति, निवेलता, मर्यादिताओं के कारण । पहली दशा में भी मजबूरी को हालत में ही दुःख 
होने दिया जा सकता है । श्रर्थात्‌ किप्ती भी दशा में, कहीं भी, दुःख देने की नियत ही नहीं दो 
सकती । सजवूरी से असहाय होकर दुःख पाते हुए सदा ही जा सकता है। परन्तु यदि अपने को 
कोई दुःख दे, कष्ट में डाले जाय तो ऐसा धरम-युक्त या नीति-युक्त उपाय तो ज़रूर करनां ही 
चाहिए जिससे वह दुःख या संकट टल जाय । पर वह आ हो पढ़े ठो उसे घैय॑ से सह ले, व देने- 
चाले के प्रति मन में क्रोध या बैर का भाव न आवे। अपने ही अद्ष्ट का फल्न डसे समझ ले। सामने 
बाले को कहे भी भले दी, समस्धवे भी भले ही, पर वह सब मित्र-भाव से, स्नेह से, न कि घैर- 
भाव या शन्नुत्ता से | इसी तरह कोई निन्‍दा करे तो उसे भी शान्ति से सुन ले व सद्द ले । यह तो 
ज़रूर सोचे कि निन्‍्दा में कुछ तथ्य है या नहीं, तथ्य हों तो उस पर विचार भी करे क अपने में 


९ 
३६० भागवत-घस या जीवन की कृताथंता 


में उसको रुचि रहती थी । अपनी प्रशंसा करवाता यदि न हो तो उसे कम-से-कम सुनता चाव 
से था। अ्रपनी निन्‍्दा को सुन तो लेता था, फिर भी मन में कुछ बुरा लगता था व निन्‍्द॒क की, 
मन में ही सद्दी, टीका कर लिया करता था। निनदुक व प्रशंसक की जुदा-जुदा श्रणी उसके पास 
थी। अब यह सारा अभिमान व आसच्ति चली जाने से उसमें एक बालक की-सी सरलता दीख 
पड़ेगी । बुद्धिमान द्वोते हुएण भी ऐसा सालूम पढ़ेगा मानो यह बालक-सा सरल, निरदोष, भोला 
है; कहीं भी बनावट, छुल, कपट, टेढ़ा-तिरछ्लापन का नाम-निशान नहीं दे । व्यवहार-निषुण 
होकर भी उस निपुणता को दिखाने का प्रयत्न नहीं होता, जिससे वह दूसरों को जड़ जैसा ही 
मालूम हो सकता दहै। तिद्वत्ा की धाक दूसरों पर नहीं जमाना चाहता, विद्वत्ता के बल पर 
दूसरों को श्राकर्पित नहीं करना चाहता, इससे दूसरों को ऐसा आभास होगा मानो यह कोई 
उजड़ु, श्रनपढ़ है । शाघ्तनज्ञ होते हुए भी ऐसा जान पड़ेगा मानो कोई निरा गंवार दै । अपने को 
प्रदर्शित करने की श्रपेत्ता अपने को छिपाने की ही घ्ृत्ति उसकी हो जायगी । जेसे-जसे वह अधिका- 
घिकर ईश्वर-निप्ठ दोता जायगा बसे-बसे थे लक्षण उसमें अपने-आप प्रकट होते जायगे। 
जान-ध्रृककर या श्रयत्नपूर्वक इन लक्षणों को लाने की ज़रूरत नहीं है, या बनावट से ऐसा ब्यव- 
हार करना भी श्रनुचित है। वद्द तो सत्य के प्रतिकूल होने से ज्ञान, भक्ति, या कर्म सब अवस्थाओं 
केक ग्बगघ के भी प्रतिकूल दे । उनसे ऐसी ही वृत्ति से रहा जञायगा, वे प्रयत्न करके बनावट 
करना चाह तथ सी नही हो सकेगी--यदी उनकी ज्ञाननिष्ठता या ईश्वर-निष्ठता की कसौटी है । 
“उसे चाहिये कि कर्मेंकाण्ड के व्याख्यानादिरूप बेदवाद में प्रेम न रकखे 
पाखण्डी और केबल तकोपरायण भी न हो तथा जहाँ कोरा वाद-विवाद हो वहाँ 
कोई पक्त न ले ।” ॥३०॥ 

फिर यति को चाहिएु कि वह चेदवाद में न पड़े। श्रर्थात्‌ थेदों के अ्रक्तरार्थ करके 
मये-नये वाद न तो निकाले न उनमें दिलचस्पी ही ले । न पाखण्डी बने, न पाखण्डियों को श्राश्रस 
दे, न कौर तकंटी ही बने, न श॒ुप्क वाद-विचाद में भाग ले। ऐसे वाइ-वियाद के समय उद्े 
किसी एक पक्त के समर्थन के चक्कर में न पड़ना चाहिए। वह सबंदा आशय, फल्ल, हेतु की तरफ 
ध्यान दे। श्रक्षरों की खींचातानी, शब्दार्था को मदस्व देने से, मल आ्राशय का, अर्थात्‌ सत्य का 
घान होता दे । शब्द श्राशय को व्यक्त करने के लिए द्वी बोले जाते हैँ । वे आ्राशय के बाह्य चिह्न 
या संक्रेत-मातन्र हैं । श्राशय का पूरे या तद्बत रुप या चित्र उनसे आंखों के सामने खड़ा नहीं होता- 
मप्तकमान् दिसाद देती हैं । श्रतः अ्रद्चरां व शब्दों में ही यद्वि उलम रहे, उन्हीं को मद्दत्व दंगे 
तो मुल आाराय तक पहुँचने न पावेगा । यदि पहुँच भी गये तो वह खो जायगा। श्रत: बुद्धिमान, ॥ 
मनुष्य को चाहिए क्िझाडदों के संकेत से मल श्राशब को ही सर्घदरा समझे का यत्म कर । जब 
ऐसा कर गे तो ऊपरी मलभेदां वे चिचारां के लिये बहुत कमर स्थान रह जायगा। जहाँ शब्दों व 
झधारों की राचातानी हो, इन्द्री को श्रधिक महत्व दिया जाता हो, वहाँ निश्चित रूप से सत्य की 
शोब, शोघक-लूनि का श्रमाव समझ लेना चाहिए व उससे दूर रहना चाहिए । 

ऐसे अदसरों पर स्वानुभव या दूसरे श्रनुभवियों के श्रनुभवों पर अधिक श्राथार रखा 

शा सरता हे । कैवल चुद्धि के लक भी कई बार, श्रप्तराथ की तरह, वास्तविकता या मूल उद्देश से 

सदयारर ले जात है। सब शास्त्रों झौर विधि-विधानों या बैदों का मत्न उद्देश्य ँं--मलुस्य प्रागी 
की सलृशान प्राप्त झराना थे डसके दाग उसके आरयं॑तिक सुख का मार्ग सुक्भ थे निश्चित बनाना । 


अध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास 2६३ 


नियों, भ्रजुभवियों व जीवन्मुक्तों ने यद्द बताया है. और वेद-शास्त्रों ने इसे पुष्ट किया है 
ईश्वर सत्य हैं, जगत्‌ मिथ्या है व जीव तथा ईश्वर दोनों एक हे--जगत्‌ सी ईश्वर की द्दी 
अक्ष रूप, संकल्प, स्पन्द, कम्पन, तरंग, प्रतिविम्ब आदि है । इस ऐक्य-ज्ञान या भाव से ईश्वर 
प्राप्ति होती है जिससे सलुपष्य के यावद्‌ दुःख मिट जाते हैं व वह अखण्ड सुख्‌ शांति-मुक्ति 
॥ अधिकारी हो जाता है । इस मूल ज्ञान या आशय के अनुकूल जो कुछ हो चह 
तय, आह्य तथा इसके प्रतिकूल जो कुछ हो बह स्वॉा्य, या अग्मह्य समझना चा्दिए । 
क्य-ज्ञान, ऐक्य-सार्ग, ऐक्य-साव, भक्ति सार्ग है । इस उद्देश से कम करना कर्म सा दे 
गेग-साथना योग-मार्ग है। सतलब यह कि असली व वास्तविक तथ्य अर्थाव्‌ खत्य पर सदंव इंष्ट 
रखे । ऊपरी शब्दा्थों व निरर्थक शुष्क वादवियादों में, पंडिताई में, वह न उल्तके, न पढ़ें । जहाँ 
सत्य की छानबीन द्ोती हो, विवाद नहीं, विचार, विनिमय होता हो, एक ओर सच्ची जिज्ञासा व 
दूसरी ओर समाधान करने की बृत्ति हो, ऐसी सण्डली में वह ज्ञरूर योग दे व अपना प्रामाणिक 
सत, अनुभव आदि प्रकट करे । सब ल्ोंग उसे स्वीकार कर दी ले--ऐसा श्ाम्रह चह न रकखे । 
दूसरे को मनवाने का जद्दां ऐसा आग्रह हो चहां सत्य का श्रभाव द्वी सममो | सत्य का आग्रह स्वयं 
अपने लिए होता है । अपने लिए. उसका आम्रह न हो तो वहाँ सी सत्य की उपलब्धि या तो हुई 
नहीं या होती नहीं; उसी तरह दूसरों पर अपना शआग्रद लादना भी सत्य-गति, सत्य-प्राप्ति, था 
सत्यवृत्ति के त्रिपरीत है । दूसरों को हम अपने अनुभव युक्ति व उपदेश से समझाने का यत्न- 
भर ही कर सकते हैं। इसमें आप्रह या तो अ्रहंकार का, अ्रहम्मन्‍्यता का लक्षण हे, या अ्रज्ञान व 
मुह्ता का । 


“वह धीर पुरुष अन्य लोगों से उद्विन न हो और न औरों को ही अपने से 
उद्विग्न होने दे, निन्दा आदि को सहन करे, किसी का अपमान न करे और इ 
शरीर के लिए पशुओं कफे समान किसी से बैर न करे ।! ॥३१॥ 

ऊपर तो उसकी मानसिक बृत्ति बताई, श्रव उसका आचार सुनो । वह औरों के साथ 

हंस तरह व्यवहार करे जिससे न तो दूसरों के मानसिक दुःखों व क्लेशों का कारण बने, ने उनके 
दिये दुःखों व क्लेशों से दुःखी व प्रभावित ही होवे । संसार में यों ही दुःख क्‍या कस है कि 
मनुष्य और दुःख बढ़ाने का उद्योग करे | अतः अत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपना व 
दूसरों का दुःख सदेच कम्त करने का प्रयत्न करे । दुःख देने का प्रसंग आ ही जाय तो दो सूरतों में 
उसे अनिवाय समझा जा सकता है; एक तो स्वयं सामनेवाले के द्वित के लिए, दूसरे अपनी 
अशक्ति, निरबेलता, मर्यादिताओं के कारण । पहली दुशा में सी मजबूरी की हालत में ही दु:ख 
होने दिया जा सकता है श्र्थात्‌ किस्ती भी दशा में, कहीं भी, दुःख देने की नियत ही नहीं दो 
सकती । सजबूरी से असहाय होकर दुःख पाते हुए सहा दी जा सकता है। परन्तु यदि अपने को 
कोई दुःख दे, कष्ट में डाले जाय तो ऐसा घर्म-युक्त या नीति-युक्त उपाय तो ज़रूर करना ही 
चाहिए जिससे वह दुःख था संकट टल जाय । पर वह आ हो पढ़े तो उसे पैय॑ से सह ले, व देने- 
वाले के प्रति सन में क्रोध या बेर का भाव न आवे। अपने ही अच्ट्ट का फल उसे समझ ले । सामने 
वाले को कहे भी भले दी, समकावे भी सले ही, पर चह सब मिन्न-भाव से, स्नेह से, न कि बेर- 
भाव था शत्रुता से । इसी तरह कोई निन्दा करे तो उसे भी शान्ति से सुन ले व स॒द्द ले । यह तो 
शख्र सोचे कि निन्‍्दा में कुछ तथ्य है या नहीं, तथ्य दो तो उस पर किचार भी को व अपने में 


३६६ भागवत-धर्मे था जीवन को क्ृतार्थता 


जलाननिष्ठ परमहंस शौच, आचमन, स्नान तथा अन्य नियमों को भी शास्त्र- 
विधि के अधीन होकर न करे, बल्कि मुझ इेश्वर के समान केबल लीलापूवंक 
करता रहे ।? ॥३६॥ 
ज्ञानी पुरुष जीवन के जो भी कार्य जेसे स्नान, आचमन आहईि, इसलिए न करे कि 
शास्त्रं। में उनका विधान है | बल्कि इसलिए करे कि वे स्वच्छुता के लिए आवश्यक हैं । मतलय 
यह कि अय वह किसो विधि-विधान से बंधा नहीं हे | जब तक मन संयम में नहीं रहता या 
भोग-सुख की चासना रहती है तब्र तक विधि-विधानों या शास्त्र-बन्धनों का सहारा हेकर चला ! 
अर उनके सहारे की उसे ज़रूरत न रही । इस सम्बन्ध में वह मेरा श्रुकरण करे । में जसे सब 
काम लीला से अर्थाव्‌ु सहज स्वभाववश करता हूँ, न कि किसी के आदेश उपदेश या विधि- 
नियेधात्मक निय्रमों पर चलकर । उसी तरह बह भी स्वतन्त्र होकर केवल श्रपने लक्ष्य पर दृष्टि 
रगबकर चले । 

“उसके लिये यह विकल्परूप प्रपंच नहीं रहता, बह तो मेरा साक्षात्कार 
हाते ही नष्ट हो जाता है, प्रारत्धवश जबतक देह है तबतक ( बाधित रूप में 
ही ) उसकी कभी-कभी प्रतीति होती है, उसके पतन होने पर तो वह मुझमें ही 
मिल जाता है ।? ॥१ज॥ 

ऐसी स्थिति में पहुँच जाने पर उसके लिए. यह विश्व-प्रपह्च नहीं रहता। क्योंकि 
यह विकल्यरूप है| बस्तुतः तो दे नहीं, कल्पित श्रारोपण-मात्न है | श्रतः मेरा साज्ञात्कार होते ही 
यह नष्ट हो जाता हैँ | परन्तु जब तक देद्द दे तय तक कभी-कभी उसकी प्रतीति बाधित रुपमें 
दी होती ग्हती है । जग तक प्रारव्ध दे तब तक देह तो रहेगा ही। देह के पतन के बाद बह यति फिर 
मुझमें मिल जाता है । श्रठ:ः जब तक देह द्वे तब्र तक उसे सारे व्यवहार इसी ऐक्य-भाव या श्रात्म- 
भाय से करने चाहिए । बद सय को बहामय मानता हुआ रहे, न कि दूसरों से भी बह सब के 
प्रति या श्रपने प्रति ब्रह्ममाव की श्रपेज्ा सके | दुनिया साधारणतः उसे अ्रपनी द्वी दृष्टि से देख- 
का उसके प्रति बैसा रुख़ रफ़्येगोी | श्रौर यदि वह श्रह्मब्रादी दे तो उससे यह ज़रूर श्रपेत्षा 
रकखेगी कि उसका ब्यवद्दार सदलुरूप ही हो । जब दुनिया को उसके श्राचार-व्यव हार से यह विश्वास 
हो जायगा तभाो दुनिया की दृष्टि और व्यवद्धार यदल सकता है । दुनिया के लिए यही स्वाभाविक 
है। उस पास मनुष्य की अवस्था की कसौटी उसका श्राचार ही है । लेकिन यति दनिया की ८ 
के फेर में न पढ़े। उसे तो अपने ही हुदय पर दाथ रखकर चलना चाहिणए। इससे हनिया 


झपने शाप टीक हो जायगी | श्राखिर तो जसे दम हांगे बसा ही दुनिया को मानना वे समझना 
परदंगा । जैसे प्रम हैं या जेसा दमारा ब्यवदार दई बसा ही तो दम भी दनिया से सनवाना चाहगे । 
घदि शसारा आादार, इमार विचार, वृत्ति के अनुकृत्त 
सद्ी खूलि तह ख्रवश्य पेंच जायगी । संभव है 
हुद हमसे भी धपने का सद्ी-सदी से 
नेलगे 


। दुनिया हमांर आचार से हमारी 
/ देखमें कुछ समय क्षगे । परन्तु बद्द श्रनिवाय है। 
मरू लेने में यदा समय लगना द तो फिर दुनिया को क्यों 


| लक शिद, ज्ञानी या संन्‍्यासी के चर्म श्रथवा लखण बताये । श्रान भिन्नासु या 
छिदर $ कतस्य बतदगत &। इन घम्मो या ऋतस्यों के ब्रिषय में टुलना ही यहां कहे देता हैँ कि 


विललेना बाद आचार, नियम, साथना, टपासना बतलाई गई ई या बतल्लाई जाती है बह सब्र 


